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समपंण 


जिनका सारा जीवन छा्नों एवं शोधाथियों को निःस्वार्थं भाव से निर्देशित 
करने में व्यतीत हुञा 1 
जिनका रोम-रोम हिदी-साहित्य के अध्ययन-अघ्यापन में समपित रहा, 
जो प्राचीन गुरु-परंपरा के साकार स्वरूप है, उन्दी श्रद्धेय डं° जयचद् राय 
को सादर समपिति। 
--नरेश कुमार 


टो शब्द 


एक अप्र श कोश कौ प्रतील्ला वहत दिनों मे थी । भाज डां° नरेश कुमार 
के अप्र श-हिदी-कोंश' को देखकर प्रसन्नता हुई 1 कोश कंसा वन पड़ा है, यह तो 
उपयोग की प्रक्रिया से गुजरने पर ही ठटीक-टीक पता चलेगा । कितु उडती नजर 
से देखने से इतना तो आभास हो ही जाताहै कि कोशकार ने शब्दसंग्रह का 
कार्य केवल कोश-प्रयों से ही नहीं किया है, वत्कि स्वयं अपध्रश्च के काव्य- 
ग्र॑यो का भी उसने आलोडन-विलोडन किया! संभव है, बोजने पर कु-एक 
अभीष्ट अपश्च श शव्द इस कोश मे न मिले, लेकिन इतनेसे ही यहु प्रयास व्ययं 
सिद्ध नही होता ! इस दृष्टि से कोई भी शब्दको पूर्णं नहीं कहा जा सकता । 

अपन्न श शब्द के विद्यार्थी अभी तकं श्वी हरगोविद दासि तरिकमचन्दशेठके 
"पाइअ-सद्द-महण्णवो' से ही काम चलाया करते थे, क्योकि प्राकृत के वहुत-से 
शब्द अपश्रशमेभीज्योके त्यो स्वीकार कर लिए गएये, फिर भी अपश्रशणके 
काव्य-ग्रथों मे एेसे अनेक शब्द मिलते रहते हैँ जो उक्त कोश मे दुष्प्राप्य है । इस 
आवश्यकता की पूति एक स्वतंत्र अपृश्रश कोश टी कर सकताहै-एेसाकोगजो 
अपभ्रंश काव्य-ग्रथों मे प्रयुक्त शब्दों के आधार पर निर्मित हौ । डां० नरेश- 
कमार का प्रयास इसी दिला मे है, इसलिरए्‌ स्वागत योग्य टै 1 

अपश्च ग-कोश की सवते वडी समस्या अर्थं -निरघारिण की द । ध्वनि-परिव्तन 
के विविध नियमों के कारण संस्कृत के शब्द अपश्च में ठेसा रूप ग्रहण करलेते 
ह कि प्रायः एक ही पश्र शब्द अनेक संसृत शब्दों का वाचक होताहै। एेसी 
स्थिति मं अत्यंत सावधानी अपेक्षित है । मुन्ञे यह्‌ देखकर संतोप हुआ कि इस 
कोश मे एेसी सावधानी वरती गई है । एसे स्थलों पर मूल ग्रंथ से प्रयोग के उदा- 

हरण उद्धृत करके सही-गलत्त के निर्णय क सुविधा भी प्रदान को गईह। 

सच पूषिएतो डं नरेश कमारने वह्‌ कायं किया है जो.प्रायः किसी 
संस्थाकेदहीदृततेकारहै 1 इस मध्यवसाय के सम्मुख नतमस्तक होने के अतिरिक्त 
वह्‌ व्यक्ति ओौर क्या कर सकता है जो पैतीस वपं पहले अपश्नश पर एक छोटी- 
सी पुस्तक लिखने के वाद विद्या को उसं इयौदी से दूर चलाञाया 1 फिरभी 
ग्रयकार के अनुरोध पररयदि आशंसाके दो शव्द कहने का साहस युटारहा हतो 
इसलिए कि यह्‌ मेरा पुराना प्रेम ही नही, वत्कि प्रथमप्रम है। इस्त समयतो 
मनमे यही भाव है कि जो मृन्तसेन हो सका उसे करकं दिखाने वाला कोईतो 

` आगे आया ! "क्रिया केवलमृत्तरम्‌' 1 
नामवर सिह 

भारतीय भाषा कद्र 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ३०-११-१६८६ 
नई दिल्ली-११०० ६७ 


श्रामुख 


भाषा नदी के समय परिवर्तनशील होती है.1 वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के 
दुर्बोध होने पर पालि, प्राक्त आदि भाषाएं प्रचलित हुई; संस्कृत भाषा की विभ- 
क्तियो -का बाहुल्य ओर उनकी - अनिवाय॑ता ` के नियम प्राकृतं भौर अपभ्ररमें 
शिथिल होते गए ! आधुनिक भारतीय भाषाएः निविभक्तिक होती गर्द । कारक 
'विभक्तियो के स्थान पर इनमे परसर्गो का व्यवहार होते लगा । प्रांतीय अपञ्र शो- 
महाराष्ट्री भपञ्चश, मागधी अपश्च श, अधंमागवी अपश्रश, शौरसेनी अपभ्रंश 
-भौर पैशाची अपश्र'श से आधुनिक भारतीय भाषाभो-उपभाषाओं एवं बोलियों के 
विकासकी प्रक्रिया प्रारभ हई । ई० १००० के परचात्‌ विकास कौ यह्‌ अवस्षां 
देखने मे आती है} 
र अपथ माषा से उदभूत्‌ साषाए- 
` -पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ ने अपश्च श भाषा से उत्पन्न विभिन्न प्रादेशिक 
भाषाभों का विवरण इस प्रकार दिया गया है- 


` , “च्िस्त कौ पञ्चम शताब्दी के पूवं से लेकर `दशम शताब्दी पर्यन्त भारत के 


भिन्न-मिन्न प्रदेणों मे कथ्य भाषाओं के ल्प में प्रचलित जिस-जिस अपंभ्रश् भाषा 
से भिन्न-भिन्न प्रदेश कौ जो जो आ्राघुनिक आयं कथ्य भावा (40कलण श्ला०2०- 
णश्)}५उत्वन्न हुई है 1 उसका विवरण यो हैः-- 
महाराष्टी-अपथ्रश से मराठी कोक्णी भाषा । मागघी-अपश्चश की पूवं शाखा 
से वंगला, उडिया ओ्रौर आसामौ भाषा । मागधी-भपभ्रश की विहारी शाखां से 
` मैथिली, मगही ओर भोजपुसिया 1 अरधंमागघो-अपश्र'श से पूर्वीय हिन्दी भाषाएं 
अर्थात अवघी, ` वचेली ओौर छत्ती्तगढी । सौरसेनी-भपश्न श सेः वृन्देली, कनौजी, 
ब्रजभाषा वांगरू, हिन्दी.या उदू ये पाडचात्य हिन्दी भाषाएं । नागर-अपथ्चशसे 
राजस्थानी, मालवी, मेवाडी, जयपुरी, मारवाडी तथा गुजराती भाषा टाक्को- 
अपश्च घ (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वाय पंजावी 1 
त्राचड अपथ्रश से सिन्घी भाषा! ` । 
पंशाचौ अपथं से कडमीरी भाषा 
पं० हरगोचिन्द दास टी° सेठ ने उपयुक्त भाषानों में तमिल, मलयालम, 

तेलुगु ओर कन्नड कां उल्लेख नहीं ` किया है । वस्तुतः तमिल गौर मलयालम, 
तेलुगु भौर कन्नड को शब्दावली भौर लिपि में परस्पर समानता मिलती रहै\इन 
भाषाओं कौ उत्पत्ति किस्त भांषा से हुई, -अभी भी यहं विवादास्पद विषय वना 
हुमाहि॥ ` ` | 
। असमी.भाषा का विकास "पूर्वी क्षेत्र मे प्रचलित प्राकृत भाषा; ` गुजराती का 
१. प° हरगोविन्द दास दी° सेठ, पाईअ-सदू-महण्णदो, संस्क ० १६२८, उपोदुघात, 

पु० ४६1 


(1) 


विकास गुर्जर अपञ्चदासे हा 1 -प्रराटी की शब्दावली संस्कृत, प्रक्रत मौर मप 
भ्रशके माघ्यमस्े आयी है । सिन्धी, पंजावी, ब्राचड ओर पहाड़ी भाषाएं भी 
शौरसेनी -अपञ्चशसे प्रभावितर्ह। . 
ग्रिर्थ॑सन के अनुसार शौरसेनी.अपश्रश से परिचमी हिन्दी. (वोागरू; खड़ी- 
वोली, ब्रज, कन्नौजी मौर बुन्देलखण्डी), राजस्थानी - अपभ्रंश सेःराजस्थानी 
वोलियां (मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी), गुर्जर अप्र शः-से. गुजराती; पूर्वी 
हिन्दी समूह्‌, अधंमागघी अप्रशस्ते (अवधी, वेल ओर छक्तीसगहुी मागघी से 
भोजपुरी, मथिली, ममही, वंगला, उडिया; महारष्टरी अपम्रशसेमराठी का विकास 
हया । नीचे गपम्रश भाषा के प्रादेशिक भाषाओं एवं बोलियों के साथ सम्बन्धं 
को सिद्ध किया गया है विद्यापति की "कीतिलता'- {चौदहवीं शताब्दी कौ. रचना) 
मे भूतकाल में "लः प्रत्यय का प्रयोग-~कहल, चलल, मारल जादि.-शब्दों मं मिलता 
है । मथिली के भरूतकालिक कृदन्त, यथा--देखल, सुनल, :हंसल आदि प्रयोग ` 
- मेम वहट्ट भाषा की परम्परा सहज रूपमे द्रष्टव्य है । अपम्रश धातु वदसद्‌' 
(वैठने के अथं मे) मयिली में ओौर अपश्रश वइठिउ' (वठने के अथं मे). बुन्देली 
आर वचघेली में विद्यमान है । रोडाकृत "राउलवेल' ` (११ वी शती.की रचना) 
मे भुतकलिके भाव को प्रकट करने के लिद्‌ अन्न" प्रयय का प्रयोगं-ओढिअल, 
"पहि रजल' शच्यै में हुआ है, जि्तका प्रयोग आज भी वंगला, भोजपुरी, मधिलीः 
मे मिलता है । २ 
अपस्रशभापामें वे प्रवृत्तियां विद्यमानर्हु, जोकि वाद में भारतीय भापागीं 
गौर वौलियों मे विकसित हई । विकास कीरष्टिसे अप्रशके शब्दों से भारतीय 
भाषां की कड़ी जोड़ी जा सकती है 1 उदाहरणार्थं; उडिया के अंकुश' (सं° 
-अद्कुश > मप० संकरुस), “अंँगार' (सं° अङ्गार >>प्रा° अप० अंगार--जलता 
हआ कोयला) अंगुलि" (सं° अडः गुलि-ली >प्रा० मप०. भंगुलि > हि उ गलौ), 
"अन्त' (सं० बन्त>>े प्रा० मप० अंत-=भाखिर), श्रधार'.(सं० अन्धकारः प्रा 
अंघयार >भप० अंधार), (जाग (सं० भअग्र>ेिप्रा० अग्ग,- अप० अग्गदु, अग्गद्, 
अग्गए"} आदि शब्दो के लिए मप्र साहित्य उपजीव्य रहा है 1 
पंजावी के "इकासी' (सं० एकाशीतिः मप० इक्कासी > हि० ` दक्यासी), 
“जगे' (सं° ग्र > प्रा० भग्ग > हि° मागे}, मट्ढ (सं ०. मष्टन्‌ > प्राम प० मट्ठ 
>> हि० माठ}; बद्धा (सं० मर्धं >>प्रा० मद्ध>>अपश्ल्माघ);, "मासः (सं०माशा 
> प्रा० जासाम>>भप०. आस), भमासण' (सं° आसन>प्रा० आसण>अपण० 
आसण्ण == जिस पर वेठा जाता है वहु चौकी आदि), 'जन्ठां' -(सं° अन्ध > गप्‌० 
अंध), "अन्देरा' (सं० अन्वकार>ेप्रा० ंघकारमेप्रा० अंवयार>अप्र० श्रंधार), 
वक' (सं --एक > अप० एक्क, - इक्क); "वडडा' (अप० वडड > हि° वडा), ` 
छडड' (सं०. छरदय्‌ > प्रा०. मप० इड्‌ड,. अप. छंड > हि० -छोडता); आदि शब्दों 
के उदाहरण से अप्र र की व्यृत्प॑त्तिमुलक् महत्ता स्वत्तः सिद्ध है! . ` 


(प) 


अप्र श के अनेक शन्द पंजावीमे ज्यों के त्यों विद्यमान है" यथा--पस्रय 
^८्ति (होने के अथं मे) पजावी ओर हरियाणवी मे विद्यमान ड । स्वयंभु रोडाङृत 
"राउवेल' में प्रयुक्त 'चांगडउ' (४.८), स्वयंभू, पुष्पदंत जौर धनपाल दारा प्रयुस्त 
"चंगउ' शब्द को परम्परा पंजावीमे चंगा, चंगी' केरूपमें आज भी जोवित ह । 

असम के अठ (सं° अर्घोनतृतीय > अप० अङ्ढादइय > हि० अदाई), जआठावन 
(सं° अष्टपेचाणत्‌ > अधेमागधी ञट्खावप्ण >अप० मदट्ठावण > हि० ` अद्ठावन), 
आठचल्लिसत (सं अम्टचर्त्वािणत्‌ > अर्घमागधी यट्‌ठ्चत्तालीस, अख्चालीस > 
अप० अठतालिस, अदट्‌्ठचालीस > हि० अढतालीस), आपोन (सं° आत्मन्‌ > प्रा 
अप्पण > भप० अपन >> हि० अपना) आदि शब्दों के विकास का अध्ययन चिना 
अपश्च के अध्ययन के अधूरा ही कहा जायेगा 

गुजराती के 'आंख' (सं° अलि >प्रा० अक्खि>अप० आंखि), अगाः 
(संऽ अग्र >प्रा० अग्ग~>जप० आगु-आने), आष" (सं° भं >प्रः० अद 
अप० आव , आस" (सं० आलस्स>>प्रा० जआलसस > अप० आलम), "वीधी 
(सं° वृङ्िक>प्रा० विचुभर, षिद्धुभ, विचछिि>>अप० विद्धो), “श्ाणोः (सं 
सज्ञान >अप० सयाणिञ) ष्टु" (सं० बहम्‌> अप० हउ, हुं), हैडं (सं° हृदय > 
भ्रा हिम्रय, हिय, भप० हियडड), छोडवु' (सं° चदय > अप० छड्ड > हि° 

छोडना) आदि शब्दो के अध्ययन से सिद्ध है कि अपश्नश् मौर युजराती का घप्निठ 

सम्बन्ध है । वस्तुतः अपश्च ण भाषा गुजराती की जननीदहै। 

अपध्रश ओर मराठी के परस्पर साम्य की चर्चा निम्नलिखित शब्दो से पुष्ट 
कीजा सक्ती है 1 मराठी के अंगठा' (सं अङ्गुष्ठ > प्रा० सप० अगुट्‌ठ>> हि० 
अंगुठा), 'अठरा' (सं° अष्टादशन्‌ > प्रा° अप^ अट्‌ ठारह्‌ > हि° अट्ठारह) अड- 
सष्ट, अडसट (सं० अष्टपण्ठि>अप० अट्‌ठसदिठ), 'मागस' (सं° मनुष्य >अप० 
, मणुधु > हि मनुष्य), "विच" (सं° वृरिचक>>प्रा० विचर, विद्धुज, विदिज>>अप० 
विद्धी) "खांव' (सं ° स्तम्भ ~>प्रा० अप० खंभ) अन्धार' (सं० अन्धकार प्रा 
अंधयार > अप< अंधार) आदि शब्दों का च्युत्पत्तिमुलक अध्ययन अपञ्चशभाषाके 
अन्ययन के विना असंभव है) 

राजस्यानी के पाव" (्ं० पाद>>अप० पा), आदौ" (सं० अद्धक > प्रा 
अटअ > अप० अड), सवा" (सं° सपाद > सवाञ), अडाई' (सं० अद्धोनतृतीय>> 
लप० अङ्डाइय), 'कीजई' (सं ° क्रियते > अह० कीञ्जड), "कहीजइ' (सं० कय्यते 
> जप० करहिज्जइ), करीयडइ' (सं० क्रियते > अप० करिज्जइ, करीजड); 'जोई- 
अइ (सं० द्योत्यते > अप० जोइज्जडइ), आधुनिकं राज० लागौ,' प° यज 
'लागउ (सं० लग्नक > अप० लग्ग) आदि शब्दो के उदाहरण स॒ तथ्यको पुष्ट 
करते हँ कि राजस्थानी भापा का व्युत्पत्तिमुलक अघ्ययन विना अपभ्नश चापा के 
अध्ययन के अपूर्णं रहेगा । । 

वेगला के अंग" (सं° अङग >प्रा० अप० अंग), ज॑गार" (सं अड्‌-गार>> 


स, 


।। 


प्रा अप० अंगार), "नंगुल' (चं ° अड्गुल > प्रा० जप० ठंगुल), जेष (सं° “घ्र 
> बप० श्रध, हिन्दी जवा); (अठार' (खं अप्टादशन्‌ > ्रा० -लप० अटूढारह्‌ > 
हि अठारह) शादि शरव्दो के विकास क्रो दिखाने के लिए जपञ्चश भाषा कासहारस 
लेना होगा 1 ~ 

कोकणी के “लावु" भागिनी पत्ति {अप० भागौ), “भावज' (सं० च्रातृजाया 
>> सप० भावुज्जा), भेव्णि'==भा्यामिगिनी (अप० मेहुणिया) शव्दोन्ति ज्येष्ठ 
मार्या (जप० च्वटुणी) यव्वयि' == माता (अप० अच्वा), श्रतु" =-वर (सं° वर्‌, 
ढप० वरदत्त), शुढचुेवपः स्पन्दन .(मप० चुलुचुलइ), च्हिटब्दीटि = कोमलता 
(अप० विलिव्विली) मादि अनेक शब्दो का मूल रूप जपञ्चश में विद्यमान दहै 1 


मगही के आचि" (बप० अक्रि =्नांख), श्रुला' (जप० कुव कुमा) 
दछन,खन' (अप० खण) " (अप० धरिणी ==ग्रहिणी), "वेला" (प° 
चेल्लु चेला), श्ररसन' (अप० दरिस्ण ददान), नइया" (जप० नाई नाव); 
बाद्धा (जप० अद्ध), उद्‌" (अप० दियङढ), (तीज' {सं ° तृतीय, लप० तडज्ज, 
तीज), "पहिल (सं° प्रयम > प्रा अपण पठम, पदिल), (चञटुठ, चठ, चठ, 
चौठा' (सं० चतुथं > ष्षप० चडदट्‌ठ, चौत्वय), कडन" (अप० कवणगु = कौन) 
"कोड' (अप० कोवि = कोई), जे" (गप० जौ -=हि० जो), तोहि (मप० तडं = 
तुम्हारे), आदि मगही के दाब्दं के उदाहरण से स्पष्ट दै कि मगही के तदुभव मौर 
देशी कव्या का विकास जपञ्चश्चनापासे हृजा 1 


इसके अत्तिरिक्त जपश्च श्च की क्रियाए यथा- मेल्लिड, (मलना), घल्लिड 
(घालना), चक्ड्‌ (चखना), जप्फुण (उफनना), दधोल्ल (दछोलना), जिम 
(जीमना), पलोट्‌ट (पलोटना) बादिं हिन्दी में विकत्तित्त एवं प्रचचित हृदं । जप- 
शरश के सवनाम हट," तहँ (मै-तु); जम्दं, (हम-तुम); परसर्गं "मज्ि 
(मे), उप्परि (पर) सादि प्रयोग हिन्दी भापा-गठन पर प्रका डालते है| 


अपन्न श-च्लेर के संपादन की जादद्यकता 


अपश्च क-कौद्य के निर्माण के अभाव में व्युत्पत्तिमूलक चष्ट से हिन्दी राच- 
स्थानी, गुजराती, मतटी, वंगला, अस्तमी, उडिया, पंजावी, कोंकणी जादि भापानों 
कं कोश्ल-निमणि का कायं यपू्णेही रहेगा, क्योकि यपञ्चणश भनया प्राचीन जायं 
चापायो ओर याघ्रूनिक भारतीय नापाओंके वीच की महुत््वपुणं कड़ी ह । अत 
उपयु क्त भापामों के जव्दो कीसंसवनाको समस्नेके लिए अप्चश्-कोश के 
संपादन कौ जावदयकत्ता एक महत्वपूर्ण राष्टरीय बावद्यक्ता कटी जा सकती 


प्रस्तुत कोल के संपादन से जहुर चारतीव जायं मापा संस्छृत के विकास्की 
मव्यकालीन अवस्थाकरावोव हो सकेगा, वहां अपश्च ते अघुनिक् भारतीय 
भाषां का संवंघ जोडने का वैज्ञानिक जाधार मिल सकेगा; साथी की की यहं 


(५) 


मान्यत्ता--'अपन्न ज्ञ आधुनिक भाषा्चों के विक्ात्त मावदयक सोपान नही 
यक तदधं हो सकेगी 1 

हिन्दी-जगत्‌ मे अपशन श्च जसी महत्त्वरुणं भाषा के शन्द-कोरा का संपादन 
आसं तकन हौ पाना एक सादंच्यं का विष्य व्नाहूजाया। हिन्दी केर्ब्यैकी 
व्युत्पत्ति को वताने मे भी इस्तका अभाव अनुव होता घा! इन्त स्म्बन्धमें डा० 


५. 


चासुदेवरण अग्रवालने कहा हाया “अपन्न साहित्य क्न उदे तक कोदो कते न्ल्प 


ग ९ < 
3 नर्‌ 


ता 1 ॥ ¢ 


(कि | 


सं्रहन होया तव तक हिन्दी एवं अन्य प्रदेसिक भाषा के सहलो रच्योकी 
व्युत्पत्ति का उडार नहीं हौ सक्ता" 
प्स्त्त कोक्षकते संपादन से इस दिता मेअमदकी कड सीमा तक पुतिहो 
सकेगी एतत मेरा विवास 
पश्र खासव 
शन्द-कत्पद्र मः मे 'अपञ्न श" की व्युत्पत्ति अप~- अत्तनू" से ठताकर 
"अपापाः इसका पर्याय दिया गया है-- “अपञ्नाषा-तत्‌ पर्यय 
चिन्तामणिः (प्रवस भाग) में *जपभ्र ' चन्द की व्याल्या सपलव्दः कूहकरकी 
गई है ओर इस स्म्बन्व मे यह्‌ कयन व्यात्तव्य है-"अ्यास्त्र स्दे । असंर्कृतशव्दे 1 
्रास्य भषायाम्‌ 1 अमरको्च' के लनुसार- 


^“प ञ्च रोष्पजलच्दः स्य स्याच्‌ 1 








चामन जिवराम जाष्ठे ने सपने सस्कृत-हिन्दी-ज्नेयः ने सपञ्चज् कौ निन्न प्रकार 
व्याच्या की है-“चनप्ठ चन्द, ऋष्टार (अततः) सचुद्ध छन्दं हे वहं व्याकरण के 
नियमों के विपरीत हो आर चाहे वह देते अवं ज प्रयुक्त हृजा हौ जो संत्छतन 
हो 1 ष्ट भाषा, {काव्य मे) गड्स्यिं जादिके दारा प्रयुक्त प्राहं योलीक्ा 





से) तंच ते 
तिस्नतम क्प (सास्ते ने) सत्छेत स १, 


(॥ 
उपय न र = सिदत ~ ------- ॐ: स्ना य [~ शिरना छतत 
न्वा उपदु क्त ञ्य त्त मलत ट्‌- त्न घुर (सं > चच यर्वा, पत्तन; 


~~ परवत [= भारत 
विगाड, सात्र क्य ध्वङ््त स्प, प्राक्त नपाल का परवता प (जप्त उत्तर भारत 








क्म यधन आयं नापास्यं की उत्पत्ति मानौ चातो 
"सप च' इव्द क. प्रयोग. भ्राचोनता 








सदप्रयम नहपि दे . शगहासाप्यः र २ य 

पसवम्रयन नह्‌ पत्तडलि ने ` महानस्य म पश्चा उस्द क 
प्रयोमं च्छ्य = ----- सत्प -~---, ------ इत्ति एर्कक्त्य [| 

याच "न्प ह~ ` दय्रस्पलल्यः सत्वचः स्वल्वय इष्ति १ एककस्य ष्ठ उच्टस्य 
ठ हे 

पश्च न तदयथा मच््त्य्य छऋच्दस्य "यारी 9 गोपोतालिः श्न 

= ध्न =, ध्र 4 १८१1 १ (नदष््‌ -र्ल्स्द् (113 {५13 {15 र्द 

पञ याः} यथा यररत्यत्य प "सदं „` 'गपात्पाल 

कत्यादय वह्वोऽपश्च शाः.” वि पसव उहुंत है, ऋव्द ल्प अल्प ह 1 एक-एक 





१. चभय, 1ह्‌स्टा जपत सन्छ््तं पलटर्चर, पत देर 
1 
२. नासर्‌। प्रचारिणीं पलठि्ना, चवं ६३, अंक ९, ८< ४६1 


२ गहाभात्यः, परयन जप्त 


शव्द के वहत से जपश्रश ट, जसे "गो" णव्द के गावी, गौणी, गोता, गोपोतलिका 
इत्यादि । ५ 
स्पष्ट ड कि महाभाष्यकार प्तंजलिने 'अपञ्चश' शव्द का प्रयोग “प~ 
शब्द के अर्थंमे किया 
भरत के नादूयगास्त्र (ई० ३०० के लगभग) में संस्कृत ॐर देशी के 
यत्तिरिक्त 'विश्रष्ट' भाषा का उल्लेख मिलता है, जो कि जाभीरो की बोली मानी 
जाती धी गौर उकार की बहुलता इसकी प्रमुख विशेषता शमे । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (ई० ४००के लगभग) के समकालोन-कवि कालिदास 
ने अयने नाटक “विक्रमो ्ीय' के चतुथं संक में अप्श्चशकामी प्रयोग कियादहै। 
भव्रहरि (५ वीं शती) ने शब्द-प्रकृति की व्यास्या करते हुए लिखारै 
""ग्रव्द-प्रकृतिः अपञ्चशः ।* अर्थात्‌ 'यपञ्रश की प्रकृति शब्द अर्थात्‌ संस्कृत शव्द 
है भत्रहरिने कहा है कि विक्त शब्द भी लपने अर्थं ची प्रतीत्ति कराते हँ। 
अपभ्र श शब्द इतने लोक-प्रसिद्धहो गए किवे स्वयं वाचक हैँ ओौर साघु शव्द 
के भी स्मरण करने की भावथ्यकता नहीं है ^ भतृह्रिने संस्कारहीन शब्दींक्रा 
भपश्र'ण के शब्द कटा ह-शब्द संस्कारदीनो यो गगरिति प्रयुयुक्िते । तमपश्रश- 
मिच्छन्ति विशिष्टार्थंनिवेशिनम्‌ ।'/* 
छट दताब्दी कै आचार्य भामह ने अपश्च शव्द का प्रयोग काव्य 
विशेष" के लि कियाद ऊर ग्य-पद्यकाव्यको भाषा की रष्टि से संस्कृत प्राकृत 
अर अपश्य में विभक्त किया है-““णब्दार्थो सहित काव्यं | 
गद्य पद्य' च तद्हिधा । 
संस्कृतं प्राकृतं चान्यद्‌ 
अपश्रश इति तिधा 1“ 
सातवीं शताब्दी में दष्डी ने जपश्च शः शब्द का प्रयोग वाड्‌.मय के लिए किया है- 
“तदेतद्राङ्मयं भुयः संस्कृतं प्राकृतं तथा 1 
अपश्च शङ्च मिश्र चेत्याहुराप्ताश्चतुविधम्‌ ।९ 
षस प्रकार दहै कि छटी यताव्दी तक मपश्रण' श्व्दका प्रयोष भापा-विशेप के 
अर्थं का द्योतक वन गया था। 
दण्डी के अनुसार--जपभ्रड' एक भापाहै, जो पण्डितो की वाणी संस्कृत 
से भिन्न मामीरं भादिद्टारा प्रयुक्त हती है); दण्डी द्वारा सस्कृत कै व्याकरण 


१. वाक्यपदीय, काण्ड १, कारिका १४८ का वातिक ! 

२. द्रष्टव्यः वाक्यपदीयम्‌ १-- १५३, १५४। 

३. वावयपदीयम्‌ काण्ड १, कारिका १४८ । 

४. काव्यालंकार, १।१६।२८ 

५. काव्यादर्श, १।३२ । 

६. आभीरादिगिरः काव्येष्वपश्र गः इति स्मृताः ।--काव्यादस्ं १३६ 








(णः) 


शास्त्र से इतर शब्द को अपश्र'ण कहा गया है । । 
आरम्भमं अपम्रश.को माभीरो की भाषा माना.जाता.था, परन्तु वादमें 
यह्‌ लोक भाषा वन गई 1 डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी कामतदहै कि अप्र 
केवल आभीर या महीरोंकीदही भाषा नहीं थी) 
नवीं शतान्दो तक अपभ््रश भापा अपने साहित्यिक रूपमे प्रतिष्ठित हौ 
चुकी थी ओौर देश-विशेष के अनुसार अनेक भेदोंमें विभाजित हो धुकी थी। 
रूद्रट ने लिखा है-- 
प्राकृत -संस्कृत-मागध-पिशाच भाषारच शूरसेनी च । 
षष्ठोऽत्न भूरिभेदो देश विशेषादपथ्र शः । 
दशवी शताब्दी के विद्वान्‌ राजशेखर ने “काव्य पुरुष" की कल्पना करते हुए 
संस्कृत भाषां को मुख का हँ ओर (भपमः भाषा को जघन (जंघा) कहा है 
ओर पं्लाच को पादं कहा है- 
` शब्दाथौ ते शरीरं, संस्कृत मुखं, प्राकृतं वाहुः । 
जघनमपम्र णः, पैशाचं पादौ, उरो मिश्रम्‌ ! 
वस्तुतः ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते-होते अपम््रश भाषा अपना प्रति- 
ष्ठिति स्यान वनाचुकी धी। | । 

" अपश भाषा के लिए ्रपम्रष्ट, विभ्रष्ट, अपशब्द, अवन्भंस, अवहंस, 
अवहत्य, अवहद्‌ ओर अवहुट आदि अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है 1 अपस्रश्च 
भषाकोदेशौ भाषा भी कदा गया ! स्वयंभूने अपनी अषम्रश् भाषाको देशी 
भाषाकहाह 1 भ्रियससनने अपम्रशोकोप्रारृतका स्यानीय भवा प्रादेशिक 
विकार कंहा है ।° वास्तव मे, अपम्रश भाषा कोई एक भाषा न होकर प्रदेश-भेद 
सेअनेकप्रकारकीदहौ गर्ह्‌ । 

अपश्चश्ं साषा का काल-निर्घारण 
` : अपञ््रश हमारे देश की लगभग ६०० वर्पो तक राष्टूमाषा रही मौर लग- 
भग एकं हजार वर्षो तक इस भाषा में साहित्यं का सृजन होता रहा। अपस्रश 
भाषा कै काल के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद मिलताहि। 
सर्वप्रथम डां° वासुदेवशरण, जग्रवाल के कथन को उद्धृत करते .ह-““लग- 
भग नवीं शताब्दी से अपम्मश भाषाका विस्तारो चुका था ओर वारहवीं 





१. दण्डी, काव्यादक्षं; १, ३,६ । 

२. काव्यादर्श, १,३, ६ 

३. डां०° हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, ३, पृ० ५१1 
४. कान्यालकार, २--१२। “ 

५. काव्यमीमांसा--३-६ 

६. पउमचरिउ, भ्रयम संधि २।३, ४ 

७. लिग्विस्टिक स्वे आफ़ इंडिया, जिर्द १, पृ० १२३१ 


¬) 


(श) 


शताब्दी के लगभग अपभ्रश भाषासे ही ओौर विकसित होकर नरई.मापुगःैली 
का परिवत॑न प्रारम्म हौ गयाथा। यही भाषा-दौली जगे जानै वाली प्रान्तीय 
भाषाओं की जननी थी ॥" । । 
एक अन्य स्थान प्र डं अग्रवाल ने लिखा है--“अपभ्रश-काले (८०० 
से ११०० तक) के अनन्तर लोक भाषाभों का जन्म हुजा 1" यहां यह्‌ उल्लेखलनीय 
दै कि डा० अग्रवाल ने अपम्रश्ञ-काल (८०० से ११०० ई० तक) का.उल्लेख 
काल-निर्धारण की विशिष्ट समस्या कोलेकर नहीं किया। लोक-भाषाओं के 
परस्पर मौलिक साम्य की चर्चाकरते हुए उन्होने यह संकेतमात्र ही किया है। 
अप्र साहित्य के क्षेत्र के श्रन्तगंत तत्कालीन शोधके अाधार पर दही उन्होने -. 
अपना उपयु क्त विचार व्यक्त किया है। डं० अग्रवाल की मान्यता है कि पतं- 
जलि, कात्यायन भौर पाणिनिके कालसेभी पूर्वं शिष्ट भाषा के साथ-साथ 
लोक भाषाओं में अपस्रशका समावेश पा उन्होने अथववेद के 'पृथिवीमुक्तं" 
का उल्लेख करते हुए वेदों के समयमे भी लोक-भाषाभों के प्रचलन को स्वीकार 
कियाहे। । 
। डं° सूकरुमार सेन ने अपब््रका का काल १-६०० ई° तथा अवहृटुर भाषा 
का काल ६०० से १२०० ई० तकमाना है!" डां० हरिवंश . कोचडने अपम्रश 
 काकालप् वीं सदी से १३ वीं शताब्दी तक-माना है ।९डां० वीरेन्ध. श्रीवास्तव 
-ने अपभ््रणश-काल की सीमा ५ वीं शताब्दी से चौदहवीं तक-मानी है \* डं ०. उदय 
. नारायण तिवारी कामत है-ईसा की छठी शताब्दी से अपञ््रश के काव्य-रच- 
धत नाए प्राप्त होने लगीं ओर पन््रहवीं सोलहवीं शताब्दी तक होती रहीं 1" 
डो भोलानाय तिवारी के अनुसार “मप्र काकात मटेरूपमें ५०५ 
से १००० ई० तक है !“ इसी से मिलता हुआ विचार श्री जगन्नाथराय शरमाने 
व्यक्त किया--"“अप्रश भाषा अनेक भाषाओं का एक समुदाय है! जितनी 
प्राकृते, है, वे सव मूत्त होकर साहित्यिक रूप में जीवित रहीं । उनकी बोलचाल का 





१. डां० भग्रवात, माताभूमि, पृ० ६५॥ 

२. भासत की मोलिक एकता, प० १४६, १४७ । ` 

३. डाँ° अग्रवाल, की० संजी व्या०, भूमिका प° ६३। 

४. वही, पृ० ६३, ६४॥ 

५. ड० सुकुमार सेन, तुलनात्मक षालि-प्राकृत-अपम्र'श व्याकरण, अनूवादकः 
महानीर प्रसाद लवेडा, १० १५। 

६. अप्र श-साहित्य, प०३४। 

७. अपम श भाषा का अध्ययन, परिशिष्ट-४, प० २९११ 

८. हिन्दी भाषा का उद्गम ओौर विकास, प° १२२। 

६. ड ° भोलानाय तिवारी, भाषा विज्ञान, संस्क ० १८८४ शकाव्द, प०` १८३१ 


(म) 


स्थान अपम्र्ोनेले लिया 1 यह समय ५०० ई० से १००० ईन्तक था 1" 
अपन्न भाषा के साहित्य के प्रकाणन के उ्ररान्त डँं° भोलानाथ तिवारी 
एवं श्री जगन्नाथ राय शर्माके मत अग्राह्य है । वस्तुतः १००० ई० के पचतु 
भी अपश्च कङ-कृत्तियों की रचना होती रही । उदाहरणा, वीर्‌ कवि द्वारा रचित 
'जेवूसामिचरिउ' की रचना वि० सं १०७६ में माघ ्ुक्ल दशमी के दिन पूणं 
हई 
रोडाङ्कत "राउलवेलः ११ वींशतीका जिलांकित भापा-काव्यहै 1 पं० 
दामोदर द्वारा विरचित 'उक्ति-व्यक्रित-प्रकरण' की रचना-काल २ वींसदीका 
पूर्वाद्ध ह्‌ ॥* मुनि नयनंदी चिरचितत “सुदंसणचरिउ' का रचना-काल चवि संवत्‌ 
११०० का है ।^ हरिभद्रसूरि दारा लिखित नेमिनाहचरिय' वि० सं° १२१६ 
(९० सन्‌ ११९०) हं 1* 'भविसयत्तकहाः जीर ॒शभश्वसयतचरिडः का रचना-काल 
क्रमशः वि०सं० १२३० ओौर वि०सं० १५३० माना गया है 1 वड्ढमाणचरिउ 
के रचयिता श्री विवुध श्रीधर का रचना-काद वि०सं० ११८६ से १२३० निरिचत 
किया गया है < पं० नरसेन हारा रचित्त 'सिरिवाल चरिउ' की पहली प्रति वि° 
१५७६ (ई. १५२२) कीहे।ः 
डां० ह° च्रू° भायाणी तंथाश्री अगरचन्द-नाहटा हारा संपादित श्राचीन 
गूजर काव्य सञ्चय" मे देपाल द्वारा रचित कथवन्ना-विवाहलउ,' नमिनाथ-घवल' 
आगद्रकृमार धवल' नामक शीरपक वाली रचनाएं १५ बीं शताब्दीकीदैमौर 
. इनके अतिरिक्त शेप संपादित रचनाएं १३ वीं शताब्दी के भसपासकी हँ ।५ 
अब्दुल रहमान कृत “संदेश रासक' (ईसा कौ वारह्वीं शताब्दी का पूर्वाद्धं ) 
शालिभद्र की रचना "वाहुवलीरास' (वारहवीं शतान्दी;) जिनपदसरुरि द्वारा लिखित 
थुलिभद्रफागु (वारहवीं शताब्दी), अम्बदेव सूरि द्वारा लिखित 'समरास' (सन्‌ 





१. जगन्नाथराय शमा, अपभ्र श-दपंण, पृ० २१। । 

२. डां० विमल प्रकाश जन वीर कावि कृत जंवूस्ामिचरिउ की प्रस्तावना पृ० १३। 

३. (अ) डं ° कला चन्द्र भाटिया, हिन्दी काव्य भाषा की प्रवृत्तिं, पु ६ । 
(आ) डां माताभ्रसाद गुप्त, राउलवेल भौर उस्तकी भाषा, प्रकाशकीय वक्तव्य 
(० 

४. डों० मुनीतिकुमार चादुर्ज्यप का मत, उक्रिति-व्यकिति-प्रकरण, पृ० १} 

-५. संपादकः डं ° हीरालाल जन, प्रस्तावना, सुदंसणचरिडि, प° १४। 

६. संपादकः हृरिवल्लम चरू° भायाणी, सणतुकरुमारचरिय, भूमिका, पृ०३। 

७. डं° राजा राम जंन, प्रस्तावना, वङ्ठमाणचरिड, पृ०६॥ । 

८, वही, पृ०७। । 

६. द्रष्टव्यः डं० देवेन्द्र कुमार जन का मत सिरिवाल चरिड, प्रस्तावना, पृ० ३। 

१०. डां° हरिवत्लभ भायाणी, "प्राचीन्‌ सजर्‌ "काव्य सञ्चय," संगृहीत रचनायां 
की भापा, पृ० १०1 


(२) 


१२१४ ६०), तच्णप्रभ सरि द्रारा रचित "पडावज्यक-वायवोध' (सन्‌ १३५४ ई०} 
ज्योतिरीक्वर ठाकुर छत "वंरत्नाकर" (चौदहवीं शताब्दी), वि्ापति द्वारा रचित 
-कीतिलता' (चीदहवीं यताब्दी) भादि रचनार्गो का काल यह सिद्धं करताठैकि 
१००० ई० के पठचात्‌ भी अपन्नगमे साहित्य का नजन दता र्दा! यहां यह्‌ 
भी यह्‌ उल्तेखनीय है कि कविवर इरिपेण नै "घमं परीक्षाः को स्चना पदडियां छंद 
मेवि०सं० १०८४८ मंकी थी आर भटूटारक ध्रुतकीतिने “धमं परीक्लाःकी 


जवयमाल' (पक काव्य) नामक ठति विण०सं° १५६१ मे ट्सार्‌ नगरमे लिख- 
कर पणं हृद्‌ थी 1: मृनि मटर्नल्दि हारा लिखित ध्ारक्खडी' रा "पाटुखदोहा" का 
लेखन-काल वि० सं° १५६१ ह 1° इनसे ज्ञात होता है तरि सोल्हवीं यतान्धीमेभी 
पश्र ण-साहित्य की रचना होती रही 1 

याज तक हुए कोध के गावार्‌ पर सपञ्चद्य-काल का आरम्भदटो शताव्ते 
मानाजा सकता । डं० नायाणीने स्वयंभू का समय ६७७ ईन्त्े ६६० ईण्के 
मध्य माना ।* यतः निञ्चित टै कि ठपञ्चकश्षका प्रयोग भाषा विश्चेप के लिए 
इससे काफी पूवं र्थात्‌ लगभग ६०० ई० में साहित्यिकभापाकेन्पमें हो नका 
या ॥ ग्रियर्मन कामत भी इसी तच्यर की पूषि क्ता ?-दत्ता की द्धटी शती में 
वलभी नरेक धरसेन कै ताप्रपत्र के उल्लेख एवं संस्कृतालङ्कारिकों के कथनं से 
स्पष्ट क्रि उस समय तकं अपञ्रश् भाषा जन नापाकेकूप में प्रतिष्ठति 
चुकी यी 1" 

उपयुक्त तथ्यों के याधार पर अपश्रग सादित्यका युग छरी णरतान्यीसे 
पन्द्रहूवीं शतान्दी तक माना जा सकता है 1 

पश्र ञ्च को ध्वनियां एवं वणं -कम की समस्या-- 

स्वर-तस्टरृत मे निम्नलिखित १४ स्वर ये-अ, भा, इ, ई, उ, ॐ, चछ, ऋच्‌, 
लृ., एर, ओ, बौ, । मञ्िनवगुप्त की व्याख्या के अनुप्रार ठे, ओ, ऋ, ऋ लृ 
लृ. विसर्जनीय श्र, प, ङ्‌, न मौर नये १२ व्ण प्राकृत में नहीं पयि जते ह, 
भ्रात के वाद अपञ्नदामें क्सिीस्वरकी कमी नहीं हुई व॑मेतो वप्रे 
मूल स्वर भाठ ये--म, मा, इ, ई, उ, ॐ, ए, बो; परन्तु दो नए स्वर--हस्व 
"ए" तवा स्व जौ” की वृद्धि हो गई । 





१. डं ° देवेन्द्र कुमार शास्त्री, लेख-गपञ्च श के साहित्यकार, राजस्थान का जन 
साहिच्य, प० १४५ । 

२. वही, पृ १५१ 

३. वही, ¶० १४८६ 1 

३. डां° भावाणी, पडमचरिउ (स्वयरु देव), भूमिका, पृ० €. । 

५- जाजं अत्राय त्रियसंन, बनुवादकः डँ ० उदयनारायण तिवारी, भारतीय चायं 
मापाए, पृ° ७७1 


(ॐ) 


वछ्र' का उच्चारण प्राकृत भाषा में समाप्त हौ जानेके कारण अपञ्रण 
वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया 1 प्रसिद्ध विज्ञान डं० पिल का विचार 
दै कि अधिकांश अपस््रश वोलियों में "ह" नहीं मिलता है ११ डं० तगारे भी यह्‌ 
मानते है कि करदं अपवादों को छोडकर अप्र श्च भाषा में "ऋ" उपलन्ध नहीं है! 
यद्यपि अपथ्रण मे 'ऋ' रि में परिवतित हौ गया, परन्तु संस्कृत के प्रभाव के कारण 
१२ वीं शती से पुनः स्यान पने लगा \ 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण' में “वतु * (१५-२४) 
का प्रयोग मिदता है 1 विापति की "कीर्तिलता मे भी ऋ" का प्रयोग उपलव्घ 
रै 1 हेमचन्द्र ने भी "ऋ" को उपस्थिति स्वीकार की है, यघा--अप० तणुलेतृणु 
(सं° तृण) । अपण सुकिदु > सुदु (सं सकुतम्‌) 1* यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि 
अपश्रश मे विसगं का पूर्णतः लोपहौ गया था 1 डँ° वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा 
संपादित "कीतिलता' मे “ओ से प्रारम्भ होति हुए कत्तिपय शब्द उपलबव्व रहै । अतः 
प्रस्तुत कोश मे "ऋ," ओको भी वणं-क्रममे स्थान दिया गयादहै। 
यजन ध्वनियां 
विदानो ने अपयरज्ञ मे २७ व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है-- 
क, ख, ग, ध । 
चः. छ जः. - ऊ "1 
ड 


ट, ठ, ड ड ण 1 
त, च, द, घ ॥ 
"क. न 1 
य, र, ल, च | 

स, ह ४ 


उपयुक्त व्यजनो के भतिरिक्त अप्र श-सादित्यमे कू अन्य व्यंजनभी 
मिलते है, जिनकी यहाँ चर्चाकीजारहीहै! डों० तगारे अप्रश मेय" घ्वनि 
का वहिष्कार करते है, परन्तु “संदेश रासक,* 'पउमचरिउ,' “उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण,' 
"कालस्वरूप कुलकः 'जिणदत्त चरिऽ' आदि अपस्रशकी रचनामोमेभ्य'से 
प्रारम्भ होते हृए शब्द मिलते ह ! अतः प्रस्तुत कोश के वर्ण-क्रममे "यः वर्णको 
स्थान दिया गया है) 

अपथ्रशमें "डः" ओर ज' के स्थाने पर अनुस्वार का प्रयोग सरलीकरणकी 
प्रक्रिया के कारण चला । यद्यपि विद्वानों द्वारा यह माना जाता रहा है कि जपम्र॑श 





१. पिशल, प्राकृत भापाभों का व्याकरण, पू० ६६। 

२: डँ० तगरे, हिस्टारिकलग्रामर आफ मपथ्रश, प० ३६1 

३. ठेमचन््र, अपभ्रंश व्याकरण, ४, ३२६ 1 

४. (अ) डां° रामगोपाल शर्मा “दिनेण,' अपयरश भाषाका व्याकरण, पृ ३२1 


(>) 


नें “ड न्‌" उपलन्व नहीं द गौर शनः व्ठनिकास्वानश्व'नेने लिया, तथापि 
वे ध्वनिं ठपय्ज की क्ृधं संपादित छतियोमं मिलती ह ! यथ्ा--"जड गारः 
"वद्.मृनिठ,' मयटः क लादि । पडमचन्चि,' "कीतिलता,' टेमचन्र कृत अष 
ज व्याकरण आदि मंडी मई छः ध्वनि कं उण्टार पर्‌ प्रस्तुतकोलमं डः 
व्यनिकोन्योंक्रात्यों स्वान दिका गयां टै र वर्हाक्टीं प्रन की सम्भादित 
करचतियो मं यदुस्वार दिवा गया दै, वहां उसका नुनानिक च्पनंदही प्रयोग क्रि 
गया) उपयुक्त समल्याकोडष्टि में-रखते हए वर्ण-क्रम में पचामाक्षर यक्त 
यव्दींकौ उनके वर्गमें दी स्यानं दिवा गवा, परन्तु यदि थपन्द्य की संपादित 
छृतियोँ में पचमाक्नर बनुस्वार-युक्त न्प मे लिखा हृदा उपलन्वदटैनो उतने जत्रा 
का तया वेत क्मयेदही न्वा गया । 





लष्य्रनयें "व! ध्वनिक अभावत्तो है, परन्तु यह्‌ कट्ना ठीक नहीं 
कि यह्‌ व्वनि व्रित्करल ही नहीं मिनी दै । षडमचरिड में कञ्डणः (कचन नामक 
वृश्च} क्ाञ्जे (कं {ऊ नामके वृ ) कोञ्चः (त्रपय ) ;: कीद्िनता मं काञ्यन 
नेनोन" (नं° एवम्‌), वहां“ (यरा); चुकनौ'" (सं° व्व का वत्व द्रेण चुव्क == 


ग्रप्ट होना), मृक््ो^ (त्यायना), भास्नो'" (कनः), जवो ^°(कयोक्रि), जञ्चल 


रादि में लकार क्वा प्रयोग मिलता द} -कीतिपताका" में “वटलु" (लज्जाने' आदि 








- द्रष्टव्यः (अ) परम मिव गास्त्री, च्रुत्र यली गौर पन्च व्यक्ररण, पृ १११1 
(का) ० दामनौपाल वर्मा “दिनेष्,' अपन््रदा भाषा काव्याकरण, पूर ३५ ॥ 
० हरिवल्नम च्ूनीलाल भावाणी, पठन चरिड १३, ८, १० 1 
आचाय टेमचद्र का अपथ्यय-व्याकरण (जनुवादक शाीग्राम उपाय्याय) 
1 
वृ० ८० 1 
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(फ) 


. शब्दों मे ज” का प्रयोग उल्लेख्य है-। अतः प्रस्तुत कोश मे उपलव्च तथ्यों को 


ध्यानमे रखते हुए वर्ण-नम की ` व्यवस्था शन'को नी स्यान दिया गयाहै। 
आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार देश्य भाषा" में नकारादि" शब्द एकदम अत्त- 
म्भव है, यह मान्यत्ता भौ उचित नहीं है । वस्तुतः प्राङ्ृत के प्रारम्भ से अपम्रणके 
विवास तकन कोण उच्चारित करने की प्रवृत्ति प्रधान रही टे । वस्तुतः 
अपम्रशमें दन्त्य लन" का कम प्रवोग हुआ हु 1 परन्तु "न" का विन्कुल अभावे रहा 
हो, यह कहना अनुचित होगा 1 *अप्र श-व्याकरण, (ठेमचन्दर कृत), पम चरिड 
संदेशरासक्त, चयगपद,. उपदेश रसायनरास, महापुराण, राउलवेल, उक्ति-व्यक्ति- 
प्रकरण, कीर्तिलता, णयकृमार चरि, सरह के दोहाकोश में नकारादि शाब्द मिलते 
है । अतः प्रस्तुत कोशमें नकार' की स्थितिको स्वीकार करते हुए दणे-क्ममें 
इसे स्यान-दियागया हे । जंतमें यह्‌ भी उत्लेखनीय दै कि अपथ््ज्ञ मेंड़, द्‌ 


व्यंजन नहीं थे 1 
संयुक्त व्यंजन 
अपसम भाषामे क्ख, क्क, च्च, च्छ, ज्ज,द्.दु इ ह, छ, प्प, 
प्फ, घ्य, व्व, ण्ण, न्न, न्द, म्ह, ल्ल, ल्ट, व्व, एवं स्स जदि संयुक्त व्यनियोंका 


प्रयोग होता है 

यहां यह भी स्पष्ट कर देना अपेक्षित होगा किडइ्स कोशके वर्ण-क्रममें 
देवनागरी वर्णमानाकाक्रमही अपनाया गयाहै 1 

लिग-निर्घारण क्तौ स्मतस्य 

लिग-निर्घारण की जटिलता प्राचीन भागतीय भाषा स्कृत, प्राकृत ओर 
अपथरश में उनी रही । पुत्लिग, स्तीलिग अर नयुसक् लिगक्रा विधान ' होने के 
कारण लिग-निणंय नें कठिनाई हुई । उदादरण के लिए, संस्कृत मेँ "देवता". शव्द 
स्त्रीलिगरहै, जव कि हिन्दी में पुल्लियरह! इसके विपरीत "पत्नी के अर्थं वाला 
श्दार' शब्द पुल्लिग है ' हिन्दी में अग्नि" ओर "महिमा शव्द स्त्रीलिग है, परन्तु 
संस्केत मे पुल्लिग है । यह्‌ भी व्यात्तव्य है कि संस्छेतमे लिगके भेदसे ग्रथंमें 
भी परिवतंन हौ जाता द्वै, यथा--"मिन्र' शव्द पुल्लिग मे सूर्यं तथा नपुत्तक लिगं 
मे सखा (प्ालात) के अथं क्या वाचक! यहुसी देडनेमे याह किएकही 
अथं के दाचक शव्द पिधिन्न लिगोमें पाये जाते है जसे सखा पुल्लिगदहै'मौर 
"मिं" नपु सक निग हैँ) इसी तरह्‌ "भार्या" के पर्यायवाची णब्लें का लिग भिन्न- 
भिन्न र्ह--दार पु ०, पत्नी स्ती°, कलत नपु सक लिंग) 

तनिक प्राकृत मे पिग-व्यवस्था पर दष्ट डालिए । यपि प्राङतमे लिग 
व्यवस्था संस्कृत क्रे ससान दै, परन्तु कुद्धं चन्दो के लिद्ध-नि्धरण मे भिन्नता 
भिदती दहै, यपा प्राप्‌, चरद्‌, तरणी चाव्द सं्छृते मे स्ठीनिग है, परन्तु प्राक्त 


(२४) 


भ पाउसौ, सरथौ, तरणौ आदि शब्दों का प्रयोग पल्लिग मे होता है ।' दामन्‌ 
शिरस्‌ गौर नभस्‌ को छोड़कर प्राकृत मे शेप सकारान्त एब्द, यथा---यशस्‌-यशः 
>>प्रा० जक्षो०, पयस्‌ --परयः > प्रा प्रभौ, तमस्‌--तमः> प्रा तमो, तेजस्‌-- 
तेजः > प्रा० तओ, सरस्‌--सरः > प्रा° सरो, मौर नकारान्त शत्व, यथा~जन्मन्‌- 
जन्म >प्रा० जस्मो, नर्म॑नू--नर्म >प्रा नम्मो, कर्मन्‌--कमं>प्रा० कम्मो, 
व्मन्‌--चमं > प्रा० वम्मो आदि पु्लिस मे प्रयुक्त रोते है, जव्रकि संस्कृतमेये 
शव्द नयु'सक लिगँ ।* संस्कृत ओर प्रक्रतमें कुखशब्दोंमें लिड गन्धवस्था 
समान भीः रही है ! वयसू--वयः > वयं; सुमनस्‌--सुमनः > सुमण; शिरस्‌-शिरः 
>सिर, नभस्‌--नभः > नहं को संस्कृत मौर प्राक्त दोनों भाषो में इन्द नपु- 
सक्लिग माना गया है। 

प्राकृत में लिग-विवान के सम्बन्ध मे डं वीरेन्द्र श्रीवास्तव का कथन उद्ध- 
रणीय है--श्राकृत मे लिद्ध विवान भपेक्नारृत सरल हमा । नपु सक लिद्धकेषूपों 
मे पहले भी केवल प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति मेही भेद षडता था न्यन्ते 
पु स्लिद्धवतु ही रूप रहते थे । व्यंजनान्त शब्द स्वरान्तहोही गएथे। नकारान्त 
मौर सकारान्त न° लि० शब्दपु०लि० में प्रयु्त होते लगे 1 कम्मो, वम्मो, 
जसो, सरोू्पपु०लि०मेआ गए । अपवाद सिरं >शिरः भौर णहुं~>नभः रह्‌ 
गये } सम्मिलित परिणाम यही थाकि कु रूपों को छोड़कर शेष स्र न०्लि० 
रष्द पु ० ल्ि०्मे आ गए 1" 

प्रपञ्च में लिग निर्धारण 

आचायं हेमचन्द्र के अनुसार अपथ्रश्में लिग अतत्र होताहै। कभी स्वी 
लिम पुल्लिगदहोजाताहै तो कभी पुत्लिग स्त्री लिगहो जाता है । उदाहुरणाथं, 
"कुम्भद' (सं० कुम्भान्‌ गजो के कुम्म स्थल), खलाइ' (सं खलान्‌) में पुःस्लिग 
कानपुसक लिगहौ गया है! अन्भा (सं० अश्र ==वादल) में नपुसके लिगक्ो 
पुस्लिग हौ गया है । सं° अन्त्रं (ंतडी) नपु सक लिग का अपसरण में 'जन्त्रडी" 
स्त्री लिगहोगयादहै। सं° डाल स्त्री लिग शब्द मप्र मे 'डालड" नपुसक 
लिगदहोगयादहै।" 

अप्र श में लिग-भेद का प्रकरणं बड़ा जटिल भौर पेचीदावना हभादहै। 
प्राचीन लिग-व्यवस्था वदल गई! प्रायः लिगका निर्धारण शव्द की प्रकृति प्र 
निभेर करने लगा । कोमलता, लघुता अथवा हीनता का ज्ञान कराने के लिए स्वा- ` 





१. प्रावृदटृशरत्तरणयः पुसि--हे° ८, १, ३११ 

२. ह° प्रा०व्या० ८, १, ३२। 

३. वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अपथ्रश भाषा का अध्ययन, पृ० १२६। 
४. द्रष्टव्यः ह° अपण व्या०, ४४५। 


(र) 


यिक "डी प्रत्यय का प्रयोगं स्यी लिग शन्दोकी रचनाम होता है 1 आकारान्त, 
ईकारान्त ओर ऊकारान्त वर्ण के स्त्री लिग को सरलता से पहचाना जा सकता 
है, परन्तु जकारान्तः इकारान्त ओर उकारान्त शब्दो के लिग-निर्घारिण में निरचय 
ही कठिनाई होती है । अप्र मे नपुसक लिग के सम्बन्ध में यह उल्तेखनीय है 
कि कर्तार कमे कारकों में वह्वचन मे "इ" विभक्ति लगती है । भाचायं हेम- 
चंद्र के अनुतर प्रथमः भौर हितीया के बहुवचन की विभक्तियो के स्थान पर “इ 
अआप्ेण होता है 1! 

विद्वानों की यहु भी मान्धता रही है क्रि जपम््रश मे नपुसक लिग व्यावहुरतः 
लगभग लुप्त ही हौ गया, परन्तु अप्म््रश के *अलिउलङ (खमर-समूह), 'कमलडई, 
"करिगण्डाड" (हाथियों के गण्ड-स्ल) आदि शब्दों तथा सर्वनाम (यथा-तु, च, 
तं, ताइ आदि) नेंभीनपुंसक लिगकेर्प मिलनेसे यह्‌ सिदहोताहैकि 
संस्कृत उधर प्राकृत के समान अपश्यम भी नपुसक लिगकी परम्परा वनी रही 
ओर वाद में आधुनिक भारतीय भाषाओं मे यह्‌ परम्परा कोंकणी, मराटी, गुजराती 
ओर काश्मीर के निकट वोली जाने वाली कु हिमालेय-पवंतीय भाषान्यै तेलुगु, 
तमिल, मलयालम, कन्नड सीर प्राचौन पद्त्विमी राजस्थानी मे भौ जीवित रही । 

गुजराती मे नपुसकं लिग कपड्‌ं (एक व०}) कपडां (वहुव ०) आदिं शब्दं 
द्रष्टव्य है! डं एल० पीण० तेस्सितोरी ने पर्चमी राजस्यानीमे नपु सक लिय 
का संकेत करिया ड, जो कि ॐ' अं" अंत वलि क्पे मिलता है > वथा-आरोग- 
पणडं, (शीलोपदेशमाला ३}, मायडं (श्रावकाचार), युक्ते (इन्द्रिय पराजयश्चतक 
११), जं ¦ कल्याणमंदिरस्तोज अवच्नुरि) < सं° यत्‌ । 
हये (दसवेकालिसुत्र टीका) < सं° भूत । 

प्राकृत अर अपश्रश की शब्दावली मे वहत मधिकं समानता मिलती है! 
आचाय हेमचंदर ॐ सूव्र--'शौरसेनीवत्‌,' “अपश्र शे प्रायः शौरसेनीवतु कायं भवति" 
अर्थात्‌ अप्चर में प्रायः शौरसेनी के समान कायं होते दं! इसतय्यको रष्टिमें 
रखकर "पाइम-सदु-महृण्णवो' में प्राक्त के जिन शब्दों को नपुसकं लिग माना 
गया है, यदि वे शब्दं अप्र श-सादहित्य मे भी प्रयुक्त हुए हँ तो उन्हें सामान्यतया 
पवंवत्‌ नपुसक लिगमे रूपमे स्वीकार क्रिया गया है परन्तु साथ ही लोकःव्यव- 
हार मे शब्द के प्रयोग को दष्टि मे रखते हुए लिग-निर्घारिण क्रिया गया है । हिन्दी 





१. आवार्य हेमचन्द्र का अप्र श व्याकरण, सूत्र ३५३ 1 

२. (क) डं० नामवर सिह, हिन्दी के विकास मे अप्यशक्ता योग, प° ६१॥ 
(ख) डँ० रामगोपाल शर्मा दिनेश, भाया का व्याकरण मौर साहित्य पृ० ४४॥ 

३. डं एल० पी० तेस्तितोरी, पुरानी राजस्थानी (जनुवादकं : नामवर सिह), 
पुण १.४1 
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छार --- न्त न ल्दिम ज = क 
रए ऊज्रलन्त प ल्दगं उ! 


~ ४-०-९7 ---. क ~= गृ . 
कत अग्गी, उरि 
= 


३ 
क्म 


चर्ण य 
क्‌ःरण---अ्पिय्‌ क 


(१, 


अन्यि, अगिगिएं 
अशदान--ञग्बिहे, अग्गिहिन्तो 
सम्दन्व--अग्मिह्‌ 
अधिकरण-अग्गिहिं 
सम्बोदन--अग्नि, उन्नी 
इकासन्तं निरहि' षुरल्लन 
चिरि, गिरी 
कम-- गिरी, जिरि 
करण-निरिरएं, निरिन, गिरी 
ऊपादान-गिरिहे 
सम्दत्थ--गिरि, चिरि 
अधिकरण-निरिहि 


मम्बोवन--निरि" गिरी 


सर्त 8५. 
कृत्ा-- 





ल इ चतय 
~° क 
2 टू 


दायः केच्प समान 
(वायुः) सल्दकलक्पक् दमान्‌ 
दहत चन 
<. दाङ वारी > 
तारइ, वार्ड 
वहु चन 
फल, फलाडई्‌ 
स्वि छट्रं (अग्निः) 
ठंटुदचन 
सम्गी, डम्बर 
92 
उन्नीहिं 
॥ लम्गीहित्ते 
ॐग्बिह सम्मितं 
ङग्गिरहि ॐ सगिगिह -~-- 
ङ पग, ग्ग, सर्म 


निरि, निदि, गिरिहं 
निरहं 
गिरि, निरिहो 


त्वी लिय सन्तारान्त या दाक्यारान्त स्प (सूच्चा-नृदढा) 


एकवचन 
केत! नुदः सुखा 


कमम, सुद्धा 





करण-मृदए (मुद) 
घपादान--मुदृहे (मुद्धहि) 
सम्बन्य--मुदहे (मृढर्हि) 
अधिकरण--मुदटहि 
सम्बोयन--मृद्ध, मृद्धा 


एकवचनं 
कर्ता--कह्‌, कटा 
कर्म--"” “” 
करण--कहृए (कह) 
अपादान---कहंहे (कहटहि) 
सम्बन्ध--'" र 
अधिकरण--कहहि ` 
सम्बोधन---कट्‌,कहा 


मुहू 
मुच 
मुटहि 
मुद, गृद्धा, मुदहो, . मुराहये । 
कहु = कहा (कथया) 
वहुवचन 


कटाउ, कहाभो 


कहं 
3) 
क्ट 


कहु, कहा, कहहो, कष्टो 


ह्वस्वीकरण प्रक्रिथा से स्त्री लिम के दीर्वान्ति शब्दे प्रायः स्वान्त हौ जति 
है, परन्तु वस्व अकारान्त होने पर भींस्त्री लिगकेल्पपुत्लिग सेभिनहै)। 
ऊकारान्त पुरस्लिग वाऊ (चायुः) शष्द्के रूप 


एकवचन 
क्ता-कम--वाऊ, वाउ 


करण--वाउण, वाउ (वां) 
अपदान--वाउह्‌ „ वाउदहिन्तो 


सन्धन्य--वाउट्‌ 
ध्रधिकरण--वारहि 
सम्नोघन--वाउ, वाऊ 


दहुवचन 
चाऊ, वाउ 
वाऊहि, वार्रह्ः वाऊहि 
वाउ. वाङ-हिन्त 
वाउदहि, वाहः वाउ 
वाउदहिं, वाउ 


काउहोः 


माकासान्त स्तीलिम वाला" जचव्दकेख्प 


एकवचन 
कर्ता, कर्म-- 
करण--वालाए, वालाए 
अपादान--वालहै 
समस्वन्ध---वालदहैः 


यधिकरण--वालहि, वालदहिः 


सम्बोचन--वाला, वाल 


वाला 


वहुवचन 

वाला, वालाउ, बालउ 

वातदहि्, वा्लहि 

वालहू 

वाहु, कालदु, बालं 

वालि, वालहिंः वालहँ, वालहुं 
वालड, वालाउ, बाला 


(म) 


ईष्ताराप्त स्वौलग रदी (नदी) के ङ्प 


एकवचन वहुवचन 
कर्त्ता, कर्म-- णदी, णदि णदी, णदिख 
क रण--णदिए, णदिए णदीहिं, णदीहि 
अपादान--णदिएु, णदिहै' णदिहु, (णदीणं सम्बन्धमे हो) 
अधिकरण--णदिहि णदी, णदि णदीहि, णदिहि, गदि 
सम्बोधन--णदि . रदिहोः 
सर्वनाम (उत्तन पुरुष) अस्मद्‌ 
एकवचन वहुव चन 
कर्ता--टडं (हेड) अम्हे, अम्हद (अम्ह्इ ) 
क्म--मई (मइ) 1. 
करण-- अम्देिं (ममि) 
अपादान.,सम्वन्ध-महु मजु, मञभ अम्हहं (अम्हहं) 
अधिकरण-मड, (मड) अम्हासु 
संस्छृत "युष्मद्‌" (मध्यम पुरुष) के अपश्च श्च वाले रूप 
एकवचन वहुवचन - 
कर्ता--तुहं (तहु) तुम्हे, तुम्हड" तुम्हड' 
कम-- प्‌, पद तइ, तष ४ 
केरण.-- ५ ५ दुम्हेिः तुम्हे हिं 
पादन तच, तुरम, ठु (त) ट, कटं 
सम्बन्य-तुज््ह, तुह 
अधिकरण-पड्‌ः पड" तइ' तड तुम्हासु 
अन्य पुरुष तद्‌ (सो) ॥ 
एकवचन वहुवचन 
प्रयमा (पु०) सो.सु,स (पु०) ते 
(स्ती०) सा,स {स्त्री०) ताउ, ति 
. (न ०) -तं, तंतु {नि०) ताइ 
'द्वितीया- (पु°) तं (०) ते 
{स्तरी०) तं (स्वी०) ताउ 
(न°) त (न°) ताइ 
तृतीया (पू) तेण, तं (पु) तेहि 
तष्ट, तेण | ताहू 
ति तेहि 


` (स्तरी०) ताद, तिए, तीए, ताए (स्ती०) तदि 


(५) 


चतुर्था गौर पष्टी-(पु"°) तःस, तदी, 
तर्हि" तसु, तहु, तहि 


(स्बी०) तिहि ताहि (स्त्री०) ताहि .. 
सप्तमी--(पु०) तर्हि, तहि (प्‌०) तहि 
(स्त्री ०) तहि, तहि (स्त्ी°) तादि 
सम्बन्य वष्दक सदनस पतु (जते) 
एकवचन वहुवचन 
प्रथमा (पु) जो (पु०) जे 
(स्त्री) जा (स्तरी०) जाउ 
(न०) जं (न०) जाद्‌ 
द्वितीया (पु०) जं ु०) जे 
स्वी०) जं (स्ी०) जाउ 
(न०) जं, (न०) ` जाद 
तृतीया (धु०) जेण, जि, जं (पु. ०) जेहि 
{स्द्री°) जाड, जए, जिए (स्तीर) जाहि 
चतुर्थी (पु०) जाभरुः जसु (प०) जह्‌, जाह 
षष्ठी जस्स, जही, 
स्त्री जाहि स्ती° जाहि 
पंचमी (पु) जउ (जहे) (पु ०) जह 
(स्ती०) जाह (स्त्री जाहि 
सप्तमी (प°) जर्हि, जिम्म (पु ०) जर्हि 
{स्त्री०) जहि स्ती०) जाह 
प्रश्नवाचक सर्यनाम क" के रूप 
एकवचन वहुवचन 
प्रचमा (पुण) कौ, कु (9) 
हितीया (स्ी०) का,क (स्त्री ०) कायड, काउ 
(न०) किं (न०) काद 
तृतीया (पु) केण, कद (पु ०) केहि 
(स्त्री०) काइ, काए (स्ती०) केहि, काहि 
चतुर्थी भौर (पु०) कहो, कह, कस्स, कासुः (पु ०) का्ट्‌-ह 
षष्ठी (स्त्री०) काहि, काहि (स्व्री०) काहि 
पंचमी (पु०) कउ, कह (पु०) कहु 
(स्ती०) काह, (स्ती०) काहि 
सप्तमी (पु०) कि, कहि (पु०) काहि 


(स्त्ी° ) काटि (स्त्री°) काहि 


(गड) 


निरचयवाचक स्वंसाम 
एतद्‌ से वना "एह' के रूप 


एकव चन चहुवचन 
कर्ता, कम--एहो, एह ए. इय 
(स्ती° एह, एय) 
करण-- एण एहि, एय 
सम्बन्ध-- एयहो ` एयहं 


(स्त्ी° एयर्हि) 


इदभ्र से दना जाय' केदः 
एकवचन वहुवचन 
कर्ता, कमं-आडउ, लाओ, आअ आइउ,जआयउ आओ, आए 
करण--आएण (स्त्रीलिग-आायषएं, आयहि) मायहि, आयएहि 
अपादाने आयो 1 


तया 
सम्बन्ध--स्त्रीलिग मे, आभा आय्‌ 

६. ५  सवंनास के अन्य रूप सस्व (सं° सर्वं} 
कारक-- एकवचन वहुवचन 
कर्ता--सन्वु, सत्वो, सत्व, सन्वा, सव सत्वे, सत्व, सत्वा 
कमं--सव्वु, सव्वे, सव्व, सन्वा सव्व, सव्व, सत्व, सत्वा 
, करण--सव्वेण, सन्वे, सत्वे सव्वेहि, सव्वाहि, स्वह, सव्वे 
अपादान-सष्वहु, सव्वाहूं सव्वहुं, सबाहु 


सम्बन्ध--सम्वसु, सव्वासु सव्वसु, सन्वहो, सव्वेसिं, सव्वेहं, सव्व, सव्वा 
सन्बाहो, सन्व, सव्वा 
मधिकरण--पमव्वहि, सन्वाहिं सम्बर्हि, सव्वोहि, सव्वासु, सनव्वसु 


जण्ण (सं अन्य) 


एकवचन वहुवचन 
कर्ता, फमं अण्ण, अण्णु 
करण अण्णे अण्णाहि 


सम्बन्धं मण्णह्‌ 
, अधिकरण अण्णहि 


(>) 


कर उद-संग्रह 

कोश-रचना का कार्थं अत्यन्त वैज्ञानिक एवं पद्धतिपरक है । शब्दसंग्रह का 
यः थं कोश-संपादन की प्रथम महृतत्वपूणं सदी है । प्रस्तुत कोश मे अपश्रश की प्रका 
शित्त एवं अप्रकाशित तियो से शब्दों का संग्रह किया गया है । प्रमाणस्वरूपर, प्रत्येक 
प्रविष्टि के अंत मे पुस्तक कासंदभंदेदिया मया । अप्र की रचनाघोंमे 
अनेक देशी शब्द मिलते हैँ ! अतः देशीनाममाला" के शब्दो का संकलनं करनाभी 
भावद्यक समना गया  अपभ्र ओौर अवहट्ठमें भेदन कर भवहट्‌ठ की'रचना 
यथा-'कीत्िलताः के शब्दों को भी इस कोश में स्थान ददिया गयाहै। 

अपश्र-श-शब्दावली वहत विस्तृत है । इका संकलन करना अपने में एक 
चुनीती है । अप्रशके विपृल साहित्य से संवंधितं सभी रचनाएुः अव तक 
प्रकाशित नहींहौ पायी हैँ! डं हरिवंण कोचडने अपनी पुस्तक "अप्रश- 
साहित्य मेँ उन अप्रकाशित रचनाओं का उल्लेख कियाद ओौरसाथ ही अप्रका- 
शित रचनां से सवंधित मूल अंण भी प्रस्तुत कियाद जिनके भाधार पर 
अप्रकाशित रचनाओं के शव का संकलन किया गया है) 


कोश मेँ व्युत्पत्ति का विशेष मत्व हता है । इससे दाव्द के इतिहास का 
ठीक प्रकारसे ज्ञान होतार । प्रस्तुत कोश मेमूल शब्दको कोष्ठक मैदेनेरका 
प्रथि क्रिया गया है । कहीं-कहीं कोष्ठक से बाहर दिया मया संस्कृत. शव्द पयर्यि 
हैः न कि ग्मरत्पत्तिमूलक शब्द 1 संस्कृत के मूल चन्दो का भाधार प्रमाणिक संस्कृत- 
कोशो की शब्दावली रही है भौर प्राङृत के शब्दों का आधार, "पाडम-सदु-महुण्णवोः 
तथा अभिधान-राजेद्ध कोप! रहा दै । प्रस्तुत ब्युत्पत्ति-अध्ययन से निर्चयदही 
संस्कत अर प्राकृत के साथ अपम्रगके स्व्रंध केस्वरूप का वोधहौ सकेगा, 


एसा संपादक का विवास! 


भारतीयं साबा के शब्दों से तुलना 


भारतीय भाषाओं भँ परस्पर आदान-प्रदान होता रहा है  भापार्वज्ञानिक 
ष्टि से भारतीय भाषाओं के उदुगम एवं विकास के इतिहास को समद्यने के लिए यह्‌ 
आवदयक समा गया किं विभ्निलन प्रांतीय भाषाभोँं सै अपश्च केः शब्दों की 
तुलना की जाए । अतः इस . को मे राजस्थानी, गुजराती, मराठी, परंजावी आदि 
के शब्दों से यत्र-तत्र तुलना की गई । निदवयही अपथ्रश भाषा का भाधुनिक 
भारतीय भाषाओं के साथ सम्बन्ध जोड़ने से राष्ट्रीय एकता को बल मिल सकेगा । 


(का) 


अयं-विचार 
शव्द-क्ोश का महत्वपुणं अंग अयंका निर्घारण करना होता है 1 प्रस्तुत 
कोश में अथं की प्रामाणिकता एवं प्रासंभि कता वनये रखने का पूर्णं रूपेण प्रयास 
किया गया ठीक अथं की दयानवीनके प्रथा मे मेते अपनी जोरसे कोई कसर 
बाकी नहीं रखी है ! शव्यथं की उपयुक्तता को सिदध करने के लिए भावश्यकता- 
युसार यत्र-तत्र मूल उद्धरणदेदिये गए 


मुहादरे एवं लोकोदितयां 
अभिधात्पक अर्थं के साथ यदि किमी णव्द का प्रयोग लाक्षणिक एवं व्यंग्यार्थो 
मेहुभारैतोउ्सेभीदेने का प्रयास किया गया है । संस्कृत मौर प्राकृत साहित्य 
के समान अपथ्य साहित्यमेंभी सूक्तिथो, मुहावरों ओर लोक्ोक्तियोंके सुदर 
प्रयोग मिलते है, जिन्हे प्रस्तुत कोश में प्रसंगवश यत्र-तत्र उदुधत करने का प्रयास 
क्रिया गया है! 
। श रचना 
अपश्रणके शब्दों की रचनाको समभनेके लिए प्रत्यय-विधानपषरभौ 
विचार करना अपेक्षित है -- 
। तद्धित प्रत्यय-- 
इसके पांच भेद है- 
१. स्पाथिक प्रत्यय-- 
नाम (संज्ञा) शब्दों से अ, डा, इूल्ल, अल्ल, इत्ल, उल्ल, इय, क्क, उ, ए, 
आदि प्रत्यय लगते हैँ । संस्करृतके स्वाथे प्रत्यय "कसे अपस्रमशमे धस'का 
विकास हृञा है" यथा-लघुक से लहुभ, गुरक स गरु । अन्य प्रत्ययो के कुं उदा- 
हरण इष्टव्य है -- 
हदय > हियडा  माखिक्य > माणिक्कडा 1 
अल्ल, इल्ल, उल्ल -- वथा, हिभउल्ल (हृदय), विलउत्ल (विलोल), वहिचुल्ल 
(भगिनि), । 
स्त्री -प्रव्यय-- 
स्तीलिग शब्दो मे डी प्रत्यय लगता है, यथा-गोरी से गोरडी, मृत्तिसे 
भिट्‌व्डी 1 यदि शब्दके अंत में ङ प्रत्थय हो तो अन्तिम डका अकारश्कारमें 
परिवत्तित हो जाता है, यथा-घुलड से घूलडिया । 
आ--सिओआ (श्री), अज्जा (आर्या) 1 
इ-णड (नदी), तरुणि (तरुणी) } 
ई--वाइणी (वादिनी) । 
णी--सिस्सिणी (रिष्या) । 
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२. संयुक्त-प्रत्यय-- 


उल्ल तथा अ के योग से-मोरल्लश्न; भल्ल + डा = वलुल्लडा ! 
क~ कः प्रत्यय शेप रहने पर इस प्रत्यय के इक, इय, क्क, ङ्प मी मिलते, 
जंते--घानुविक्तय, घानुक्क 1 
उ, पए 
जं से-परण्‌, अवसं । 
३. नाववादकत प्रतयय-- 


भाववाचक अर्थंमें प्प, प्पण, त्त, तण तथाअण करा प्रयोग होता है, जंमे-- 
देव +-प्पण, ` । 
इड -प्पण, 


वड़्ड-{-त्तण 1 उत्करोपरन > उक्करोवण, अवेक्षण >> अविक्खण 1 


ट. क्र्त.त्व वोवक्-- 
ये प्रत्यय कर्ता का वोव करति रह, जंसे- 

अ--खवण्ण 
अार-तोन्नार; कर्तारः > कत्तार्‌ 1 
इर--हिसिर 
सण--सुहावण 
दार--क्रणिहार 
इल्ल---कणिल्ल 
खाव--नटाव 
अल-सोहाल । 

: ५. -संबथ-तुचक्न प्रत्यय-- 

जंसे- 

इत--जोवण्णदइत (यौवनवती) 
इ--जोईइ (योगिन्‌) । 
व--टण॒व हनुवत्‌ (हनुवव्‌) -: 
वन्त--पुनवन्त (पुण्यवान्‌) 
मई--सिर्मिई (श्रीमती) 
वाल--थणवाल (स्यानपालं) 
आलु-सद्रालु (श्रद्धालु) 
इय--परादयं (परकीय) । 
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कृ रंत प्रत्यय 
कृदंत प्रत्यय क्रिया (घातु) के साथ लगते दँ ।, संस्कृत के तुमून्‌ प्रत्यय के 
स्थान पर अपश्रश मे एप्प, एप्पिग्‌, एवि , एविणु, एवं, अण, अण्‌ ओर अर्णाह 
प्रचलित है-- यथा -- करेप्पि, करेप्पिणु, करेवि, करेविणु, करेवं, करण, करणहु, 
करणहि । इस सवंधमें एक वात यह ध्यानदेने योग्यहैकि गम्‌ धातु से परे 
तुमुन्‌" अयं मे प्रयुक्त 'एप्पिणु' मौर 'एष्पि' के." कालोप विक्त्म सेहोतारहै 
यथा--गमिप्पणु (ह° ४४२), गस्पि, गमेप्ि। 
संस्छेत के „कूत्वा (त्वा) प्रत्यय के स्थान मे इ, इड, अवि, एप्पि, एपिणु 
एवि, एविणु होते है, जपे-- कृत्वा == करि, करि, करिवि, करवि, करेपिप 
करेप्पिणु, करेवि, कृरेविणु । अत्य उदाह्रण-- मारि, मञ्जिड, चृम्विवि, विष्ठो- 
डवि, जेप्ि, देप्पिणु, लेवि, ज्ञाएविणु 1 
संस्कृत के “तन्य' प्रत्यय के स्थान पर अपश्रशल मे इएव्वउ', एव्वड, एवा, 
एव्व होता है, तथा-- करिएन्वउ , सहेव्वड, सोएवा, देक्वेव्व । 
. वर्तमान कृदेत- 
संस्कृत्‌ शत्‌ प्रत्यय का अंत' या अतय' स्प होता है" जसे-- करंत, मुणंत । 
अपश्रश मे संस्कृत के शानच्‌ का माण मिलता है, यथा-- यच्छमाण, णच्चमाण, 
पद्समाण । 
मूत कृरंत- 
संस्कृत के क्त ओर क्तवतु प्रत्ययो का उप्र शमे त ओौर तवत्‌ रूप मिलता 
है 1 क्त के रूप-त,-इत या-ण्ण अपश्र ण में प्रयुक्त होते हैँ । अपभ्रंश में विशेषतः त 
ही शेप रहा । तकार का लोप होने पर-अ शेप रहा ओर उसमेयकीौश्वूति आने 
पर अ, इअ, ओर उसके परिवर्धित रूप य, इय, इयअ के प्रयोग मिलते है, यथा-- 
हदय, पेसिय । स्तीलिग में इय का ई हो जाता है, जैसे-- तुद्री, चडी । 
` भविष्यत्‌ मौर विधि देत 
संस्कृत में ^तव्य' प्रत्यय भविष्यत्काल के अर्थं मे प्रयुक्त होता है 1 संसृत के 
तव्य प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रश में "इएव्वड, "एव्व, “एवाः, "एव्व, *इअव्व' 
'अव्व' का प्रयोग होता है, यथा-- करिएव्वड, मारिएव्वड, सोएवा, देक्छेव्व, 
देखव, पव, धरव, आदि । 
पु्वंकालिक रूप 
. पूवंकालिक क्रिया के निम्नलिखित प्रत्ययो का प्रयोग होता है-- 
इ-- चलि, पदि, मारि, करि 1 इड, इड -- कहि, मज्जिउ, भज्जिड ! अवि-- 
मुयवि, वि्टोडवि परिसेसवि ! पि-- गम्पि । वि-- आणिवि, लेवि ! इवि-- 
पणचिवि (~+ नम्‌ > पणव +-इवि), अव लोइवि {अव +- ^^ लोक्‌ > अवसो +- इवि) 
पेकिखिवि प्रेक्ष > पेक्छ-~+इवि) ! एदि-पणवेवि (प्र+ ^८नम्‌ ` पणव -- एवि 
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घुणेवि (श्रु > सृण~+ एवि) लहेवि (^^लभ्‌ > लह + एवि), धारेवि (धृ > धार 
+ एवि) 1 एषप्पिणु-- पणवेप्पिणु (प्र~+नव > पणव+-एष्पिणु), । एफि-- जेफि। 
एविणु-- लटेविणु (लम्‌ > लद +एविणु), करेविणु (4८छ > कट +एविष्‌), 
लहेविणु (+/लम्‌ > लह¬-एविणु) । णिसुणेविणु (नि < श्रु > सुण +-एविणु), 
सुमरेविणु (स्मृ > सुमर एविषु). 1 
घातु- परट्यपय 

संस्कत, पालि आर प्रक्रत में क्रिया-रूप श्लिष्टता प्रधान रहै, किन्तु अपध्र्र 
अश्लिप्ट्ताकी भोर वदीदहै। अपध्रशमे संसृत के लकारो की विविधता 
मे कमी आई । अपश्च श में संस्कत के भात्मनेपद भौर परस्मैपद का भेद समाप्त हो 
गया । परस्मैपद ल्प दी प्रचलित रहै 1 बात्मनेपद प्रायः लुप्त हौ गये; भपवाद 
स्वरूप भात्मनेपद के दौ रूप शेप रह्‌ गए, उसके ए का /इ' मेँ चिकललय हौ मया । 
द्विवचन का सर्वथा लोप हो मथा । कत्तु वच्य तथा कर्मवाच्य कै क्रियापद काद 
केवल धातु के रूपन्तकं ही सीमित रहा 1 

अपश्रणमें लद्‌, लोट्‌ ओौर लृट्‌ तीन लकार अवशिष्ट रहे भौर भूत 
काल के. लिए क्तः प्रत्ययं का प्रयोग हुजा। जपश्रश-घातुजों से पदरचना फे 
लिए इन प्रत्ययो का प्रयोग होतादहै।-- इ, इ, {हि,उ,उ, हु, हु ए, एदि, हि, 
सि, मि, अहु, जामि, एद, यि, ति, न्ति, एमि, इमि, मो, मृ, ह, स, इहि, ईस 
इत्यादि । । 

वर्तमान काल के प्रत्यय-- 

द्‌, हि, हि, ह, उ, हं ! लोट्‌ लकार कै प्रत्यय है उ, लु, (ह), (हि), इ, ३ 
ए, ह,उ, हु। । ~ 
भुतकाल के प्रत्यय-- 
इ,उ,ए् अ, इय, य, इय, ! भूतकाल के लिए संस्कृत के "क्त" प्रत्यय के अपन्रश्. 
मेत, यत, या ण्ण रूप वन गए । यथा-- पडिय, जाणिव, चडियड । 


मविष्यत्काल-- । 
संसत के भविष्य.सुचेक प्रत्यय “स्य' का अश्र श मे "स" ओर ध्वनि-पिव- 
तंनसेष् ल्प वना दै 1 "दहि" तथा ईस" भी भविप्य सूचक प्रत्यय ह । 
प्र रणायक क्रिया-- ~ 
जव कर्ताको किसी काको करनेके लिए प्ररत किया जाताहै तो 
प्र रणाथेक क्रिया का प्रयोग करिया जत्ता है! संसृत के . "णिच्‌" प्रत्यय के स्थान 


पर अत्‌, एत, अव, अआवे.आदेश होकर धातु रूप वनता था, यथा, दिस, कारेद 
करावड, करावेइ्‌, हसि, हसावद, हसावेद जादि । 


(पणा) 


कु क्रियाओं के रूप नीचे व्िजारहे रहै 
धातु रूप-रचना (तिङ्‌ विमक्ति) 


, कर्‌ घातुकेरूप 
वतमान काल (लट्‌ लकार) 
एफ वचन ५ बहु वचन 
प्रथम पु०-- करइ, करदि ` `  कर्राहि, करहि, करन्ति 
मध्यम पु०-- करसि, करहि, करहु 
करहु, करहि 
उत्तम पु०-- करड', कर, करामि, करहु, करहु, करिमु 
। करेमि ` 
(चलः धातु कौ रूप-- रचना 
लट्‌ लकार 
, , एक वचन द° वचनं 
प्रथम पु , - चलइ ~~ चर्लहि 
मध्यमपु० - चलहि -- चलहू 
उत्तमपु० -' चल - चलहु 
अपश्र.श में "चल' के अन्य प्राकृत रूप भी निम्न प्रकार प्रचलित ह-- 
् एक वचन वहु वचन 
प्रथमपु० -- चलए, -- चलन्ति, चलन्ते 
चलेदि चलिरे 
म० पृऽ. - चलहि, चलहु 
~ -. : चलसि चलह्‌, चलिद्ध 
उ०. पुण -- `: चलं चलहुं 
। चलउ, चलमु 
चलमि, । चलामः, 
चलामि चलामो 
आज्ञार्थे (लोर्‌ लकार) में कर्‌ धातुके रूप 
एक वचन वहु वचन वचनं 
, प्रथम पुर । . > >< 
मध्यम पुण , करू,करदि, करराहि, करट, करहु, 
र करे", कृरह्‌; .करि करहि 
उत्तम पुर >< । । की 
,सविष्यत्‌ काल {लृट्‌ लकार) 
6 ,. , -एक वचन वहु वचन 
प्रथम पु०“., -- . . करिसिड्‌, करिहद्‌ करिसखहि, करिहहिं 
मघ्यमपु० - करीहिसि, करिसहि करिसहु, करिह 


उत्तम पुण -- करीर, कीयु करिसहुं, करसं 


(>>) 


हस धातु 
एक वचन वहु वचन 
प्र० पुण ~~ ` हसिहिद, दसीसद -- हसिदिहि, हसीस्ि 
म० प० ब हसिदहिहि, हसीसदहि -- टस्िहिहु, हसीसहु 
उ० पृ० न टसिदहिउ 'हसीन्रडः -- हसि, हसीसञ 
४ छुतन्ञता-नापन 


प्रस्तुत कोल के संपादन-कायं मे मुञ्चे अपश्च श-साहित्य की संपादित रचनाम 
से सहायता प्राप्त हूर्ई है । अप्र शल-साहित्य ते संवेधित संपादक सवं भ्रौ डो० वासु- 
देवशरण अग्रवाल, ० हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विश्वनाथ च्रिपाटी, डो° हीरा- 
लाल जन, डों० ञादिनाय नेमिनाय उपाध्ये, सी० डी० दलाल एवं पाण्डुरंग- 
दामोदर गुने, डं० हरिवल्लभ भावाणी, मधु सूदन मोदी, अगरचन्द नाहटा, डो 
देवेन्द्र कुमार जन, डं० पी° एल० वच, डँ० माता प्रसाद गुप्त, जिन विजय मृनि, 
२० म० णाह, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ॐ राजाराम जन, विमल प्रसाद जन, 
डों० रमणीक भाई णाह्‌, ड° भोला गंकर व्यास ादि विद्वानों के प्रति ओ मपनी 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं ! उपयु क्त॒ विद्वानों कै अतिरिक्तः निम्नलिखित 
विद्वानों ने भी भपघ्रश्च भापा का शो धपूणं अध्ययन प्रस्तुतं किया-- डां° एल०- 
पी० तेत्सितोरी, ड० परममित्र शास्त्री, डं नामवर सिह, ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, 
डं जी० वी० तगारे, डं° सुकुमार सेन, प्रो° गालिग्रामं उपाध्याय, डां ० हरिवंश- 
कोड । उपयु क्त विद्वानों कौ पुस्तकों मे दिए यपश्रण के गोधपूर्णें अध्ययनसे म 
लाभान्वित हुभा, उनका ऋपि-ऋण मृज्ञ पर वना हुमा है । 
डँ० कूवर वेच॑न, डं° रामरज पाल द्विवेदी एवं ॐं० रामङ्ृष्ण ` कौशिक 
के सहुज स्नेह एवं सीजन्य का स्मरण करते हुए मै उनके प्रति आान्नार व्यक्त करता 
ह॒, जिनपे मुञ्चे पुस्तकों कौ सहायता प्रप्त हुई । अपम्नण के व्ण-कम एवं ध्वनियों 
के संवंध्रमे तवं श्रौ डं० कंलाज् चंद्र भाटिया डीं० नामवर सिह, डां० एल० वी° 
राम अनन्त, ङं० रावेश्याम मिश्र, डांऽ त्रिभुवन नाथ शुक्ल से समय-समय पर 
चर्चा हुई, उनके छृपापूणं स्नेह के लिए मै वहुत जाभारी हुं । 
इस कोश की प्रकाशन संर्वधी तत्परता का समस्त श्रेय आदरणीय डँ° महेल- 
भारतीय को ही 'दै, उत्तके लिए म डं० साहव के प्रति सात्विक श्रद्धा व्यक्त करता 
ह 1 मुद्रण-कायं मे सहयोग के लिए सवं श्री डॐं० एल० वी० राम “अनन्त, 
आनन्दशर्मा, शरद कुमार एवं कमल कुमार धन्यवाद के पात्र ह| इस कोश्रकोर्म 
आदरणीय ० श्वी जयचंद्र राय को समपित करता हू, चिन्होने इस दिशा में 


कायं करनेकेलिएुश्रणादीथी। 
अतमेंर्म जपन्न श-सारिव्यके विद्वानों ते सुज्ञावों की आकांक्षा करते हए 
विनन्र निवेदन करता हूं 1 उनके उपयोगी सृुञ्लाव मुञ्चे उपङृत तो करेगे ही, साय 
ही इस राष्ट्रीय महत्व के कायं को जगे वठ़ने मे नी सहायक सिद्ध होगे । ` 
. नरेश कुमार 
जं २३५ पटेलनगर प्रथम, गाजियावाद, (उ०. प्र ०} २०१००१ 
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ला० लाक्षणिक 
लो० लोकोक्ति 
व० वतमान काल 
व० कृ० वतंमान कदत 
वि० विशेषण 
विभ° विभवित 
विस्म० विस्मयादि वधक 
वै० . वैदिक 
व्या० व्याकरण 
सं० संस्कत 
संयो० संयोजक 
सकण सकर्मक धातु 
समु० सगुज्चय बोधकर 
सर्वे० स्वंनाम 
्ि० सिवी 
स्त्री° स्त्रीलिंग 
ह° दी 

दिज्ञेष द्धि न 


^^ धातु का चिल्ल । 

~> व्युत्पन्न, य चिह्न पुवं ल्पसे पर 
रप के परिवर्तन को वताता है। 

< यहं चिह्न पररूपे पुवं सूप को 
वताता है । 

ॐ संभावित रूप 1 


भाण प्रन्थो के संकेतो का विवरण 
संकेत--प्रन्य क्रा नाम 
उ०--उपदेश्च रसायन रास 
क०--केरकंडचरिख 
का०~-कालस्वरूप कुलक 


का० दो० को०--काण्टूपा दोहा कोप 
की०- कीर्तिलता 
०--चंदप्पहु चरि 
च०-चयपिद 
जस ०-जसहरचरिड 
ज॑त्रु°--जंतरुसामिचरिख 
जि०--जिणदत्त चरि 
ण०--णयकूमार चरि 
णे०--गेमिणाह्‌ चरि 
द° ना० माऽ देशी नाम माला 
दे० स्रा० दो०- दवततेन 
 (सादयवम्म दोहा) 
१० ऋ०--पञम चरि । 
पञ त्ि० च०-- पउमस्सिरि चरिड . 
(वाहि) 
१२० परमप्पयासु । 
परमा०--परमात्म प्रकाश-योगसार 
(जौ इन्दु दवारा लिखित) 
बाङ्ज०--पाइम-तह्‌ -महृण्णावौ 
पत्त ०--पासरणाहु चरि 
पाह °--पाहृड दोहा 
प्र० को०--प्रवन्व कीश | 
भा° गु०--भ्राचीन गूजर काव्य संग्रह 
भ्र° चि०--प्रवन्व चिन्तामणि 
भरा० व०--प्रा्ृत वैगलम 
वा०--वाहुवलि चरित 
भ °--भविसयत्तकहा 
भ० च० -भविसयत्त चरि 
मय०--मयणपराजयचरिद 


महा०--महापुराण 
यो ०--योगसार 


रा०--राउलवेल्न ` 
रि०--रिद्ठणेमिचरिख 
व ०~-वङ्ढमाणचरिद, 


(गा) 


वर्ण०--वणैरत्नाकः 

विला०-विलासवर्ईदकहय ` 

वी ~ -वीर जिणिदं चरिउ 

षड्‌--षड्भापाचन्द्रिका 

सं° रा०-संदेश रासक 

संधि ०--संधिकाव्य-समुच्चय 

स^ दो० को०-सरहपा (दोहा कोष) 

सण०-सनत्कुमारचरित 

सणदु०-- सणतुकरुमारचरिय (अपश्च 
महाकाव्य नमिनाहचरिय' अन्तगंत) 

सा०--सावयघम्म दोहा 


सि०--सिरिवाल चरिउ 
सु<--सुकूभाल चरिउ 


सुद ०-सुदंसणचरिउ 
सुभव--सुअंघदहमीकहा ,. 

ह ०--दरिवंशपुराण , 

हि° का०--हिदी काव्यधारा 
हे०--देमचन्द्रका अप्रश व्याकरण 
हे° प्रा०--हैमचन्द्र का प्राजृतं व्याकरण 


संकेताङ्कों का विवरण ` 


(१) डं० एल ०. पी° तेस्सितोरी ` 
(२) डों० परम भित्र शास्त्री 


संद्भ-प्रथोंका विवरण 
(शव्द-संकलन के सोत तथा उद्धरणो.मे 
प्रयुक्त संदभं प्रथो का विवरण क्रमशः 
लेखक का नाम, ग्रथनाम, प्रकाशक ओौर 
प्रकाशन वषं यहां दिया गया है) ! 
१. अब्दुल रहमान कृत संदेश ॒रासक, 


संपादक : हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा . 


विदवनाथ तिपाठी, प्रकाशक, हिदी-प्रन्थ 


रत्नाकर, प्रा० लि०, वम्बई-४; संस्क० 
.मा्चं, १६६० । 

२. (अ) डां० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
दारा संपादित, परमप्पयासु, प्रकाशक : 
सेठ मनिलाल रेवा शंकर ज्ञावेरी, परम- 
श्रुत प्रभावक मंडल, वम्वई, १६२७ ई०। 


(आ)डों० आभण्नेऽ उपाध्ये द्वारा संपादित 
्योगसार' ओर परमप्पयासु (परमात्म 
केप्रकाश) साथ प्रकाशित, प्रकाणकः सेठ 
मनिलाल रेवा शंकर भविरी, परमश्रुत 


प्रभावंक मंडल, वम्वरई, १६३७ ई 1 

३. डों० म।र० पिशेल, हिमचेद्र का 
प्राक्त व्याकरण, वम्वई संसृत सीरी, 
१६०० ॥ 

४. उदयचन्द्र, सुअंघदहमी कहा, संपादक : 
० हीरा लाल जेन, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, संस्क०. १९६६ ई० 1 

५. कनकामर, करकड चरि, संपादक : 
डां° हीरालाल जेन, संस्क० १६६४ ई० 


भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, नई 
दित्ली । 


६. कृष्ण लाल वर्मा, हिदी-मराढी कोश; 
ग्रय भंडार, माहीम, वम्वई; संस्क० 
१६५९ । 


७. जयदेव मुनि, भावना संधि प्रकरण, 


एनल्स आफ भंडारकर ओरियंटल रिसचं 
इंस्टिट्मूट पूना, भाग १९१, सन्‌ १६३०. 
पु० १-३१ पर एम० सी मोदी द्वारा 
संपादित । यह्‌ छह कडवकों को. रचना 
है, जिसमे प्रत्येक कडवक मे १० पद्य 


है। 


(उमम) 


८. जिनदत्तसूरि, उपदेश रसायन रास, 
ला० मण गांधी दारा संपादित, उपश्नश् 
काग्यद्नयी भोरियंटल ईंस्टिट्‌मूट, वदुदा, 
सन १६२७ ॥ 
६, जिनदत्त सूरि, काल स्वरूप कुलक, 
(३२ पदयो की कति), इसका दूसरा नाम 
उपदेदय कुलक भी है 1 इसका उल्लेख 
पत्तन भण्डारकी ग्रव-मूची में मिलता 
है, (व्रप्टव्य : हरिवंश कोड, अपभ्रश- 
साहित्य, पृ० २६०) 1 
१०. दामोदर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 
स्िवी जन शास्व शिका पीठ, भारतीय 
विद्या भवन, वम्वर्द संस्क० वि० २०१० 
० देवेन्द्र कुमार जंन, भपश्रश मौर 
ही राजस्थान प्राक्त भारतीय संस्यान 
जयपुर सस्क० १६८३ ६० 1 
११. ० देवेन कुमार शास्त्री, राज- 
स्थान का जन साहित्य; - प्राकृतं .भारती 
उदयपुर संस्क० वि० सं° २०६८। 
१२. दवत्तेन, सावयवम्म दोहा, 
हीरालाल जन दारा संपादित, अम्वादास 
चवरे दिगंवर अन ग्रयमानला २, वि 
सं° १६८६ । . 
१३. देवसेन गणि, सुलोचना चरि, 
अप्रकाशित ग्रन्थ, अभिर जास्त भण्डारमें 
दस्तलिखित प्रति सुरक्षित । 





१४. घनपाल, वाहुवलि चरित, अप्रका- 
शित ग्रथ, (हृस्तलिचित परति मेर 
` शास्त भण्डार जयपुर म उपलव्य) । 

१५. (ज) धनपाल, भविस्यत्त कहा 
संपादक : सी० डी° दलाल एवं "पाण 


रग दामोदर गुने, प्रकाशक : ओोरियन्टल "` 


इन्त्टिटुयूट वड़ौदा, संस्क०° १६६८ 


. घ्रो ०. 


` ज्ञानपीठ प्रकाश्चन, संस्क० 


(आ) ० एच० जेकोवी हारा सपा. 
दिति, १६१८ 
(द) श्री दलाल अर गणे द्वारा संपादित, 
गायकवाड ओरियंट्ल सीरीज, म्रस्यांक 
२०, संह्क० १६२३ §० 1 । 
१६. घादिल, प्रडमर्तिरी चरिउ, मधरु 
सूदन मोदी तथा हरिक्ल्लम भायाणौ 
द्वारा संपादित, भारतीय विद्या भवन, 
म्व, वि० सं० २००५। 
१७. नयन री, सुदंसणचरिख) संपादक : 
डां० हीराद्ाल जन, प्रकाणक :. प्राक्त, 
जन शास्त्र भौर ठितः लोघ-संत्यान 
व॑शाली (विहार); संस्क० १६८० \ .. 
१८. नरसेनदव, ्विरिवालचर्डि,, संपा 
दक : डं० देवेन्द्र कुमार जन, भा।रभ्व 
जानपीठ प्रकाशन, संस्क० १६७४ ई० । 
१९. नागदेव, मयणपराजयचरिड, सं 
दक्र :डं० हीरा लाल जन, भारतीय 
चानयीठ काशी, संस्क० अग्रत १६६२ 
ई० 1 


० नामत्रर सिह, ह्िदी के विकास 


मे अपञ्चद का योग, साहित्य मवन 


लि० इलाहावाद, संस्क० १६५४ ई०। 
२१. परममित्र ज्ञस्ती, सूत्र शैली भीर. 
अपञ्चश् व्याकरण, .सं० २०२४ विण, 
ना० प्र० सभा, काणी। 

२२. पुष्पदन्त विरचित जसहरचरिड. 
संपादक : ड° हीरालाल जन; भारतीय 
१९७२ ई०। 
२३. ब्रृप्पदन्त, -णयकूमारचरिउ, संपा- 
दक : ० हीरालाल जैन, संस्क० सन्‌ 
१६७२, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाणन, 

चिस्ली । 


(गर्प्ो) 


२४. पष्पदेत, महापुराण, संपादक : 
डों०° पी० एल० वख, भारतीय ज्ञान पीठे 
प्रकाज्ञन, संस्क० सच्‌ १६८३ 1 


२५. पुष्पदंत, दोर जिणिद चरिउ, संपा- 
दक :डां० हीरालाल जेन, भारतीय ज्ञान 
पोट प्रकाशन, संक० १६७४ {० 1 

२६. भदटुोजिदीक्षित्त विरचित सिद्धान्त- 
कीमुदी; प्रकाशक--खेमराज-ध्रीङृष्णदास, 
वम्वई, सं ° २००६९ । 


२७. ० भोलायंकर व्यास, प्राक्त 
पैगलमु भाग १, प्रकाशिता : प्राकृत ग्रन्य 
परिषद्‌ वाराणपसी-५ 1 


२८. डं० भोला शंकरं व्याप्त, प्राकृत 
पैगलम्‌, भाषा शास्त्रीय मौर छंद गास्तीय 
यनुणीलन) प्रकाशिका : पराङृत ग्रन्थ 
परिपद्‌, वाराणसी, सं० २०१८१ 

२६. मगनभाई प्रभुरास देसाई, हिदी 
गुजराती कोश, गुजरात विद्यापीठ अह- 
मदावाद; संस्क० १६९६४ ई० ॥ . 


३०. डं माता प्रसादं गुप्त, सम्पादक, 
राउल वेल आर उसकी भाषा, मित्र 


प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 1 ` 


३१. मुरलीधर वनर्जी, दि देशीनासमाला 
आफ हेमचन्द्र, प्रकाशक कलकत्ता विदव- 
विद्यालय, १६३१ ! ,. 


३२. मेरुतु द्ध, भ्रवन्धचिन्तामणि, सम्पा- 


दकं जिनविजय मुनि, प्रकाशक : सधी 
जन जानपीठ, विदवभारती श्ान्तिनिके- 
तन वंगाल संस्क० १६८६ 1 


३३. यशःकीति, चंदप्पह चरिउ, अग्रका 


शित कृति; (अमर्‌ शास्त भण्डार में 
हस्तलिखित प्रति सुरक्षित) 1 

३४. २० म० जाह, संपादक, संचिकाव्य- 
समुच्चय प्रकाशक : लालभाई्‌ दलपत- 
भाई भारतीय संस्कृति विचामंदिर, अह्‌- 
मदावाद, 5; संस्क० जनवरी १६८० 
टि०--इसर पुस्तक मे निम्नलिखित 
लेखको कौ रचनाएं संकलित ह -- १. 
रत्तप्रभसूरि, वीरजिण--- पराजव-संधि 
रचना-समय ई० स ° ११८२); गयसुउ- 
माल-संधि (रचना-समय; ` ई० सण 
११८२); सालिभटह-संधि (रचना-समय 
ई० स० ११८२); अवंतिसुकूमाल- 
संधि (रचना-समय : ई० स० ११८२} 1 
२- जिन प्रभसुरि, मयणरेहा (ई० स 
१२४१); जीवाणुसद्ठि-संधि (ई० स्त 
१२२५), नमयासु दरि-संधि (ई० प° 
१२७२); चउरंग-भावण-संधि (ई० स० 


१३०० पूवं) । ३. विनयचन््रसुरि, 
अ!णंद-सावय-संधि (ई० स० १३०० 
पुवं । ४. रत्नप्रभ गणि, अंतरंग संधि 
(ई० प° १३०० पूवं) 1 ५. लेखक : 
अज्ञात, केसीगोयम-संवि (ई० सण 
१४१७) । ६. जयदेव सुनि, भावणा- 
संधि (रचना-समय : ई० स १४०० 


पुवं, लेखन-समय : ई० स० १४१३) 
७. जयशेखरसूरि-शिष्य, सील-संधि 
रचना-समय : ई० स० १४०० पूवे, 
लेखन-समय : ई० ० १४१३); अव- 
हाण-संधि (रचना-समय : ई० स 
१४०० पूवं) 1 ०. कर्ता : अज्ञात, हेम- 
तिलयसूुरि-संवि (रचना-समय : ई° स० 
१४०० पूतं) । ६. विशालराजसूरि, तव~ 


(गमप) 


संधि (रचना-समय ई० प्न° १४८०० पूर्वे, 
लेखन-समय : ई० स १४४६) । €. 
कर्ता : भजात, अणाहि-महूरिसि-संवि, 
(ई० स० १४०० पुवं, लेखन-प्मय : 
ई० स १४३०) 1 १०. हैमसार, उव- 
एस-संवि (रचना-समय ई० सर 
१५०० पूर्व) 1 

३५. राजशेखर सूरि, प्रवन्य कोश, सिवी 


जन नानपीठ श्नान्ति निकेतन, विद्र 
१६६१ 1 
२६. ईो० राम गोपाल शर्मा श्दिनैश्ञ 


अपथ्चश भापा का व्याकरण गौर साहि- 
त्य, प्रकाश्चक : राजस्यान हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, प्रथम. संस्क० १६८२ 

३७. रामसिह्‌, षाहड दोहा प्रौ° दहीरा- 
लाल जन द्वारा संपादित, वि० सं° 
१६६०, कायजा जंन पल्लिकेडन, सोसा- 
इटी, कारजा, वरार 1 

३८. राहुल सास्कत्यायन, ह्िदी काव्य- 
धारा, प्रयाग, १९४८५ ई० 1 (दस पुस्तक 
मे दिये गये “चय पिद" के ˆ उदाहरणों के 
आवार पर्‌ शाब्द संकलित) ! .. 

३६. लक्डुण या लाद्लु, .-जिणदत्त चरिड 


अग्रकाथित ग्रन्थ, बामेर भण्डार में हस्तः . 


लिखित प्रति सुरक्षित । 
८०. लक्ष्मीधर, पड्भायाचच्दिका, वरम्वई 


संस्कृत एण्ड प्राकृत तिरि, . .१६१६ 1 - 
४१. लखम देव, णे मिणाह्‌ ˆ चरिड,+ मप- 
काशित कृति, पाटोदी बास्वरः भण्डार, ~ 


जयपुरमं हस्तलिखित प्रति सुरक्षित । 


४२. ० एल० पी° तेस्सितोरी, पुरानी ` 


राजस्थानी, अनुवादक : नामवर सि्‌ 


` रचना का संमय वि० 


ना० प्र० समाकाडी, सं० २०१२ 
वि०1 
४३. वामनं शिवराम बाष्टे, संस्कृत- 


हिदी कोडा, प्रकाशकं : मोतीलाल वना- 
रसी दात; संस्क० १६६६ ई९ । 


४८४. डां० वायुदेवशरण अग्रवाल, विद्यः- 
पति कत कीतिलता, साहित्य सूदन, 
चिरगवि खासी प्रथम संस्कण० 


१९६२ 
६०1 † 
विबरुहु-सिरिहर, वड्ढनःणतचरित, 
संपादक : डीं० राजाराम जन, भारतीय 
जानपीठ प्रकाशन, संरकु०° १९७५ ॥ 
४६. दी रकवि विरचित जंत्र सामिचरिड, 
संपादक : विमल प्रकाषन जन, भारतीय 
ज्ञानपीठ प्रकाशनः; संस्क० सनु १६६८ 1 


४७. डं ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अपश्च 
भाषा का वध्ययन, एस० चन्द एण्ड 
कम्पनी लि०, नई दिल्ली; संंस्क० 
१६७६ 1 

४८. श्रीवर, पासणाह्‌ चरि, अप्रका- 


शित ग्रन्थ, अमर श्रास्व भण्डार मं 
हस्तलिखित प्रति सूरल्ित । ` 

८६. श्रीधर, भविसरयत्त चरि, यप्रका- 
शित ग्रन्य,. .मामेर _ शास्त्र; -अण्डारमें 
इसको हस्तलिचित-प्रति सुरकितदहै। 
५०. श्रीधर, सूक्रुमाल चरिउ, ग्रस्य 
सं०. १२०८), . 
अभ्रका्ित ग्रन्थ, आमेम॑ शास्त्रं भण्डार 


ˆ में हंस्तलिक्ितः प्रति स॒रक्षित । ` 


५.१; डं सम्पत्ति भा्यणी, मगही-भापा 
भौर सादित्य, विह्‌ार-राष्टृभापा परिपद्‌, 
पटना; प्रथम संस्कं० विकमाव्द"२०३२। 
५२. सर मोनियर विनियम्स, ए संस्टृत- ` 


(>भॐ४) 


इग्लिषा डिवणनरी, यृनि० प्रस आक्स- 
. फोड. संरुक० १८६८ ई० । 

५३. सि दसेनसूरि (गृहस्थावस्था कानाम 
साधारणः), विलासवर्दकहा, संपादक : 
डं० रमणीक भाई शाह, एल°्डी० इन्स्टी- 
टयूट, अह्मदावाद, संस्क० १६७७ ई० ! 
५४. सीताराम लालस, राजस्थानी स्रवद 
कोस, प्रकाशक चौपासनी शिक्षा समिति 
जोधपुर, प्रथम संस्क०। 

५५. डां० सुकुमार सेन, तुलनात्मक 
पालि - प्राकृत - व्याकरण, अनुवादक : 
महावीर प्रसाद लघेडा, लोक भारती 
प्रकाशन, इलाहावाद, प्रथम संस्क० 1 

५६. सुप्रभाचाय, व॑ँराग्यसार, प्रो° हरि- 
पाद दामोदर वेलणकरं ने एनल्त भाफ 
भंडार कर भोरियंटल सिचं ईरिटिदुट, | 
जिल्द &, (पृ० २७२-२८०) भें दसे 
संपादित कियाहै। नि. 
५७. स्वयम्भूदेव विरचित पउमचंरिउ, ` 
माग १ (1) मूल संपादक : डँ? एच० 
सी° भायाणी, अनुवादक ॐं०. देवेन्द्र 
कुमार जेन, संस्क० १६७५.९०, : भार्‌- , 
तीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली! 1 
(२) संपादक : डों० हूर्मन जेकोवौ,ः 
प्रात ग्रथ परिषद्‌, अहूमदावाद; ` वि०> 
संर २०२५.। (३) परडम चरिउ, प्रका- . 
शक, : जंन-घर्म-प्रतारक-सभा, भावनगर, ` 
प्रथमावृत्ति। (४) ; स्वयंभूदेव, पडमच्‌- 
` रउ, संपादक : डं० हरिवल्लभे चनी": 
लाल -भायाणी, संस्क० वि० २००६, 
धीः जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय. 
विद्याभवन, ववर... . `. € 
५८. स्वयंमूदेव, रिट्‌ठणेमिचरिउ, संपा- 


दक : डो० देदेन््र कुमार जेन, भारतीय 
ज्ञानपीठ, वि० सं° २०४२ ॥ 
५६. हरगोविन्द दास॒ च्विकमचंद शेठ, 
पाइअ-सदह्‌-महष्ण्वो, प्रकाशक : हरगौ- 
विन्द दास टी० शेठ। सी, योरोपियन 
मासिलम लेन, कलकत्ता; सं०° १६८५ । 
६०. संपादक : डं° हु° चू० भायाणी, 
अगरचन्द नाहटा, भराचीन मूर्जर काव्य 
सञ्चय, प्रकाशक : लालभाई दलपतभाई 
भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर भहमदा- 
वाद-& प्रथम संकर, जून, १६७५1 
प्राचीन गुर्जर काव्य संचय मे संक- 
लित-१. केसीगोयम-संधि । २. जिन 
प्रभसूरि (रचना-समय ई० १२७२) नम- 
यासुदरि-संधि।! ३. जयक्षेखरसूरि 
(तेखन-समय १४३७ ९०) सील-संपि । ४ 
४. वच्रसेन, भरदेसर-वाहुवलि-घोर 
(स्चना-समय : ११६६ के लगभग) 1 
५. आसिग, जीवदया-रास (रचना-समय 
१२०१) ! ६. भासिग, चंदनवाला-रास 
(लेखन-समय १३०८१ ६०) । ७. पाल्हण, 
माचरू-रास (रचना-समय १२३३ ई०}। 
८. देल्हण, गयसुकुमाल-रांस (रचनो- 
समय ई० १२५०} । €. जम्बस्वामि-' 
सतक वस्तु (सन्‌ १३५८१) 1 १०. उपा- 
घ्याय ` विनयप्रभ, गौतमस्वामी-रास्त, 
(रचना-समयः१२५६) 1११. नेमिनाय- 
रास । १२. लम्मीतिलक्ःगणि, शांति- 
नाथ देव- रास. (रचना-समय : १३. वीं 
तादी) । १३. शांतिनाय-रास,1: १४ 
राजतिलक, सालिभद्र-रासु -टेखन-समय 
१३८१) । १५. अभयतिलकगणि-महा- 
वीर रास (रचना-समय) थुलिभट्‌ -रासु- 


(गिग) 


(लिखन-समय १३८६१) 1 १७. नवकार्‌- 


रास्। १८. वर्म-चच्छरी 1 १६. 
चच्चरी 1 २०. द्िघम-सवरी-नास ! 


२१. जिनचद्रमरि-फागु । २२. जिन 
पदुमसरुरि, सिरि-धूलिभद्‌-मागरु (स्वना- 
समय १३००-१३५०) 1 २३. विनयचद्र- 
सूरि, नेमिनायर-चतुप्पदिका (रचना- 
समय : १३बीं ्नताव्दी) } २४. पाल्हण, 
नेमि-वारहमासा (रचना-समय. १ दवीं 
शताट्गी) । २५. देपाल, कयवन्ना-विवाद्‌- 
लड, (रखना-समय श्रीं भरतव्दी) 1 
२६. देपाल, नेमिनाथ-ववल (स्चवना- 
समय श्वी दाताब्दी) 1 २७. देपाल, 
आद्र कुमार-घवल (रचना-्मय १५बीं 
शताब्दी) । २८. यंविकादेवी-पूर्वंमव- 
वर्णन-तलहारा ¦ २६. नैमिनाथ-वौलली 1 
३०. थूलिमद्र-मुनि-वर्णना-बोली ! ३१. 
जातिनाथ-त्ोलिका । ३२. वासुपूज्य 
वोलिका! ३३. स्वं जिन-~कलक । ४. 
युगादि देव-कलश 1 ३५. वीरजिन- 
कलप्र } ३६. जिनेदवरमरि, महावीर- 
जन्माभिपेक (रचना-समय १९१ वीं 
दताब्दी) । ३७. भास्निग, कृपण-ए्हिणी- 
संवादः (रचना-तमय १२०० के पद- 
चातु)! ३८. प्रकीरं-दोहा। ३९. 
दंग 1 ४०. नवकार-फल-स्तवने । 


६१. हरिमद्रनूरि, सणतुुमारचरिय, 
संपादक : हरिवल्लभ च्रु° भायाणी एवं 
मधुसुदन चि० मोदी, प्रकाशक : लाल- 
भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति 
विद्यामंदिर, अहमदावाद, €; संस्क० 
जनवरी, ` १६७४ 1 


= 


६२. हरिदेव, मयणपराजयचरिउ, संपा- 
दक : <° हीरालाच जैन, भारतीय 
ज्रानपीठ काग्नी, संस्क० १६६२ -ई० । 
६२. डं० हरिवंश कोड, अपन्न श- 
साहित्य, प्रकणक : भारतीय साहित्य 
मन्दिर, फव्वःरा-दिल्नी । 

६४८. हेमचंद्र, यपश व्याकरण, णालि- 
ग्राम उणघ्याय (अनुवादक), भारतीय 
विद्या प्रकाणान वाराणमी, संस्क० १६६५ 
ई० 1 

६५. उं ० हेमचद्र जोशी (अनुवादक) 
वार० पिकाल, प्राकरेत भापार्भो का व्या 
करण, विहार राष्टृभापा परिपदं पटना, 
प्रथम संस्क० । 

66. एएा0९ - 279त प्छ, 
एवात ह०ाएषाव्छा [अलालाननङ, 
0 21 {€ नृश्लात011 27655, 
९५. 1961 


67. 4148 अत पणा20, 2211 
वट ऽ0नंलार [0ातणा, हत. 1952. 


68. (41650 ४28८५ {888716, 
प्रा510 68] ाक्ापावाः 0 ^. 
7270958, {23९6687 (0९९, 20092 
20. 1948. 


69. (1) प्राप्ठां एणप्वऽ द्यामा 
{10 गद्या [ता 1.2087865, 
2) छ141-4.55व71656; 1959; 
(3) पापदा-9ा27, 1959, (4) 
प्तादा-एपणंव्छा; 1960; (5) प्रणतां 
ष्पा; 1958; (6) प्राण्वा 0 
1958; एणए§्ल्व ८४ 44/०9 हण 
6३८01, ७०४६. ग 1716128. 


ञ्पप्रंग-हिन्दी को 


४1 


अंक-- अस्य० (दे०)- निकट, समीप; 
द° ना० मा० १,५}) ! र-पु० (संर 
अंह) संल्या (भ०); ३- रट्न-विरेष, 
रत्ने की एक जाति; (संधि २,३,७)} । 
४- गासन; (जंन्रु ८,१२.१२) 
अंक्य--वि० (सं° अङ्त > प्रा ° बक्य)- 
नहीं किया हुआ; (पाहु° १७७) 1 
द्मंकवालो -- स्नी° (सं° अङ्कपालि 
प्रा० भंक्वाली}- आलिगन; (उ० व्य०. 
परण €-१७) 1 
अंकार-- प° (दे०}-सहायता; (दे०- 
ना० मा० १,६) । 
जंकिम -न० (दे ०)-आरलिगन (दे° ना९- 
मा० १.११)! 
श्रंकित- वि० (सं° उद्धति > प्रा° 
, अंकिअ)-चिल्भित (भ०; जस० १,५,६) । 
संक्षियंग-- प° (सं० अदधत +गङ्क)- 
विरूषित अंग; (जदू० १०, १, १२} ! 
अंक ङ-- पु (सं० अङ कुल> प्रा° 
संनरुश)}-लोदे का एक हथियार, ““ंकडेण 
णिहणडइ कंड्टेप्पिणु”, (म० ०१६११) 1 
अरक्‌-- पु० (सं० अङ्कुर > परार 
अंकुर }-कोपल, अंद्ुवा, एुनगी; (मन; 
जस० ३, ३५, ३) 1 
अंक रिअ--वि° (सं° अङ्कूरित>>प्रा 
अकुरिय)- अंकुरयुक्त, जिसमे मंकुर 
उत्पन्न हौ वह; (जंतर ४१६, १३) \ 
अंक्‌स-पु ° (सं° अङ कुल) -१. अंकुश 
- के अकार वाली वस से वनी वस्तु, 
““तिहिं वं्तहिं एवहि मडइपयंड, होसदहिं 


षयसंज््दत्तदंड"', इन तीनो वासो के 
घ्वजा, अंकक ओर छत्रे के प्रचण्ड दण्ड 
वनने वाले है; (क० २, ८, २) 1 
२. आंकडी; (हेऽ ३४५) 1 
अंर्सङय--न ० (दे०) अंकल के आकार 
वाली चस्तु; (दे ना० मा० १,३८) 1 
अंर्‌्िय--वि० (सं° अङ कुशित > प्रा° 
अंक्सिअ)-अंकुल को तरहं मुडा हा; 
(जंदरू° ४,१६.१५) 1 


-अंकोल्ल-- पू ० (सं अङ्कोठ>प्रा° 


अंकोल्ल )-वक्ष एवं पृप्प-विशेप; (जंतु 
८५८) 1 

^^ अंकोस--(सं०आक्रोशति)-१-जोरसे 
चिल्लाना, २. मट्षंना करना, ३. कोसना; 
उऽ व्य० प्र° ४६.१३) 1 

अंग--पु° (सं° नङ्गनेप्रा० अंग) 
शरीर के अववष; (भण०; की० ३,१५६)। 
-चाञपु० (षं अङ्ग ~ त्याग) 
कायौत्सरगे; (जक्त० ४, € €) 1 
अंगि-- पु० अंग, “गोरइ अंगिवेरंगा 
कप्यु"-- गरि रंग पर दोरंगा कंचुक 
(रत्रा लगता) है; (रा० १७) । अगेर- 
पु, अंग “मा्गहि माडणु मंगेर 
उजालु',-- (उ्के) संगो मे मंडन 
(उसके) अंगों का भौज्ञ्वल्य है (रा० 
२५) । बद्ध---पु०जंग (हे ३३२,२) । 
अङ्कःचङ्क-- वि० शरीरसे तगड; 
{कीर ६,७९ )} 1 । 


घंगणं 
यं7ख--न० (सं० अडगणं, बगङ्पनं > 
प्रा अंगण} सांगन, चौक; (भ०)। 
जंगणि--स्ती० वगड़ी, चौक; (सुग्र॑व 
१,१२,१) 1 

संगय--वि० (सं° अड गज) -शरीर पर 
उपजा हृभा; (जपस्त०° १,२,१) । 
अंगरक्ख--वि० (सं० वड {रक्षक 
प्रा म्रंग~-रक्खग, रक्व)~ शरीर की 
रक्षा करने वाला; (जत्रु ३,४,६) 1 
अंगराम-पु° (सिं मङ्‌ गराग>>प्रा 
अंगराग, अंगराय)}-सुगन्धित लेप, शरीर 
पर सुगंधित उवटन का लेप; (जस० २, 
१२१) । 

अंगर्ह-- पु ° सं° (अडग-{-रुह्‌--मंग 
पर उत्पन्न) -रोम; (जस ० ४,२०.४) ॥ 
संगर्टु--पुः ०, पुत्र (जंतु ३,५११०) । 
अंगनइ-- सक० (सं° गङ्गी-+क) - 
अंगीकृत करना, स्वीकार करना; (की 
२,२२) । 

संगार-- पु० (सं अङ्गारनेप्रा० 
अंगार)-जलता हुमा कोयला; (भ) 
-पुज पु ०(सं° मङ्गार +-पुञ्ज) अंगार 
कादेर (जंतु ९,१५.१५) । -य, पु 
(सं० मड.गार+क) अंगारा; (सुदं० २. 
११.१) 1 

अंगातियं--न० ` (दे०)-ईख का टुकडा; 
(दे० ना० मा० १२, ८) । 

अंगिव -स्तरी° (सं° मड.गिका)-अङ्ग- 
देश्ीया स्वी; (तुद० ४,६,४) । 
अंगुटु-पु° (सं° मङ्क.ष्ठ~>प्रा? अंग 
ट्ठ} -ँगुठ; (ण० १,१७.४) } 
लंगुल-- न० (सं° मडगुल ~> प्रा° 
सगुल)- नाप या सान-विञ्चेप, (जस्त 


(२) 


अंजणपस्वय 


१,६.१५) 1 

श्रगुलि-- स्वी (सं° अडगूलि-ली, 
अड गुरि-री> प्रा° अंगुलि, अंगुली) 
उंगली (भ०; जंत्रु° २,५.१३) 1 भेगुलि; - 
(पाह° ११७) । 

अंगुलिणो--स्त्री० (दे०)-ग्रियंगु, वृक्ष- 
विशेपः; (दे ना० मा० १,३२)। 
अंगुलीय--पु° नं० (सं° अङ्गूलीयक) ~ - 
अंगुटी; (प० च० ५४,६) 1 

अंधिव-- पु° ्ंधिप)-वृक्ष; (० 
६,७.१५) । 

^^ अंच-- (सं ०अञ्च्‌ } पूजना । मंच -- 
सक० (सं० र्चंति)-पूजा करना, सत्कार 
करना (भ०) । अंचमि-- क्रि०, व° 
पूजना (कण १०,३,१०) 1 अचर; 
(भ०) । संचएवि-- प° काण क्रि०, 
अचैना करके; (क० १०, १७, ३} 1 
वंचिज्जदइ--क्रि०, व ० (ण० ४,३,११) 1 
श्रंचल--पु ° (सं० भचञ्चवल)}-कपद् का 
शोप भाग; (भ०)। 

अंचिय-- वि० (प्ं०.मचत)- पूजित 
सम्मानित, (म० १,१,२; प्रा गु० १०, 
५) 1 

अंछिय-- वि० (दे०)- खवा हमा, 
गकृष्ट; (दे० ना० मा० १,१४५} । 
अंजण-- पु० (सं० मञ्जनः> प्रा 
अंजण) -वृक्ष-विशेष; (जंतर ° ३,९.१७) 1 
अंजणदति्रा-- स्त्री (2०)- वृक्न- 
विशेष, द्याम तमाल .का वृक्ष; {दे ना०-. 
मा० १,३७) । । 

अंजणईस-- न° दे०)-उयाम तमाल का 
पेड; (दे० ना० मा०२,३७) 1 
अजगयच्वय-- पु० (सं० अजञ्जन-- 


ंजणिमां 


पवत} -पवंत-विशेष; (रि०, छठा समं) 1 
अंजणिञा--स्ती° (दि०)-~ वृक्ष-विज्ञेप, 
क्याम तमाल का वृक्ष; -(दे०रना० माण 
१,३७) । 

अंजखु-- पु० (सं० भञ्जन >> प्रा° 
अंजण)-काजल, संजन; (महा० २२- 
३) 1 

श्रजलि--स्त्ी {(सं° अञ्जलिनेप्रा° 
अंजलि, ली) हायका संपुट; (भण; 
जस० २,३४.५) 1 अंजुलि--्तरी० कर 
संपुट (सि° १, ४३) । 

अंजस--वि० ` (दे०}-सरल, ऋजु; (दे०- 
ना०मा० १,१४} ॥' 

अंग-- (सं० अञ्ज्‌ > प्रा° श्रंज)}-अखों 
मे अंजन आंजना ! --हि सक ० आंजना; 
"का णयणं ब्रंजणदि अंजहि', आंखो में 
अंजन क्यों आज रदी हो; (सिर २, ४, 
६) । 

अंडय-- पु० (सं० अण्डज)-मदछली, 
मत्स्य; (दे० ना०मा० १,१६} । 
श्मत'-- पु० (सं० मन््रः> प्रः° अंत 
न०)-आंत (ण ४, १५,५) 1--उ (सं° 
अन्व) आंत (जं ४,२.१७) 1 अंताड -- 
न०, आंत (रि० ७,६} । अन्तं (संर 
आन्तर) आंत; (प० च० १३, ४, ७) । 
--भावलि--स्त्री ° (सं० अन्त्र }-मावलि) 
अंतडियां (ण ८,१५.८) । -यालः, षु° 


(सं० अन्तकाल } अन्तिम समय; (सि° 
२, ३३) । .. 
अतर अव्य० {सं० अन्तर प्रा° 


अंत)- आभ्यन्तर, मध्य में “पिय-चलण 
श्रतेः धरि उत्तमम" -श्रियकेचरणोमे 
अपना सिर रख दिया; (सि० २,७,१) 1 


(३) 


श्रंतरिक्ख 


-रग-- पु9० (संर अन्त ~ रञ्ग)- 
आत्मीय, स्वजन ! वि० निकटस्थ, (जस्त 
१,२.१५) 1 

अत--पु° (सं० अन्त> प्रा अंत)- 
आखीरः; प्रा० पै १,१७)} 1 अंतए (परार 
पं० १,१६४), अत्तिणाः (प्रा० पै २, 
७४), अंतहि-- सीर मे; (प्रा० पै २, 
१०५० ) { 

अंतर-- भव्य० (सं० अन्तर्‌ > प्रा 
अंत)-मघ्यमें (प्रा पै० १,६७) । अत- 
रंग पु.० (सं° अन्तरङग) जान्यान्तर 
उपादान; (जंद्रु० १०, ४, १) । सुद्धि-- 
स्तरी° (सं० अन्तरशुद्धि)- आन्तरिक 
शुद्धि (जंबू १०,२०,१२) 1 
जंतरवण्-- (सं० मन्तवन}- भन्तरवन 
नामक्त वन-विञ्ञेष, “बेतरवगु सपत्तु ज॑तु- 
जंतु रमणीस₹'“-- चतते-चलते वे रमणी- 
इवर नागकुमार मन्तरवन में परहचे; (ण० 
७,२,१२) 1 

अतरान्म-न० (सं अन्तरायिक.नेप्रा० 
जंतराइय }- विघ्न, उकावट; (जंतु २, 
१५.८) 1 

श्र तराल--पु° (सं० अन्तराल प्रार 
अंतराल) अंतर, वीच का भागः; (जंतु 
५,११०१०} \ । 

अतरि-अन्य° (सं° अन्तर) -मे; ““दल- 
तरि दंसण-णाणु चार" (सि° १,१७, 
१६) --अ, वि० (सं° अन्तरित >>प्रा० 
अंत्तरिय)-अंतरवाला; (जंबु° १०; १३ 
७) 1 

प्र तरिक्ड-पु ० (सं०° अन्तरिक्ष) -पृथ्वी 
ओर दूसरे ्रहों या नक्षत्रो के वीच का 
स्यान, आका; {भ०) 1 जतरिक्वि; 
(महा० ६.५) 1 


अतीहरी 
अंतीहरी--स्ती ° (दे०)-दूती; (दे० ना०- 
मा० १, ३५) 1 
अतेउर-- न° (सं० अन्तम्पुर>प्रा० 
संतिउर) -रानियों का निवास-गृह्‌, रनि- 
वास; (सि २,३४; ण० २,१.२) 
म तेल्ली--स्त्री° .(दे०) कल्लोल, तरंग; 
द° ना० मा० १,५५) । 
अ तोहत्त-वि ० (दे°)-जधोमुख; (दे०- 
ना० मा० १,२१) 1 
श्र दोयण-- न० (सं° आन्दोलन)- 
हिलना-इलना, स्पंदन; (जस ० १, १२, 
1 
५ (सं० ` मान्दोलय्‌ > प्रा° 
संदोल }-कपाना, हिलाना । बन्दोलइ-- 
सक ०~भूलना; (प० च० १४, ३, ७) 1 
श्र दोलय--पु० (सं° आन्दोल~+क > 
प्रा° अंदोलग)- ईइिडौला, तुल० म 
अंदोला; (न०)! भन्दोलय (प° च 
१४, ४, ६) 1 
सअ घ-- पु° (सं° अन्ध्र} १. -देश- 
विशेष; (क० १०, &, ७) । -देस 
(सं० मन्ध देश) (ण० € १, ७) 1 
२. (सं अन्ध) अन्धा (प्रा० :्पै० १, 
११५; जस० १, १६, २) \-ल° (संर 
अन्ध) (जंतरु० २, ६, ८) । ३. आंध्र 
देषीय मनुष्य, (संधि० १०, २,५)-- 
यविद्धि--पु ० अंधक्वुष्णि ` नाम-विशेष; 
(रि०-प्रथम सर्गं) ` ` 
अघग्र-पु० (सं° अच्छ) दव्य का 
नामः; (प्रा० कै० १, १०१) ए 
जध्घु--पु ९ (दे०)-कप; (दे० ना०- 
मा० १, १८) } टि०-- अंघ॒ (तमस्‌, 
संघकरार) से अधध शब्द कुए्‌ का च्ोतक 


इसलिए हौ गया क्योकि कुएं मे जंवकार 


होता है। 


(४) 


शवा 


अवार, श्रघारड-- पु० न (सं०. 
अन्धकार प्रा० अंधयार)- अवरा; 
अंवकारः; तुल ० म० अन्धार, गु° भन्धेर 
(कण १०, &, ७; प्रा प° १, १४७; 
जस० २, २५, ४) | 

अ घारिय-चि० (सं अन्धकारित>> 
ग्रा° अंघारिय)-अंवकार वाला; (जंबु% 
६, ५, ४; भ०)॥ । 
मवि-- स्त्री (सं० अक्षि)}- नेव । 
अंधिहि; (रा० १६} । 

अ विजा--स्तरी°. (सं° भन्धिका)-यत- 
विशेष; (दे ना० मा० २, १) 1 
अघुचु-पु° (दे०)-क्रपः, कुजा; दि०- 
ना० मा०.१, १८) 

जघो--पु° (सं० अन्घः}-वस्तुषंदका 
भेद; (प्रा० प° १, ११४} । 

अंव--न० (संज्ञास्र)-जास्र-फल; (रि०, 
सगं द्वितीय) । स्तरी° (सं° मम्वा>प्रा० 
अवा) स्त्री, मात्ता; \जंत्रु०° २,१७, २)1 
ब बदय-- स्वी° (तं अम्विका)-माम 
की कलियां; (ण० ८, १, १२) । 

अ वड--वि° (दे०)- कठिन (दे०° ना०. 
मा० १, १६) 1 

न वघ--पु० (सं० मान्र>>प्रा० -अंव)- 
१, जाम का पेड, २-न० आम, आस्र 
फलः; (ण० ७, १, ११) ! 

ञवर-- न० (सं० अस्वर >> प्रा 
अंवर)- ९. वस्त्र । अंवरा--न० वस्त 
(की० २, ८६) ! २. जाकाश (प्रा 
पर १, १८८) 1 

अवा-- स्ती० (सं० मम्बा > प्रा° 
अंवा)- माता, मा; (सि १, १७) 1 
--इय, स्ती०, माता; {घराणगु ०५,४७) 1 
--देवय स्त्री° (सं° अम्वा देवी) अम्बा 


अविलं 


सामक देवी; (जं ड १, २, ६) । -विञ, 


वि० प्रचारित, “जिणि संवच्छर महि 


अंवाविउ भ्रेवरि चंदिहिं नामु लिहाविउ", 
तुलभ्गु° अंवाववु; (प्राऽग० ५, ५३) 1 
अरवुल-- स्तरी० माता; (सुदं० ठ, ६, 
२) । 

श्रविल--न० १. (सं० जाचाम्ल) प्राण 
भायेविल)- तप-विशेष; (संधि० १६, 
२,२) 1 २.वि० (सं° आम्ल) खदरी 
वस्तु, तुल० म० आम्विल; (भ०)) 

श्र युहर-- पृ*° (सं° भम्बुषर)-मेषः 
(ण० ६, १४, ८} । 

श्र वेसि, मवे्ति-- पु० (दे०)-घरके 


दरवाजे का लकड़ी का तस्ता; “"अवेषी-. 


तथा अवेसी गरृहदारफलहकः"*, (दे° ना०- 
मा० १,८) । 

अ बोडय-पु० (दे०)}- सं° केशकलाप, 
वालो का ठेर; तुल० गु°अंबोडो; (संधि 
२, ११, ३) । 

अस पु° (सं० अम्भस्‌ >प्रा< अंभ)- 
जल; (जस० ३, १६, ३) 1 

जस-पु० (सं° अंश>प्रा० अंस)- 
भाग, खंड, अवयव; (जस ° ३,२६.८} 1 
-य, पु०° (सं° अंशक) अंश “जाई 
मसय सत्तं देसिउ“- जाति, भ्रंश, सत्व, 
देश, (सुदं ० ४, ५४) । 

अभु पुः° (सं° अंबु>प्रा० अंसु)- 
किरण, प्रकाञ्च किरण; (ण० र, ५, 
४) ॥ ४ 
भ्रसुः--न० (सं०भन्रु> प्रा° मंसु)- 
आंसु, अ्रू-जलः; तुल० गु° असु (भभ; 
प०च० १४, ८, ६; हे ४१४।३) । 
अंसु-- भ्रू, (प्रा प° १,. ६६) 1 


( ५) 


अइडउच्चिय 


-वाय, पु° (सं० अभ्र्‌पातः) आसू 
भिराना; (भ०) 1 --वाह्‌, पु० (सं 
अभ्र्‌ -प्रवाह्‌ > प्रा° अंसु-पव्वाह) आसू 
वहाना; (जस्° २, २५, €) 1 ““अंसुवाह्‌ 
णिवडंति धरयले”, धरातल पर आंसू 
बहा रहे ये; (ण० €, १८, १८) 1 
अ सु-न०(सं०° अंशुक > प्रा० अंसुय)- 
वस्त्र, कपड़ा; (पर च० १४/८६) । 
य, व-- न०-वस्त (भ०)! ` 
अहि-पु° (सं° अंह्लि>ेप्रा० अहि)- 
पाद, पांव, (प० च० ३६, १४, ६) 1 
अ--संयो० (सं च>प्रा० भ) -भमौर 
(सं० रा०;प्रा०पै० १, ७; की २,. 
१००} । ` 
प्रइ--अन्य० (सं० अति>प्रा० अद) 
यह भव्यय नाम मौर धातुके पूर्वमे 
लगता है ओर निम्नलिखित अधं मसे 
किसी. एक को सूचित करता है- 
१. सत्तिशय, अत्तिरेकू, २. उत्कर्षं, महत्त्व, 
३. प्रशंसा, ४. अतिक्रमण, ५. ऊचा; 
(सं० रा०; भ०; जस, १, ५, ५; ण० १, 
१,७; क०१, ३, १०; कौ० २, २१२) 1 
अई-- अहौ (सम्बोधन के अथं मे) (कण 
१, ३, १०) 1 । 
अइग्र--वि० (सं° मतीत)-गत, ` वीता 
ह; (म० २, ३७, ११} 1 
श्ररमड्‌ड-- . वि० (सं० भति विकट}- 
वहत भयंकर; (जस० २, ६, १२) । 


भ्रआर-- पु० (सं° अतिचार)- 
१. मर्यादा का उल्लंघन, २. अतिक्रमणः; 
(भ०) 1 


अष्उच्चिय--वि० (सं०.अति+उच्च- 
क > प्रा० अई~+उच्चंअ)- - मति उच्च, 


अंइउज्चुं 


वहत ऊंचा या लम्बा; 
११) । 

अञ्उज्जु -वि० (सं०अति-+-ऋनु>प्रा० 
अइ +-उज्चु)- अत्यन्त निप्कपट, सीधा 
या सरलः; क १०, १३, ४) । 
अहकडय--वि ° (अतिकट्‌क > प्रा० बष््- 


(कण ७, ७, 


कडम)~ वहत कडा; (ण० &, २०, 
८} 1 

जइक्कम--सकण० सं० अतिक्रम्‌ >प्रा० 
अद्क्कम) उल्लंघन करना । अडक्क- 


मंत--व० कृ०° (सं० जति क्रम्‌ ¬+ 
शतु (जंवु ८ ८, ८) 1 

मदकमिय-- वि० (सं० मतिक्रान्त)- 
१. भि वढ़ा हुवा, २. वीत्ता हमा, गया 
हमा; (प० च० ६, ६, ५} । अडक्कमिम 
वि ०--अतिक्रान्य (जस ०) । 
भ्रहकम्म--पु ० (सं अतिक्रम >> प्रा 
वदकम्म}--उल्तंघन; (व० ५, २, ८) 1 
अदर्ण्ट-- वि० (सं° अतिकृष्ण) 
विलकुल काली; (जंतु ८, १३, १४) ! 
अडइक्‌डिली--वि० (सं० अत्ति~+कुटिल-+ 
क~> श्रा अदइ-{कुडिल~-म)- वहत 
कुटिल, वत्वं टेढ़ी; “जडकुडिली भडहा- 
वलि" --अतिकुटिल भिं की मावलि, 
(क० १, १६, १२) 1 

बडक्‌ुर-- वि (सं° अतिक्र.र)-अत्यन्त 
निर्दयी; (जस्त० १, ८, ६) 1 
अहमयं--चि ९ (दे ०)-१. जिसने प्रवेष 
कियाद्ौ वह; दि० ना० मा० १,५७) 1 
२. न०~-मा्मं का पिद्वला भाग दे०- 
ना० मा० १, ५७) 1 

श्रदचल---वि० (सं० अति¬+-चञ्चल)- 
सति जस्विर या चंचल; (प्रा प०२ 


४2 


{ ६) 


अङदतोस 


१०३) 1 

सइयजुज्छइ--अक ० (सं ० यति ~+-युव्यति 
> प्रा० मड जुल्फद)- वहत लडाई 
करना, जुभना; “'संगामरंनि तुम्हे हिं 
सहं बदजुज्ज्ञइ', (क० ३, ११, १०) 1 
श्रइघ्ोण-- वि० (सं० अति-+-लीण)- 
प्रा० अद-+-ीग)- अत्यंत दुर्वल; (क ` 
२, ७, ६) । 

अदइट्‌ठ--वि° (सं० उचष्ट}- जो देवा 
न गयादौ; (मण; जंतर १, ५, १८) 1 
अडइडरिध्र-वि० (सं° अति-~+-दीणं> 
प्रा० अद~+-दरिञ)~ वहत उरा हुमा; 
(क०७, ११, २) 1 

प्रदण--न० (दे०)~ गिरि-तट, तराई, 
पठाड का नीचेकाभाग (दे १, १०)1 
अ-खिम्मल-- वि० (सं० उति + 
निर्मल > प्रा अडइ~+-भिम्मल)}- अत्यन्त 
विशु; (क० ४, ७, ५}1 

श्रइणिय-- वि° (दे०)- नीत, लावा 
हमा; (द° १, २४) 1 

श्रहणिण्ड--वि० (सं० अत्ति~-निक्ट> 
ग्रा० अद+-गणिवड)}-अत्ति निकट क; 
(क० ४, ४, २) 1 

श्रदणिर्त्‌.-- वि० (सं० मति +. 
निदिचत) -ूर्णं ङ्प से, अत्यन्त. निदिचत, 
(कण ५, १४, ५; दे० ना० मा० ४ 
२३०) 1 

श्रइतुरिप-- चवि ० (सं० यतित्वरित>> 
प्रा० उद्‌+ तुरिज)- अतिशीघ्नगामी; 
(ण० ५, १, १२) 1 अद्धतुरिख; (कण 
भर, १०, २) । 

अडतोस-- प° (सं° अति~-तोप> 
प्रा० भद~-तोप)-अति संतोप, मति 


अडइत्यि 


प्रसन्नता; (कण ५, १३, &€) 1 
अरऽत्यि-- पु० (सं० अगत्ि>प्रार 
अगत्यिय, अगत्यि;-अगस्त्य नमिक एक 
तारा; (सं० रा०)1 
श्रइदिहि--स्तरी° (सं° अति~+धृति> 
प्रा० अड्‌ ~-दिदि)}-अति धीरज; 
४,७, २) 1 
अडइीह्‌-- वि ० (सं अत्तिदीघं > प्रा० 
अइ -+-दीह्‌)- वहत लम्बा; {जस ० ४, 
१०, ११) । 
श्रइदुस्मण--वि० (सं० अति ~+-दुर्मनस्‌ > 
प्रा° अई्‌-}-दुम्मण)- अति उदास, अति 
उदहिन-चित्त; (कण भ, २, ६; जस्र ) | 
अइपउरु-- वि० (सं० अति-~+प्रचुर> 
प्रा० अई~+पडउर )-वहुत अधिक, ““अइ्‌- 


(कर, 


परु पवङ्हिउ णेह तासु"; (क० २, €, 
१) । 
श्रःपयंड}-- चि० (त्तं° सति~+-म्रचण्ड 


भ्रा० अइ +-पयंड)-वहुत प्रखर; {क ० २, 
८, २) 1 
श्रहपप्तत्यु-- वि० (सं० अतिप्रजस्त> 
ग्रा० अइ ~+-पसत्य)-. अति प्रशंसनीय; 
(ण० ३, ४, ७) 1 

अइपिय--वि° (सं० अति-~प्रिय > मरार 
` अइ -+पिञ}-वहुत प्रिय; (क० ४, १२. 
६) 1 

यङमत्तो--स्त्री° (सं० अति-+भव्ति> 
रा अइ + भत्ति)- अत्ति भविति, अति 
आदर; (क० ५, ७, ४) 1 

म-मट्ल-- वि० (खं अतिभद्र>ष्राऽ 
अड्‌ +भल्ल)}-वहुत भला; -(ख० ५, १२, 
७) 1 

प्हसिङंति--क्रि° (सं० सत्ति+भटति > 


(७) 


अइ्रतणए 


प्रा अइ+-भिड)- 
८, १८, ६) । 
श्रइनिण्ण--वि० (सं मति भिन्न> 
प्रा० ड भिण्ण)-अत्यंत भिन्त, (क० 
६, १५, ५) । 

अइमरहूर---वि० (सं०अति मनोहर > 
भ्रा० अइ मणोह॒र, मणह्र)- बहुत 
सुन्दर; (क ३,३, ३} 1 
अइमत्तउ--वि० (सं०° सतिमत्त>> घ्रा० 
अइमत्त)-वहृत मतवाला; (जंबू ३-१२) 1 
इमत्तह्‌-- वि० अत्यतं मतवाले (ह° 
४२८, २) 1 

अड वहुर-- वि ० (सं° उत्ति+मघुर> 
प्रा० अड ~+-महुर)-अति मीठा, ““जइमहु- 
वयणेण'"-- अत्ति मघुर वचन दारा, (कू° 
५ ११, =) 1 

शरयुत्तञ--वि० (सं० अति-+-मुक्तकः)- 
अतिमुक्तक का फुल,“वियत्तियक्रतरुम जाउ 
अइमुत्तउ'” (जंदू० ३, १२, १२) 1 
यःमुत्तय-- पु° (सं° अतियुक्तक)- 
अततिमुक्तक नाम कौ ऽमल्लान की भुमिः; 
{च० ६, २१९, १६) 1 


बहुत लड़ना; (क० 


श्इयार-- पु ० (सं० सतिचार>>पर० 
अइयार)- उल्लंघन, अतिक्रमण; (ण 


६, २८, ६) ॥ ५ "& 

अ र--अव्य० (त्तं० अचिर) जल्दी, 
शीघ्र; (० १,२, ११) 1 
अइसाइ--वि° (सं° अतिलायिन्‌ >प्रा० 
अडइसाई)- दूसरे को मातं कूरने वाला 
जंदू० १०, १, ६) 1 
अड्रजुदश्-- स्त्री ० (दे 
(दे० ना०मा० १०४८) 1 
अहरचए-- दि० (सं० अतिरत्त >प्रा° 


)- दुलहन 


अईरर्मणं 


अदरत्त)-अतिभनुरक्त; }है° ४३८/२) । 
श्रइरमण--वि० (सं० अत्ति+रमणीय> 
प्रा० अद्र+-रमणीअ)- अत्ति मनोरम, 
अतिरम्य, “अइ्रमणभूमि देक्वंतरग्ण'-- 
रमणीक भूमि देखते हुए; (क० ५, ५, 
४) ॥ 

अडइरवण्ण--वि० (सं० मत्िरम्य > प्रा 
अइ ~+-रम्म, रवण्ण, रवन्न) -बहुत सुन्दर; 
(ण० १, ७, ८} 1 

अश्रहसं-- क्रि वि० शीघ्रता में 
(थश्ाष्, 77 12516) (महा०) 1 
अहइराघत--पु ० (सं° एेरावत > प्राण 
अषद््रावय)-ईइन्द्र का हाथी; (कण ३,१६., 
४) । दरावय-- पु०, इन्द्र का हाथी; 
(भ०) । | 

श्रदराहा-- स्ती० (सं० अचिराभा)- 
विजली, चपला; (दे० ना० मा० १, ३४ 
टि०)। 

प्रहरिप--पु ° (दे०}-वातचीत, कहानी; 
(दे ना० मा० १, २६) । 

अहरि-- पु० (सं आचार्यं >प्रा° 
आनचारिअ, भायरिय)}-पाशुपत आचाय; 
(दो० को०) । टि०---यहां सधं-संकोच 
द्रष्टव्य दै 1 

श्रहष्द-- वि० अतिर्द्र > प्रा° रोद, 
रुट्‌) विपुल, विण्ाल; तुल ० म० रुद == 
विस्तृत; (ण० १, १, ७) । 
परदवहुल--चि० (सं° सति+वहल > 
प्रा° यद्वहल)- अत्यधिक, तेज, “ता 
मिलिय ण्हुगणे अद्वंहृल. चउदिस्िहि 
भमेविखु णिम्मलिय“--वह्‌ दीप्ति इतनी 
निर्मल मौर तेजयथी कि चारो. दिशाओं 
मे धरूमकर आाकादमे जा मिली; (क, 
४, ८, ८} | । ह 


(म) 


अदसणिद्ध 


अवइविरल--वि ० (सं° अति ~- विपुल > 


प्रा० भद ~+ विउल)- अत्ति विशाल, 
(जस०) । 
भ्रडइविरिय-- चि० (सं०. अतिवीर्य) - 


१. महा-पराक्रमी, २. प° इक्ष्वाकू वंश 
काः एक राजा; (प० च०५, ५)॥ 
३. नन्दावतं का एक राजा; (प० च० 
३७, ३) । । 
अहइविहाइ-- क्रि (पं° अति~+विभाति 
प्रा° अद्+शौ° प्रा° विहादि, विहा 
शोभना, चमकना)- दिखायी देना, 
““दूराउ वहती अइविहाइ”-- दूरसे 
बहती हई एेसी दिखाई दी; (कण ३. 
१२, ६) । । 
भईइसंसश्र-- पु ० (सं° अत्ति+संशयः> 
प्रा० अइ संसय)-अति संदेह; (क० ५, 
१८,५) 1 . | 
अइस-वि० (सं० ईदण)- एसा, इस 
तरह का; (की० २, ५२) 1 असी 
(रा० ५), अदसड (रा०३२) ।-नमो, 
सा भी (की० २, १५०) 1 अद्रसौ 
(रा० २७; हर ॥? ४०३) 1 
अदस्तअ--वि० (सं° अतिशयिन्‌ >प्रा० 
अदसदइ)-अतिएय वाला, विश्िग्ट, ““तहोः 
णंदणु महसयगुणमहंतु--उस राजा का 
पुत्र अतिशय गुणशाली, (क० ६, १,६) । 
पु० (सं० अतिशय > प्रा. अद्टसय) 
१. श्रेष्ठता, २. प्रमुखत्ता (भ०) 1 
अडतष्छयड-- वि ० (सं° अति्चय + 
छयावतु > प्रा० अद्रसय + छायइत्तय)- 
अतिशय छायायुक्त; (सं रा०) 1 
अद्सणिद्ध--वि० (सं° मत्ति+स्िग्ध >> 
प्रा० अइ +सिणिद्ध, सणिद्ध)-अति स्नेह 


अदसमडणां 


युक्त; (क० १०, १३, १०) । . 
अद्रसमहणा--वि° (सं० अतिशय ~+-मन- 
स्विन्‌ }-अतिशय बुद्धि वाले; (महा ६६, 
१६५ ६) । 

, अडइस्तय--क्रि° (पं ० अति +-शी)- मत्त 
करना, (प० च० ९०, १५} । 
अईइसंयवंत--वि० (सं० अतिशयवव्‌)- 

, अतिशयो से युक्त, अतिशयवाला; (ण० 
६, १३, ६) । भडइसयवन्त--अतिशयवत्‌ 
(म०; जस्०) 1 = 
श्रहसु दर--वि० (सं० 
प्रा० अइ ~+ सुदर)- 
(जस 
अडइसुहुम-वि० (सं ° जति ~-सृक्ष्म > परार 
अड्‌ -सुहम }- अत्यन्त छोटा, बारीक; 
(क० १०, १०, ७) 1 

 श्रइरेश्रो -- . वि° (सं० अतिश्रयस्‌)- 

२ 


अतिसुन्दर 
वहुत्‌ सु दरः; 


अपेश्नाकृत . अधिक अच्छा; (कौ०. २, 
२१३२) । क | 

, श्रइहव-- पु० (दे०)- वाद्य-विशेष; 
(11 | 


अइहार-- - स्ती° (सं° मति~+हार)- 
अत्यंत हार या पराजय "अडइहारियं 
मयणराएण'*--मदनराज कौ अत्यंत हार 
` हो गर्ह; (प० २, ७५, १०} 1 

अइहूारा - स्त्री ° (दे०)-विद्‌.त, चपला; 
 दे० ना० मा० १, ३४) । . 

अरखध-- न° (सं० मौषधघ > प्रा 
मोसट्‌)- दवाई, भेषज; तुल० ` गु 
ओखद;. (प्रा० गु० ४०, ४) 1 

श्रउञभ--पु ० (सं० अयोध्या) नगर- 
विशेष; (प० चं० २१,१,२) ! --(अड- 
ज्म) अयोध्या नगर; (प च० २१. 


{ &) 


जकज्ज 


) 1 
अउण्ण--वि० (सं° अपुण्य >प्रार अ~ 
पुण्य, पुण) -पुण्य रहित; (प० च० २८, 
२१६) + । 
श्रउर--वि० [सं अपर)-अन्य, दूसरा; 
अउरु; (रा० २८) । । 
अउब्ब--वि° (सं अपुवं >प्रा० अपुव्व, 
अउन्व)-अनौखा, असाधारण, अद्दितीय; 
(ण० १, १५, १० जस०; भ०; सं° 
रा०) 1 
अऊर--वि० (सं अपूर्णं > प्रा° अपु- 
ण्ण)- जोपूराया भरानदहो, अधूरा; 


(भ०)। । 
भभगोका-- वि०, इसका; (की० २, 
१६३) 1 - 
अकटश्र-- वि० (सं० अ~+-कण्टक)- 


निष्कंटक, निविघ्न; (प्रा० पै २,२११)। 
अकड--वि० (सं० अकाण्ड }-आकस्मिकः; 


. “ति सौ अकंडमच्चु गलए, वद्धड चामी- 


यरसंखलए" उसने उस शीघ्र भकाण्ड 
मृत्यु से मरने वाते कुोको ग्तेमे सोने 
की सकल वध कर रखा (जस० २, 
३२, ५) । वति । 

अकंडतलिम-- वि० द2े०)- १. स्नेह- 
रहित, २. जिसने शादीन कीहौ वह; 
दि०ना०मा० १,६०)} 

श्रक्ल--पु ° (सं° अक्ष>> प्रा अक्ल)- 
अक्षजीव, दरीन्द्रियभेद; (व°. १०,८,१) ! 
सस्खर-- पु० न०.(सं० अक्षर>>प्रा° 
अक्र) अक्षर, वणे; (प्रा पै १, 
१२) । । 
अशूज्न-- 
अकज्ज)- 


वि० (सं० अकृत्य >प्रा° 
अकाय, करने को अयोग्य; 


अकत्तिए 


(भ०; जस° १, ८, 8} 1 

वक्तिए-- पु ° (सं° अ~कात्तिकः)- 
कातिक न होने पर; (जंबरू° ४,८,१२) 1 
श्रकम्म--न० (सं अ--कमनू)-कमंका 
अभाव; {जंतर ६, १५, ४) \ 
बअकयत्य-- वि० (सं° भ~कृतार्थ)- 
जो आपना कयं हौ जानि के कारण 
प्रसन्न ग्ैरसंतुष्टनहो; (संर रा०)। 
अफयवंगर-- वि° (सं० मविकृताङ्‌ग)- 
जिसके अंग विहृत न दो; (जंवू० ७, १, 

1 

५ (शं० भक्ृत्निम)-स्वा- 
भाविक; (जस० ४, २८, ३०} । 
प्रकित्ति-- स्त्री (सं० अकीति)-अप- 
यक्ष; (सि १, ४) । 

अकित्तिम-- वि० (सं० भकृत्रिम)-जो 
करृुचिम या वनावटीन हौ, स्वाभाविकः; 
(व० ४, १२, ६) } 

श्रकुलीख-- वि० (सं° अकुलीन) 
जो कुलीन न हौ, अप्रतिष्ठित, जो उत्तम 
कूल मे उत्पन्न नहो; (रि०, सातां 
सर्ग) । 

प्रक्‌सल--चि० (सं° अकरूणल)-अनिपुण 
(जपरु° ११, ६, ३) । 

अकूवर-- पु ° (सं° अकृत +-वारि)- 
समूद्र; (व० ८, १०, ४) 1 

अकोहु-पु ° , (सं° भकोध)- क्रोधन 
करना; (व० ८, १०, १०} । 
प्रवकंद-- पु० (सं माक्रम > प्रा 
सक्कम }-आक्रमण, चड्ाई; (सण०) 1 
अक्क--स्त्री° (सं०  अक्का-=माता)- 
भगिनी, मम्बा, तुल० म० अक्का 
(वहन), (क० =, ५, ५; दे० ना० मा० 
१, ६) 1 ~ 

ध्र --पु० (सं० ञकं>प्रा० अक्क) 


८.९०. 


अक्छजुभ 


सूर्य; “चंदयकेकसुककभाहूरणएहिः' 


-(ण० १, १६, ५) 1 


श्रव्कछमइ--सक० (सं० माकमति, भा 
क्रम्‌ प्रा० अक्कम)- भाक्रमण करना 
(रि० सात्वं सर्ग॑} ¦ 

(अ)क्करिस-- पु० (सं० उत्कं > प्रा 
उक्कस्स) -उक्कृष्टता; (सं० रा०) 1 
यक्कस्ताला-- स्त्री° (दे०)-१. वला- 
त्कार, जवरदस्ती करना, २. उन्मततस्मी 
स्त्री०; (दे० ना० मा० १, भ) । 
ग्रक्कुट्‌ठ--- वि० (दे०)- अधिष्ठित, 
स्थापित; दे० ना० मा०१, ११) 
प्रदकोड-- पु (दे०)-वकरा; ' (वे 
ना० मा० १,१२)। । 
अक्ल'--(सं० अ{+ स्या > प्रा अदला, 
अक्ख)- कहना, वोलना; (० ३, ८, 
७) । ढःक्वंदहुं-- क्रि० बोलना (स 
१५) 1-- इ-सक० (सं० आख्याति) 
(भ०; प० च० १, १४, ७} 1 मक्ला-- 
सक० (जस ० २, २५, १०) । अक्लिउ- 
भू० काण (प च० १४, १२, १) 1 
अविखियउ--भ° का० (चि० २,२१)। 
-मि० (क० ५, १६, ८) \! --हि, 
(परम० २,१;क० ४, १२, ५) । 
~ व्खेवि--पू० का० त्रि° (कण, २०, 
६) 1 --ण्‌ त्रि० वर्णन करना (है 
३५०. १) 1 --हृ, क्रि० वताष्ये (सि 
१, ४७ १५) । तुल० ग° धावु, पण 


आख । 
अक्ख^---पु ° (सं० अक्ष > प्रा०भक्ल)- 


१. अक्ष, रावण का पुत्र, २. मक्ष-बहेडा 
वृक्ष; (जंबू ५, 5, ३४) । 
उगखष्ुम--पु ०. (सं० अक्षय त)-जुना, 


.चौसर का सेल; (ण० ३, १३, €) 1 


.अक्खणवेल 


प्रस्खण्येल-- न° (दे०)- ९. मंथन, 
संभोग, २. संघ्यकिाल; (दि० नाऽ मा 


१, ५६) । 
सक्खदाण-पु° (सं° अक्षयदान>प्रा० 


अक्खय +दाण)-अभयदान,. “अक्खदाणु 
अक्खयहं रइज्ज ई", पीडितो को अभयदान 
दिया मया, (म० २,७८, १३) 1 
प्रक्लय'-- वि० (सं अक्षय > प्रार 
अवखय)}-- क्षय रहित, अविनाशी (प०- 
च ० २/१७/८)--णिहि--स्ौ° (सं° 
अक्षय निधि)-क्षय रहित निधि; (जत्रु 
३, १४, १६) । --तश्य, स्त्ी° (सं° 
क्षय तृतीया > प्रा अक्वय ~-तदया) 
वैशाख शुक्ल तृतीया (जंबू ४, १४, २१)! 
अक्खय-- पु ० (सं० अक्षत > भरा 
अक्खय }-विना टूट चावल, अखण्ड चावल 
"क वि अखयष्रूव भरेवि धालु"--कोई 
अक्षतव पत्ते थाल भरकर, (क० ६, 
२, ६; भ०)। 

प्रषलर-- पु न० (सं° अक्षर 
> प्रा० अक्खर)}- अछ्लर (न°). \. 
अक्वरु--१. अक्षर (गऽम); ““ुरसुक्वर 
अवख ्लादयडउ", देवों को सुखकारी 
अक्षर (आओ-म) का घ्यान किया 1: (ल 


६, २, ८) { २. अक्षर, वणं; तुल० 
राज०-आखर (क० १, ७,७; कीर, 
१, १६; भ०; सं° रा०; जप्त० १, २ 


३) 1--इवर-- (सं मक्षराडम्बर) 
शब्दौ का आडम्बरः; (रि०गप्रयमस्ं)। 
अषखरवा्त--पु ° (सं° भक्षरव्यासर)- 
अक्षरवित्त्तार; (प० च० १, २, २) 1 
अक्खवलिउ--वि° (सं० अत्वलित)-जो 
निरान हौ; अपततितु> (विला०)! 

भवखलिय--वि° (दे०)- जिसका प्रति- 


-ञ 


( ११) 


उङयुहिय--वि° (ततं 


अक्खोहिणी 


शव्द हुभा हो वह्‌ प्रतिष्वनित; (दे०ना०- 
मा० १, २७) । । 
अक्खवाय--पु ° (सं० अक्षपाद) -न्याय- 
दशेन के प्रणेता गौतम; (ण० €, ७, ३)1 
अक्खसुत्त-- पु० (सं० अक्षसूत्र) रुद्राक्ष 
माला के दाने; (प० च० &€/१/३) 1 
्रक्लाउय-- पु ° (सं° अक्षवाटक म्रा 
अक्खाङग, अक्खाडय)- व्यायाम-स्वल 
अखाड़ा 1 तुल ० गु° खाडो ! (प० च० 


.४/१ १/२) ! 


सक्लाण-- न° (सं० आख्यान >प्रा० 


-अक्लाण }-कथानकः; (भ०) {-- य, न° 


(सं° आाख्यानक > प्रा० अक्खाणय)- 


कहानी, वातं (भ०; प० च० १, य 
७) 1 ` 
श्रविख-- स्त्री° (सं० अलि > प्रा 


अक्खि)-नेन्न, आखः; तुल० मगही आलि; 
(सं° रा०)। 

अक्छिम-वि० (सं० आस्यात >>प्रा° 
अक््वि)-प्रतिपादित, कयित; (क० १, 
८, ७} ! अक्विय (म० ९, १७. १०} ! 
सक्लुडिअ--वि० (रां० अखण्डित >> भ्रा° 
अक्खुडिअ)-संपूर अखण्ड, त््‌.टि-रहितः; 
गु° अदधुट; (संधि° ११, ६, ११) ! 
अक्षुभित >> प्रा 


अन्खुहिय ) ~ क्ोभ-रहित (ज्र ४ र्‌ १ ५4 


१५) 1 


ध्व्लोह--वि० (सं° अक्षोभ्य) क्षोन- 
रहित, स्थिर; “अक्खोह्‌ रणभर''-- 
अक्षोभ्य युद्ध (रि०, प्रथम सगं) । 
श्रदखोहुणि--स्की° (सं० अलोहिणी > 
प्रा० अक्लोदिणी)-एक वड़ी सेना जिसमें 
२१८७० हाथो, २१८७० रथ, ६५६१० 
गोड र १०६३५० पेदल होते है 


अक्छौहुणियां 


(पण०्च०२, ५ ६) । अखोहणी (प° च° 
१२, ८, १) 1 

अप्लोहणिया- वि० (सं अक्षोभ- 
णिका)- जोक्षुव्व नहो; (ण० ६, ६, 
१२) । 

श्रवंडिम-- वि० (सं अखण्डित)- जो 
टटा हषा न ह; (जस० ४, २७, २८} । 
अखम-- वि (सं० अक्षय > प्रा 
अक्खय }-जिसका कभी क्षय-नाशनहो; 
(म० १, ३१, ६} । मखद्, वि० अक्षय 
(पाहु° १६६) । 

भवत न० (सं० भक्षात्र>प्रा० अखत्त 
क्षच्निय विधि कौ अतिक्रमण करनेका 
कारय, क्षत्निय घम के विष्ट; (प० च० 
१५/३/२) ॥ .. + 
अखन्ति--स्त्ी ० (सं° अन्नान्ति)-अस- 
दिष्णुता, स्पर्धा, ईष्य{ (प० च० ६/३/ 
२) 1 

भखलिय--वि० -(सं° भस्वलित >> प्रा 
अक्ललिय, भखलिभ)-१. अवाधित, २. 
अपत्तित; (संवि० ६, ६, १) । 
ध्रवखिल-- विण (सं° प्रा० अखिल)- 
सकल, सर्वं; (जंतू० १०, १, १०) 1 
जयुहिय-- वि ° (सं° बक्षुभित)-क्षोभ- 
रदित, (जंतर ४, २१ १६) । 

अखोह-- वि० (सं० मक्लोभ)-क्लोभ 
रहित; (सि० १, ७} । 
अर्खउरि-वि०, अखौरी, जिसमे कोई 
खोरयादोपनदहो; (की० ३, ११६) 1 
अख्वडरि-- स्वी९ एक नामांत पदवी; 
(की० ३, ११६)! 

जख्याणिहाण-- न° (सं० अक्षय ~ 
निघान)-अक्षय धन या खजाना; (जंतु 


र ) अगहार । 


३, ८, ६} । 

भ्रगंडिगेह॒-- वि० (दे०)-यौवनोन्मत्त; 
दि० ना० मा०, १, ४०)॥ 
अगज्नर--न० (सं० भ-गजि)- गर्जना 
न होना, गर्जन रहित; "'मंगज्जिरं निर 
तरं न विज्जुपु जयं", (जंतर २, ३, ३) 1 
अगड--पु° (सं० अवट, प्रा० अगड)- 
कुप; तुल० गु° कुवो; (संधि० १२, ३, 
१६) 1 

अगणिय--वि० (सं° मगणितप्रा° 
ममिणय)-न गिना हमा; जंतु ५, ७, 
२६) । 

अगरोय--वि ० (सं० भगणित्त) -अनगि- 
नत; (की० १, ८५) 1 

अगत्थि-- प° (सं० अगस्ति > प्रा 
अगत्थि)- १. इस नाम का एक ऋषि, 
२. वृक्ष-विशेष; (दे० ना० मा० ९ 
१३३) । 

अगम--वि० (सं० अगम्य) जर्हा कोई 
न पटच सके; (प्रा फ० १, १८६) 1 
अगय--पु० (दे०)- दानव (दे० ना०- 
मा० १, ६) 1 

श्रगर--पु०° (सं० प्रा० अमर्‌) भगर- 
चंदन; (व० ४, २२, १२) ) 
प्रगलिय-- विण (सं० अगलित, गल्‌ 
गिर पड़ना }-पृथक्‌ न ` किया हुमा, न 
गिराया हया; (जंतु ६, ३, १०) 1 ` 
अगव्व--वि० (सं० मगव॑>प्रा० अग- 
व्व }-गवं या मभिमान से रहित, निर 
भिमानः; (जस्० ४, २४, १६) । 
अगहार--पु ° (सं० अग्रहार)-राजाकी 
रसे ब्राह्मण को योगक्षेम के विए 
क्रिया हया भूमि का दान; (जम 


अगहि्य 


२, २६, १५) 1 
अगहिय---वि० (सं० अगृहीत >प्रा° 
अ-~-गहिअ)-१. अप्राप्त, २.जोन लिया 
हो, जो पकड़ा हुआ न हो; (ण० ३, १४, 
४॥॥ 
ष्मगाश्र--वि० (संऽ अगम्य > प्रा० अग- 
म्य)- जाने को अयोग्य; (प० च० २, 
३, १२) ॥ 
अगाव--वि° (सं° अगव >प्रा० अग- 
च्व)- निरभिमान; (जस० ४, २०, 
१७) 1 
श्रगाहु-- वि० (सं° अगाघ)- गहरा, 
गंभीर; (जंबू १०, १७, 5) 1 
अगिवान-पु° (सं° अग्निवाणनेप्रा° 
अग्गिवाण)-अग्निवाण; (्ति० २, १३) 1 
अगुख-- वि० (सं० अ~+गुण>ेप्रा 
अउण)}-गुण रहित, निगुण; (जंत्रु° ४, 
, १)। 
५.९७ पु०न० (सं° प्रा° अगुरु)- 
सुगंधित द्रव्य (प्रा प° २, १७७) । 
अग्ग-- न° (सं० अग्र--््रा० भग्ग)- 
१. मागे का भाग, ऊपर काभाग, `प्र 
भाग; भण ण० ९,७,५; जस ° १,६,७)}\ 
चि० अगला (प्रा० पै १, १३३) ॥ 
--अ, अव्य० (सं० अग्रतः}-आगे (जंचू% 
१०, १६, १२) । --इ, अव्य° आगे 
(क० १, १४, ४) 1---इं, अन्य० (सि 
१, &; २, १४) !-ए, पुर, आगे का 
आग (प०च० २, €, ६) 1--रा, वि° 
अगले (प्रा० वै २, १६, €) । 
अगगथलंघ--पु० (दे०)-रण-भूमि का 
आगे काभाग (दे० ना० मा १, २७)। 
अग्गल--अव्य ० (सं० अग्र >प्रा० अग्ग)- 
१. मागे, “महु अगगलउ ण कोड" मेरे 


( १३) 


अग्गिम 


अगि कु भी नहीं है, (म० १, ७, ५) । 
२. अगला, अधिक (प्रा० प° १, 
५१) 1 । 
अग्गलि--अन्य० (सं० अप्र }-समीप मे; 
तुल० गु° आग; (संधि० १२, ४,२)) 
अस्मचु-- वि० (दे०)-प्रा० उम्गल)- 
अधिक; (हे° ३८१, २) 1 

भ गवेअ-- पु° (दे०)-नदीकी वादु, 
नदीकीतेज धारा; (देऽ ना० मा० १, 
२६) । 

अग्गहर-- न° (सं० अग्रहण प्रा° 
अगहण)- अनादर, अवज्ञा; (दे० ना०- 
मा० १, १७) ॥ 

अग्रहार--पु ° (सं० अग्रहार)- अग्रहार 
नामक ग्राम; (जंतरु० २,४, ८) 1 
अग्नि--पु० स्वीण (सं० अग्नि प्रा° 
अग्गि)- भाग, वदि; तुल० गु० आम; 
(संधि १३, ८, १; भण; कौ० ३, १५) 
जस० ३, ३४ &) 1 अग्गिं (हे ३४३, 
१) 1--टुठ्ड--वि० (सं० अग्निष्ठ 
प्रा०अग्गिटूठ) आग में स्थित; (है०४२६, 
१} \ --सित्त पु० (संऽ अग्निमिन्)- 
नाम-विशेष; (भ०) । अग्गी--स्त्री०- 
अग्नि (प्रा पै० १, ५५) 1 
श्रणिज-पु० (दे०)- १. एक प्रकार 
क्षुद्र कीट, २. वि०, मन्द;(दे० ना० मा० 
५१, ३) 3 

अग्णिजाला-- स्त्री (सं अग्निज्वाला 
>>प्रा० अग्मि + जाला) अग्नि की 
शिखा; (जस० ३, ३, ६) 1 
अग्गिमि--वि° (सं° अग्रिम)- १. प्रथम 
(क्रमश्रणि मादि मे); प्रमुख, मुख्य, 
२. वड़ा, ग्येष्ठ (प० च० १३/१२ 


जगित 


८} 1 ३. जगला, मागे का (कौ० ३, 
२) ।--य (प० च० ३४, १३, ३) 1 
तुनर० गु° भगमासु ) 

लग्ने) प० (सं० अग्रिते}-प्रहले 1 
भग्गिदंतु--वि० (सं° अग्िि-मतुप्‌)- 
यस्नि-युक्त; (जदरू° २, १, €) 1 
अग्गीहूर--पु०° (सं० अगति ृह>ेप्रार 
यमग्मिद्र }-अग्निगृह; (सं० रा०) 1 
अ्गे-- त्रि विण (त्तं० वत्र >प्रा° 
यग्ग) -यगभि, “जो भूवमंडल-मंडल अग्गे” 
--नूमण्डल के मण्डलम जौ सत्रसे मने 
है, (सि° १, ८१) । 

अगेय--- वि० (नं अप्नेव >> प्रा 
यग्गेय)-- मागमे स्तवरंव रखने वाला, 
प्रचंड, २-अग्निको ॐपित; (प० च° 
७/७/६) । 
श्रणेखर-- वि० (स्रं अग्रस्तर>>प्रा० 
अगगेसर}-अयुज; (जत्र १५, ५, १०) । 
श्रवंजलि--स्ती° (सं° अघन्जिलि)- 
यर्वाजलि, “शनुरसमरस्तएहिं अणिद्टियठ, 
सम्घंजलि करिविं सरमृष्टियउः-जो यमुर 
देवों के साथ संकटो छत्राम करै मी 
मरानहींथा वचह्‌ नागकमार के सम्मुख 
अर्घाजलि करके उठ उड़ा हुता; (ण 
५, १२, १३) 1 
ञ-घ-वि० (सं० अर््य॑>ेग्रा० बग्व)- 
पुजा में दिया जानै वाला जलादि द्रव्य; 
(प्रा ¶० २, २०१)! 

लग्वह-- सक्० मिलना, “कपटं कदुढटं 
देत “जिं दुगं बन्वंद ववस्नाउ”,--“वदि 
स्यवन्नाय मिले तो संपत्तिको, वेद्या के 
समान निकाल लगा, (द° ३८४, १) । 
अग्यचत्त-- न० (सं० वर्व्य॑पात्र>भरा० 


(-१४ ) 


-जचनु 


जग्वव्रत्त)-पूजा का पात्र; (ण० ६, १, 
६; जस ४, १७, १८) 1 । 
अग्याइय-- वि° १. (सं० आघ्रात 
प्रा० अग्धाइध)- सुधा हुजा (भ०)। 
२. (दै०)-विराजित-देदीप्यमान, प्रद 
शित; “पगुणगुणहि जग्वाउ", (भ० १५, 
२, ३) 
ऊरचाण-- विण (दे०) -तृप्त, संतुष्ट 1 
तुन ०्याज० भवःणौ, म० अवागा । (दे०- 
ना० मा० १, १८) 1 
नघडिम-- वि० (सं मघटित)-नो 
चटिठिन हमा दहो; (जंदू ८ ९, ६} 
श्रद्धय--पु° (सं० मद्धद)-पुटप-विश्चेय; 
{प० च० ४८०, १६, ६) 1 
बद्धार-- पुण (सं० यद्धुार > ग्रार 
यंमार)-अंमारा, दहकता हा कोपना 
या काष्ठदंड; (प० च० १३/५/१०} ॥ 
अद्ध.लिउ--स्ती° (सरं० मद्गुलि > ग्रा 
वंगुलि)-उंगली; (हे ३३१, १) 1 
त्रच्प्पलि-- वि० (संभ वाक्रमं का 
घात्व्ठेदा चप्प -याक्रमण्‌ करना}-उना- 
ऋन्त; (जवर ५, २, २) ॥ 
अचयतु-- ब० ऊ० (सं° अ+त्यज्‌+ 
शतृ }-त्याग करके; (जंन्रु० €, €, ४) । 
श्रचल--न० (दे०}-१. घर, २-षरका 
विद्धला माग, ३. तरि० कहा हेवा, ४. 
निष्ठुर, ५. नीरम्‌; (दे० ना० मा० १, 
५३) 1 
अचलु--वि° (सं० प्रा० लचल }- 4५ 
जटल, त्िर, निदचलः; (प०. च० १२/ 
८/४)-जस० २, २१,.१) । २. प्दाड़ी 
राजना; (्रा० पं १, ८७} 1, 


-अचरलत्तण 


अचलत्तण--पु ° (सं° अचलत्व)}-निर- 
, चलता, स्थिरता, (जंस० ३, ३८० €} । 
अआचित-- विण (सं० अचिन्त्य >प्रा° 
अचित)-जो सोचाभीन जा सके, सम 
से परे; (भ०) । अचिन्त-- वि०्-जो 
सोचानजा सके; (प० च० १६९, १, 
५) । 

अचितिय--वि° (सं° अचिन्तिति>ेप्रा° 
अवितिय)- सहसा, आकस्मिक; (संर 
रा०)) 

अचेयण-- बि० (सं० अवेतन>प्रा० 
अचेयण }-चैतन्य-रहित, निर्जीव; (जस° 


२, १६, ७) । 
भच्चंत-- वि० (सं० अत्यंत > प्रा 
अल्वंत)-. अत्यधिक, अत्यन्त (ण० ४, 


५, ८; विला०; जस०; प० च० १२, 
६, ३) 1 अच्चन्तन्त--वि ०-अत्यन्त-रक्त 
(प० च० २६, १८, र) । 

^^ परच्च--(सं० जच. > प्रा अच्च)- 
पूजना, सत्कार करना; (जस २,७, 
१३) । -मि, सक०, पुजाक्रताह; 
(ण० ७, ६ १) । 

अस्तगगल---वि० (सं° अति-~+-ञग्रल)- 
वहत अगे; (जंतू° =, १०, १६) । 
श्रच्चण-- न० (सं° अवन > प्रा 
अच्चण-पूजा, सम्मान; जस० १, १६ 
१२; (भ०; ण० १, €, ५) । अच्च- 
णिय--अर्चंना (क० ३२, ८, २) 1 
अच्चव्युञ-- वि० (सं० अत्यद्भुत > 
प्रा अच्चल्मुय)- वड़ा माश्चर्यंजनकः; 
तुल० गु° अचंभो, अचंवो; (प० च° 
४, २, ६) 1 अच्चव्भुय (प्राण मुर १२. 
२, १३) । 


( १५) 


जच्छ 


अच्दरिड-- न० (सं० आइचयं > प्रा० 
अच्चर, अच्चरिअ, अच्चरीञ)-आश्च्, 
विस्मय; (च० २, २, ६) । अच्चरिय; 
(भ०; सं रा०) ) 

अच्वहिय--वि° (सं ० भ्रत्याहित)-उडा- 
भय, २. असत्य ३. अत्यधिकः; (सं०- 
रा०}1 । 
अच्चुग्नड-- वि० (सं० अल्युदभट)- 
बति प्रवल (भण०)। 

अच्चुयनाह्‌--पु० (सं० भच्युत+नाय 
> प्रा° अच्चुम -णाह्‌)~ वारहवेः देव~ 
लोक का इन्द्र; (भ०)) । 
अच्चुपसरग--पु ° (सं० अच्युत स्वर्गं 
> प्रा° अच्चुम +-सग्ग)~ वारहवां देव- 
लोकः; (भ.०) 1 

प्रखचुद--पु० (सं० अच्युत} वारहवां 
देवलोक, अच्युत स्वर्गं; (व० १०, २०, 
१३) 1 


` अचोकष्वश्र-- वि० अमाजित, अशुचि, 


अमृष्ट; (जस० ३, ३६ १७) 1 

प्रच्छः--क्रि० (सं० भस्‌ >प्रा° जच्छ 
अच्छई)-वेठना; (ण० १,८.१०) -इ, 
अक० वंठना; “जा अच्छई युहेण जामा- 
यउ, ता तहि एकु पुरिम सपाय 
दामाद वही सुखपूवंक वंठा हवा धा कि 
एक दमी वहा आया, (सि° २, &, 
१३; (क० १,६, १)। अच्छि 
(जंबू० ३, १, €) 1 अच्छिज्जईइ--क्रि° 
च०-का० वैठना, ^तीड निवसिएदहिं 


` अच्छिन्न इ”; (जेतरु० &, १०, ४) 1 
मच्छ -अक० (सं° मस्‌} होना, है 


(सं० रा०}--ई (सि° १,११,भ०ःरा० 
३६) 1--उ (रा० ` ६) 1 जच्छिड-- 


रहना ` “पर अच्छिंड पडिमहे रक्व- 
वीलु"--प्रर्भैतो इस प्रतिमा का रल- 
पालहोकररहा हं॥ तुल० गु दे। 
(क० ४, १७, ५) । अच्छन्ते कृ०, रहते 
हए (च०) 

श्रच्छ--न० (दे०)-१. अत्यन्त, विशेष, 
२. शीघ्र; देऽ ना० मा० १.४६) । 
वि. (सं° प्रा० मच्छ) स्वच्छ, निर्मलः 
तुल० अवधी आदी '(उत्तम), ब्रज भे 
(भले, उत्तम); {प्रा प° २, १३४) । 
अच्छइ८^)-- क्रि° ` (सं०. ऋच्छति = 
१. कड़ा या सख्त 'होना,२. जाना, ३. 
क्षमता कान रहना) तुल० पु० राजण 
अच्छवउ, सामान्य वत्तंमान, उत्तम पुरुष 
एक व० चछडं, दु , मध्यम पु० एकं व° 
अदद्‌; अन्य पु एक ` व° अघ्‌, घं; 
उत्तम पुण वंहु° वण च्यु; मध्य प° वहु° 


वे० अद्धउ; अन्य पुण बहु° व० अदद्‌, 
खद्‌, छि । ` 
श्रच्छति-- अक०, ठहूरना; (उ० व्य० 


भ्र° १५-२८) 
श्रच्छन्तउ--वि० (सं० अच्छन्द> प्रा० 
अच्छद)- निश्चेष्ट, पराधीन, ““जिह्‌ 
धुभगाड रस~लम्पड -अच्छन्तउ"',- जिस 
` प्रकार रस लम्पट यह्‌ भ्रमर निष्चेष्ट है, 
(पिर न्े०.५) १४ ०) ॥ 
भरच्छमत्ल -- प° (सं० ऋक्षभल्ल)- 
भालुक (दे०.ना० मा० १, ३७) । 
सच्छर--स्तरी° (सं° अप्सरस्‌ > प्राण 
अच्छरसा, अच्छरा)}-अप्सरा; (म०-२, 
७८, ७; व°; नसण० १, २४५, १५; क 
६, ३, १९).। अच्छरा--स्तरी° अप्सरा 
, (जप्त ४, ३, १) ।--हु, मप्सरा (ण० 
१, ६, &) । 


( १६). 


अच्छरिय-- स्त्री° (सं० 


अच्छैरं - 


अच्छरिश्र-न० (सं° आङ्च्यं > प्रा० 
अच्छरिम)- विस्मय, चमत्कार; (ण० 
६, ७, ४; सुद १२; €, ७; प०च० 
३, ६, १) । अच्छरिय-- न° आस्चयं 
(भ०)\ । 
अप्नरस्‌,. 
अप्सरा > प्र० अच्छरसा, अच्छरा) 
इन्द्र की सभामे नाचने वाली देवाड्‌ 
गना, जौ गन्धर्वो कौ स्तर्या कही जाती 
हैः (सि° २ ८ ८) 1 । 
श्रच्छायण-- न० (सं० आच्छादन)- 
ठकना; (दे० नागमा० ७, ४५)! | 
मच्छि-- स्तौ° (संर अक्षि > प्रा 
अच्छि) -अखि; (सं० रा०; भण; जस 
१, ५, ५) । --उड पु० (सं० अक्षि 
पुट)-अखि का परदा, अखि के, कोएषर्‌ 
किल्ली; (जप्त० २, ४५, ११) । 
अच्छिमि-- विण आीन, वेठा हुभा; 


(जस० ४, १७, २} । । 
अच्घरल्ल, अच्छिहुरुत्ल-- वि० 
दि०)- १. अप्रीतिकर, २. पु०.वेष, 


पोषाक; (दे० ना० मा० १, ४६) 
जच्छिन्न--वि० (सं° अच्छिन्न>ेप्रा० 
अच्छिण्णा, अच्छिन्न)-नहीं तोडा हुमा; 
(जंव्रु° ९, €, ६) । । 
अच्छिवडगं--न० (सं० यक्षि ~+-पत्तन)- 
मखो कामूदना; (दि ना० मा० १/ 
३६) । । 
अच्छिविसच्छि-- स्ती° (दे०)-आपस 
की खीचतान; (दे० ना० मा० १, 
व 3 
सच्ुरभ-- वि० (सं आदचर्यंक)- 
विस्मय-जनकः; (जंवू०. ९, १०, १३) । 


जच्छ { १७ ) 


अच्छररय (भऽ) 1 

अच्छं--क्रि° (प्रा० अच्छ) विद्यमान 
है; (को ३, १२७) ! अच्छिड--स्ती° 
स्थिति; (ष० च० २६, ७, ७) 1 
अच्छोउण-- न° (सं० आच्छोदन)- 
मृगया, शिकार; (दे० ना० मा० १, 
३७) । 

अच्छोडिउ--क्रि° भ्रू° का० (सं° अव- 


छोटितः)- छोड दिया, “जं अच्छोडिउ 
अहिमूहुं पाड्डि'; (जंतर ७, १०, 
१८) 1 


प्मच्छोडिय--वि० (दे०)-१. फटा हुआ; 
(प० च० ४, =, ६) । २. आस्फोटित; 
(जस० २, ७, ४} । ३. आष्ट; (जस० 
२३, १०, ८) \ 

प्रह्-- प्रि° (सं° आ~-क्षि रहना; 
क्षि निवासे)- > प्रा० अच्छं, अच्छ 
(वैठना, रहना) ई, “भेरहँं जट्‌ठ गरि 
अद्यं मन्ति वियक्छना भाए- वड्‌ ओर 
सम्मानित्‌ व्यित मर्यादा मे रहतेरै। 
मंत्री नीतिक्रुशएलल ही अच्छा लगतारहै; 


(की० २, ४२) 1 
घद्धए-अक० (प्रा० अच्छ)- है, “तसु 
भद्धए मन्त अनन्द उण --उस्के पास 


आनन्देश्वर न.म का मंत्री है; तुल० 
प्राचीन गु० अच्छ; (कौ० ३, १२६) 1 
अदण-- पु० (सं° जसन)- वंठ्नेका 
स्यान (रा० २२) 1 

अद्धम्म-- वि० (सं° अद्धदूम)-क्पट- 
रहित; (जस० १, १५, १२) । 


श्रहधेय'--वि० (सं० मच्छेय)- जोददा ` 


न जा सके; (प० च ` १५/१०/६) । 
श्रेय -- ` पु ० (सं० अक्षय} -व्यक्ति- 


अजीमाणि 


विशेष को नाम; (ण० ९, १५, ८) 1 
अजंगम--वि° (सं० मजङ्गम)-अचेतन 
(जंतरु° २, १, ७) । 

अजञ्र--पु० (सं० प्रा० अजय)-पट्पद- 
छंद का एक भेद; (प्रा० पै० १, १२१) 
अजगर-पु° (सं० प्रा० अजगर, प्रा० 
अयगर)-मोटा सांप, (भ०) । अजयर-- 
पु ०, (प० च० &/७/३; जस ० ४, १६, 
६) | 

अजर--वि० (सं° प्रा० अजर)-वडा- 
वस्था-रहित; (जस ० १, १७, ३) । 
अजराउर-- वि० (दे०)}-उष्ण, गरम; 
(दे० ना० मा० १, ४५) 1 
श्रजरामर-सं० प्रा० अजरामर) -वंडापा 
ओर मृत्युसे रहित; (जस० २, १६, 
६) ! अजरामरू; (पाह ३३) 1 
अजाति--स्त्री° नीच जाति; (की० २, 
१३) 1 

अजिमचित्त्‌-वि° (सं° अजुम्भवित्त)- 
सरल चित्त वाला; (णि० ३, ४, ६) 1 
अनिण-- न° (सं० अजिन > प्रा° 
अजिण ! वाघ, सहया हाथी, हिरण 
अदि पञ्युओं वि्ेपकर काले हिरिणकी 
रोएदार खाल, जिसके आसन वनते ह 
अथवा जौ पहनने के काम मे आती हैः 
(प० च० १८, € ७) । 

श्रजिन्भ--वि० (सं° अजिह्वु)-जिह्‌.वा- 
रहित; जंत्रू° २, २०, ५) । 

प्रनिय-- पु° (सं०° अजित) द्वितीय 
तीर्थकर नाम; (जस १, २,२) 1 विर 
अपराजित; (व ०३, ५, ५) } पु ° अजि- 
तनाय तीर्थकर; (व० १, १, ३) 1 
अजीमाणि-वि० (सं° अजीणंमाण)- 


अजुभर्लवण्ण 


विना पचा हुमा; (संधि० ४,२, ६} । 
अजुभ्रलवण्ण--पु° (सं° अयुगलपर्णं)- 
सप्तच्छद, सप्तं वृक्ष; (दे° ना० 
मा० १, ४८) । 

भजुत्त- वि० (सं° अयुक्त >> प्रा० 
अजुत्त)-जयोग्य, भनुचित; (जस० ३, 
१८, ८} । अजुत्त्‌.--वि० अयुक्त (व° 
५, ३, ११) 1 


अजञेए-- वि० (सं० अजय्य >> प्रा° 
अजेअ)-जो जीता न जा सके; (वण, 
२, ३) । 

. जजोगग-- वि० (सं० अयोग्य ~>प्रा० 


अजोग)-जो लायक न हो, अयोग्य; (ण० 
€ २९१, ६) 1 
अज्ज--अन्य० (सं° अद्य >>प्रा० यज्ज)- 
आज; (की० ३, श; सं० रा०)1 
अज्जु--आज (क १, १४, ५) । वि०~ 
जन्य० (सं० अद्य+अपि >>प्रा० अज्ज 
अवि)-१..अभी; “जहिं णिविट्‌ठ तहिं 
अज्जवि अच्छ"; (भ०; सि० १, ४७, 
३); २. जाज भी; (क० ११, १८, ३) 
--कल्लि, अन्य० आजकल; [प्रा० गु° 
२७, ३, ५) । अन्जु-- (१) अव्य०, 
आज; तुल० म० भाज, ग° भजे; 
(भ०) 1 (२) वि०, भ्यं (जस० ३, 
१६, १३) 1 ---णिज्ज--वि० अज॑नीय; 
(जस्° ४, ६, ४) । 
अज्ज-- सक० (सं०५८अजं }-अजित 
केरना; (प्रा०रपैऽ२, १०१) । 
अन्ज--वि० (सं° आयं > प्रा° अज्ज)- 
उत्तम, श्रष्ठ; (व° १०, १६, ४) । 
अञ्जन-- पु १. (सं० अर्जन >> प्रा 
अज्जण)-.. उपार्जन, कमाई. (की० ४, 


९... 


अञ्जि ` 


६२) \ अज्जण--(कौ० १, ४८) । 

अनज्नमहि-- स्तरौ° (सं भर्यंमही)- 
आदरणीय महिला; (जस० ४,२०.१५} 1 
अनज्जय--पु ° (दे०}- १. सुरस-नामक 
तृण, २. गुरेटक-नामक तूण; (दे० ना०- 
मा० १, ५४) । । 
अज्जव-- न° (सं° आजव >> प्रा 
अज्जव}-सरलता, निष्कपटता; (जस० 
४, १५, ७; क० €, १३, ४) । -खंड- 
पु आर्जवखण्ड, देश-विशेप नामः; 


(भ०)। -भाव, पु ० (सं° आजव- 
भाव), सरलताका भाव (जंतु १९१, 
१८, ४८) । 

अज्जा-- स्ती° (सं० आर्या >> प्राण 


अज्जा) -गौरी, पावती; (भण०ःदे० नार 
मा० १, ५) । 
अज्निअ-- वि० (सं० अजित >>प्रा° 
अन्जिम)-उपाजित, षदा किया हुमा; 
(जसण ४, २८, ६; भ०; कण० २, ५, 
१०} । अज्जिय (जंवू० ३, ६, १८) । 
अज्जिवि-पू०का० क्रि° (सं० अजंयित्व) 
उपाजित कर;(क० २, १०, ६) । अज्जे- 
व्वअ--कृ० उ जित्य (जस्त० ४, १५, 
६) । टि०-सं° तव्य>>अप० इए वड 
(शब्दके अंतमे अ या उप्तका दीर्घं 
रूप), एवा । 

अन्जिउ--अव्° (सं° अद्यखलु)-जाज 
टी; (प्रा° गु० १६, ४७) । 
अन्जिय--स्त्री० (सं° आ्धिकानेप्राण 
अनज्जिमा)-साघ्वी, संन्यासिनी; ““खुल्लय- 
अज्जिय-उत्तमस्रावहि, वहु-समाणु तिहु- 
विणड करावदि'--क्ष्‌ल्लको, आयिक्राओं 
ओर श्रेष्ठ सावकों को सम्मान दे, 
उनकी तीन प्रकार से विनय - कराये, 


अञ्जन 


(भ०; स्षि° २, ३३, २) अन्निज-- 
स्त्री° आयिका (जंदु० १०, २१, ५)1 
अज्जिया--स्त्रीर आजी (जंद्रू० ३, १३, 
१४; जस ० ३, १३, २) 1 मज्जियाई-- 
स्त्ी° जंन साष्वी; (सि० २, ३२) 1 
अन्जुन-- प° (सं० अजुन > प्रा 
अज्जुण)-१. तीसरा पांडव; (कोऽ ४, 
२३६) ! अञ्बुण (की० ३, १४४) । 
२. अजुन वृक्ष (जंतर ५, ८, ३१) 
अज्जेखभ्र- अन्य० (सं०° अद्यतन)- 
माधुनिक, आज का; (जंतु ५, २, 
१०) । 

श्रज्जेबण-न० (सं० अ~-जेमन>>प्रार 
` मजिमण)-अनशनः; (म० २, ६६, ६) । 
अज्जो-- पु० बुद्ध, बौद्ध या जंन 
भिक्षुक; (दे० ना० मा० १,५)1 दि 
--"अन्जौो' का मूल अथं स्वामी है। 
यहाँ अथं -संकोच द्रष्टव्य है 1 
अज्र ° (३०)- यह (पुरुप); (द० 
नाऽ मा० १, ५०) 1 

अज्मटय-- वि० (दे०)-आगतत, आया 
हुजा; (देर ना० मा० १, १९) 1 
श्रज्खतिय-- वि० (दे०)- देवा हज; 
(दे० ना० मा० १, ३०) 1 

अ -सस्स, अज्स्रस्सिय-- वि०(दे०) जिस 
पर अभकोश क्रिया गयाहो वट्‌; दे०- 
ना० मा० १, १३) । । 
अज्छा-- स्त्री° (देऽ)- १. असती, 
कूलटा, २. प्रशस्त स्वी, ३. दुलहन, 
४. युवती स्त्री, ५. यह (स्ती); (दि०- 
ना०मा० १, ५०) 1 

अज्छासा-- स्त्री° (सं अगि +-साशा) 
-अभिलापा; (ण० ५, १०, ३) 1 


( १६ ) 


अट्ठंग 


अञूल्लीो--स्ती ° (दे०)-दोह्ने के उप- 
रान्त भौ जिसका पुनःपुनः दोहन हौ सके 
रेपी गाय (द° ना० मा० १,७)}। 
अज्घोल्लञा--स्तरी° (दे०)- वक्षःस्थल 
के आमूुषणमे की जाने वाली मोत्तियों 
की रचना; (दे० ना० मा० १, ३३) । 
अज्वल-- पु° (सं° अञ्चल>>प्राऽ 
अंचल) -साडीयावचादर का सिरा या 
किनारा, पल्ला; (की० >, २१६) 1 
अच्चिय-- वि० (सं०° अवचित>>प्रा° 
अच्चिज)-अकचना किया गया; (क० २६, 
५, १) 1 

अटलं-- वि०-१. अदट्राल के समान 
विज्ञाल, २. अटल, स्थिर; (की०् 
४४) | 

अद्ट-- विण (दे०)-१. कृश, दुर्बल; 
२. महान्‌ ३. निर्लज्ज, ४. सुस्त, ५. पु 
शुक, ६. शब्द, आवाज; ७. न° सुख, 
८. अ्तत्योक्ति; (दे° ना० मोऽ १, 
५९) \ ६. आत्त, {जस ० ३, २१५ ६} । 
-- काण पु ° (सं० आतर्त-घ्यान) -घ्यान- 
विज्ञेप--इष्ट-संयोग > अनिष्ट-वियोग, 
रोग-निवृत्ति भौर भविष्य के लिए 
वितान करना, (च० १५, १३, ५} । 
अटूट्ृहा्-पु ° (सं° अद्रुहा )-ठहाका, 
खिलाखिला कर हँसना; विकट हास; 
(जस० १, १६. ६; भ) 1 
श्रहुरञद्-- वि० (सं ० आतं +रौद्र>प्रा° 
अद +-रोह्‌, रउ ) पीडित ौर भयंकर; 
(क० &, २३, २) 1 

प्रट्ठेग-- पु० (सं० अप्ट+अङ्ग)- 
१. आठ प्रकृति कूप अंग, ““णिक्कलु कि 
अट्ठंगङ्‌ं घारइ--निप्कल अष्ट प्रकृति 


त्पर्वगोंको कसे वारण करता दहै, (ण 
६, ६, ८) .1 २.जाठ शरीर के मंग; 
(जस ३, ७, १३) 1 ` 

मट्‌ठ--वि० (खंग्डष्टन्‌ > प्रा अद्‌ठ}- 
जाठ; तुत० मम जाट; (न, संदा 
की०, ४, १२३) ।- इं (लि० २, ३४}1 
--नुणी, वि० सं अष्टमृणा, अघप्ट- 
महाप्राठिदार्वयुक्तदव्यर्थः (जस्र० १, १५ 
१०) 1--त्तर--वि° (° अष्टोत्तर>> 


भ्रा० बट्‌ष्रृत्तर} गाठते अविक; (कर 


१०,२३५ २०) द-विर (सं० जप्टा्घ) 


याठ क्रा सावा; (क १०, €, १३} 1 

--पया्-- विण (सं° ऊम्ट~-प्रक्ार 

साठ प्रकार की; (क्ि० १, ३५, ६} 1 
जार्ठर्वा 


उट्ठ्मी) वम्व्मी क्री 
विशेष, (क्षि० २, ३१, ३; जन्त° ३,३०, 
१५) 1--याचल, वि (° यप्ट्चत्वा- 
रिश्रत्‌) कठ्ताद्ीस; (न ०) --वस्ति-- 
वि० अस्टवर्पीय; (जंवू० ३, ४, ६) 1 
--विदट्‌, वि० (तं ०अण्टविव) आ प्रकार 
क्रा; (म०; उंस्० ४, १६५ ६) {- 
सदिठ, वि० (सं° अम्ट~+पप्ठि) बवड्- 
चठ; (ण० ६, ७, ६} 1 --पठि, वि° 
वड़सठ; (क्लि १,.१८ ४) ! -- स्य, 
विण (° अष्ट्दात>प्रा० वट््रय) एक 
सौ वाठ; (ण० €, २४, ८} 1-- तटपर, 
वि० (त्तं वप्ठ+-सदच> प्रा वटु 
सदत्स) एक दृजार बौर वाठ; (० 
२, १६) 1 वद्ासरयो-- वि० (° 
यथ्टद्ठियतिः > प्रा० लदास, यद्ाई) 


0) 


ठठ; (की० २, २८४) 1 अद्द्‌ 


९5 


| 


न०, आठ, संख्या-विग्नेष; (प्रा० कं० ६, 
१००} 1 अद्वारह-- वि० (सखं० उष्टा 
दणनु >प्रा० वह्ारह, वदरा, बद्ार) 
वठारहु; (ण० ३, १, १) । ,. 

जह्भासरी--वि० (सखं° जष्टाश्नीति > 
मागवी दट्ाप्ीद}-खठासी (प्रा० पै०)। 
प्रद्ठ्बाड-- पु° (तचं० वरिघवात)}- 


यल्विवात नामक रोग “तणुं -मोढ्ड 
फोडद उद्धिवाड'-- अर्विवात उक्र. 


शरीर को मोडने व फौडन लमा; (जरुर 


३, ११, ४} 1 


अट्‌गेत्तर-सड-- वि० (सं° अष्टोत्तर 
णतं > प्रा० अट्टत्तर सय}-एक सौ गाठ; 
(च्नि० २, ३१, १२) । --छदटोच्तरपहास 
वि० (सं अष्टोत्तरसरहस्तर }-एक सदन 


लदिठ-- चस्यो° (संर यस्वि ~> प्रा 
घट्ट} -दद्री; तुल० म० जली; (जक्ष 
र भ०; णर ८, १५, 
१) 1 --य-स्तरी० (तं० अस्विक) 


श्रदिव्यनरुवर--पु° (सं उस्ि-नूपण 
>प्रा० वदिव्य ~-मुक्षण)-हट्वीका वना 
जा वाभूप्रण; (ण० ६, ७, ८) 1 

लठ्तालिस्त--वि° {सं० लप्टचत्वारिरत्‌ 
> प्रा० बद्रुवालीस)- अरतालित्र, तुल 
रा० अडतालीक्च; (प्रा प° १, ११७) 1 
श्रड'--पु० (सं अव्रट}-करुप; (जस 
५, २०, २०) ।--य, पुः०, हष (चु 


अड (२१) 


६, १६, ११) 1 

अड -वि० (सं° अष्टन्‌ > प्रा अटु)- 
आर; (प्रार गु° ४०, १ ३) 1 
अडइ--स््रौ ° (सं अटवी > प्रा० अड्ड्‌ 
> अडई) - भयानक जंगल; (ण० ७, १, 
. १०) 1 अडवि--स्वौ° (सं° टवी) 
वन (क०७,३, ३)! --रण्ण-पु° 
(सं०अटवी {रोदन > प्रा०अडइ +-रोअण) 
अरग्य-रोदन (ण० ४,३, १३)। 
अडलम्म--क्रि ° (दे० }-संभालना, रल्षण 
करना; (देऽ ना० मा० १,४१) 1 
श्रडरखीो--स्त्री° (दे°>ेप्रा अडयणा)}- 
कुलटा, व्याभिचारिणी स्त्री; (दे० ना० 
मा० १, १६) 1. 

अडदह--वि० (सं° अप्टदश > प्राण 
आदह) -अहूा रह; (क्षि ° १, १३ ११) । 
अडयण--स्तरी° (दे०)-कुलटा, व्यभि- 
चारिणी स्त्री; (सुदं० ८, ३१, €) । 
अडयणा--स्तरी०, कलय (प० च० ३७; 
७, २) 1 

अञ्ह-मरक° (सं० अट्‌ >प्रा० अड)- 
भ्रमण करना, फिरना, “खिद्िट्‌द्रं सुएवि 
भिकखाद्‌ं अउह", निदिष्ट आहार का 
त्याग करते हए भिक्षाचार के लिए 
फिरो, (जप्त ४, ६, १०) । 
अडित्ला--स्ती° (सं° प्रा० अडिल्ला)- 
-छन्द-विज्ञेप; (प्रा० प० १, ११७} 1 
अइड - पु ° (दे०) ~ चौराहा (<055- 
व); तुल० गु आड्‌ (२055); 
(प० च० ५१, १३, २) 1 
अड्डवि--स्तरी° (सं ० मटवि, वी >प्रा० 
अडवि, वी) भयंकर जंगल, गहरा वनः; 
(च० ३, २१, ४) 1 


अणताणंत 


अडडवियडइड-वि° (स्तं ०अदं + वितर्द)- 
आङ्‌ -3ढे; “अङ्विइहइसंवडियछ', आड 
टेटे दाङ से यह संघटित है; (जंदरू° ११, 
६, २) 1 
सडडा-- स्ती० (दे०) वाधा 1 (रा० 
१५) 1 
अङ्ाइय-- वि > (सं° अर्घोनतृतीय) - 
ठाई, जढाई; (भ०) 1 तुल० भत्तमी 
माद; (भ°) 1 
जड़्य-- वि० (सं० आद्य > प्रा० 
अङ्ढ) पूर्णं, युक्त; (प० च० ३७, १) 1 
अडिढवंत-- वि° (सं० चऋदिमत)- 
विकासयुक्त; खमृद्धियुक्त; (ण० €, १२, 
५) 1 

डार-- वि० (सं° अष्टादश>प्रा° 
अदारसम, जढारस्तम)-्रठारहवा, तुल ० 
गु° अढार; (संधि० १२, ३, ९)! 
अगंग--पु ° (चं०अनर्ग > प्रा० अणंग)- 
कामदेव; (जस० १, १८, ४; भ०; रा० 
१७) 1 जणंगु-पु ° कामदेव (सि० १, 
३१) । अनङ्ग (कौ० २, १३५) -- 
दाह, पु ०--अनेग को दाहं -“जय पास्त 
अपास अंगदाह”, अर्थात अनदङ्ख की दाह 
से अस्पृष्ट पाञ्वंनाय की जय हो; (व° 
१, १, १४) 1. 
श्रणंत--१- वि० (सं० जनन्त > प्रा° 
अणत}-अनंत, निःसीम; (जस० १, २, 
७; भ०) 1 २. पु अनन्त, चतुदंश- 
तीर्थकर नाम; {जप्त० १, २,७) \ 
अणंतु; (सं० रा०, परमा०) 1 
अणेताणंत--वि० (सं० मनन्त +-अनन्त)- 
वहत अधिकं अनन्त (अत्ि्ञयेन अनन्त- 
मित्यथं) ( जप्त०४, ११, १२) 1 


अणे 


अणंति--पु ° (सं० अनन्त)-श्री कृष्म 
हारा (रि०, सत्वां सगं) । 

भण'-- क्रि० विण (सं° अन्‌ >प्रा 
अण) -अन, निपेघर्थंक, (सं० रा०; वण 
१०, १, १२) । 

अण--पु° (सं° अनत्‌)}-शकट, गाडी; 
(जस० ३, २१, २) । 

अणञ-- पु° (सं० भनय)~ अन्याय, 
दु्नीति; (जस० ४, २५, १७) । 
अणइच्छन्त-- वि० (सं° भनिच्छत्‌)-न 
चाहता हुभा; (भ०) 1 
अणंउचिज--वि० (सं० अपृष्ट)-भन- 
पुछा; (जस० १, ६, ८) । 
अखडउ--पु ० (सं० अ~-नय)- अनीति, 
अन्याय; (जंबू० ५, १३, =) । 
प्रणक्िय-- चि० (सं अकृतमप्रार 
अकय}-विना किए; (सं° रा०)) 
अरक्ल--वि० (सं० अनक्ष} -डष्टिहीन, 
अधा; (भण) । | 
श्रणक्र--वि० (सं० अनक्षर)-अजशि- 
क्षित, मूखं, निरन्तर; (जप्त० ३, २६, 
४; सं° रा०)। 

अएलाइय--वि० (दे०) -अप्रसन्न, रुष्ट; 
तुल० गु° अणख; (प्रा० गु० ५, ९) । 
्रणखलालउ-- वि० (सं० अस्खलित)- 
अवाधक, असम्भव; “तुह भमघङ्तु घडहि 
अणखःलडओआ', १ रोष मे आकर अस- 
-स्भव को सम्भव वनाना चाहते है; (म० 
१, १५ ५) । 

अरखुट--वि० (दे०)-अत््‌टित (भ०)। 
-श्रणगारधस्प्रु--पु० अनगार धर्मं (वहं 
धर्म जिसमे कामके राग रंग छोड दिए 
जाते है)-(ण० ४, ४५) 


( २२) 


अणरसिंय 


अणम्बमणि-- स्वी (सं० अनर्ध्य ` 
मजि)}-, वदुमूल्य मणि; (व० ३, २३, 
१२) 1 

अणच्छु--वि० (सं ० अनत्प; जो थोडंन 
हो; (संधि० २, ३, ६) । 

अशनज्ज-- वि० (सं° अनायं>प्रा° 
अणज्ज)-जा्यं-भिन्न, दुष्ट पापीः; (भ०)। 
प्रण्णडइ्‌ -- (सं० मन्नादि}-मन्न भादि; 
(व० ८, ५, ११) । प । 
श्रण्णु-वि० (सं० अन्य) -दूसरा; (वऽ 
१,९६.१२) 1 
अणत्थ--पु ° (सं० अनयं > प्रा अण- 
ट्‌ठ})-१. नुकसान, हानि; (भ०; ण० 
३, २, १२; जस्ष० ४, ६, ५) । 
अणथमिम-- पु० (सं० अन्‌ +अस्त- 
मित)~ सूर्यास्त से पूवं का व्रत; (सुदं० 
१०, ७, २) 1 . 
प्रणत्थमिए --क्रि° विण (सं° अन्‌ 
सस्तमित्त)-सूर्यस्ति से पूर्वं; (ण० ४,.२, 
६) । | 
अणप्प--पु० (दे०)-खड्ग; (द° नार 
दुराचरण; मा० १, १२) । 
प्रणययार--पु ° (परं० अ~+नय~+चार)- 
अनीत्याचारः; (जंतर ५, १२, २४) । 
श्रणयार-- पु० (सं° अनाचार>प्रा० 


अणायार)- शास्तर-निषिद्ध आचरण; 
(म० २, ५४, २) । 
अणरइ-- स्त्री० (सं अन्‌~+-रति)- 


१. भरति, वेचेनी; (सं०रा०)। २. रति- 
रहितः. (व° २, २०, ६) । 
अणरसिय-- वि० (सं० अनू + रसिक)- 
सरसिक; (सं० रां०)4 


अणरामयं 


अणरामय--पु ° (दे०)-अरति, बेचैनी; 
(भ०) । 

अणराह-- प° (दे०)-सिर मे पहनी 
जाती रंग-वेरंगी पटरी; (देऽ ना०मा० 
१, २४) । 

अणरिवक--वि० (दे०)-मवकाशरहितः; 
दे० ना० मा० १, २०) । 
अणर्इ--वि० (सं० अनिरुपित)-विना 
विचारे, विना सोचे; (सं रा०))। 
अणल-- पु° (सं० अनल > प्रा 
अणल)-अभ्नि, आग; (सं रा०; ०; 
जस० १, २८, १;ण०, १, १४, १) 1 
२. अग्निकरुमार देव; (व० १०. २६, 
७) 1 

अगलिय-- न° (सं० अ--भमलीक्‌ > 
प्रा० अण +अलिय)-सत्य वचन; (जस० 
३, ३०, €; ण० ४, २,५) । 
श्रणवञ्ज-- विण (सं० अनवदय>प्रा० 
अणवज्ज)-निर्दोष; (म० १, २०, ४} । 
अणवत्थ--वि° (सं० अनवस्थ) -अन्य- 
वस्थित, अनियमित; (दे° ना० मा० १, 
१३६) । 

` श्रखवरश्र--त्रि° (सं० अनवरत >>प्रा° 
अणवरय)- सततत, निरन्तर; (क० ३, 
१०, ७) । अणवरत, (की० ४, १५); 
अशण॒वरय; (जस० २, ३०, ७} । 
अणवरयदारण-- पु (सं० अनवरत 
दान>प्रा० अणवरय)- लगातार किया 
जाने वाला दान; (व० ५, १८, ८) । 
अएवस--पि० [अण {- (नकारात्मक) 
~ वल] अपरवशीङृत पर्वा; 
(१० च° १२६९} । 

अगविहेय--चि० (सं अविवेय)-जिसे 


(- 


अ्णाड 


वसम न किया जा सके, विपरीत; 


(भ०) । 
अणत्तण-- न०(सं० अनशन प्रा० 
अणसण)- आहार का त्याग; उपवास; 


(जस० ४, २५, २३; क०५, १०,५; 
भ०)। 

अणसार--वि० (सं० असार }-सारहीन, 
--उ (रा० ३६) । 

अणह्‌--वि० (सं ° अनध > प्रा° भणह)- 
निर्दोष, निष्पाप; (सुदं० २,५५.८) । 
अणहा--अव्य° (सं० अन्यथा) -नहीं तो, 
प्रकारान्तरः; (प्रा° प० १, १०५} । 
अणहारय- पु ° (दे०)-खत्ल--१. वह्‌ 
खरल जिसमे डालकर कोई वस्तु कूटी 
जाए, चक्की, २. चमडा, ३. चमड़ की 
मसकः; "अणहारओ खल्लम्‌ निम्नमध्य- 
मित्यर्थः"; (दे० ना० मा० १, ३८} 1 
अणाई-- वि० (सं° अनादिनेप्रा° 
अणाइ्‌)- आदि-रहित, आदिकालसे 
चलता हुञा, नित्य; {ण० €, ११, १९; 
जस० १,२१, १४; भन; सं°रा०) 1 
--वन्त, वि० (सं अनादिमतु> प्रा 
अणाइमंत, वंत) अरादि कालने प्रवृत्तः 
(भ०) । 

अणाउल-वि° (सं°० अनाकूल> प्रा° 
अणाउल) -अव्याकुल, धीर; (प० च° 
२०।१०।९) । 

अणागय-- पु° (सं० अनागत>>प्रा 
अणागय}-भविप्यकाल; (विला०) 1 
अणागारिउ--पु ° (दे०) भूमने फिरने 
वाला, संन्यासी; (व० ७, €; ६) । 
अणाड-- पु° (दे०)-जार, उपपति; 
दे° नाऽ मार १, १८) 1 


अणदियसा 


श्रखाक्यण--वि० (सं० अनायततन)-जो 
स्थान वेदी न हौ; “देवस्षत्थगुदमुढविव- 
ज्जिय । कुसुरकुगुरुसेवासंगमपर, तह य 
कुसत्यकुसुयपाढयणर मिच्छालिगिय तह 
सेवयजण, जहिं ण सेविय छह अणाद्रयण 
(ण० &, १२, ८) । 

अणाय--वि० (सं अनात)-अपरिचितः; 
(प० च० २।१३।२) । 
अणावपार--वि० (सं अज्ञात +-पार)- 
अपार; (प० च० {६।१२।५} 1 
अणायर-- प° (सं० अददिर>प्रा० 
अणायर)-अपमान; (भ०) । 
अणाविड--क्रि०भू०का० वुलाया, “सणा- 
विड सो चुयणामू भणेवि"--नाम लेकर 
उसे बुलाया; (क० ८, १४, २) । 
अणाह-- वि० (सं° अनाथ) विना 
स्वामी के; (जस० १, २३, ५) 1 
जजणद-- वि० (सं० अनिन्य>ेप्रा° 
अणिदिय )-जिसकी निन्दा न की गई दहो; 
(क० ५, ६, २; जस० ३, २८, ११) 1 
अणिउत्त-वि० (सं° अनियुक्त }-जो 
नियुत्रत न किवा गया हो; (भ) । 
अगिंच्य-- वि० (सं० अनित्य>ेप्राण 
अणिच्च)-नृष्दर, अस्थायी; जस० (४, 
२६, १) 1 

अणिञ्जिड-- वि० (सं० अनिजित)- 
जिस पर विजयन की गई हो; (व० र्‌, 
६.६) 1 

अण्ट्-- विण (सं० अनिष्टमेप्रार 
अणिदु)- यप्रीतिकर; (जसं ४, &, 
१२) ! -म, वि° (सं० अनिष्ठित) 
असमाप्त (जस ०) । --संघपु०° (सं० 
अनिष्ट संघ) शतुसंघ; (जंतु ४,.१, 


॥ 


अगणित्ल 


८) 1 † 
अणिए्ठय-- वि० (सं० अ्निष्टन्=्न 
चाहा हुआ) शत्‌; .(१० च० १२।१) । 
अगणिटिव्य--वि० (स० अ~-निष्ठिति> 
प्रा० अणिद्धिय)-निस्सीम; “जवरहु मि 
अणिद्िय-भयदचहु", दूसरे निस्सीम वाहु- 
वल वालो कौ अदेश दिया, (ण० ५, 


१२, ३) । २. भरंपु्णं (म०)। 
३. भनिप्टित, अकृत्रिम; (व० १०, १३, 
१३) । । 

अणिटृद्रु-- वि° (सं० अनिष्ठ>प्रार 


यणि) अनिःटकारी; (च० ३, - १७, 
६) 1 

अग्ित्ति-स्वी° (सं० अनीत्ति)-नीति, 
न्याय, ओचित्य आदिकान हना; (प 
च० १५।३।४) 1 

अणिमाइय---पु० (सं° अणिमादिक)- 
अणिमादिक गण ।--अष्टससिद्धियां अर्यात्‌ 
१. अणिमा, २. महिमा, ३. लधिमा ` 
४. गरिमा, ५. प्राप्ति, ९. प्राकाम्य, 
७. इशित्व मौर ८. वशित्व; (व० २, 
११, ३) । । 
अणिनिस--पु° (सं० अनिमिप)-मस्य, ` 
म्ली; (व० १०, १०, ६} । वि° (सं° 
अनिमेष) निनिमेप; जंबू० ८, ६, ८} ।. 
मणियच्छिय--वि० (दे०)-अर्ष्ट, ` (जरू 


१, १, ६) । | 

अणियन्त--- क० (दे०)-मवलकोन नं , 
करते हुए; (भ०) । । 
समिल-- पु० (सं अनिल>प्रार 


अणिल)-वायु; (जंतु ९, ८, ५} । 
अणिल्ल-- न० (दे०)-ग्रभात, सवेरा; 
(दि० ना० मा० १, १६) 1 


अणिवार 


अणिदार-- वि० (संऽ अनिवारिति)- 
जिसे रोका नहीं गया, अबाधित, तं 
पड पुणु द॑ं्तणजनधारिदिं, संचिवि 
चड्ढारिउ अणिवारहि'", अर्थात्‌ उसे 
आपने अपनी दर्शन रूपी अवाधित॒ जल- 
घारा से सीचकर वद्या है; (व० ४, 
२, ११) । 

अणिविष्ण--- चि (सं° अनिविण्ण) 
यकानहीन, विना यकावट के; (प० चण 
१७।१०।१०) 1 

अणिसामोयण--पु० (सं० भनिशा-~- 
भोजन) रात्धि-भोजन न करना; (जस° 
३, ३०, १०} । 

अगिह्‌--वि° (दे०) १. सदश, तुल्य । 
२. न०्--मुख, मुह (दे० ना०मा० ९, 
५१) 1 

अरिहणए---पु ° (सं० भनिधन) अनादि 
निधन (अनन्त इत्यर्थः), कुलघिपति, 
(जस० १, २, १४) 1 

अगिहय -- वि० (सं० निहत) महत, 
नहीं मारा हुमा; (भ०) ! 

, अणीद--स्ती° (सं० अनीति)नीति का 
विरोध, अन्याय, अन्धेर, अत्याचार; (व° 
३, १,१३)। ` 

अणु--वि० (सं° अन्य) दस्रा; (व° १, 
५, ११) 1 

अखञां च--क्रि° (सं° अनुकृप्‌ >ेप्रा० 
अणुमंच) . पीले खीचना । अुअंचि 
पू० का० क्रि खींचकर); सं० रा०)1 
जणुभंचिवि-पू० काण क्रि०(म०) 1. 
अणु-अयु-- पु ° (सं ० अण्ड +-जण्ड) 
परमाणु; (जस० ४, €, ६) । 


( २५) 


. जणुकारिम == वि° (सं० 


अनुगामिनी 


अणुश्र-पु०(दे०) १- आकृति \ २-पु० 
स्त्री° घान्य-विरेप; दे० ना०मा० १, 
५२) ।पु० (सं° अनुज>प्रा° अरु) 
छोटा भाई; (जंतु० २, ५, १९) । 
प्रणुअत्तइ्‌ --अक० (सं० अनुवतते वर्तते, 
तिष्ठति) -ठहरना, (भ०) । 
श्रणुअटल--न० (2०) प्रभात, सुवह्‌; (दे° 
ना० मा० १, १६) 
अगुडय--पु ° (दे०)-घान्य-विशेष, चना; 
(दे० ना० मा० १,२१)1 
/परगकंप--(सं ° अनु० + \/कमप्‌)- 
अनुकम्पा करना 1--इ सक० (जस्त० ४, 
१८, ३) 1 
श्रणुकम्पिय-वि ० (सं० अनुकम्पित > 
प्रा अशुकंपिज) जिस पर अनुकम्पा की 
गई हो वह्‌; (भ०) 1 
. अनुकारिन्‌) 
अनुकरण करने वाला; (जंतु ५, १, 
२५) 1 । 
अणुद्ल =वि० (सं° भनुक्गुल> परार 
अरुज) अपरद्भिल; (जस० ३, २७, 
३) । 
अग्य--वि०(सं० अनुगत) अनुगामी. 
अनुसृत, जिसका अनुसरण किया गया हो 
वह; (जस० १, € २) ॥ 
अणुग हिअ--वि० (सं° अनुग्रहीत > प्रा 
गिहीअ )जिस पर अनुग्रहं किया गया 
(दे० ना० मा० ८, २६.) । 
अनुगाभिनी-वि° (सं अनुगामिन्‌>> 
भरा० अरुगामि, अणुगामिय), मनुसरण 
करने वाली, पीच्े-पीच्े जाने वाली; 
जस० २, २२, ८)) 1. 


अगुगगहं 


अगुग्गह्‌ = पु ° (सं० अनुग्रहं > प्रा° अण्‌- 
ग्गह, अणुगह) १- कृपा, २- उपकारः; 
(ण ३, 2३, ६) } 
अणुंचिदट्‌ठ = त्रि° (सं० 
चेष्ट) -पालन कने यौग्य 
अणचट्‌ठेड; (जंतर ३, ७, १६) । 
अणुञज' = वि० (सं अनृचु)-जौ सरल 
न हौ, कुटिल; (भ०) 1--अ, वि° (सं° 
अनृजु क) दुष्ट (०) । 
श्रणनञ्ज'---वि० (सं अनवद्य) निर्देष; 
(जस० ४, २३, ७} 1 -य (सं अनु- 
दत) (जस० २, ६, €) 1 
अणट्ठा--क्रि० (सं० अनु +-^८स्या > 
प्रा अणुटूठा}-अनुष्ठान करना, बास्त्रो- 
क्त विघान करना; (जप०) । अणुटठड 
--भू० का० अनुष्ठान किया,“ जं जाणइ 
तंसो वि जणुट्‌ढ” (ण० ५, ६,७) 1 
अणृट्‌ढाण-न० (सं° अनुष्ठान > प्रा 
वणुदटूठाण) १- शास्तोक्त विघान, २- 
कृति; (जस ° १, १, १.) । 
अणुणश्र-क्रि०° (सं० मनुनय्‌) अनुनय 
करना, प्राथेना करना; (जंदरु ४, ७, 
११) । -बणुणत--क° (सं° भनुनय्‌+ 
शत्‌); (जद €, ३, ११) 1 
जराणद-त्रि (सं° अनुनयति) मनाना, 
अनुनय करना; (भ०) ! अणुणेद्‌ (है° 
४, १४, ४) 1 मणुणिज्जइ- कर्मवाच्य 
व०, प्र० ए० (सं०्अनु+-^^नीः>ेप्रार 
अणुणी)मनाया जाता है। 
मणुणय--पु० (पं अनुनय) विनयः; 
प्राना; (व० ४, १५, १२) 
श्रणृणीय--वि० (सं° अनुनीत>प्रा 
सग्ुणीज) . जिसकाःअनुननय किया गया 


अनु 
होना । 


( २६ ) यणुभाव 


हो वहु; दे० त, त) 1 । 
श्रण्गुण्यु--वि ° (सं० अन्योन्य) परस्पर, 
एक दूसरे कोया पर; (प० च० २२, ५, 
५) 1 

मगुदिट॒ठ्य-- वि० (त्तं अनुदिष्ट) 
अपे उदर्य से न वनाई इई,“यणुदिट्‌- 
ठयभिक्लफलाुमेउ;” (जत्रु १०, २१, 
६) 1 । 
अग्दिणु-न० (सं अनुनिन> प्राण 
अणृदिण)-दिन-प्रतिदिन, हमेशा; (भ०; 
क० ४, १०, €; प० च० ६, ६, £} । 
अ गुदित--पु ° (सं० अनुदिक्‌). भदुदिस- 
वासी देव; ^“तिजय-णाडि तिहु पेक्लहि 
सगुदिस पंचाणुत्तर उज्जोविय-दिस," 
(व० १०, ३४, १४} । 

अगुग्च्छर्‌ -- अव्य (सं° अनु+-पञ्च) 
वाद म, पश्चातु (प० च० ५, ६, ८) । 
श्रणुपेहा--स्तरी° (सं° यनुप्रक्षा>प्रा० 
अणुपेक्ा) भावना, चिन्तन; (जद 
११. १५, १४८) 1 = ` | 
सणवंचि--चि० (सं० अनुवन्ध>ेप्रा° 
अणृर्वष पु० निरन्तरता) निरन्तर, 
"“अणुवर्धि तिव्वु पेम्मु तवइ" निरन्तर 
ासक्ति से तीव्र प्रम दाप उत्पन्न होता 
है; (जस० २, १०, १३) । 
अणुविदिय--वि० (सं० अनुविम्वित) 
अप्रतिविवित, जिसपर प्रति छायान 
पड़ी हई हो; (भ) । 

श्रणृढ्मड-चि° (सं° जनुद्‌भट > प्रा 
अणृन्भड) १. जोष्रेष्ठ नदौ; २.जों 
वहत ऊ्चानदह; (पम च० ४०,७ 
११)1. 

अणुमाव-पु-० (सं मनुभावनेप्रार. 


अशगुगुज्ज 


ञगूभाव, अणूभाय) मनोगतत भाव की 
सूचकं चेष्टा; (भ०) । 
जणमुञ्ज--क्रि° (्तं° अनुभुज्‌ >ेप्रा० 
अग्णुमुज) पभोग करना; (पर व १२। 
१०/९) । 

प्रणुमाग-न० (संर अनु-मार्ग >प्रार 
अणुमरग्ग}-पीदे; (जस ० ३, ३५, ३) 1 
--यर वि° (सं° थनुमागं चर) अनुचर; 
(जस० ५.६ ८,) 1 

अणुमण्ण-- {सं अनुमोदय्‌ ) -अनुमोदन 
करना {-ण्णिवि पू कार^क्रि०(जंतू० ७, 
७,८) । अणमन्नद-सक ० (सं ० अनुमन्यते 
> भ्रा० मणुमण्णे, अणुमन्नष्) भनुमति 
देना; अनुमोदन करना; (भ०) । 
श्रशुनरण--न० (सं भ्रण अनुमरण) 
१. मरना, २. सती होना, (भ०) । 
अगृमण्णिभ--वि० (सं० अनुमतमनु- 
मोदित; (जंदू० २, ८, ११) । 
प्रणुमाण--न० (सं° अनुमाननेप्रार 
अणुमाण)-भटकल श्नान, हैतुक दारा 
अजात वस्तु का निर्णय; (जस० ३, २२, 
५; (प० च० १।११।४८} । 
श्रणमाल--भक० (सं० भनु+मालय्‌ > 
प्रा° अणुमाल}-णोभित होना, चम- 
कना । मणूमालि वि~पू० का० क्रि० माला 
कः वना-कर; (भ) । 

प्रण॒नेय-वि० (सं अनुमेय>ेप्रार 
अणुमेभ) अनुमान के योग्य; (जंतरू० १०, 
२१, ६) । 

अणुमोहय--यि० (सं° सनुमोदित> 
प्रा० अण॒मो्य) भ्रणंसित, अनुमत, 
सम्मत; (भ०) । 

भ्रणुभोय--न० (सं° अनुमोद) -प्रसन्नता, 
(भर) ण न° (सं° अनूमोदन>> 
प्रायणुमोयण) मनुमति, सम्मति, प्रघसा 


( २७ ) 


अणुव 
(भ०) 1 
अण पत्त--वि० (सं° अनु द्ृत्त>प्रा 


अणुवत्त, अणुयत्त)-प्रवृत्त, अनुकूल करिया 
दमा; (भ०) । 

अणुरंज--क्रि° (सं° अनु+रञ्जय्‌ > 
प्रा अणुरंज) अनुरागी करना । -दइ व° 
(ष २,१,७)अगर्‌जिउ-क्रि० भू० का 
(सं०अन्‌ +-रञ्जय्‌ > प्रा अण्‌रंज) प्रसन्न 
हए; “णरवइ अणुरंजिउ परियणु रंजिउ"” 
--राजा प्रपतन हो उठा भीर परिजन भी 
प्रसन्न हुए; (सि° १, १८, ११) । 
अणुत्नणफ-न० (सं यनुरञ्जनम>ेप्रा० 
अणुरंजण राग, सक्ति! 
अण्‌.रत्त--वि० (सं० अनुरक्त > प्रा 
अणुरक्त, बणुरषक )- अनुरक्त, प्रेम 
प्राप्त; (सणतु० ४५३) । 

अणुरानम--पु ° (सं°मनुराग > प्रा° अणु- 
राग, अण्‌राय)-आ्षवित, निष्ठा, प्रीति, 
भणुराय; (सं० रा०; ण० १, ६,२) 
भ०; प्ि० २, १७) । 

परणुरादय--वि० (सं° अनुरागिन्‌ > प्राण 
जण॒राह) मनुरागी, प्रमी; (संण्या०;भ०) 
जणुश्वु-वि० (सं° भनूरूपन>ेप्रा 
अबुरूव, अणुरूम)- अनुरूप, अनुकूल; 
(सणतु ०४६०) । 

अणुरूद--वि० (सं अनुरूप > प्रा० 
अनुरूव, अणुरूम } -सद्ण, समान {जंबू° 
१०, €, २) । 

अणुलग्ग--वि० (सं° अनुलग्न >प्रा० 


मणूलग्ग}-किसी के साय लगा, मिला 
या ज्जुडा हज अणृला; (हदिवंशपुराण 
५११७) । अणुलग्गी- वि० पीछे लगी 
हुई; (०३, १) 1 

अणुव-वि० (सं० मनुज)-जौ. पीष्े 


अणगुवच्च 


उत्पन्न हुआ हो; (व° ३, ५,२) । 
अणुवच्च--(सं० अनु +्रज्‌ > प्रा० अणु- 
वच्च) अनूसरण करना ।-वि, पू० का० 
क्रि०-पीदे जाकर, (जंतु २, १२, 
४) 1 

अणुवज्ज--क्रि० (दे०) सेवा~गुश्र.पा 
करना; (दे० ना० मा० १, ४१) । 
भणुवम--वि० (सं अनुपम >>प्रा° 


अणुवम) उपमा-रहित, अद्वितीय; (क० 
१, १, ३) । 
अखण.वय--न° ` (सं० अनुत्रत>प्रार 


अण्‌ व्वय, अणुवथ) छोटा ब्रत; {जस 
४८, २१, ४; क० ५, १२,.१) । 
अण्‌.वल-पु ° (सं° अनुवल) सहायक 
` सैन्य; (जंबू ५, ४, १७) 

प्रण्‌ घट्लवि-- क्रि° (सं० अनुपालयति) 
अनृपालन करना; (भ०) । 
श्रण्‌.बहुमा-- स्त्री (दे०) दुलहिनः 
(दे० ना० मा० १, ४८) । 
अण्‌घाय-पु° (सं०° गनुवाद)-अनुभा- 
षण, उक्त वातं को फिर से कहना; (दे० 
ना०.मा० १, १३१) । : 

सण्‌ वाक्िय-- वि० (सं० अनुवासित) 
सुगंधित किया हुमा, धूपित; (भ०) 1 
अण.विवखा--स्ती° . (सं° अनुपेक्षा) 
ध्यान से देखना; (जवर ११, १५, 
१४) । 

अणवेकव--स्तरी° (सं भनुप्र्ष्‌)- 
अनुप्रक्षा,` देखकर. „अनुसरण करना; 
“गि ाग्यद्‌ जो -अणुवेकेख चल वद राय- 
 भावकपत्तउ"“--जो वं राग्य-भावको प्राप्त 
होकर इस मनित्य-अनुप्रक्षा का ध्यान 
करता है, (क० €, ६,.९); (जस० ४, 


( रप ) 


, (सा० 
-मनुसरण किया, (सं० रा०) । अनुसर 


अणुसुत्ति 


६, १५) । अगुवेकख~स्त्री° (सं° भनू- 
भक्षा) (जत्रु ११, १५४) 
अगृग्यजमाणु = क्रि० जआ० (सं० अनु 
व्रज >> प्रा० अण्‌वज्ज) `पीे-पीचचे जावे, 
अनुसरण करे; (ण० ६, २९, ६) । 
सणुव्वय--न० (सं ` मणुब्रत > प्रा 
अणृव्वय) छोटा ब्रत; (भ०)। : 
श्रणुसंग-- पु० (सं० अनुपड्ग) प्रसंग, 
प्रस्ताव; (भ०)। 

अणगुसंघट्टण--पु° (सं० अणुसंघद्टन)- 
संघपंण, "“अणृसंघट्‌टणि. सद्द .विहा- 
वद,“--वायु में संधपंण होने से ही शव्द 
उत्पन्न होता है, (जस० ३,.२६, ३) । 
सनसंध--(सं° भनुसम्‌ +-धा)-खोजना, 
गव्रेपण करना । अनुसंधिवि-पू० का० 
क्रि० खोजकर, दूढ करः; (भ०)) 
अणुसंधिभ-- न° (दे०) निरन्तर 
हिचकी; (दे ना० मा०.१,५६)। 
अणुपस्तर--(सं० भन्‌~+-सू>प्रा०. णु- 
सर) अनृसरण करना 1--ईइ, सक० 
(सं अनुसरति) अनुवर्तन करना; 
(भण) । --हि, क्रि०, पच्छा करना 
११७) । अनृसरिय~क्रि° भू०, 


क्रि० मा०, अनृस्तरण करो; (की० ५, 
२५१) 1-रेवि पू० काण तरिर (जवर 
६, ३, १३) | 
. अणुसरिस--वि० (सं० अनुमच्श>प्राण 
यणुसरिस, यनुसरिच्छ) १. ` समान, . 
` तुल्य, २. योग्य; (प० च० ६/५/४) । 
श्रणुस्तार--पु० (सं० . अनुसार > प्रा 


अणुसार) . अनुसरण, भनुवतंन; (०) । 
मणसुत्ति-वि०. (दे०) अनुकूल; (दे 


- उणसुज 


ना०मा० १, २५) 1 

अणुमुम्रा--स्तो० (दे०) शीघ्र ही प्रसव 
करने वालीस्त्री; (दे ना० मा० १, 
२३) । 

अरहर--(सं० अदृ+-ल्लं>प्रा० अणृहूर 
अणृह्‌ रइ )-अनुकरण करना, नकल करना; 
(प० च० १, ६.८} 1-हरंत ० (सं° 
अनु०°+- ललं +-शत्‌) (जंवरु° €, ६,.११)- 


माण क० (सं० अनुहरत्‌ -अनुकु्वंत्‌) . 


अनुकरण करते हुए । --हि, सक ० व° 
(सं ० भनुहुरन्ति)अनुकरण कस्ते है, (हे° 
३६७) 1 ` 

अणृहूरमाणी--वि० (सं° अनृहूत> 


1° अणुहरिय) समान, “रावण रिद्धिहे 
अणृहुरमाणी,"" अर्थात्‌ रावणं की रिद्धि 
के समान थी; (रि०१, ४) 
अगु रिअ--वि° (सं० अनुह.त)-अनु- 
, कत्त; (जंबू० ४, १६, २२) । 
-अणुहव--(सं०. अनुभू > प्रा० -अणृह्‌- 
` वई )-अनुभष करन; (जस० २, १६, २; 
पण च० १६, ६, १०) 1 -इ सकण 
(रि०, प्रथम सगं) \ अणुह्वेद-अनुभव 
. करता है, (क ०) 1 अणृहुत्तउ--भू° का० 
(सं° अनृ्रूत> प्रा० अगुहुत्त) अनुभव 
किया; (म० २, ३७, १४ । (व० क०- 
अणृहवंत (अनुभव करते हुए) 
६, ४) । --टविवि-परण्का० क्रि (जंतू 
१०५, १७, १६) { 
अणुहवि--वि० (सं० अनुभरूत)- 
जिसका अनुभव कियागयादहौ वहु; 
(जंबू १०, १७, १७) 1 
` अणुहुंज- (सं ०-अनु + भुञ्ज > प्रा मणु- 
` हंजन) भोग करना; (जस० ४,२, १} 1 


अणुहुंजिय--वि० (सं° अनु + भुक्त) . 


-उपभोग करने वाति, “अणु हुंजियलच्छी- 


( २६ ) 


“२ 2 च्‌ | 


( ण ४,- 


अण्ण 


सिव्‌ "लक्ष्मी के सुखो का उरभोग करने 
वाले; (ण० ९, ४, १३) 1 
अणूहुय-वि० (सं अनुभूते >प्रा° 
अणृहभ) जिसका अनुभव क्या गयाहो 
वह; (जस° १, २०, £} । 


अण्‌ --पु० (दे) शालि-भे, चावल 
काकोईप्रकार; दे० ना०मा० १, 
५) 1 


अणूप--वि० (सं° अनुपम) उपमा 
रहित, वेजोड; (जंत्रु० ४, १६, २२) 1 

अणे्--वि० (सं० अनेक>प्रा० अणेक्क, 
अणेग}-एक से अधिक बहुत; (सं° 
रा०) । अणेय--वि० (सं० अनेक) 
(जस° १,७, ठ; क०२, १,१; ण 
५,) 1 अनेअ--वि० अनेक 
(की० ४, २८) । अणेय--वि० (भ०) । 
मखेसण---वि० (सं अन्‌~-एषण 
इच्छा० रदित) शुद्धि-रदित (जे ° 


 परि०); (संधि० ७, २, ७) 1 


श्रणे--पु'० (सं° अनय > प्रा० अणय)- 
अनीति, अन्याय; (की० २, १८१) 1 
अर-भणं--क्रि०> ऊटपटांग वकता है; 
(की २, १८१) 1 

श्रणोरपार--वि० (दे०) अति विस्तीणं 
(पञ च० १७, २६) । 


जणोलय--न० (दे०) प्रभात, प्रातः 
काल; (दे° ना० मा० १, १६) । 
अणोवम--धि० (सं० अनृपम)-अदि- 


तीय, उपमा -रहित; (भ०) । 
अण्ण!--न० (सं अन्न >षरा० अण्ण)- 
अन्न, कच्चा घान्य--चना, जौ, चावल 
आदि; (प० च° १, १०८) । अण्ण्‌-- 
अन्न (णं०)'। । 

अण्ण --वि° (सं° अन्य >प्रा० अण्ण) 
दूसरा, भिन्न; (प० च० २, १७,२; 


अण्ण 


जन्न० १ ८, 
(जसं २, २६, ८) 1 

श्रस्णु--वि० (प०च० १, १६, ७) 1 
अण्यह्ि-अव्य०यन्यत्र (प० च० १०,३. 
६) \ तुल ० म आज, अन \ ठन्न 
वि, ठन्य (न°) 1 

अष्ण-- वि० (सं० अनृण} -जो कर्जंकार 

हं; (म० १, २५, ६) 1 
सण्णन्नर--पु ° (दे० }-१ . ठग, २ देवर 


१) 1 --त्त-अन्यत्व; 


वि तक्ण, युवा; (दे ना० मा० १, 
५५) 1 
सण्लइ-वि० (क्रं जन्य>प्रा० 


वण्ग)-दूतख; तुन ° पु० राज ० अनड़, 
संयो० सीर, अन्यानि; (ण० २, १, ५) 
श्रण्ठाणः गु--वि° {स्ं° जन्तानिन्‌ >प्रा० 
यण्नाणि)-अनानी, अक्लानो; (महा 


६६, ३, ११) 1 1 
बण्टाण्ण--वि० ( सं० अन्यान्य >प्रा० 


ठष्णृष्ण) -परत्सर, एक दुरे को या परः; 
(क० १, १४, १७,} 1 ऊण्णोण्ण (अन्यो 
. न्य) (क० ५,४, १} 1 । 
मरणत्त--ञव्य० (सं अन्यद >प्रा० 
वण्त्त)}-दसरी जगह, भिन्न स्याने । 
--हि; (भ०)1 वण्येत्तहे-जव्य० अन्यत्र; 
(प० च० ३, ३, ३} ! 
यण्खत्ति-स्तठी० (द०)- ववज्ञा, यप, 
मान; (दिऽ नार मा० १, १७} 
श्रण्टत्व-वि० (सं यन्वत्र) दूरी 
जगह; (जंतु १०, १०, ५) 1 
- सण्णमवन्तर--पु० (सं० जन्यभवान्तर 
. >ेप्रा जन्ण+नव--जंततर) अन्य 
(पहले) जन्म कौ जवधि; {प० च० ५/ 


८/१) 1- । 
सण्णमण--नि० (त्ं० जन्यमनंस्‌ > प्रा० 


` ऊंप्यमण) -१. चिन्न, उदात्त, २. चित्रा 


(९) 


यण्णारिदच 


ध्यान किसी गोर तरफ टी; 
१८/५/९) 1 
मःणमय--वि० (द°) पुनस्त; (दे० 
ना० मा० १,२८) 1 । 
बप्णरिद्धि--स्त्ी° (सं० वात्मन्‌~+-छद्धि 
>> घरा० श्रप्ण~-रिद्धि) वपनी सिद्धि; 
(चि० १ ३३, ८} । 
श्रण्टव--पु० (सं अर्णवमेप्रा 
लण्णव)-्तयुद्र; (जतत ४, १८, २) 1 
अण्णदण्णा--पु० (सं० अन्व-+-वर्ण)- 
दुहरा शव्द; (जत्र १, २, १४) 1 
जण्णहा-अव्य< {सं० अन्यया >प्रा० 
जण्न्हा, अण्गह्‌)-अन्य प्रकार से, विपरीत ` 
रीति चे, प्रकारान्तर, नदीं तो, {(डि० 


( पण०्वचण 


१०।३/१५) 1 
जय्णहि-अच्य० दत्तरी गोर (रिण, 
प्रथम सर्गं) । 
अण्णण--न० (सं मन्ञान>>प्रार 
अप्साण १.वौवयाज्ञानका अमाव, 


२. मूता; (जस्त ३, ६, ६; दे° ना०- 
मा० १, ७;प०च० ८1८1५, म०र्‌, 
१८५२} { वि० (सं सन्नञानिन्‌ 
अज्ञानी; (जस्त° १, ६ १२) 1 
उण्णाणिय--वि० (सं० बन्नानिन्‌ > प्रा 
अण्माणि)-अन्नानी; (म०) । 
लण्णाय--वि० (सं° अन्याव~>प्रा 
लप्णाय) न्याव~-रहित, अनुपयुक्ठ; (ण० 
१, => ६) ।--त्त वि° (सं० अन्यायत्त) 
ॐवीन, ^“ डीव सहाड ण बण्गायत्तड' 
उवे कात्त्वमाव अन्य वस्तुके अंवीन 
नदीं है; (जस ० ३, २८, ४) 1 
जण्यारित--वि० (सं० सन्यादश् >> प्रा 
लण्मार्त्ति) दूरे के ज॑त्ना; ~ (प० च 


अष्णाचावं ध ( 


१६।६। ८} 1 - 
श्रष्णालाव--वि० पु° (सं° अन्यालाप) 
अन्योक्ति; (जवर २, १२, ७) । 
अग्णासत्त-वि० (सं० अन्यासक्त)-जो 
अन्य पुरुप मे आसक्त हो; “"कुकलत्तहि 
अण्णापरत्तहि चित्त्‌. ण केण वि विप्पड्‌;” 
, (जप्त २,१२.२.) । 
उण्णासिरो--स्तरी° (सं° मन्नय-~+श्री) 
अपूर्वं णोभा; (जंब० ४,८, ११) 1 
अष्णिया, प्रप्णी--स्त्री० (दे०) पिता 
की वहिन; (दे० ना० मा० १, ५९१) 1 
अषण्णृष्ण--वि° (सं° अन्योन्य > पभ्रा° 
अण्णोण्ण, अष्नृण्ण}-परस्पर, भापस मे; 
(जसत० ४, १६, १४) । 

अण्येक-स्व० (सं० अन्य~-एक)- 
अन्यद्‌, . ` दूसरा; (ण० २,१, ६ )। 
अण्णेक्क; (जस ० २, ३४, ३५) (प० च० 
३. १२, ४)! नण्णे तहि-- (चं° अन्ये 
तत्र) दूसरे वहां; (जंब° १९, १२, ८} 
अप्टेसम्र--सक० (सं° अनु+-इष्‌; मन्वे- 
पय्‌) खोजना ।-वि पू० का० क्रि० 
(जंदू० १०, ११, ८) 1 
अणोण्ण--वि० (सं० अन्योन्य >प्रा० 
अण्णोण्ण, भण्णुण्ण) परस्पर, एक दूसरे 
कोया पर; (प च० २२, ५५) । 
अण्हाणु -न° (सं० जस्नान~+प्रा० म~ 
ष्टाण) स्नान न करना;  जस्त० ४, १६; 
१४) । 

प्रष्हेअज--वि०(दे०) भ्रान्त, रुला हना; 
(दे० ना० मा० १,२१) 1 
मत्तय-वि० (सं० अतथ्य > प्रा० जत्त- 
त्य) असत्य, भूठा; (कौ० १, २६) । 
अति--अव्य० (सं० अति>ेप्रा० अइ) 


१) श्रत्तावण 
अत्तिशय, उ तिरेक; (रा० ४) 1 
अतिच्ष्ड-वि० (सं० अतरप्त) असन्तुष्ट; 
(जंतु १, ११. ४) 1 

अतित्व--वि० (सं° अतीत्र) जोतीत्र 
नहो; (जंदू० २, ३ ३) 

अतीउ-वि° (सं° अतीत) गत, वीता 
हआ; (व° १०, ३६, £) । 
अतोत्तउ--क्रि० भू° का०, वोता गया, 
अतीत हो गया; ““त्िरिवालु अठीततडउ 
गयउ जु वीत रयणमंच्ता र्वहि कहो," 
(सं° १,.४३ } ! अतुटिठ-स्त्री° (स्ं० 
अतुष्टि; (जस० ४, १४, ५) । 
प्रतीत्त--वि० (सं° अतृप्त) जित्तकी 
सन्तुष्टि न हुई हो; (व० ५, ४, १२) 
प्रतुल--वि* (सं० अतुल > प्रा° अउल) 
अत्यन्त (जत्त° ३, १६, १२) 1 -तर-- 
वि० अत्यन्त, मधिक मसीमः; (की० १, 
६२) 1 -सत्ति-स्त्री९ (सं° मतुल 
शक्ति } अपार शक्ति; (जस० १,७, 
१२) 1 

अस--वि० (सं आतं>प्रा० अत्त) 
१. कष्ट प्राप्त, पीडित, २. वीमार,-३. 
संकटग्रस्त; (सं रा०) । वि० (सं० अम्त 
> प्रा° सत्त) ज्ञानदि-गरुण-सम्पन, युणी; 
(प० च० १६, १०, ३) 1 

अ्ा--स्ती° (दे०) १. माता, माँ; 
२. सासु, ३. बमा; ४. ससी; (दे० ना 
मा० १, ५१,)1 

अ तावण--वि० (१) तापनी, जिस 
पर तपस्या कौ जाए; .(प१० च० १२ 
११, &) 1 -इ-जातापन, बाट्मताप 
करे, “फलभोयणष्टे अत्तावणड", (जस ० 
२, १८, १३) 1 


अत्तावणि-सि् 


अच्ावखि-सिल--स्वी° (सं° मातापनी- 


शिला) आत्मसंयम का अम्यास करने 
के लिए शिला; (पण्च० १३, ८, 
६) 1 


मत्तिल्तु--वि० (सं मत्यन्तम्‌) त्य 
धिक, वहुत . वड़ा; (प० च०, १६॥ १० 
८) 1 

अचिहद-वि० (सं° वआातिह॒र) पीड़ा 
या ग्यवस्या कौ न्ट करने वाला; (ण 
£, १४, १२) । 

उत्य-पु० (सं अ्थं>प्रा० अट्ठ 
मत्य) १. घन; (जस० २, १, ३२) । २. 
पदार्थ; (जंवु० २, १,. ८) 1 ३. आश्य, 
प्रयोजन, लक्ष्य, (जस० १, २२,) १३ 
अभिप्रायः, (८०, १, १, ४; सं° रा०;) 
-इरि (सं० अस्तगिरि) मस्ताचल, भस्त 
गिरि; (क० -१०, ६, ४} 1 मत्याणुल्व 
~ (सं° मयं ‡- यनुरूप) अर्थं के अनुरूप; 
(जरू. ७, १, ३) भत्यायि- वि० (सं० 


अर्थं +-अथिन्‌) अथं चाहने वाला, धन 


के याचक; (जंतू° ८, ८ £} । 

मत्य, श्रत्यन्तउ--वि०. (सं० अस्त>> 
प्रा० अत्य =ढविच्यमान) १. चपा हज, 
तिरोहित, २. अद्वय, .३. हूवा हुआ, ४ 
नष्ट; (जपस्त० २, १, ३१; प०च० १६। 
३। १) । ` मं 
अत्थइत्त--वि° (सं° अर्थवत्‌). .घन- 
वानु; (प० च० १४.१३.५ }। 
अत्यदररि--पु० (सं अस्त--गिरि>> 
प्रा० मत्यदरि) मस्ताचल, “अत्यइरि- 
सिहरि पत्तइ इणम्मि, --परुयं यस्ताचल 
रिविर पर पर्हच रहा था; (व० ६ २० 
८) ॥ 


(३२) 


अल्याणि 


अट्यवक --अव्य० (दे०) १ मकस्मात्‌ 
विना दरक; (प० चणा १४६) ।२. 
मनवत्तर (भ०) 1" क्रि वि०, गीघ्र 
तापूर्वंक; (प० च० ३२, १४, €) । 
उत्यग्ध--वि० (दे) अग्राय गम्भीर; ` 
दे° १, ५४) 1 

मलत्यङ्‌ढ--वि० (सं० ्मविद्य)` घने 
सुसम्पन्न; (सुदं० २, ५, ८) । 
अत्यन्तय--व० क०° (सं० भस्तं यत्‌> 
प्रा० अत्यंत) मृत, यस्त होता हुमा; 
(प० च २५, २०, ३} । 
घ्रत्यम--अक्र ०: (सं° ' अस्तम्‌+इ > प्रा० 
अत्यम) जस्त: होना ! मत्यमाण-ङृ० 
(सं° अन्तमन)} अस्त होने, “रवी रत्त- 
माणो गओक्त मलत्यमाणो,"-^सूर्य.रक्तव्णं 
हौकर अस्त होने चला; (ण० €, १७, 
१ ०) 1 । ४ 
ञअत्यमिय--वि० (सं० अस्तमित) मस्त 
हु, मदृद्य हुआ; (भ०) 1 .. 
अर्ययारिजा--स्त्री° - -(दे०) सखी, 
सहेली; (दे° ना० मा०. १, १६) 1 
अत्ववरा-- न० (सं० अस्तमन >> प्रा 
सत्वमण; सत्यवण) ` (सयं का दूवना; 
(जस० ४, १०, ८; १० च०.१३। १२. 
५) ॥ १ ५ 
अत्याण--न० . (सं `-आस्वान > प्राण 
यृत्याण) सभा,सभा-स्यान; - (जप्त० २,. 
१३, १; प० च० २ € ७; क० ६, १, 
२)--अत्याण-णिवन्वण-समा लगाना; 
(प च० १६ २। ३) ।. 
अत्यागि--स्त्री ०- {सं आस्वान >प्रा 
जत्वाण, -न०) सभा, सभा-स्वान, - 
“उत्याणि परिद्धिड घरणिपाल्‌” (ण० १, 


अत्थार 
८, ६ }-प्र-पु० (सं० आस्यानिक) 
सभासद्‌; (भ०) ।. 
अत्यार--पु° (दे०) 
ना० मा० १, €) । 
अत्यासिड--वि० (सं° अस्त +-जासीन) 
अस्ताचल पर स्थित, ““अत्यास्िड रत्तउ 
मित्त, जहि, * जहां अस्ताचल पर सूर्यं 
अनुरक्त (लाल) हुआ; (जस०२, २, 
१) । 
अत्याहु-वि० (सं° अस्ताघ) याह्‌- 
रहितः; तुल० म० अथाक; (भ०) । 
अत्यि--क्रि° (सं० मस्ति >> प्रा० अस्थि) 
होना" क्रिया कावतंमान-कालिक एक व चन 
रूप 1 तुल ० पु० म० थी; (स्ि० १, 
१६, २३३; ण० १, ६ ४; १० च० १२, 
६, ७) । --काय पु० (सं° अस्ति+ 
कायप्रा० भस्यिकाय) जंनधमं के 
पांच भस्तिकाय--जीव, पुद्गल, प्िषमे, 
अधमं एवं आकाश; } (ण० १, १२ 
२) 1 -जण० वि° (सं अर्थीजन) घनी 
व्यवति; (जरू ३, ३, ११) । 
` अत्थि--न० (सं० अस्थि>ेप्रा अत्थि) 
हाड, हड्डी; (प० .च० १८। €1 ७) 1- 
काय प° (सं० अस्तिकाय). जन शास्त्रा 
नुसारवे.सिद्ध पदां जो प्रदेश या 
स्थानों के अनुसार कटे जति हैं ।येर्पाच 
.. है- १. जीवस्तिकाय, २. पुद्गलास्ति- 
काय, ३.. ` घर्मास्तिकाय, ४. मधर्मास्ति- 
काय, ५. आकाशस्तिकाय । । 
अत्यिजण--पु० (सं० .अथिनूजन > प्रा° 
 अत्पिजण) याचक लोग; (सं्रि० १, ३, 
=) । मत्थिनन. (कौ १, ६६) । 
भ्रत्यिर--वि० (सं° मस्थिर) चंचल, 


सहायता; (दे० 


(९ 


अदीण 


अदृद्; (भ०) । भत्यीर (अस्थिर) (प्राण 
प° २, १४२) 1 

अस्थुड--वि० (दे०) लबु; छोटा; तुल ° 
गु° योडु' (कम), म० थोडका (मत्प); 
(दे० ना०मा० १, ६} । 
अत्युरिय--वि० (सं° आस्तृत) विछाया 
हुआ; (दे° ना० मा० १, २३) । 
भ्रयक्‌क्--वि० (सं० भस्थिर>प्रा° 
अस्थिर) जो दृढ्नहो, चंचल; (प 
च० १७1 €1 ६) । 

अट्‌ट--वि ० (दे०) अस्तन्ध; (भ०) 1 
श्रयेरउ--वि° (सं० अ~{-स्थविर) भजर, 
भविनाशी, “तहिं साहीरु सुक्खु महुकेरउ। 
भखड अणंतु अद्क्खु अथेरउ"“- मोक्ष में 
मु स्वाघीन सुख मिलेगा जो भक्षय, 
अनन्त दुखरहित ओौर अजर है, (म० १, 
३१, ६) । 

अदत्तादाण-न० (सं० जदत्तादान) 
अपरिग्रह, घन मादिका संग्रहुन करना; 
(भ) 1 
अदप--यु' (अ० दव) भदव, शाही- 
दरवार का शिष्टाचार; (कौ०.३, ४१) । 
अदभुद--वि० (सं° अद्भूत्त) विचित्र; 
तुल० गु० अदवदः; (प्रा गु० ३२, 
श. , । 
अदवकिकिय--वि० (दे०) निर्भय; (जंतू° 
६, १४, १४) ॥ ` 
श्रदियहे-- (सं अ+-दिवसे)-रात्री; 
(ष० च० ६। ७। ४) 1 प 
प्रदीण--चि० ) सं° अदीन >> प्रा० अदी- 
ण) दीनत्ा-रहित; (जंतर १०, २६, 
६) 1 ॑ 


अदुगुचिय 


उदुगु दिय--वि° (सं° अ-+जुगुप्सित) 
अनिन्दित, अधघृणित; (ण० २, ७, १०; 
ह° प्रा० ४, ४) 1 

अदुन्मइ--वि० (सं० अदुर्म॑ति) -दुरभा- 
वना से रहित; (जस्र° १, १३, ११) 1 
अदूसिड--वि० (सं अदूषित)-जो 
दूपितनहो; (व० २, ११, ७} 1 
श्रहुसण--वि० (सं°० अदशेन>>प्रा° 
अद्दंसण) जिसका दर्शन न हो, अदृष्ट । 
-हई (सं° मदर्शनी-मूत) अदृष्य; (जस० 
४, २१, १७) । अद्‌ सणं (क० ५, १४, 


८) 1 


अह्‌- प° (सं० भब्द>प्रा० अद्‌) 
वर्प; (क० ४, १७, ७) । विण (सं° 
आद्र >प्रा० अट्‌) गीला; तुल गु° 
जादु; (संधि० १४, ४, ५) । 
अहप्य-पु५ (सं० अदं) घमण्डन 
करना; (भ०) । 

अदह्‌-स्वी°(सं° आर्द्रा>िप्रा० अद्‌) 
उपजाति छन्द का भेद; (प्रा० पणर, 


१२१) 1 
अदिय--वि० (सं° 
कि हुमा; (भण) । 
अद्ध ग-पु० (सं० अर्घाङ्ग); . भर्घागि 
(प्रा० पँऽ १, ६८ )1 

बढ निउ-भु० काणक्रि° (सं° अद्ध 
अज्जित) अघरुरा अंजन लगाया; 1 
अद्धजिउ एक्क जि नयणु फार; (जत्रु 
४, ११, €) 1 

अद्ध-वि० (सं° अद्ध >प्रा० भद्ध) 
आवा, पूरेकेदो वरावर भागोंमेंसे 
एक । पु° खंड, टुकड़ा; तुल ० म० आद्‌, 
राज० आधो; (म० २, ७५, ८; जसण 
४८, १२, ६) -इंदु पु० अर्घं चंद्र (व° 


आद्वित) मद्र 


{ ३४ )} अदस 


३, ६ १० ) ।--द (सं° अद्ध +अदध) 
आघेका बाधा, “अद.दुवार अद्धहार 
कामाधा भाग; (जस० २,५,६ )। 
सदधु-बदधु वि° (सं० अद्ध +अदध > 
प्रा० अद्ध-|-गद्ध) याधा-माधा; (वण 
१०, ३२, १३ ) 1 । 
अद्धकत्वण-न० (दे०) प्रतीक्षा करना; 
राह देखना; (दे० ना० मा० १, ३४} । 
२. परीक्षा करना; दे ना० मा० १, 
३४) । 

अद्धविखयं--न० (दे०) इशारा कमना, 
संकेत करना; (दे ना० मा० १, ३४} । 
अद्धक्खु- पु ° (स ० अव्प्रक्ष) विभागा- 
च्यक; (ण० ३, ३, ठ} 1 
अद्धचदिकि--पु° (सं० अद्ध {चक्रिन्‌ > 
प्रा० अद्ध चक्कि) चक्रवर्तीं राजा, “तं 
फुड्‌ यद्धचक्कि-तणु सक्णु;"" (व० ३, 
१६, ७) । । 
जद्धजंघा-स्री० (दे०)एक प्रकार का 
जूता; (दे०ना० मा० १,३३) । 
अद्धमियंक-पु० (सं° अद्ध मृगाङ्क) 
वाण; (व०१५, १७, १७} ॥ 
अद्धरत्ति-स्वी° (सं बधं+राति> 
प्रा अद्ध--रत्ति) आधी रात; निशीय; 
तुल ० गु० अधरात; (सि० २, १२; प 
च० २६, ४, १०; ए० €, १७, १३) । 
अद्धवह-पु० (सं० अ्घंपथ>ेप्रा° 
अद्ध-]-वह)अधा _ मागं; (ण० र, ६, 
१४) 1 

श्रद्धविमीस्िय-वि० (घं० यद्र --विमि- 
श्चित)माधा मिला हुमा; (व० १०, ४ 
१२) 1 ` ति 
अद्धसस्ी-पु° (सं° - अर्धं~+-णरिन्‌ > 


अद्धा {३ 


प्रा अद्ध} स्नि)-आकारनें दिखाई देने 
वाला चन्द्रमा का आघा भाग; (प० च 
- १७। ५। ७) 1 । 
अद्धा--अव्य० (दे०) तत्वतः 
(प्रा पेऽ १, ११५) 1 
श्रद्धिदु--पु० (सं अधन्दु >प्रा० अड 
इदु) आघा चन्द्रमा; (क० १, १६, 
` १३}! 
प्रद्ि--पु० (स्ं०. अद्रि>प्रा- गदि)- 
पर्वे, पहाड़ (व० ८, १ ०,४) । 
अद्ध. भ्मिल--वि० (सं° अद्ध +-उन्मी- 
लित ~>प्रा० अद्ध-उम्मिल्लिय) अघं 
विकसित; (ण० ३, =, ५) 1 
अद्ध.‡म्मल्लय--वि° आघा खुला हुभा, 
आंस्षिक रूप से दिखाई देने वाला; {(ष० 
चण १४, ७, ६) 1 । 
श्रदुघुट--वि० (सं° अघ्र्‌ूब>>प्रा० अद्‌- 
धुव) चंचल, मस्विर; जंबू० ११, १, ३) 
श्रद्धदु-पु° (सं° अद्ध इन्दु) आधा 
.चन्द्रमा; (जंब° ४, १३, १४) 1 
अद्धोसद्धि-वि० (सं ० अ्घधिं > प्रर 
अद्धंअद्ध)दो दुक डे वाला आघा-आघा; 
तुल० गु° अरघोमरधः; 
३,६)1. 
.जवंग--पु ° (सं० 
[्रा० पै०१, ६) । 
अधञओगति--स्ती० (प्तं° अबोगति)-१ 
पत्तन, २. अवनति, ३. दुदंला; ! (को० 
२, १४२ ) 1 
अघम्नू--पु ° (सं° अधमं > प्रा० अघ- 
म्म) पाप-कार्ं; (व० १०, ३६, ३) \, 


चन्तुतः; 


अर्धडग) अर्बाग 


सवौर--वि० (रं०° बधीर) ये-रहित, ` 


उद्टिः्न; (जंब्र° १०, २६, ७) । 


५) 


इस संस्तारके 


जानि वाला (क० ७ 


(प० च० २६, ` 


-अनरडउ- 


भनेरड 


अनय--पु° (सं० अनय > प्रा० मणय) 
अनोति, सन्याय; (करी ` 
अनः--विऽ (घरं अन्यदपि-अन्यत्‌ 
अपि) दूसरा भी; तुलण० गु० उने; 


व 
3 २९ ) ॥ 


(संधि० १८, १, २) । 
अनन्ता-चवि० (त्तं अनन्त>प्रा० 
अण) १. शारवत, २. अपरिमित; 


(को० २, १७३} । ` 

अनावाटा--वि° (सं० अनावत्तं) जो 
आवत्त^भेवर से द्ुट 
जाता है, (हि० कार, च १५) 7 
अनित्यु-षि० (सं अनित्य>प्रा° 
अणिच्च) नद्वर, अस्वायी; (उ० व्य० 
प्र० १०--३) 1 

अनु-संयो० तयथा “करडिम्ब अनु कांच- 





डिअउ कानहि""-क्ानों मे करडिम 
{एक गहना) भौर कांच्यां (एक 


प्रकारका क्खभिरण) है; (रा० ११) 1 

अनुभगगयारि--वि० (त्तं अनुमामं-- 

चारिन्‌ > प्रा० अणुमर्गचारि) पीषछे-पीषठे 
२) 1 

का० (सं०्अनु 

अनु रसित 


अनुरंलिञ-क्रि०. भूट 
रञ्जय ~> प्रा ङशुर्ज 
किया; (कौ २, २४६) । 
अनुरनियं--वि० (सं° अनुरञ्जित > 
प्रा° अणुरंलिय)} भनुरक्त किया हुमा, 


~ अनुरागी वनाया हुआ; (भ ०) 1 


अनुरवते--वि० (सं अनुरक्त> प्रा 
अणुरक्क) अनुरक्तः सनमें 
कित्ती कते प्रति अनुराय. हृद्यो; (कौ° 
३, १४६) । ` 


=-=. 
जि ९१२ 


(सं (अन्यत्तर) दूसरा 
निन्न,दोमें से एक; तुल० यु० सनेरो 


प्रा० यु० ११.८०} । 


उरसं 


(भरा गु० ११, ८) । 
अनेतउ--वि° (सं° 
प्रकार का; (प्रा° गु° २०,४)। 
अन्तयरि--वि० (सं° भन्तकरी) -विना- 
शिका; (प० च० १५।१३।६}। 
अन्तर-वड-पु ° (सं° आन्तर-पट>> 
प्रा० अंतर~-पड) भीतरी वस्त्र; (पण 
च० ३१, १२, ७} । 
अन्तरिप्ख--पु० (सं° अन्तरिक्ष >प्रा° 
अंतरिवख पु० न°) प्ृथ्वीभौर दूसरे 
ग्रहोया नक्षत्रोंके वीच का स्थानः 
(कौ० र १८२८) । 
श्रन्तर-पु० (सं० अन्तर>प्रा० अंतर 
न०) दो वस्तुओं के वीचका भेद; (है 


अन्यादश) -दूसरे 


४०६, ३ 
अन्धलय--वि० (सं० अन्ध>>प्रा० 
अंधल, अंवस्म) नैत-हीन, तुलण० गु° 


आधढो; (प० च० ३४, २, ६) 1 
अन्न,--वि० (सं भन्य>> प्रा अण्ण, 
अण) }-इ' (सं° अन्यानि) जन्य (है 
४२७, १)। अन्नु-वि० ग्य (दे० ३३७, 
१) । अन्ने-दूसरा (हे° ४१४, १) । 
अन्नेक्क-व्रि° सं० अन्यक) कोई दूसरा; 
` तुल०५म० आणीक; (भ०) 1 
जन्न--पु ° (सं० भन्नम्‌>प्रा० अण्ण 
न०) माज, चावल, जौ भादि घान्य; 
(उ० व्य० प्र० €-११५; जंवु° १०, १२, 


१०) । 


प्रन्नह-अव्य० (सं० अन्यथा>>प्रार 

अण्णाह) . अन्य प्रकार से, विपरीत रीति 

से; “अन्तह्‌ कह एरिस करन महायस अस- 

रिसु कृडय वि वरु वरइ्‌,”; (विला०) \' 
तहि(-प० (सं०° . अन्तस्मिन्‌) मे, 
भीतर । 


{ ३६ ) 


, अपयिय--वि० 


. अपमत्त--वि० 
: अप्पमत्त, अपमत्त) प्रमाद-रहितः; (भ ०) । 


अपरं 


श्रन्तावली-- स्त्री (सं० अन्तावली) 
अंतडी; (की० ४, १६६) । 
अन्धार-पु० (सं० अन्धकार>>प्रार 
अंधार) अवैरा; तुल गु० अंधार; 
(की० ४, १६; प० चण० जरर) ।-- 
य, बंधकार; (प० च० €, &, €} । 
अन्धारिय--वि° (सं° अन्वंकारित्‌> 
प्रा० अंधारिय) अंधकार वाला, तुल 
गु° अंधारवुः; (प० च० ७।२।३) । ` 
अपजस--पु ° (सं० भपयश्ष) अकीति 
(की० ४, ६६) 

अपडिददध--वि० (सं० अ-~-प्रतिवद्धः> 
प्रा अपडिवद्ध)-प्रतिवन्व-रहित, वेरोक; 
(० ४,४,६) । 
अपरणी--वि० (सं°० आत्मीयेप्रा° 
अप्पण) अपनी, स्वकीयः; (उ० व्य० प्रर 


. ५२-१६)- 


प्रपत्त-वि० (सं० भपात्त) कुपात्र; 
(जस० १, १६, ७) । नि 
(सं 

प्राथित न हो; (भ०) । ` 
अपन-- निज वाचक स्वं ० (सं° आत्मन्‌ 
> प्रा० भप्पण) अपनी; (भ०) । अप- 
नेहु-सर्व ०--भपना भी (की० ३, ३६) । 
दि०-संसकृत के आत्मन्‌ से मगश्रश में 


अप्रथित) जो 


अप्प निजवाचक सर्वनाम वनता है। 


सप्पा, . मष्वण, जप्परु, भप्पाणु, मप्पउ 
इत्यादि रूपों में भी इसका प्रयोग प्राप्त 


होता है। 


(सं° अप्रमत्त >प्रा० 


अपमाण--वि० (सं० अप्रमाणनेप्रार 


कवररिजयं 


ॐपनाण) असीम, अपरिमित; "एर्यत्वि 
पिहरन व्वयपहाख्‌ विजयद्ध. पस्षिद्ड 
प्पमणु "--इतौ भारत देण में पवतो 
मे प्रवान, प्रसिद्ध ओर सीम विजयां 
पदत है; (क० २, २, १) 1 सप्पमाय 
(० २,२, १) 1 
र ररज्जिय--वि० (सं अपराजित 
प्रा० अपराय} अजेय, जो जीतान 
गयादहो; (भ०)। 

प्रपरपाह--पु° (सं° अपर पक्ष) श्राद 
पक्ष; (प्रा गु° २८, ७) 1 
धषएवग्न--पु० (सं अपवर्गं >प्रार 
जपवरग} -मोक्ष, मुत्ति; (म) । 
अपहु--बि० (सं° अग्रन > प्रा मपह) 
निस्तेज; (दे० ना० मा० १, १६४} 1 
सेदहृत्प--पु ° (सं० अपहत्त > परार 


जपहृत्य, मबहत्य) मारनेके लिएया 

निकाल बाहर कल केलिए ऊचा 

किया हमा हाय, (भ०)। क्ति (सं 
। अपहृस्तय्‌ > पभ्रा० मवहूत्प) हाय को 

ऊचाकरना। 

अपाम--वि० (चखं० स~पापनेप्रार 


सपाव}-- पाप-रदितत; २. न०--पुप्यः 
(म० २, ३, १२) 1 

भ्पाउस-पु° (सं अ-प्रावृष) दां 
कालन होना; (जंबू ४८ १३} 1 
श्रपामन--वि० (सं० अपावन) अपवित्रः 
{को० २, ३७) 1. ` 
लपायड--पि० (षं नग्रकट>प्रा० 
अ-~-पयड) जो भ्रक्टन हो (जस०) ! 
अपार-वि० {सं० प्रा सपार) सनन्त, 
पार-रहित; (न°) 1 अपारू-दिर, 
सत्यधिक; {प्रा पै १, १०२) 1 


{ ३७ ) 


ञप्प 
प्रपारनसग-पु५० (देऽ) विश्रान्ति; 
(दि० ना० मा० १, ४३} 1 

लपाद-विऽ {स्रं अपाप>प्रार 


भप) पापरहितः; {भि९) ) 
मपाप्त--वि० (सं° अस्पृष्ट) अप्रभावित 
“जय पातत अपास्त अणंगदाह्‌'--अनद्धं 
कौदाह सै असृष्ट पाश्वनायकी जय 
हो; (व° १, १६. १) 1 
अपिच्छटिज्ज-वि° (सं° सप्र क्षणीय) 
यो विचारणीय या देखने के लिए उपयुक्त 
ने हो; (भर) ) उपिन्छमाण-क° (सं० 
सग्गं लमाप); (भ) 

अपुज्ज--बि० (्ं° बदरूज्य) जौ जादर- 
पणीयनद्ो, (भर) 1 

अपु्िप--वि० {सं° अ~प्रोज्छित) 
समाजित, (ण ५, १०, २९) 
उपूर-वि ० (सं° सपूणं >प्रा° मपुण्य)- 
अघुरा, अपर्ूर्णे; तुल० गुर भ्रमुर,(प० 
० ४१, २, ७} । 

स्पेख--वि० १. (सं अपेतन=ग्त 
इत्ययं} गया हु; {जस ०); २. (सं° 
अपेय)} न पीने योग्य; {चत्त०४, १४. €; 
जंतर १, ६ १०} 1 

अम्य--सवं ° {सं° न्यत्मन्‌ >प्रा° नप्प) 
निज, ` स्वये; (जस १, € =; कीर 
२,२, ११८}-अ, सर्वं० उपना {जंस० २, 
११, ३}1--उ, उवं ०अपने ापको({ि° 
३६, १) 1 -कज्य पुं ° (सं° श्रात्नकायं} 
(ण €; १७, ३८) } -यउ-स्वे ०जपना 
सि० २,७,१४}.1 नं सर्वे ०जपना (की० 
४, १४६} 1 -- वतत -वि० सपने वदा में 
(दो १, ७४} 1 उप्पुप-त्तवं ° स्वयं; 
तु्त° यु° म० ोपण (१० च० ५; १४ 


अप्प (*३८ ) 


४) । गघयुणु--सवं (१० च ० २२,३,६; 
कं० ४, ३, ४) 1 --दहड पु० (सं? 
आत्म-हित) अपना द्ित्त; (यो ४६) 1 
अप्प-(सं० अर्पय) अर्पित करना; 
इ (जंवू १, ११, २०} 1 अप्प॑त-कृ० 
(सं० अर्पय शतृ) (जंतु ८, १४, ६) । 
अप्पहि- क्रि आ० (सं० भर्प॑य) अपतत 
-करो; (क०३,४, ७; की० ४३) । 
` अर्पिमा--क्रि० मू० का०, अर्पित किया 
(की०३, ७६) अप्पिवि 1 पु० कार क्रि० 


(क० २, द, ५)1 प्पेवि, पुण काणक्रि० . 


तुल० गु०° अपवु {प०च० १६. ११; 
३) 1 ~ 
अष्पज्जत्ता-वि० (सं अपर्याप्तिक) 
जनणास्त्ानुसार वह पाप क्म जिसके 
उदयसेजीव की पर्याप्ति, ( निवारण, 
पूणता नहो; (व० १०, ५ १२) 1 
अप्पडिम--वि० `(सं* अध्रतिमननैप्रा० 
अप्पडिम) असांघारणः; (महा० 
३) । 


भ्रप्पणड--सर्वं° (सं मात्मीयम्‌) -स्व- 


कीय; (प्रा० गु० ३८, २४) 1 मप्पणत्त- 
पु"° मपनत्व (जंत्रु° १०, २३, ५) । 
अप्पणय-सर्वे° (सं आत्मन्‌ > प्रा० 
अप्पण) स्वकीय, निज का; “जं अवह 
पदरिसिख अप्पणडउ--"'ओौर भमपना 
अज्ञान प्रदर्शित कियाहै; तुल गु° 
मापण; (१० च० १।३।१२)1 
अप्पणु--निज वाचक सर्व॑०, 
कारक; (हे° ३३७, १} 1 अप्पाण्‌ स्वं ० 
(सं०मात्मानम्‌) (प° च० २३,.५ २) 1 
तुल० म० आपण ॥ ` 


यप्पणा--सर्व° (सं० - अत्मन्‌ >प्रार 


६८. 


सम्बन्ध ' 
` `उप्पसमाण- 


अप्पपाय. 


अप्पण) अपना; (है ३३८, १)। 
अप्पणि-वि ०, स्वकीय (संधि० १६, १०, 
३} ! अप्पणिय-स्वं० अपना (प० च९ 
२, ४४६) 1 अप्पणीय-वि०. स्वकीय 
(सि० १, ३१)। अप्पाण--सर्वं०, अपना 
(पाइ° ३३) । भप्पुणहु--सरं०, अपना 
(सुअंष० २, २, १६) । 
अप्पपत्त-- वि० (सं° अप्रमत्त>>प्रा° 
अ+-पमत्त) जो प्रमादी या प्रमाद-युदून 
न हो; (जस० ४, १६, १६) । 
सप्पमाण--न० (सं० अप्रमाण >> प्रा 
जपमाण) भा, भकसत्यं; (प० च 
१०।६।५) । वि० असीम (जैद ५, ३, 


५१11 


अप्वरूविय--वि ० (सं° आत्मरूपित)- 
आत्मरूप, “अप्पाणे ज्जि अप्परूवियमगु“ 
आत्मा में ही आत्म-कूप. होकर; (जंधु० 
१०, २३, ६) 1 ` 
अप्पलद्धि--स्नी° (सं० आत्मलव्धि> 
भ्रा° भप्यलंद्धि) आत्मं-प्राप्ति या लाभ; 


(ण० २३५२, ६) 1 


श्रप्पवह्‌-पु ° (सं° भात्मवव > प्राण 
अप्पवह्‌) अत्मिघातु; आत्मदृत्या; (जस° 
२, १४, ६) । ध 

प्रप्पसण्णु--वि०(सं० भप्रसन्न) नाराज, 
“हउ अप्पसण्णु मुह्‌.एत्थु जेण^-- म 
यहां अग्रसन्न-मुख ह; (व० ३, १६, २) 1 
जप्यपत्वु-वि ० (सं ° आत्मसत्तु)-मात्मा- 


.भिमानी; (व० ५, ११, ४) । 


© . (सं आत्मन्‌ + 
समान) आत्म सद्श; (व०.२, ११, £)1 
अप्पसाय-- पु० {सं० भत्रस्राद>ेप्रार 


, म +-पस्ताय) भग्रसन्नता; (०) । 


अप्पा ( ३६ ) अन्वंभण 
अप्पा स्वं (सं° मात्मन >प्राण पु काण क्रि०, हाय फटकार छर 
अप्प) १. आप; (ण० १, १०, ६) । “कर अ्फालि विविण्णिवि धाय" - 


२. स्ती° (सं आत्मन्‌) आत्मा, जीवः; 
(परम० १, १, ५१) । ३. सर्वे०, अपना 
(की० ४, १७६) । --अप्पी-स्व०, 
अपने आप; (प्रा० वैण २, १५७) [णः 
सर्वे ०, अपना ।--णय-सवं ०, स्वयं (प० 
च° १, १, १६) । अप्पाण-स्व० (सं० 
आत्मन्‌)-अपना, म० अपशु (भ) । 
अप्पु-सवं०, अपना (कौी० ३, ८०) 1 
अप्पुणु-- सर्वे अपना (जस० १, ५, 
१७) । 

अप्पाइत्तउ--वि० (सं भत्माधिङ्ृत) 
अपने ऊपर अधिकार, "किकरु होइन 
भप्पाइत्तउ", (व ० ४, २४, १३) 1 
अप्पाणञ--स्तवं ° (सं आत्मनः)-निज, 
अपना; (जंवरु० €, ५, ११) । 
अप्पिण-- सक्० (सं० अरप॑य्‌ }-अपंण 
करना; अप्पिवि--पू० का० क्रि सौँप 
कर “रायहो धुर अप्पिवि सुअहौ' जाड, 
--राज्यका भार सौपकर निर्चिन्त 
हो गया, (व° १, १२, १) 

प्रप्पिय- विण (सं० अपित > प्रा० 
अप्पिय) भेट किया हुभा; (ण० ७, र, 
३) 1 ` । 
प्रप्फालइ--क्रि° (सं° आ-स्फालय्‌ > 
प्रा० अप्फाल, अप्फालेड) १. हाथसे 
आघात करना, ` २. पीटना, २. ताल 
ठोकना; (प० चण २८, ६, ७; भज); 
अप्फालडउ--वतं° उत्तम एक व० (सं० 
आस्फालयामि)हिला डाचू; (प्रा० पैं० १, 
१०६) । अप्फालहिव ०, मण्युर (प०चण० 
५५, २, ७) 1 अप्फालमि व० उ० पु 
(प० च० ४, १२, २) । अप्कालिवि-- 


हाथ फटकारते हुए दोनों दौड; 
२५२) 1 
अप्कालिय--वि० (सं° आस्फालित प्रा 
अप्फालिय) १. जोर से, उन्नत स्वर मे; 
“दु दुहि अप्फालिय केहि फार"--किन्हीं 
ने जोरसे दुन्दुभी वजायौ; (क० ४, १९१, 
भ्)। २. हासे ताडित, आहत (पण 
च० २,४,१)} | क्रि० भूर का०--(सं० 
भस्फालय > प्रा अप्फालय), बज उठे, 
तुरभेरि अप्फालिय“--तू्ं गाड वज 
उठे; (सि १, १८, १२) 1 
श्रप्फुणं--वि० (सं° अपुणं > प्रा० भप्यु- 
ण्ण) अधूरा; (दे० ना० मा० १, २०) 1 
अवद्ध--वि० (सं० अवद्ध) जोवेवान 
हो, मुक्त; (जंतु० १०,५, १} । 
अवल--वि° (सं० अवल) वल-रहित; 
(जवू° ११, ७, ५) । 

अबाहि--वि० (सं० अवाघ) निर्वाव, 
अखंड; (जंबू० ३, १०; ४) 1 
अबुद्धसिरो-स्त्री० (देऽ) इच्छा सेभी 
अधिक फल को प्राप्ति; दे° ना० मा० 
१, ४२) । 

प्रवे -अन्य° (सं° अयि) अवे (गाली), 
अरे, (वहत छेटे या हीन व्यक्ति के लिए) 
संबोधन; (की० २, १७०} 1 
अब्वेज्ज(--(ूर्वी अप०) -स्ती° (सं° 
अविद्या) अविद्या) 

श्रव्वंमए--पु०° (सं° अब्रह्मण्य) अब्रह्म, 
ब्राह्मण के अयोग्य कमं, हिसादि; “तह 
अस्वमण कहि मि ण माइय--अब्रह्य के 
मनेक भेदतो कहीं समति भी नहींये, 
(म० १, ३३, १२) 1 


(सि 


अन्बुद्‌ 


व्वुद--पु० (सं° अवुद) आरू जो 
जनोका तीथं स्थान है; प्रा ० 
२४) । 

धरव्वुय-- प ° (सं° अवुंदं) आतर पवेत; 
(जंबु० &, १६, ६) 1 

श्रव्यो--अव्य० मातर (सम्बोधने) (सुदं 
८, ६, १ ०) 1 
अव्भगिउ--क्रि०विध्यर्थंक (सं ० अस्यक्त) 
मालिण करो; (अस०२, ११ €) । 
ध्रव्भंतर-- न० (सं° अम्यंतर>प्रा° 
अव्मंतर) भीतर, भीतरी भाग; तुल 
गु० भीतर; (जंवू० ३० २, ४८) 1 भन्भं- 
तर (क ५, ३, २; जस० ३, २१ 
१ > । 

उष्भ॑तरउ--षि° (आम्यन्तरिक) आंत- 
रिक; (जंबू० १०, २३. ८) 1 
अन्म--न० (सं° मध्र >प्रा० अन्भ) 
आकाश; (व० £, १०, १६) । 
भस्भहय -वि० (सं० अम्यधिक>प्रा 
अन्पहिय) विशेष, ज्यादा; (प० घ 
२६, ५, ५) 1 

अव्मक्ण--न० (दे०) पयण; (देर 
ना० मा० १, ३१) 1 


अब्मत्यण -- न° (सं० अम्ब्थन) 
सत्कार, मम्यथंना, प्राना; (जंवू० १, 
२, ६) । 


-अस्भत्थिय--वि (सं० अम्यथित>ेप्रा° 
अब्भत्िय) प्राथितः; (क० ७, १४,६) । 
-उ वि०, अन्यथित; (रि०, चतुथं 
सगं) ।. । 
अन्मदिक्ताय--पु० (सं° अभ्रपिशाच) 
राहु; (प० च० २८, ११, ३; दे० ना 
मा० १, ४२) । 


( ४० ) 


भल्ड 


अन्भतहू--क्रि° विध्यथक (सं° अधि 
८अस्‌ अध्ययने}-अम्यास करो; (जक्ष 
४, &, ९) । 
भन्मरहुत्ल--वि० (सं° भअम्यर्हुणीय) 
सम्माननीय, आदरणीय; (भ०) । 
प्रवभश्न-- (सं० अभि-~+-गस्‌ > प्रा० 
अव्भस्त) भम्यास करना ।-इ सक° 
(जंबू २, २०, २) 1 
अव्भत्तिय--वि° (सं० अन्यस्त>प्रा° 
अन्भसिय, सीखा हृ, जिसका अभ्यास 
किया गयाहो; (ण० ३, १, ७) । मन्भ- ` 
सियम--वि० (जंबू० ४, ६, ६)॥ ` 
अन्महिश्र-- वि० (सं० अम्यधिक> 
प्रा० अन्भ्हिय) विशेष; ज्यादा; (सुदंर 
३, ४, ४) । . 
अनव्भा--पु° (सं० जघ्र>प्रा° अन्भ) 
मेष, वादलः; (है° ४४५, १) । 
मभ्मायत्त-- वि० (दे०) प्रत्यागत, 
वापिस जाया हुआ; (दे ना०मा० १, 
३१) 1 

अव्भापस्त-- न° (सं भभ्यास>प्रार 
मन्मास) वार-वार कसती कायं को 
करना; (भ०)। 

अन्भाषदइ-सक० (सं अम्यास्तयति, 
अभि¬-4^अस्‌ > प्रा° मन्भास) . अस्यास 
करना; (भ०) । 

अन्भासमौ--वि° (सं० अम्यस्त) भनु 
भूत, जिसका अभ्यास किया मया हो, 
(विला०)। 

अ ब्मिहू--चि° (दे०)सामने जाकर भिङा 
हया; (प० च०) । क्रि० सामने आकर 
सिड्ना (--भक० इ(जंतू० ६, १, ८) । 
अल्मिङ--अक० (प्रा० अन्भिद, मन्भि- 


अन्भिडिभ 


उड -=मिलना) पिडना (€त्छणणाल) 
(जस० २, ३२, १; पर० चण ४६, ५, 
१) 1--इ, क्रि° मिलना, संगति करना 
(प० च० १७, १) 1 
का०, भिड़ गया, "रणि अन्भडिडउ"", युद्ध 
मे भिड़ गया; (० १, २७) । 
प्रन्मिडिप्र-- वि० (दे०)१- समागत, 
(के० ३, १६, २; ण० =, १५ €; हे 
प्रा० ४, १६४}! २- संगत (दे° नाग 
मा० १, ७८) । ३- मजबूत (दे° ना० 
मा० १,७८} | 
प्मरभुस्यार-पु . (सं० जभ्युत्यान) उन्नति, 
सम्पन्नता; (भ०)। 
अग्रद्धर-- (सं° अभ्युद्‌+ धृ> प्रा 
अच्मुद्धर) उद्धार करना ।--इ, सकण 
(भ०)। 
अश्भुद्धरण- न. (सं अभ्युद्धरण प्रा° 
अव्मुद्धरण) उद्धार; (भ०)। 
अन्मुय-- वि° (सं° अद्मुत > प्राण 
अच्पुध)भारचर्थ-कारक; (जस ० १, १८, 
३०; ण०६, १५, ८} 
ध्रभेण--वि. (सं० ` अभद्‌.गिन) न टूटने 
वाला; (जक्त०१, १८, ४)। 
अमउ--क्रि० (सं० अ +भ, अभूतः) हुआ; 
(जेत्रू० ३, ५, ११) 1 
अमयख-- वि० (सं० अभक््य> प्रा° 
अ ~ भक्ख) .न खाने के योग्य; (भ०) 
अमग्गु-वि० . (सं० अमग्न > प्रा 
अभरग) अखण्डितं; (जस्त ०; भ० च०) । 
अभप-- वि० (सं० प्रा० अभ्य) निभंयः 
(प्रा० प° १, १११} --दाणु न° 
अभयदान (व० ३, १६, १) । 
अभवियवि-- वि० (सं० अभव्य भ्रा० 
अभविय, अभ्व). असुन्दर, अचार; (व० 
२०, १६) । 


( १) 


--उक्रि° भू०. 


अमणोज्ज 


प्रभाउ--पु० (संऽ प्रा० अभाव) 
अविद्यमानता; (जंबरू° १०, ३, ६) 1 
अभाग--पु° (सं० अभाग्य) दुर्भाग्य, 
(कौ० २, २३६)1 

अभिञ्ज--वि° (सं° अभेद्य) जो टुकंड- 
टुक्ड़ न क्ियाजास्के, जोवेधानजा 
सके; (व० ५, १५, ५) 1 

अभिणउ-- पु (सं° प्रा० अभिणय) 
शारीरिकचेष्टा द्वारा हूदयका भाव 
प्रकट करना; (भा० पै० २, ४८) । 
अभिष्णयुड-- पु ° (दे०) खाली पुडिया 
जिसे वच्चे हंसी-दिल्लगी रास्ते पर 
वाजार-मागं मेर देते; (दे°ना० 
मा० १, ४४) 1 

अभिमत-- विण (सं० अभिमत) इष्ट, 
वांछिति 1 पु ° मत, विचार(प्रा० प° 
२, १३८) । 

अभीम-- वि० (सं० अभीत) निडर; 
(जस० १, ५, १७) । अभीमो-वि° 
निर्भीक; (व० ४,५, १) 1 

अभीरु वि० (सं° प्रा० अभीर) 
निर्भकि शूरवीर (=९ €, १६, १४) । 
अभीत्त-- वि° (सं० अ~ भेष्‌ = 
डरना, त्रस्त होना) निर्भय; (व० ४,३. 
२) । 


` अभुल्लड-- वि० (दे०) अचूक, न भ्रुलने 


वाला (जस्त ४, २४, १) 1 
अभेय--वि० (सं० अभेद) अभेद; (प० 
च० १५, १० ७) 

अमंगल-- न° . (सं° अमड्‌.गल) नशुभ; 
(जस० ३, €, १२) 1 . 
अमणोज्ज--वि० (सं° अमनोज्ञ)- 
असुन्दर, “क्रि अंतेउर अमणोज्जु जाउ" 
क्या अन्तःपुर अमनोज्ञ हौ गया; (जस्त 


अमग्ग 


२, १२, १३) । 
अमग्ग-- पु० (संर 
खराव रास्ता; (भ०)। 


अमां, कुमार्ग, 


अमणूस्-- पु (सं° अमनुप्य) मनुप्य- 
भिन्न; (न°) । 


अमय-- न° (सं° अमृत >> प्रा० अमय 1 
अमयणिगम्पम--न० (सं° ममृतनिगम)- 
- चन्द्रमा; (दे० ना० मा० १, १५) । 
श्रमयवाहु--पू*५ (सं ममृतवाह्‌)- 
चन्द्रमा; (प०च० २५) १३,८) 1 
श्रमयासण--पु० (सं० गमृताणन)- 
देवता; (व० १०, २२, ५) 1 
अमरकोयु-पू"° (सं० अमरकोश) अम- 
रकोदा नामक संस्कृत का कोश; (सि 
१, ७) 1 

अमरगय-पु० (सं० अमर~+गज) 
देरावत; (जंत° १, ११, ३) । 
अमरगिरि-पु० (सं° प्रा० अमर 
गिरि) मेर पर्वत; (व०७,१,३)1 
अमरशियर-पु ° (सं° अगमरनिकर)- 
देव समूह; (जस ० १, २, ११) 1 


प्रमरत्त--पु ° (सं० ममरत्व)ममर होना 


(जस० १, ७, १३) । 


प्रमरपुरसुन्दर--पु०. छन्द; (सुदं० ६ 
१०, १३) । 
` ममरालय--पु० (सं० अमरालय) १. 


स्वगं लोक; (व° १०, ३०, ७} 1 "२. 
सुमेर पर्वत (व० ७, €, २) 1 
 अमद--पु ०.१. छप्पय . छन्द का भेद, 
(० पै० १, १२३) । २. देवे; (व ० २, 
, १६..१२) 1 । 
अमल-वि० (सं प्रा० अमल) १. 


( ४२ 


) अमिवतरु 


निर्मल; (जस ४, ११, १२)1 २, 
यथाथ ल्पमे; (व० १०,३, ३)1 ~ 
कित्ति-स्तरी० अमल कीति; -(व० ४ 
१२, १३) ।-मद्‌-वि° (सं० ममन 
मति>प्रा० अमल~+म्ड्‌) निर्मल वृद्धि 
वाला, (्ि०२,६)। ` 
अमलिथ--वि० (सं० भमलिन->प्रा 
अ-+मलिण) निर्मल; (जस ४, {१ 
१२) । ४ 
अमाण--वि० . (सं अमान>प्रा 
अमाण) १. माप, मनन्त, असंख्य; 
(म० २, ७, ७) 1 २. मानरहित; (जस 
१, १८, २६) 1 । 
प्रमाया--स्त्री० (सं० अमाया) कपट- 


दुन्यता, ईमानदारी, निष्कपटता; 
(भ०) । 
अमारिथ--वि० (सं० स~+मारित) 


विना मरा हुआ; (अतु मृत्यु से वच- 
कर) "एवहि कहिं जाहि अमारिड 
(जंतू० ७, ६, ३६) । | 
अमि्मे-न० (सं० अमृत प्राण 
अमिय) अमृत, ` (की० १,२३०) 1 
अमिब--न० अमृत; .(प्रा° प° १,६७) 
अमिय (क० २ १५, ६) --हवु 
अमृतफल; (सि० १, १५) 1 जमिउ 
(सा० २) । अमिय;(वा० १, 8) । 
मनित्त-पु० न० .(सं० अमित > प्रा" 
जमित्त) रिपु, दुर्मन; (जस० ३, १२ 
१० ) 1 

अमियकिचि--पु° (सं० अमितकीति)- 
मुनिराज; (व० २, ८, ३) । 


अमियतयु--पुः० (सं० अगृततनु)- 


अभियत्तेय 


चन्रमा, (प० च० २७, १०, ९) । 
अस्त्यतरेय--पु० (पं० अमितेज) अकं 
कीति का पुत्च; (व० ६, ७, ७) 1 
अनियप्पह--पु ° (सं० 
विशेष; (व° २,८ ३) । 


अमृतप्रभ) मुनि 


अन्य घुख--पु० (सं° अमृत वृष्ठि) 
उमरृत की वर्षा; (्रा० गुर १०, ४०) 1 
उ.मियालय--पु० न० (सं० अमृता- 
र्य>>प्रा० अमयालय) स्वर्गं; (प० च 
१८। २। ३} । 
अमियास्तण--पु° (स्रं अमृताशनः) देव; 
(व० ७, ६, €) । 
अनृद्क--वि० (सं° अ सुक्ल) युक्त; 
“ (जेन्रु° ३, १०, ३) 1 
अमणिय--वि० (सं० अजनात>प्राऽ 
अणाय, अविदित; (प० च० ८ ६। ४) । 
अमुणंत-क० (सं° अज्ञा 
शतृ) नजानते हए; (जंदरू ७, ११, 
१३) 1 
अमेअ--वि० (सं° 
२. अचित्य; (क० ७, ५, €} । अमेय- 
वि० (सं० अमेय) अजञय; “णंनियवड्‌ 
वितामणि अमेय, मानों अज्ञेय चिता- 
मागि के स्मान; (व० १, ३, १३) । 
अमोह्‌--वि० (सं° भमोध) भच्रुक, 
निर्रन्ति, अत्ययं; (भ०) । -उ, वि०- 
` प्रचुर, (जंत्रू° १, १३, ७) । 
अमोहु -पुः० (सं० यमोष) अमोघ 


.` (शिति) “गय-लंगलु मुसलु अमोह मृहु 
देवया" वलहद्‌ (हो) 1 दिण्णइ विजय~ ` 


हो विजयहो कएण णव-णीरहर णिण- 


(८ 


अमेय) १. असीम, 


अम्हं-अम्हां 


ट्हो देवोंने नवीन नीरधर-मेषके 
समान गर्जना करने वाले वलभद्र-विजय 
को उसकी जीतहेतु गदा, लांगल, मुसल 
स्थैर अमोघगुखी शक्ति दो; (द० ५, &, 
१५) 1 

अस्बर-न० (सं° अम्बर >>प्रार 
संवर) वस्त; (की० २, २१६) । 


अम्भ स्त्री (सं° अम्बा>>प्रा 
अम्मा) मम्मा, माता; (जप्त० ण० ३,६, 
१६) । अम्माएवि -स्ती० अम्वा देवी 
(मतित्यर्थं) (जस० २, १६, ६) । अम्मा 
पिइ--अम्बा-पितृ,(प्रा° गु०२,१.,८)। 
अम्मि-स्त्री° अम्ब (संवोवने) (जस० २, 
१६. ३; हे ३६५, ५) 1 -पिष््‌, प° 
(सं° अम्बा~+पितृ) माता-पिता; (संधि 
६, १, ८) । 

अम्मत्तिय-वि° (सं° उन्मत्तिका)- १. 
मदमाती,नशेमे सूर, २. पागल, ३, 
अकडा हुआ । 
अम्माइञा--स्तरी० (दे०) भनुस्रण 
करने वालीस्ती; (दे°ना० मा०१ 
२२) । 

अस्माहीरड--पु० (दै) लोरी, स्वा- 
पिका (1णा्ए४) “अम्माहीरड येउ 
भुःणिज्जई्‌'"; (प० च० २४, १३, ८) । 


अम्वेअल-पु० (दे) १. मेल, 
अआमेलग अथवा अमेलय नाम का 
श्िरोभूषण, २. जडं के ऊपर वांषी जाने 
वातौ माला (रा० २०) ! 

प्म्हु, अम्हां-- स्वं ° (सं° अस्माकम्‌) 
हमे । । 


अभ्ट्‌ 
ग्रम्ह--सरवं (सं० अस्मद्‌ >प्रा० भम्द्‌) 
हम (उ० व्य० प्र° २१-९;) । इं-सवं०, 
न०, व०, (सं० अस्माकम्‌) हम (है° 
४, ३७६; की ३, १३४) -तौ 
(सं० अस्मद्‌ ) (उ० व्य०भ्र० १४२८ 
१४-२६) 1 टि०~ अपश्च मे अस्मद्‌ 
शव्द का पंचमी मौर षष्ठी की वहुवचन- 
विमवित्तिके साथ अम्दुहुः अदेश हौता 
है, (है ३५०) 1 अम्हाणङउ -स्वं० (रा० 
१०) । अम्हुणिगो-तर्वं° (प्र० चि०), 
अम्हराइ्‌ (रा० २८) । अम्हारे-सवं० 
(रा० २०)}। टि०-बपश्च क में सं° गस्मद्‌ 
काएक व° में हउ, हउ मौर व० वण 
मे म्ह, मम्हड' शेप रहा । 


अम्हहू--सवं० (सं० अस्मद्‌ > प्रा 
अम्ह्‌) हमारे; (व० २, १, ८) 1 अम्हाण 
-सर्वं० (सं° अस्माकम्‌) हमारा; (जबू 
७, ३, ८} । भम्देत्थ-सर्व ° हमारे लिए; 
(व० ६) १७, ८} । 
अम्हार--सवं (सं० अस्मदीय) "हम' का 
सम्बन्ध कारकरूप हमारा; (म० १, 
२१, ११; उ० व्यप्र १६, २०) । 
उ, सर्वं ° (अस्मक्कार्यकः) हमारा, (सि° 
२, १६ ) भम्हारी-(ण० ३, १३, ३) 
-भम्दारे भम्हारा; (दे ३४५, १) 1 
-सर्वं० मेरे (क्ि० १, २२,. ७) । 
जम्हे-सवं० (वं° सं° भस्मे) (उ० व्य 
प्र० १४-२७, हे° ३७६, १} । 
 अम्हारिस--वि० (सं० अस्माद > प्रा 
भम्हारिच्छ) हमारे जैसा; (ण० २, 
४३; पऽ च०६।६। ८} । जम्टेत्य 
हमारे लिए । 


( ४४ 


अरण्ण 


सयंग--वि ० (सं ० अच्क) भचार; (म०)। 
मय--पु ° (सं° अज =ब्रह्यन्‌) ब्रह; 
(जस्० २, ३०, ३, ण० ३, ७, ५}। विऽ 
(सं० अत्ति) वहुत; (व० ८, २, ५) । 
श्रयवक, श्रयग--पु ० (दे०). दानव; (दे 
ना० मा० १,६) 1 

गपजए-पु० (सं० अजयज्ञ>प्रार 
अभ, अय-+-जण्ण) अजयज; (सि० १, 
६) 1 

भयट--पु° (सं अवड) कप, कू; 
(दे० नाज्मा० १, १८) । 

अयर--पु ° (सं° मगङ) अगर लकी; 
(जं० ९, १२, २) \ 

सपत--पुः° (सं ° भयशस्‌ >> प्रा° भयस, 
अजस) भपय, जपकीति, (प० च० ११, 
८, ११) । 
श्रयाख-वि० (सं° 
दे० ना० मा० ७, ७३; हरिवंशपुराण 
५१॥ ७} ।! अयाणा-वि ०-अन्ञानी (कण 
८, ४, ७) । वि०-मूखं “किउ मंतु सष्वु 
कुट्ट अयाणःˆ-उस मूखं सेठ ने सव 
प्रकार कुट मन्त्रणा की; (सि०२,२,१) । 
तुल० गु° अजा भजाण्मु \ 


अज्ञान) भज्ञानी, 


प्रयाल-पु० (सं° अकाल>प्रा 
ययाल) अनुचित काल; (ण० ३,३, 
१२) 1 


अयालि---पु ° (दे०) दुदिन, मेषाच्छन् 
दिवस; (दे० ना० मा० १, १३) 1 
श्रर--पु'° (सं० भर) अडारहर्वे तीरथंद्ुर 
कानाम; (जस० १,२, ९) । 
मरणडइ--स्टढी° (सं० अरति) असुखः; 
(प्रा० यु०.११. €} ! 

भरण्ण--न० (स० मरण्य >प्रा० मरण्ण) 
वन, जंगल; (प च० ५।४। २) मरन्न 


अरमाहूर 


(भ०) 1 

प्ररमाह॒र--वि० (मं० मरमा (अतह्मी) 
हर) द्राद्द्रिय ना; (जसम १,२, 
६} 1 

अरल--न० (दे) कीट-यिश्ेष, मच्छर; 
(दे० ना० मा० १, ५३) 1 
प्ररविद-न० (सं° अरविन्द >प्रा° 
अरविद) कमल; (जस० ८, २१, ६) 1 
अररदिदर-वि० (दे०) दीघं, लम्बा; 
(द° ना० मा० १, ४५) } 
अरहंत-वि० (सं मर्हुद्‌ >प्रा° 
सरहंत) पूजा के योग्य, पूर्य; (जसत० २, 
१, १; ण० १,५, €) 1 भवलि (अर- 
हंतावशलि) अटुदावली; जिननामावलिः; 
(जम०) । अरहतु-पु ० (मं० प्रर््यत्‌) 
वीद्ध या जन भवाय, (मूल अथं योग्या- 
धंक या) {भर} । 

श्ररहद्ट--¶० (सं° अपघटट>प्रा° 
अरट्ट) सरहुट, पानी निकातने का 
यन्प्र-विभेप; (१० च० ३१, ६, 5) 1 
असादन्न--वि० (सं° यरा) रात्रि 
कोन जानने वाते (निशाचरः; (भ० ५, 
१७, १) 1 

अराषवर्ख--पु'° (स्रं० बसति +-पल) 
णन्र, पक्ष; (प च० १६। १४८ ३) 1 
अराय-पु० (स्रं बअ~राग) प्रम 
अथवा दपं या प्रियता रहित; (प० 
उ० १।२] ८) 1 

असहिमिउ--करि° (सं° आराधितवान्‌) 
आराधना की; (की० ३, ६) । 
अरि--पु° (सं प्रा अरि) दुर्मन; 
(प०च० ४, १४, ७) 1 --उर पु° 
नगर कानाम (भर) 1 --खयपु-०, 


(४५) 


मरीस 


(सं० अरिक्षय) णत्‌. का नाश (नि 
२, २०) । -गणु पु० शूजन (व० २, 
२, १०) । -दमणपु०; एक राजा का 
नाम (ण० ४, ७, १४} 1 -नयरं पु° 
नगरकानाम (भऽ) 1--वम्मपु° (स 
सखिन्‌) राजा-विशेष, (ण ७, ४, 


५) ।-ह पु० (सं° बरि+हन्तृ>प्रा० 
अरिहंत) जिन-~देव; (व €, १६, 
६) 1 


अरिट्ठ--पु° (सं भरिष्ट अशुभ) 
अरिष्टा नामक नरक; (व० १०, २१, 
१३) 1-उर (सं° भररिष्टपुर) नगर- 
वित्तेष; (प० ज० ३३, ६,२)॥ 
सरियाणु-पु० (सं० भरि ~+-स्पान) 
एतू-स्पान; (क० ३, १५, ७) 1 
धररिमटणु-पु* (सं मरि +-मयन) 
शत्र-विनाशक; (क० ५; १३५ १०) । 
प्ररिराप्रन्ह--पु० (सं भमरि+राजन्‌ 
प्रा० अरि-~{राय) एत्र, राजा; (कौ 
४, ५६) 1 


भरिविदू-पु° (सं० अरविन्द) मर- 
विन्द नामका राजा; (क०२, १६, 
३) । 

अरिहंत--वि° (सं अर्हत्‌) पूजाके 


योग्य, पूज्य; (भ०) । 


अरिहु-पु° (सं० अर्हत्‌) तीयं कर, 


जनियों के पूज्य देवता; “तिय-लोय 
साएह भरिह्‌"” (संधि १०, ५. 
२३) 1 


असीस--पु° (सं° मरि~-ई्श>प्रा° 
अरि +-ईस) शत्‌, राजा; (ण० ६, १३? 
१५) । 


अर (४९ 
यरु-संयो०, १. ओर; (सि० १, १०; 
की० ३, १६) । २. वि० (ख्ं° मवरं) 
दूसरा; (्ंवि० १, १२, €} 1 
अर्ज्छाल--वि० {यं रष>प्राऽ 
ठञ्छ) उलओी याबहफी हुई; “बद 
ज्काल अन्तावतरी जाल वद्धा; (की० ८, 
१९६) । 


असण-- न° (दे०). कमन; (द° ना० 
मा० १, ८) -त्त-पु० अरणत्व (जत्रु 
६, ९,१) ¡-- भातु पु° (सण उस्णभास) 
दवीभ-विन्चेप; (त्र १०, €, ७) 1 --7रः 
(सं° मरुगकर) सूर्य; (जस० २. १२ 
द) 1 
जद्खायवत्त--पु० न° (सं० अरुणात- 
पन्न लाल द्यत्र; (जस ० २, १२, ५) । 
अदशिय--वि० (सं० भरुणित) लाल 
वर्णे का; (जस० ३, १, €} । 
अरुधि--स्त्री° (सं० घवद्टधि) र्कावट, 
प्रतिवन्ध, याम, रोक; (उण व्य०प्र० 
५०-१) 1 । 
मद्ह--वि० (सं० 
अर्ह). पूजा के योग्य, पूज्य; 
२, ६ ६, ण० १, ५ ६) । 
प° (सं बहंवु+मकार) (जल ४, २६ 
६) ।-णाह्‌-पु० (सं° सर्हृन्तनाय) 
अरहनाथः; (जंतर ३, १३, ७) ।-भत्त 
पु० ` अर्हन्‌ + भक्त (चंवू० १, ११, 
८) | 
सरूम--वि० (सं° अरूप >> प्रा० यल्व) 
ल्प रहित, अमूत; (जप्त ०) 1 मरूव {क ० 
६, ५) । भरूवि-वि० (सं० मर्पिनू 
अरूप, {जस ०) । 
गरूतस--वि° (सं० म~+तेपण>>प्रा० 


अहतु > प्रा जरह, 
( पृऽ चु 


~~~ <+ £ 


५ 


अरोग) गुस्वा-रि 
४) 1 
अरे--अव्य० (सं० अहो) निम्नाकिति 
अर्थोकोप्रल्ट करने वाला मव्यय 
(क) अद्चर्प, (ख) पीडाजनक आश्चर्य 
(ग) शोक या सेद, भिडकी। २. वुघ्नाना 
(सम्बोधन) (० व्य० प्रर १६९-३०) 
२. संभापणका (सूचक, की० 
रा० २६१; पण च ७, ७; 
सम्बोवने; (प्रा० १० १, ९} । 
्ररोचकु--पु० (सं अरोचक>ेप्रार 
अरोग) रोग-विञ्ञेप; “जरू दाहु बते- 
चक्रु यड तासु -तवा उसने ज्वर एवं 
अरोचक दाहनी हौ ठठा, (क० ३, ४, 
११) 1 

अर्या--वि° (सं० रथिन >> प्रा० मत्यि) 


(ण्०३ 


2 2१. 
\1॥ ^‰१; 


२) 1- 


=+ 


१. प्राप्त करने की चेष्टा करने वाला 
अभिलापी, इच्छुक २. अनुरोव कले 


वाला, [उ० व्य० प्र° ५२२ ३) 
अंर--तक्० (सं अलं) 
भूप करना 1 अलकरेह॒-अलंकृत की 
जिषएमा; (विला०) । 

य्जरूरिय--वि ° (सं ° अलङ्कृत) विभरू- 


, पित; (०) । 


ध्रलंकार--पु° (सं° अलद्कार) भुषण, 
गहना; (जब्र ४, १२, १२) } 

अलंक्रिि--वि० (सं° अलट्ङृत > प्रा 
सलंकिव) त्िभूपित, सुोभितः; (जस ० 
४, २४, २) 1 सलंक्रिय--वि ०-अलंकृत 
(म°)। । 
अलंघ--वि० 
उल्लंघन करने.की बङ्ञक्य, 
करने को सयोग्यं (भम) 1 


(सं० अलद्ूव्य>प्रा० 


उल्तंधन 


अलंवणयर 


श्रसंघणयर्--पु० (सं अलंघनगर) 
सलंघनभर, नगर-विकञेष; (ण० ७, ११, 


१३) ! 
अलंप--पु० (दे०) मुर्गा; (देर ना 
स 6६९) 1 


अनं 7-वि° (सं° भ~-लम्‌+दरी) 
(तान्छीत्येस्तियाम्‌) न पा सकने वाली; 
(जत्रु° ४, २१, १२) । 
अचक्ाततिलका--स्त्री ०-मुख के अलंकरण 
विदतेषपक; (की० २, १३६) 1 
अलक्ड--वि° (सं अलक्ष्य)-बो लक्ष्य 
भेन ञआ सके; (भऽ) । । 
अलक्खण--पु ° न० (सं°. अलक्षण 
प्रा अ ~+-लवखण) वस्तु-स्वरूप-ठीनता; 
-- (जस ० ३,१०,१) !--उ वि°ग्याक- 
रण से दन्य, कष्दूस्णु कवु अलकख- 
डः; (महा ० ६६,७, ३} 1 

, अलक्खिय--वि० (सं ° अलक्षित > प्रा 
अलक्खिय) अनज्ञात, भपरिचित्त; (भ०) । 
-अलग्गी-वि° (सं० अलम्न). बिना 
मिलये, “ज १ भहरमलग्गौ पठि गाह” 
--यदितु जपनेहोे को विना पिलाये 
. एक गाया पष्ट दे, (क० २, १४, ५) 1 
अलग्ज--वि० (सं° प्रा० अलज्ज) 
निर्लज्ज; (भ०)! ` 
अलभ्जिय-वि० (सं° अलभ्जित) जो 
- लज्जितनहो;.(प० च० ८! ३1४) । 

. अतन्लिर--वि° (सं° अलज्जालु >प्रा० 
अलज्जिर) निःसंकोच, नि्लंज्ज, (सं० 
रा० प्रकम १, छन्द १७) 1 
अतत्तउ--पु ° (सं० अलक्त) भालता 
स्त्रियां हाथ-पैरको लाल करनेके लिए 
जोरंग लगाती ह बहु; (रि०, प्रयम 


(४५) 


अलहत 


सगं) । 
अलत्तं क्रि (सं० उर्छिप्‌ का घात्वा- 


दश्च अल्लत्य) ऊचा; फेकना; (की० ४, 


११५) } 

जलद--वि० (सं० अलब्ध) अप्राप्त; 
(जंतर ७, ६, १८) । 
भलमजुल--च° (दे०) आलसी; (दे० 
ना० मा० १, ४६) 
प्रलमलवसह--पु ° (दे०) उन्मत्त वैल; 
दे° ना० मा० १,२५)1 
मलय--न० (देऽ) 
(दे० ना० मा०*, 

स्ती° (सं० मलक + अवली} अलक्त; 
(जंबू ४, १३, ३) । 

घरसयाउरे -स्व्रौो० (सं० भ्रलकापुरी) 
नगरी-विशेप; (व० ३, १८, प} । 
अलयानयरी--स्त्री° (सं अलकानगरी) 


विद्रूम, प्रवाल; 
१६) 1 अलयावलि 


अलका नामके नगरी; (व० ४, ४, 
१३) 1 

अलसंत -न० (सं° आलस्य>प्राण 
आलस्स) आलस, सुस्ती; “अलसंतेण 


पिसुराजणसंगे "आलस करने व नीचे 
पुरुषो कौ संगति से; (ण० ३, २, २) । 
अलस्त--वि० १. (दे०) कुसुम्भ रंगसे 
रगा हआ, (दे° ना० मा० १, ५२) 1 
२. (सं अलस) आलसी; तुल ° गु° अठल- 
सियु; (संधि ११५ ५ ४)! ३. प्रमा- 
दहीन, सौम्य; जय अलस सति किरण, 
(व० € १५ ५) 1 पु० बालस्य; 
(जंवरू०१० २३, ४) 1 

प्रतहुत-ष० (सं० अ-~+लभ-+आन्‌ 
(शानच) प्राप्त ने करते हृएट; अलभमान, 
किसी वस्तुको प्राप्तहोनेके योग्य न 
होना; (क० २, १५, ६, भऽ; प्० चण 


अंलहना 


११५२) । 
श्रलहना-- क्रि ° (सं० 
प्रा० अ~+-लभद्‌, अ +लहइ) कु 
पाना, (की० २, १३४) । 
प्रलहन्तु--क्रि० भू० का० (सं° अ~ 


अ--लभति 
नहीं 


लभ~>प्रा० अ--लह्‌) प्राप्त नहीं हौ 
सका; (प०च० १२।३। प) । टि० 
-अपभ्रण मे रहैतहेतुमद्भूतकाल में 


न्तःका प्रयोग अवशिष्ट रहा हैः 
. जसे करन्तु; मरन्तु 1 

श्रलाव --पु० {सं° आलाप) बातचीत; 
{व° १०, ८ ८) 1 

भ्रलादणि--स्त्री° (सं० आलापिनी) 
` मालापिनी वीणा; “रयणमंजरुस अलावि 
लावड्‌ तेटिठर्हिणं हियवड सल्लावड्‌"" 
रत्नमंजुषा नामक स्वरी आलाप भरती, 
सेठ के हृदय में कराह उठती; (सि° १, 
३८) । 

मलिगण-पु° (सं° आलिद्धन > प्रा० 
आलिगण न°} आलिगन, भेट; (उत्तर- 
पुराण) । 


मलि-पु० (सं°प्रा० अलि) भमर; 
(सि० १, ३३; जस० १, १७, रष; 
 भ०)। | । 
अलिअ-न० (सं अलीक>प्रा० 
 .भलिय) असस्य ` ` वचनः; (ण० १, १५. 


१३) । अलिय--भरूठ (भ०; सि १, २४) 
भलियउ-भूठमुठ, (रि०, पांचवा सगं) 1 

. गलिमा--स्नी° (दे०) सखी; (दे° ना 
 `मा० १, १६)। । 

, मलिमार--न० (दे०) दूष 


दि० ना० 
2531441 
अलिरल--पु० (सं० ` अलि+कुल> 


(४८) 


` य्तेहिउ-क्रि° (सं° 
- प्रा० जालिह्‌) चित्रित किया, 


भलि 


परा० भलि पु ° +-कुल > उल न°} धयो 
का समूह्‌; (जस्त० ३, ३६, १) ।-य (प० 
च० ११! १३1 ६) । अलिउलदं-न ° (ह° 
३५३, १) । 

अलिण-पु ० (दे०} विच्छु; दि० ना 
मा० १, ११) 1 

अलिमाला--स्त्री ° (सं० भलिमाला) 
श्रमर पड्क्ति; (जंत्रू० १, ११, ६) । 
अलिय-वि० (सं० अलीक>प्रा 
मलीग, मलीय, भलिय) सप्रिय, अरुचि- 
कर; (जस १, ६, १; प० च०७। 
२। ७} । - 
अलियसासि--वि० (सं० अलीकभा- 
पिन्‌ >प्रा० अलिय+भासि) भूःंठ वौलने 
याला; (ण० €; ८, २) । 
अलीढ--वि० (सं° अलीक>प्रा 
अलिय == निप्फल, व्यर्थ) व्यथं; (कण &, 
२४, ४) ।-इक्रि० वि०, शीघ्रता 
“तं अत्थार गलीडं- लंधिड" (भ० १० 
२, १) । 

अलीडा--स्ती° (दे०) मिध्याचारिणी 
कुलटा; (सुदं० ८, ३९, ३७) 1 
श्रलीसम--पु° (दे०) शाक-वृकष, साग 
का पेड; (दे० ना० मा० १, २७) 1 
जचुता-चि० (सं० अलुप्त >प्रा० 
मलुत्त) अलुप्त, जिसकी सत्ता का लोप 
न हृजा हो; (की० ४, ११६} । 
जलेव--पु० (सं ० -मलेपक) परमात्मा; 
“णमो भयचंत अरूव बलेव "नमस्कार रै 
हे भगवन्त; अरूप, भलेप; (क० ५» ६ 
५) । । 

जा~+- लिच्‌ > 
“णियर~ 
मरुं अलेहिड तग्गयाएु” उसने चुपचाप 


असोह्‌ ` 
मस्‌ लगाकर अपने पत्ति का चित्र लिखा 
(कण ॥२। 4 1 ६ ) 
अलोह-पु° (सं° 


२. वि०, लोभ-रहित, सन्तोपी; (भ०) 


अल्ल-न ० (दे०) दिन; (दे० ना० मा०` 


१, ५) 1 


प्ल्ल--क्रि० (घ्वन्यात्मक); चितल्लना, 


अल्लविउ; (व° १०, २७, ८) 
अल्लय--न ० (सं० -आद्रक) अदरक; 
(जू० ७, १, २) 1 ४ 


अ्लत्ल--वि° -(सं० आद्रआद्र > 


प्रा० अत्लत्य) १. जलार्द्रा; (सुदं० ८, ३७ 
११) । २, केयर -भूषण ` विशेष - (प 
च० १1 ७1४) 1 ३. पु्मयुर; (दे° 
ना०मा० १, १३)1 
अत्लविय--विं० १. (घं आलपित> 
प्रा० आलत्त) संभाषित,जोभाषित(भ०) 1 
२. (दे०) संमपित, “{प०-च० २९, 
५,८); अपितत(भ०) । क्रि०, भु० कां०, 
अपितं कर ` दिया (रि०, चतुर्थं संगं) । 
भरतलहज-- पु ० ` (सं० यद्र चणकाः) 
गीते चने; (जंवू° ३, १२, १५) "1 
अहला--स्ती° (द०).माता, मां, (दे° 
१ ५) } ~ « 
श्मटलीण--वि० «` (सं° -सांलौनं > प्रार 
अल्लीण) माश्रितः; (प० च० १३,.१२, 
४1, “4. 


भबंक-चवि० (सं०ः अ~वक्रम>>ेप्राण 


अ~-वंक) जो.टेढा या कुटिल नहो; 


(ण० ६, १३, ४; भ०)' 1 , 
अ्रंग--पु ० (दे०) कटाक्ष 
मा० १, १५). _ _ 
अवंतो--स्ती° (सं०. 


(ण्दे ना 


. अवन्ति, न्ती) 


(४६) 


अलोभ > प्रा०. 
अलोह) ` १- लोभका अभाव, सन्तोष! 


. अवअरु - (अवतीणेः); (परार 


` सेव्वक 
अवन्ति नामका देश; (क० ८, ९, 
६) । . अवंत्तिराभ--पु० मवन्तिराज 
(जस्‌०) । 


अव--अव्य० (सं० प्रा अव) निम्न- 
लिखित अर्थ {का सूचक अव्यय; १- 
निम्नता, .२-. तिरस्कार; ३- खरावी, 
बुराई ४- गमन, ५- हानि, ६- अभाव, 
७- मर्यादा; (सि० १, २९, . ४४; २, 
२२) 1 

भवमक्विम अवमच्छिघ्र--न० (दे०) 
मुडायाहुमामुह; (दं० ना० मा० १, 
४० ) ॥। ४ 
्रवमष्ण--पु० (दऽ) मखल; (दे० 
ना० मा०,१, २६) । अव-~मट-क्रि 
(सं° मव +^ तर्‌) ` (तर्‌) उतरना, 
प्रे० -१, 
१६३) । । । 
अवटण्ण-वि०. (सं०. .अबतीणं>प्रा° 
अवद्प्ण) १- उतरा हुभा,.. नीचे ` आया 
हुभा, २- जन्मा हुमा; (प० च० ` १।१६। 
५; भण; जस० २, २८, £; ण०४ 
१२, १०) 1 अर्बद्ण्णेण--वतीणं होने 
पर; (रि०, पांचवां सर्गं) ` 


शवकिण्ण--वि०.(सं०° मभकौणं) परि- 
द्यक्त; .(दे० ना० भा० १, १३०) 
प्रवफएित्ति--स्त्री° (सं० भपकीत्ति) भप- 
यश्‌; (दे° ना° मा० १,} ६०} 1 
अवकी रिशि-वि० (दे०) (बियुक्त;. (दै० 
ना० मा० १, १८) | .~ 
अबदकू--बि० (सं०-गवाक्‌). १-मौन 
(जंबू १०, २५, ९) २- (सं° अवक्र) 


अ्वेलकखंणं 


अवलकखण--न० (पं०. अपलक्षण > 
प्रा० अवलक्छण) खराब लक्षण, बुरी 
आदत; (प० चण ११, २, ६) । 
भवलम्बणिय--पु० (सं मवलम्ब- 
निका) नीचे लटकता हला एक प्रकार 
का भूषण; (प० च० १४, ७, ४} ॥ 
श्रवलय--न० (दे०) घर, मकान; (दे° 
ना० मा १, २३) । 
अवलि--स्ती° (सं° प्रा आवलि) 
१- पवित, २- समूह (प्राण्पै० १, ६८)। 
अवलिम-न० (दं०) ` असत्य, -मू 
{द° नाऽ माऽ १,२२) 1 
प्रवलित्त--वि० (सं० अवलिप्त) लिप्त 
(जस० ३, १६, ६) 
मवसुमा--स्त्री° (दे०) 
ना० मा० १,३६)। 
लवलेहहि--क्रि° (सं ० जव+-लोक्‌> 
प्रा° अवलोभ) देखना श्वाहिए; "पृण 
दल अवलेह ' समर्ग-फिरः एक-एकं 
दल को समग्र भावं से ेखना षाहिए, 
(सि०.१,.१७, १५) । 
अवलोम--पक० (सं° अव ~-लोक्‌) 
देखना } मवंलोयद-सक० (सं० अव+ 
लोक्‌ > प्रा अवलोअ) देखना, भवलो- 
कन करना; (पण्यम्‌, १६,५)। 
अवलोइख-क्रि° भूऽका० भवलोकन किया 
(ण० १, ८, ४) । अवलोवड्‌-क्रि० व° 
(सि० १, ३१, ११)! अवलोहवि-प० का० 
क्रि०(सि० १,।.८} अवलोएँवि-पु० का० 
क्रि० (देलकर); (प० च० २, १५, ८} 1 
मवलोयहि (विधि०); (जंतु १०, १५, 
६)-1 मवलोयहु, यहो (विधि०); (जंबू 
` ,६९१३) 1 


क्रोध; (दे० 


( ५४ }. 


भवस्तु 


अवलोहप्र--वि० {सं०. .भवलोकित) 
देखा हुभा; (क० ४५.११, १०) ! अव. 
लोदउ अवलोकित; (व° २,. १५, २} 
भवलोय-पु०° (सं० अवलोकेप्रार 
अवलोय) मवलोकन; (प० चे० ३०, ७ 
६) 1 -णिय स्त्री ° अवलोकिनी विद्या 

(व० ५, ६, ८} । 0 
अवल्लाव-पु ° (सं० भपलायसत्यः 
वात की जानकारी विचार एवं -भावको 
चिपाना) असत्य कथन; (देऽ ना० माऽ 
१, ३८) 1 #- " २4 
श्रववेहृहु-- वि० (दं०) ` गभ्िकायिक 
(जीव), ““उण्हे वयह अववहहु मूणि- 
ज्जईइ""--इसी प्रकार अग्नि-कायिक-जीवों 
की उष्ण योनिं समना चाहिए; (व. 
१०, १२, ११) 
अववोहू--पु ° (सं०. भववोघ) ज्ञानः; 
(व° ८,.१२, १३) 1 । 
अवस\--अव्य० (सं० ` अवद्यम्‌ > प्रा० 
अवसं). अवश्य,'जरूर; (की ०.३, २६) । 
अर्वस (ण० ८, १०, ८} । ~उ प्रा 
प० २, १०३) । -मवसनोः; . - (की०. १, 
२०) :। अवि; (जस ० ३, ४९, १६} ।. 
प्रवतु; (संधि०.२, १०; ५} । . मवसे- 
अव्य० स्वंथा, जषूर, तिःसन्देह; (महा° 
१५, रर, १७; पर च० १८,३, ८) .1 
अवस्'-- वि० , (सं० अवश>प्रार 
सवस) पराधीन; (व° २, १, ४}. 
अवसउण--नं० (सं० अपशकुन प्रा 
अवसडण) छराव शकुन; (जंस० ३, 
१८, ५) । 
अवंसखु--वि° (सं० अ +-व्यसन) व्यस- 
नहीन, “अवसणु सच्छु अरुसणुषू रउ, 

(ण० २३ ४, ४) 1 


अवसेह 


घवसट्‌--पु ० (सं० : जपशव्द >>प्रा° 
अवसद्‌) वुरा वचन; (भृ०) । 


अवप्पिणि--स्त्ी० (सं भवसपिणी - 


>प्रा° ओक्तप्पिणि) दश्च : कोटाकोटि 
गरोपम परिमित कालविशेष, जिसमें 


सवं पदायों के गुणौ सो कमणः हानि हो | 


जाती रै; (प० -च० १, . १२१ €).1 
कालचक्र. (जं ३, १,.१०) 1 . ` 


अवस्षप्पिय--वि० (सं° अपसरति) १- ` 


निवृत्त, २- 
(भ). ( 
भवसर--पु ° (सं० प्रा० अवसर) काल 
समय; (भ ०) ।अ व्रि--अवसरः; (रि०, 
प्रथम सगं). । 


भवतीं, ३- .. बप्सतः 


अवसवण--न९ (सं° अपशकुन >> परार 


अवसउण्‌) भनिष्ट-सूचक., अयवा खराव 


शुन; (म० २,.२४, ४;.प० च० ३५. 


४, ५) । | नि 
` भ्रवकषहं-न० (दे०) १- उर्व, 
नियम; (दे० न° मा० १, ५८) 


२ 


परवसा--न० (सं० अवसान >>प्रा० 


अवसान) अन्त, समाप्ति 
१३, ७; ` क० १, 


, (जस० १, 
१७, १५; सूुञष 


१, ११,) 1 अवसानः; (कौ० ४; १५३) 1 
` अवक्जिष्ट) ` 


अवसिर्‌ढउ-वि० (सं 
चचा हु; (प्रा० प° १,.३५) 4 
अवसतेस-पु° (सं° 


(भर) 


प्रवसोयण-- स्ती° (संर , मस्वापनी). 


, तिद्रा; (भरा० गुण ३५. .७) } 


अवहद्‌द--धि० (देऽ); मभिमानी; दे०. 


ना० मा० १, २३)}.1.* ` 


( ५५) 


` :मवजेप >प्रा०: 
अवसेसं) अवशिष्ट, बाकी } - वि०-सव; 


-अब्ह्‌न-- स्तीर 
(कीर १, ३६) । । 
अगहड--न०.{दे०) मुसल; .(दे० ता० 
मा० १,३२)। 

भ्रवहर्यरा--स्ती° (दे०)~ पादप्रहार 
{द० ना० माऽ १,२२) 
अबहत्यिय-- चि० (सं० अपहस्तित) 
४, १६ १७; सुदं० =, ३६, ४८) । 


हत्य) स्याग करना ; अवहत्थेवि प° का० 
(सं° अपहस्तय्‌ >>प्रा° 
कर्‌, छोड कर, (प० च९ १, ४, १} 1. 
प्रवहर--(सं० -मप-+ह्‌) दूर करना 
अपहरण करना, छीन लेना 


प्रवहद्‌ठ भाषा 


द्‌ 


अवहार . 


; हाथ.से स्याग हुमा, परित्यकत; (जस० - 
-- ^८अवहत्य- (सं ° अपहस्तय्‌ > भ्रा ० अव~ - 


अवहत्य) त्याग -:, 


सक° (विला०)) अवहरी (रा० ४३). 


-मि सक० दोष, अनिष्ट 
करना; (ण० ६, .५, १) । -हुं (रा० 
३६) 1 अवहरेद-(क० €» ` १४,. ४} । 
अवहरंतु,„वि° -(अपहरण करने वाल) 


(क० €, १६, ७} । अवहरे वि-पु०का०, ` 


क्रि° छीनकर (प० च० ५, . ३,९} ।. 
प्रवहरिप--वि० (स्‌० 
अवहरिअ). छीनः लिया हुमा; (जस० ४, 
२८; २६; कण ५,६७, १०) 1 . . 


आदि द्वुरः 


` अपहृत >> प्रा ० .- 


अदहाय- पुर (दे) विरहः; वियोग 


(दे०.ना० मा०-१, ३६). 1 


^^अवहार--(सं० मपह ~ >> प्रा० . 
मवहर, भवृहरइ). पहरणःकरना, छीन . 


देना; (भ०) ।~  :-: *.< ~ 

अवहार-पु° (सं° अपहार) अपहरण, 
परित्याग । अवहार; (रा० २४) 1 क्रि 
(सं० अपह्‌ > प्रा० .. भवहर) छीन 


॥ 


अवमाण 


श्रवमाशा--पु० (सं मपमान) त्तिर- 
स्कारः (भ०) । धवमाणु; (विला०) 1 ` 
 श्रवमाण--(सं० ` अव ~+-मानय्‌) अव- 
गणना करना 1 अवमाणड--सक०. 
(०) 1 -दि (विधि०) (जंबू ५, १३, 
२४) । मवतागवि-पू० का०, क्रि० अवज्ञा 
करके; (प०च० १६) ८,त}। "` 
अवमाणिय--विं० (सं° अवमानितः 
प्रा० अवमाणिय) तिरस्कृत; (जस० ४, 
२४ २४} 1 --य (पर च० १९. १ 
६) 1 
अवयञ्जिय--वि० (प्रा अवयच्छिय) 
दष्ट, देखा हुआ; (प० च० ३९, १; 
१9. ~ । # 
अववयदि्ठि--वि° (दे०) युद्ध में पकड़ा 
हमा; (दे० ना० भं० १, ४६} 1 
अवयण्णिड क्रि (सं° अवगणित) 
उपेक्षा की; (ण० १,,६०, १०} । 
प्रवयपुण्णु--वि० (सं अ~-वयः+पुणं) 
जो -मंपनी आयुन पूरी कर पये; 
(जस १७, १०} 1 ` 


^^जवपर-- (संर भव तु > प्रा ० अच~ ` 


यर, ` सवयंरड)ः तीवेउतरना ॥ मवयरईइ-- 
सक० {सं ° अवेतरित); (भ०) \ -हूं 
उत रं; (ण०:९, १, €} 1 अवयरंत-क °; 
(सं अवत {-शत्‌); (जबर ५; २, 
३) । मवयरिउ-भू० का० अर्वतरितं 
हमा; (ण० २, =, €); ` उतर भाया 

(भ० १,५) 1 भवयेःरवि--पु -का० ` 
क्रि° नीचे उतर कर; (प० चऽ ६; १३; 

६ 

त (द०) वियोग, ` विरह: 
(दे०नारमा० १, ३६)! `` ` ` 


( ५२) 


यवः 


- अन्रयरिय-- वि ० (सं° -अवतीणं >प्रा० ` 


अवयरिम) १- जन्मा हुमा, २- नीचे 
उतरा हुमा; (प० च० ३६1१} 1 मव- 
रिति; (व० ३, १६, ३) 1.“ `` ` 
भवयव-पु० (सं अवयव). अंश, 
विभाग, '"संमावयव नाइ" नह तम्विर,” 
यहाँ अंश से तात्प्यं गोधूलि के समय ` 


` संध्या कालकीकिरणों सेह, (भ०५ 


९, ११) । 


` अवयाणं--न० (दे०) सींचने की रस्सी, 


““अवयाणं ञआकपणरजञ्जुः+* (दे° नार 
मा० १, २४} । । 
अवयार--पु"५ (दे०) '१- माध-पूणिमा 
का एक उत्सव, जिसमे ईख से दततवन 
आदि किया जाता हैः`दे० नाग्मा०. 
१,.२३२) । २- (सं° अवतार) देहान्तर ` 
धारण; (जंब्ूऽ १०, १, ७} । ` 
जवयातत--पु० (सं० मवकाश>प्रा०,. 

अवयास, अवयास) फुरसतः;. (जंव्रू० २, 
ष्ट) 1 `, | 
अवया्िसी-- स्वरी ०. (दे०) नासा-रज्जु, 
नाक मेःडाली जाने वाली. रस्सी; द°. 
ना० मा० १, ४६) । ् 
श्रवर--संयो० (सं०. अपर). १ गौर ` 
(जस० ९, ६, १०; म० १; १५४ 
की० ३, १६) . 1 २- पर्चिम्‌ (व०.४; 
२०,७)} ॥ जवरु--मौर. (सि० २,.८; 
कौ० २, २२) । वि० (सं° भपरमप्रा 
अवर) दूसरा, अन्य; (ण० २, १, ७) । 
~पक् पु (सं० मपर +-पक्ष) (जस० ३, 
४०; १७) । -क्मेणपु दूसरे पैरकेद्रारय 
(रि०, पाँचवाँ सर्ग).1; ` 


अवरज्ञं 


अदरन्न--पु० (दे० )} १-ग्रत दिन, -२- 
आगामी दिन, २- 
मा०१, ५६) ॥ 


मवरण्हु--पु ° (सं० अपराह्व) दिन 


का तीसरा पहर, दोपहर वाद, दिन का. 
(व० १०, २, ` 


अन्तिमिया समापकृदरः; 
१०) 1 --य (प० च० ५।२४).} ` 
अवरत उ--पु° (दे०) अभिलाषा; (प्रा 
गु० ६, १६) 1 

भवरत्तम--पु ० (दे०) पडचाताप, अनु- 
ताप; (जंतरु० १०, १४, १४} । अवरत्तउ; 
(सुदं ° ६, २३, ७) 


अवरल्ञ--पु° (सं० अपराह्न) दिन का 


तीसरा प्रहर; (भ०) 
अवराइए--वि° (सं 
अजेय; (व° १, १०,७) 


` अपराजित) 


अवरामुह-वि० (सं* भपराभिमुव> 


प्राऽ अवराहृत्त) १- पराडमुख, २- 


पक््विम दिशा कीओर मुह किया र्मा । 


(प० च० ४।६।८) । 


अवराह-पु ° १- (दे०) कटी, कमर; ` 
क. 


दे० ना० मा० १, २८) 1 
(सं० अपराधं >प्रा० अवराह्‌) गुनाह; 
(भि०) 1 यवराहु-पु° भपराष; (व० ३, 
१४, ७) । 


अवरिद्क--वि० (दे०) १- वेमौका, 


अंसासयिक, २- जिसको ` काम-काजसेः 


फुंरसत न मिले; (देऽ ना० ` भा० १, 
२९५) 1 ३~ ` ` (सं० अपर ~-एक) दूसरा 
एक; (जंदू० ६” ६ ३) । 


भ्वरिज्ज--विं० (दे०). अद्वितीय, भसा 


धारणः; (देऽ ना० मा० १, ३६) 1 


अवरिथ--वि० (सं० अवतरित) नीवेः 


( ५३) 


प्रभात; (दे ना०ः 


धवलेचिय 


भाया हज, उतरा हज; 
क) 
अवरिहृडदयपुसख---न० (द°) १ 
अकीत्ि; अपयश, २- असत्य, ३. दानः; 
दि० ना०मा० १, ६०) । 


(व° २, 


अवर ड--(दे०) भालिगन करना; 
(सुदं० ८, ३५ ४) अवरूडियउ-क्रि° 
भू० का० गालिगन किया; (क० १०, ६, 


८) {-डेवि, पु० का०क्रि° (सं° आलिङ्‌- 


गयित्वा) आलिगन करके; (जं{० ६,४ 
१५) ! --ण न० आलिड्‌.गनः; (दे० 
नाऽमा० १, ११; भण०)। 
अवरडिड--वि० ` (देऽ ) १ व्याप्त, 
आलिद्धधित; (सुदं २, १ ११)।२- 
सुशोभित; (व० १०, १, २१) 
अवरुडिऊण--न० {दे०) भलिद्‌.गन; 
(दे० ना० मा०..१, ११) 1 अवरुण्डिय- 
न° (दे०, प्रा अवरु'डण, भवर्‌ डिअ) 
आलिङ्गन; (पर च० ५,७, ११) 1. 
अवरूप्परुूभबरोप्पर--वि० .(प्रा* अव-.. 
रोप्पर) परस्पर, आपस मे; (क० ६ 
१०३५; ण० ए, ३5 ८; प० च०-३,.७, 
२). । 4: ४८१५ 
अवरेक्क -वि० (सं० अपर-एक) 
दूसरा; (प० च० १० ५, १) 1. 
अवरोप्पर-- वि० (दे०) परस्पर; 
(जस०- १; -१४; १५) । 

ध्रव रोह--पु०. (2०) कटी, कमर; (दे० 
ना० मा०.१, २८).1 षि 


अदलंविय-वि० ˆ (सं° .अवलम्वित) 
आश्रित; (जंबू; ९ ६.३) 1 : अवल 
म्बिय; (भ०) ) 


अववकेरसं :: 


जीयेढान दहो; (जं (२ -११, १४, ४) । 
जवबकरस --पु० (देऽ) दाष्ट, मधः 
(दे०"ना० मा० १, ४६} । 
अवग॑ण्ण--क्रि° (पं० अवगण्‌) तुच्छं 
समना; अवगण्णमि; (जस० १, १५, 
१८) । 

अवक्कु--न० (सं० अ~-वाक्य) शब्दः 
समूह्‌ का अभावः; (म०)। 
भवस्व--क्रि० सं० दश्‌, देखना । अव~ 


क्ठए--दिखने पर (रि०; र्पाच्वां 
सगं) । . ४ 
सवक्वेर-- त्रि {दे०) खेद करना 


(चेरि संज्ञा = खेद) अष्छेरइ; (भ०) 1 
व° कृ०--खवचेयंत (भ०)1 ` 

अवगण्णहृ ~ क्रि० (सं० मव~-गणय्‌> 
प्रा० मवगण, अवगण्ण) तिरस्कार करना 


(भ०) )अवगण्णिवि-पू° काशक्रि० चिन्ता 


न॒ कर; ““अवगण्णिवि मंडलं रादउ 
चिन्ता कर राजा ने मण्डप वनवाया 
(सं० १११, १४.) 
अंवगद--वि० (देऽ) `विस्तीणं, विशालः; 
दे० ना० मा० १, ३०} 1 : 
“श्रवगम-- (सं ० जव ~+-गमू) ~ जानना, 
निर्णय करना 1 -हि (विषि); (जंतर 
१०,.१० १५) `. । ध 
वगम्म--न० ".(सं०. मवगमन>ेप्रा०. 
अंवगमण) दुगंति, “तहु ` विद्धि , हृम्मदं 
हय अवगम्मदं णित्त्‌ लउ“--धमं-बुद्धि 
काः दम्यं (प्रासाद) “दुगं तियो ` .-को नष्ट. 
करने वाला; (ब० २, ६, १७) 1 
मवगह--पृ० (सं° जवग्रह) वर्षा-परति- 
वंध} (वण १,.३.-१२) 1८... : 
अवगाहस-न० (सं० अवगाहनं >> ्रा०; 


( ५०) 


अवज्जछाय 
अवगाहन) स्नान, इवकौ लगाना; ; .. 
(भू) । + 
अवगाहिय - वि० (सं० अवगहित) अव- . 
गाहुन किया हुमा; (असर ४, २७, 
१०) । 


, श्रवगुठण--न० {(सं° मवगुण्ठन>प्रा० 


अवउव्ण) १- मुह ठकनै का वस्त्र, 


२- ढकना; (दे० ना० मा० १,६) 1. 
श्रवगुण-पु"० (सं० प्रा मवगुण), 
दुगरण; (जस०. ४, २३, ५) 1 --.. 


कार्य -वि° . (सं०अवगुणकार्का). गव~ 
गुणयादोपका वधा या व्यवसायः. 
(० च०,१९।५।४) । .,, , 
अवगरडं--न० (दे०) १- छल, . कपटः; 
२- अपराध; (दे०ना० मार १,२०(1 
अवगुह--वि० (सं० श्रा० . म्रवगढ) 
आािगित, व्याप्त; (पर च०. १७, 
1 

अवर्गगोहि--पु° (सं ° अवग्रह) अवग्रहों 
के द्वारा । शरीर-प्रमाण दुरीसे जाकर 
प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रमाणं करना गव~ 
ग्रह है, (रि०, नौवां सगं) । 
अवद्धंद--वि० (सं० सपच्छंदस्क) छन्द 
के लक्षण से रहित; (घ्ा° पर १, १०)। 
जवजच्रु--पु° (सं० मपयस्‌ > प्राण 
अवजस) भपकीति; (सि०. १,. १६) 1 - 
जवजाहउ--वि० -(दे०) - . सुशोभित 
"तिरिय लोख लच्छी अवजाढउ,". तिरयंच 
लोक.की लक्ष्मी से सुगोभित; (वर १५ 
१३० ८) 1 | 
प्मष्ला--स्ती° (सं० धवघ्या) अयोष्या 
नगरी; (प्रा गु० ४, ६} 1 


अवरक्षाय--पु० (सं० उपाव्याय>; 


अवदुट . 


भरां० उवरज्राय, उवञ्क्लय). . . अध्यापक, 
पटाने वाला; (दे ना० मा° १, ३७) .1॥ 
प्रवर्‌ट--पु० (सं० आवतं) आवतं; 
(संधि० ५, ६, ६) । {` 
अवञभ--पु० (दे०) ताम्बर, 
(दे° ना० मा० १, ३६) ¦ । 
अवबठंन--(सं० अव-+८स्तम्म्‌ > प्रा 
अवद्रुव, अवठंभ). अवन्लम्बन करना) 
मवटठम्भमि-सक० (प०.च० ४०, १४, 
मड निम (सं० " मापते) भत 
करना; (उ० व्य° प्र० २२, ११) 1 
अवडर--पु० ` (दे०) कुष; (दे० ना० 
मा० १, ५३; जंतर" ६, ७, १६) । . - 
अंवडअ--पु० (दे०) `. पक्षी आदिको 
डरानेके लिए बनाया.जाने वाला पुल 
आदिं का पुतला, तृण-पुरुष;  (दे० ना° 
मा० १, २०)}॥ .. 4 
अवडिम--वि० (दे०) खिन्न, परिश्रान्त; 
दे ना० मा०-१,.२१) । 
अवडुअ--पु° (दे०) -उदूखल; (दे० ना० 
माम २६) 3 :* . ; 

वण--पु०: (देऽ) पानौ का प्रवाहः 
{दि० ना०मा० १,५५) 1 


पानः;' 


अर्वाणव--पु° (सं° अवनीन्द्र) पुरुष 
का नाम; (भर) । | 
प्रवणिहर--पु० (सं०. `अवनिघ्रः) 


पष्ाड; (व ०.८, १५, ७}; । ` 
अवणी--स्त्री० (सं० अवनि प्रा० 
अवणि) भूमि; (ण०४, २, २)! - 
स्ह पु० (सं० .अवनिरुहः) वृक्ष; (व० २, 
,१,१) । -वहो वि० अविनीत; (बर ४, 
११, १) । --सर पु० (सं०° अवनी- 


(५१), 


अ्वभरणं - 


सवर) पुरुष का नाम; (भ०). । 
अवण्ण--न० (दे०) अज्ञा, निरादर; 
(दे० ना० मा० १, १७) । 
अदण्णियथ--वि० (सं° , 
अतमानित, तिरस्कृत; 
२६) 1 .. 
अव्रतरिभ्र--वि० (सं° अवतीणं) उतरा 
हा; (प्रा० पै९ २,.२१३) 
मवतस-- (सं अप~-वस्‌)--ई (अवत- 
सइ). क्रि९ व° का०. (सं०. अपत्रस्‌) 
डरके मारे.भाग जाना; .(प० च०य 
११, €) 1 
अवतार--पु°० (सं५ भवतार) जन्म. 
हण, मनुप्य-खूप में देवता , का जन्म. 
तेना; -(भ०) 
अवत्तपं--वि० (सं० म~-पात्र+-क) १- 
अपात्र; (खं०४, ३, २) ॥२- मन्यव, 
स्थित, (देऽ नाऽ मा० १, ३४) 1. 


अवगणित) . 
(जं्ु० ७, ६, . 


श्रवस्य रत्री 9 १- (सं° अवस्था > प्रा 
अत्रत्या) भुवस्था; (जस० ४, २६, ४. 
भर; म० १, २४, ५)॥ २- दशा, 
हालत, (रि०, प्रथम सगं) | 
अवह्थरा--स्त्री°. (दे) 
(दे० ता० मा° १,२२)। 
अवत्थु--न० (सं° अबस्तु). 
असत्व; -(भ०) 1 
अवपुत्तिज--षि०-.(दे०) ` संयुक्त; (दे 
ना० मा० १,३६) 4 

सवबोहु-पु० (सं अववोय>प्रा० 
भववोहू) ज्ञान, बोध; (भ०) 1 
अवमस्म--पु ° (सं° अपामागं) वृक्ष 
दिशेष; (द० १,.८) 1 


पादप्रहार. 


अभवि) 


अवहार 
लेना; हरण करना (भ०) । `-ण न° 

(सं० भवधारण) निदख्चय, निर्णयः 

(जंबू° १०, २२, ३) । 
अवहार--(सं० अव~धघारय्‌>प्रार ` 


अवहार) निश्चय करना, निर्णय करना । 
--हि सक ०, ग्रहण करना, “जवहारहि 
पह दिव्वे चित्तं हे प्रभु, दिव्य चित्त 
इन्हे ग्रहण कीजिए, (ण० ५, १३, 
४) ॥ ` 
अवष्टारि--वि० (सं° मपहारिन्‌ >प्रा० 
भवहारि) भपहारक, छीनने वासा; (ण० 
१, १७, १३; जस ० १, २६, ३) । 

श्रव हि-स्त्री० (सं° अवधिनेप्रा० 
अवदि, गोह) समयकी सीमा, (प 
च० १३, ६, २) । अवही- स्री १- 
ज्ञानविशेष (ण ० €, १८, १०), २- समय 
की सीमा; (सि० २, १२) । मन्य०- 
सभी; (की० ३, ४२) \ भवहिए-मव- 
पिन्नान; (जस ० ४,.२६, २) 1 -एाणि 
-वि० मवधिन्ञानी; (व ०, ४० 
३) । -त वि० (सं अ~-विभक्त) 
अविभालित; (जंतर २, ५, ६) 1 
अवहीह--स्वी० भवधि; (महा० ६८, २, 
१०) । त 

अवहीर-- (सं° मव -[-घीरय्‌) तिरस्कार 
करना । अवहैरि उ-सक०, भरं°का० अवग- 
णंनाः की, तिरस्कार किया, अवहेलना 
की; (ण० ३, ९, १०} 1; 
वव्रे वि---ूग्का० ` क्रि० तिरस्कार 
कर; (प चणय, ११,.६} 1. ~ 1: 
श्रवटीसर--वि० (सं `. मवघीदवर) 
अवधिज्ञानी (जस०.४, २२, १३) 1. 
अवहेम--वि° {६०} दया-यौग्य, कृपा- 


(५६) 


अवाह 


पाव; (दे० ना० मा० १, २२)। ` ' 
^८अवहन --(सं० उप +-भरञ्ज) भोगना 
--हि “पावें नरयदुक्खुः ` अवहुजहि, 
(जेवरु० १०, ५०५) ! ; 
अवहैर--पु ° (घं° अपहार) -अपह्रणः; 
(जंवू० ६, ५, २) 

अवरैरि--स्त्री० (सं° अवहेला>ेप्रा०' 
अवहुरि, अवह री) तिरस्कार, वेद्वज्जती 
(प० च २, १५.२३} । -उ विण 
(सं० अवधीरित) विचारि; (ब ४, 
१० ८) | 

अवाणञ--पू"° (सं ० लापानकं} एरा- 
वि्यौंकी गोष्ठी; (जंब्रु० ४, १७, 
१५) 

अवाय--पु० (सं० पाक) अजीणं, 
अनपचः; (क० ६, १४, १} । ` 
अवार--पु ° (2०) दुकान, हाट; (दे० 
ना० मा० १, १२)॥ . । 
अवारिउ--वि° (सं° मवार) तात्का- 


लिक; (प० च०६, २५, १३) 1 गवार 
व्य० शीध्रतासे; (प०च० '५,२, 
भ) 1 कि । 
अवारिथं -विं० (सं० म वारित) रोक 
या प्रतिवंव मुक्त; (व° ४,.११, २}.1 
अन्लुया--स्त्री० (दे०) १- मौोष्ठका 
प्रांत भाग, २-मूखके दोनों ` ओरके 
कोने; (द० ना०मा०.१, २८); 
अवास-- (सं मा^८वत्‌). रहना (उ° 
व्य० प्र° ५२, ४॥ गवासियउ-~क्रि 
भू का० (सं० प्रा० आवा, संम 
^^ वस्‌, अववसत्‌) निवासन . क्रिया 
“धावा अकाप्ियडः जेत्तदि,” जहा 
पर सैन्य का.ःपड़ाव न्या "या द्धावनी रह्‌ 
रही थी; (सि० २, १५ १) 1 ` ` 
श्रवाहू--वि० , (सं० अबाध). .वाधा- 


` रहितः; “हडः देमि धरित्ती तुष्टु यवाह 


---मै तुमे वावा से रहित (करं आदि 
की) भूमिदूगा। 


अवि--जनव्य० (सं० मपि प्रा अचि) 


अवि. 


भी (कौ० २, १००) । । 
अविश्र--वि० (दे०) १- उक्त, कथित; 
(दे० ना० मा० १, १०).1 २- रक्षित 
(दे० ना० मा० ५, ३५).। 
अविभण्ह्-वि० (सं० अवितरष्ण) अत्र 
प्त; (प० च० ३४, ५, =) । 
अविमाणिप्र--वि० (सं० अविज्ञायक 
> प्रा० अविजाणय) अविज्ञात, अन- 
जान; (प० च०२०,७, ६} 1 
अविउल-वि० (सं० अविकल) जो 
वेच॑ननहो;. (प० च० २, १२, १):1 
अविओल-वि° (सं° मविकलनेप्रार 
अविउल) १- जौ उद्वेग-युबत न हौ, अनु- 
दविग्न; (प०-ख० ४, १२, ८) ।२- 
अखिन्न; (प० च० ४६,१३, ७) 1 
श्रविक्छण--न० (सं अवेक्षणेप्रा° 
अविक्छण) भमवलोकन, निरीक्षण; 
(भ०) । कः 
अपिगध--वि० (सं०,अविध्न) -बाधासे 
रहित; (जंबू० १, १८, ७)। , 
प्रविवल--वि० -(सं° अविचल) अबल 
(भ०; पन च० १०,४,१)॥ 
प्रवि चितिड--वि० (सं° भविचिन्तित) 
.`अचिन्तनीय (उत्तम), “अविर्चितिड विइ- 
र्थ सुवणखलहं,', समस्त  खलजनभी 
उत्तम कार्यं करने लगते है; (व० ४, 
१२, ५) 
अविञ्ज--स्थी° (सं° अविद्या) अज्ञान 
॥ , (जत्र १.८) १३) 
अविट्ठ--वि° (सं° म~विनष्ट). जो 
मनष्टन हुमा हो; (जत्रु ८ ४, १२.) । 
-अविणउ-पु ०. (सं० | अविनय >> भ्रार 
-अविणय) शिष्टता या. - शालीनताका 


( ५७) 


अवियड्‌ठ) अनिपुणः; 


, विचार, 


अविरर्‌ 


अभाव; (व० ५, १, १६) 1; (भ 
अविणयः; ८ 
(दे०) 


अवि णयवइ,--अविणयवर-पु ० 
जार, उपपति; (दे० ना० मा० १,१८)1 
भविणास-पुः° (सं०. अविनाश) क्षय 
या.वर्वादीकान होना; (भ०)। 
अविणीय--वि० (सं०. अविनीत) जौ 
विनस्रन हो; (जस° १, २०, २) । 
अषितत्तज--वि० (सं० अवितुप्त) 
वेदयाजन; (जंत्रू० &,` १२, <) । 

अवि माइ--वि° (सं° अविभाग) अवि- 
भागी, भिसके दुक्डं नहो सके, (व° 
१०, ३६, १९) । 

श्रवियड्ढ-वि० (सं० अविदग्ध >प्रा० 
(जस० २५ ४) 
६) 1 | 


अधियाणय--वि० (सं० अविजानत्‌ > 


म्रा अविजाणय, अवियाणय) जज्ञानी; 
(जस ० १, ११, १४) । । 

अचियार'-पुं ° (सं०. अविचार) बुरा 
(भ०) } _ अवियारिय-वि° 
(सं० ञविचारित) जिस पर विचारम 
किया गया हो; (०) \ अवियारे- 


` (सं° अविषारेण) विना किसी विचार 
के, शीघ्रता से; (प० च० ५,८, ३) । 


प्रवियार\^-पु० (सं मधिकार) हक, 
वह शविति जो किसी को कानून अपने 


. पद, मर्यादा अथवा योग्यता के कारण 


प्राप्त हो; (भर) । 


` अवियारिय--वि० (सं° अबिचारित) 

जिस पर विचार नका 
(जंवरू० १०,.४, ७) 1 

` प्मविरह--स्तरी° (सं० अविरति > परा° 


गया हो; 


अँविर्दधम 


यवर) १- अविच्छिःनता; (क० &, 
१२ ४} 1 वि० अविरतः; (व० ६, १४ 
१)1 

अविषश्डधम--वि० (सं अविर) 
निर्दोष; (जंवू० १०, २० १०) 1 
यदि चेल-वि° (सं° अविरल) लगा- 
तार (सुदं० ३, ४, ७) । 
अविलासवंक-दि० (सं अ-~-विलास 
वक्र) स्वमाव से सुन्दर; (जसत० १, १७, 
२०) । 

अविलंव--त्रि° वि० (सं° अविलम्ब) 
चिना देर के, (जत्रु ३, ८, १३) 1 
मविकंक--वि० (सं० भ~-वि-~-वक्र) 
अति सरलं; (जस० १, १५, ६) । 
अविवाप--पु० (सं अविपाक) १- 
प्रपरिपक्व होना, २- भपाचन; (क €, 
१४, १०) 1 

श्रविवेह--वि० (सं° अविवेकी) अज्ञानी; 
(जवू० ७) ८ १४८) 1 

अविसद्‌ट--वि० (सं० अविगृष्ट) ज्य 
, क्त, ^तेहृष्वि कालि मविसट्टमोह 
 (भ० १४, १४, ५) 1 
सविसन्न--वि° (सं मविपण्ण) प्रसन्न, 
जौ खिन्नया उदास नहो; (भर) 
यविस्ताय--पु० (चं म~+विपाद्‌> 
प्रा म~-विसाय) प्रसन्नता; (जत्रु 
१९, १५, ३) 1 । 

` भ्रविप्िद्‌छ्य--वि० (सं० भविश्गिष्ट 
प्रा अ~+-वित्तिट्‌ठ) साधारणः; असभ्यः 
१.4 


र अविसुद्ध-वि° (सं° अ-{ विबुद्ध > 
प्रा न~+विसुद्ध) ` निमेल, निर्दोष; ` 
भ 4 


(५८) 


` बवेकखा) ` आकांक्ला, इच्छा; 


सविकखं 


पदिहंग-वि० (सं० श्र-वि-{-मंग) 
अभंग, ““एयद्‌ धम्महो अंग, जो पालद् 
अविहुंगद््‌" -जो अमम रूप से इन धर्मों 
के अंगोका पालन करतादहै; (णण ६, 
१०, १५) । 
शबिहृत्य--वि° (सं० अविभक्त > अ्ा° 
अ -{- विभक्त, विहत्त) जोवांटा हुन 
हो; (भ०) । 
यवि हाय--पु० (सं० अविभाग 
प्रा० अविभाग, विभाय, विहाय) 
पूणं, अविभाजित वस्तु; (भ०)। ` 
अविहायउ--वि० (सं० अबिभाग) 
अविभागी (लंश); (जस०४, १२, 
७) 1 
भ्रविहाविपं--वि० (दे) 
गरीव, २- मौन; (दे० 
१५६) 
श्रविहि--स्त्री° (सं० अवधि) अन्याय 
(व० १, १, ७) । 
श्रविदहिण्ख--वि० (सं० अधिभिन्न 
अभिन्न; (जस ४, ४, १३) 1 
प्रविही--स्त्री° (सं अविधि) कुपयः 
(व० १, १, ७) । 
अविहैड--वि० (सं मविवेय) न कयि 
जाने योग्य; (व० ६, ३, ६) । 
अवुर्क्िय--वि० अज्ञात; (प० च० १६, 
४) 1 
अबुहू--वि° (सं० अवुव >प्रा° ` मवु, 
नवह) अनजान; (प०.च० १,३ 
१२)। । 
मदे--मव्य०, अव; (की० ३,.२४) 1 
अवेकष्व--स्ी° (सं० गपेक्षा>ेप्रा° 
(जं €, 


१-.दीन, 
ना० मा० १, 


अवेव्खिणी 


१२, १७) । 

अवेकविणी--वि० (सं° अपेक्षिन्‌ > 
अवेक्खि) अपेक्षा करने वाली; (ण० १, 
१६, ८} । 

अब्वा--स्ती° (देऽ) माता, जननी (द° 
१, ५) । 

अव्वुज--पु° (सं० अवु द) देशविशेष; 
(पर चण ४१, ४, ५) १ 
श्रररो--अव्य० नीचेके अर्थो मेते, 
प्रकरण के अनुसार, किं्ती एक अथेका 
सूचक अव्यय--१- सुचना, २₹- खेदः; 
(ण० ३, ७, १) 1 ३- मात्‌ (सम्बोधने) 
(सुदं० ८, ४, १) 1 

उष्ठर--पु० (सं भअक्षर>प्रा° 
भक्लर) अक्षर, वणं; (की० २, ४५) । 
असंक--वि० (सं० अशङ्क > भा० 
भसंक) असं दिग्ष; (जस ० १, ७, €) 1 
असंकिम--वि० (सं अशङ्कित) 
एडका रहित, (जस० ४, २४, २) 1 
असंखु-वि० (सं असंख्य>प्रार 
असंख) संख्या-रहितः; (सुभंध० १, ८ 
१२) । 

असंसय--न० (दे) वस्त्र; (दे० ना° 
मा० १,३४) 1 

असंभहि--अन्य° (सं० भम~-सन्व्या) 
सन्ध्या पूपं; (को० २, २५३) । 
असंतु--वि० (सं० असन्त) दुष्टतापूर्ण; 
"्णय-रहिउ असतु वि पहु अयुत्त.~ 
अथवा न्याय नीति रहित असंत एवं 
अयुक्त (कार्यं करने वलि) प्रभु; (व० ५, 
३, ११) 1 ` 
असंसब--वि० (सं० 
सम्भवन हो; (जंतु १०,३ ६) 1 


( ५६) 


मसम्भव) जो 


अस्तच्च्‌ 


प्रसहनं पु ° (सं० अ सम्भ्रम) व्या- 
कुलता या घवराहट न होना; "कारणं न 
यारिमो असंहमं”; (भ० ४, ७, ११) 1 
अष--वि (सं° ईश्‌) एेसा, दस प्रकार 
का; (की०२,१७) २. पु° (सं० अश्व > 
प्रा अस्स)घोड़ा; (प्रा० पे० १, २५) 1 
^८भ्रस-- (सं ० जश्‌ > प्रा अस) भोजन 
करना । 

प्रसइ--सक० (सं° अश्‌ >प्रा० जस) 
भोजन करना, खाना; (प० चण १६, 
७, ३) 1 असमि-क्रि° खना; (क० ६, 
६, २) ! 

प्रसतड्‌'--स्ती° (सं असतीेप्रा० 
असर) कुलटा, व्याभिच।(रिणी स्ती; 
(जस० २, &€, १६. हे° ३६६. १) 1 
वेश्या (जंरु° १०, १०, ७} 1 
ध्रसइ१--अव्य० (सं० असकृत्‌) अनेक 
वार; (भण०) 1 

असर्यट--स्त्री° (सं० सतौ +जन) 
कुलटा, व्याभिचारिणी स्त्री; (क० १०, 
६, €) 1 

दसक्क-वि० (सं° अणक्त>प्रा० 
यस्रक्क) (१) असमयं; (प० च० १६९, 
८, ८} 1 (२) अशक्य, असम्भवः; (को० 
३, ११५८) । ३- अशङ्कु; (प० च० ५१, 
७, १) 6 

श्रसगाह-पु° (सं° अमसदाग्रह > प्रा 
असगाद, असग्गह, असग्गाह) दुराग्रह; 
कदःग्रहु; {प० च० २१ १०, ६; सृुदं° 
३, ३, ६) । 

असच्च--(सं० गसत्य > प्रा० असच्च) 
असत्य, मूठ; (जस० २ १६० ई; ण० 
९, १३, १५) असच्च; (चं १, ६) । 


असच्च 


अतच्चि--वि० (सं० भसुत्मा अथवा 
ञ्रसती) १- मुखी, २- जौ सती या पति- 
व्रता.न हौः (प० च० १५, १४, २} \ 
अत्तज्छ--वि० (सं० असाध्य) १- दुष्कर, 
२-नदहोने यौग्य; {क० ३, १६, ७) 1 
३- असाध्य; (जस० १, ८, २) । 
श्रसर्‌ द्रु--वि० (सं० गशस्तम्‌ =-अप्रशं- 
सित, सराहनीय) निषिद्ध या बुरा, 
“लइ. अज्जुवि किज्जदइ श्र॑तसटटुः" 
(मर) \ 
असडटलञ--वि० (सं० असाघ्य+-क) 
जो सम्पन्न न क्या जास्केयापूरान 
किया जा सके; (सुदे० ८, ४१, ३) ! 
, मसङ्ढलु--वि ०, मसावारण, अनुपम; 
(है० ४८२२, ७) 1 
- मसण~वेल--स्त्री° (सं० अशन+वेला 
> प्रा अस्तण~+वेला) भोजन का समय; 
(प० च० २५, ११, ६) । ` 
श्रसणिघोप-- पु? (सं० अशनिघोप) 
विघाद्यर योद्धा; (व० ५, १८, €) । 
अस्णिवेय-पु० (सं° अशनिवेग) 
व्यक्ति-विश्चेप का नाम; (भर) । 
भ्रतशु--न० (सं० अशन > प्रा° असण) 
भोजन, खाद्य पदावर; (है ३४, १, 
२) | 
ससरोहु--पु ° (सं° अस्नेह) अप्रीति 
प्रम का अभाव; (भ०). 


अस्ण्णि--वि० (सं१ म -संज्ञिन्‌) अचे- | 


तन; (जस० ४, १९, २) 1 असन्न-वि° 
(सं° असंज्ञ). संज्ञाटीन;(भ०) । 

असत्य--वि० 
ससत्त) मसम्ं; (क०. ४, 
२- वि° (सं० , मस्वस्य >> प्रा० सस्य) 


(९) 


` असमत्त-वि० (सं° 


१- (सं. अशक्तटप्रा० , 
१३, ३) 1 


अस्तमादिल्य 


जो स्वस्थनं हो; (भण)! ' 
असन्त--वि'० (सं० श्रशान्त > प्रा०.अ-~- ` 
सन्त) क्रोध~युक्त, जिसमे क्षोभ, चिता, 
दुःख, उद्धेग आदि हौं; (भ०)। 
ससन्ति--स्त्री° (सं० अशान्ति >प्राऽ 
अ {-संत्ति) मन की वहु अवस्था, जिसमे 
छ्ोभ, चिन्ता, दुःख वादि ह; (भ०)। 
भस-पष--पु ० सं० मास्य -{मुख, 
सामने) >प्रा० आस>>अस। पारव 
( =वगल) > पास > पस) मास-पास.मे; 
(की० ४, १२०) , । 
अंसर्म॑जमु--वि०' (सं० असमञ्जस) 
मस्पष्ट, असंगत “चरिउ णिरंकुसु निर 
अस्मंजसु; (व० ४, ११, १) 1 


 असम--वि० (सं० प्रा० असम) अस- 


मान; (भ०) 

मसमच्छर--स्वौ० ` (सं०  मसंम~- 
जप्तया) बनुपम अप्सरा; (सुदं ० १, ४, 
८) 1 क, 

` असमाप्त) जीं 
समाप्त न हुमा हो; (जंतर ८, €, ७} 1 
असमत्य--वि० (सं० गसमर्थं>>प्रा० 
असमत्य) भसमथं; मशक्त; (सं रा० 
९, ८०-५१) । 

असमदय--वि ० (सं° असमृद्ध) दरिद्रः; 
(म० २, १६, ७) । 


` श्रस्माण-~--वि? (सं० स~-समान) -जो 


वरावर नष्टौ; (जस० २, ३३, €) । 


` असमाणिय--वि०, ससमाप्त; (भ०) । 


असमाहि --वि० असामयिकः; (प० च 
१९, ६, ३) 1 
असंमाहित्प--वि० (सं° ज ¬-समावि+- 


` इत्न (मत्वर्थीय); समाधि रहित; (जस 


भसम्मय 


१, १६, ५} । 

असस्मय--वि० (सं° अ {-सम्मते) सह्‌ 
मत, स्वीकृत, माना हुजा; (भः } 1 
असरण--वि० (अशरण > प्रा० असरग) 
निरा; (क० ६,७, ११) 1 -- 
(असरण) वि (खं० अशरण) निरा- 
श्रित; (प्रा० प° १, ६६) । 
श्रस्तराल--वि० १- (अजलत्तर). लगा- 
तारः; (रि०, प्रथम सगं) २- वहुत, 
प्रचुर; (पम च० २, १६, ४; ३५, १४, 
३) 1 ३- स्त्री° (सं° अश्वशाला >प्रार 
अस्र +- पाला, सान्न) अच्वश्नाला; (सि 

३६) 1 ४- वि०-करालः; (चुदं० १०, 

. ६, १५) ५‡ क्रि०. चि० कष्टपूरवक, 
""परिषालेविणु मउ मसराले,” -पालन 
कर्‌ कष्टपूरवेक मरा, (वे० २, १६. 
१०) = 
असरासह --न० (दे०) दुष्टाशयः; (व 
५, २१, १२) । । 
श्रसरिस--वि०° (सं० अ~-सेदश) भसः 


मान; (ण० ३, १७, ८) । असरिसुः 
(विला०)।' ` ०.६ 
अत्रीर--वि° (सं° अशरीर) चिना 
देह के; (भ०) 1 


`आदलेपा) नवं 
गु० ` २४, ३) 


असतेष--स्ती° (सं० ` 
तक्षत का नाम; (प्रा. ` 


भसवार-पुः° (सं० अश्व +वार) धुड- , . स 
, फरू पु०° असिफल शस्व; (व० १, १२, 
'१३) 1 -लयः स्तौ ° ' (सं० अस्षि-लता) 


पवार; (जंदरू० ६ ५, ७) 1 


मरस्हना--वि० (सं० अ सहन > प्रा ` 
भरसंहण) जसर्हिष्ण्‌, रध, सहन न -करने .. 


व्राला; (कौ० ३, ३०) 1 असहन्ती-ङ० 
भसहमाना; (भ ०) 1 


पहन न करता हुंमा; (प० ` च०. ११. 


-लसारत्त--वि० 


असहन्तु-कु०-- ` 


(६१) असि 


११, १) 1 असहुतउ-कृ०, सहन न कर 
(० २, १२, ४) । 

भ्रसहाय--वि० (सं० प्रा असटाय) 
सहायता-रहित; (भ०) । 
असहिय--वि० (सं° असह्य) जो 


सहन न क्या ना स्के; (जेदु ६,७ 
२) 1 

असाए--पु ° (सं० असात्‌ >प्रा० अपण 
अस्राय) दुःख, पीडा; (की० ४, ६३) । 

प्रस्तामण्ण--वि० (सं° भसानान्य> 
प्रा° अतस्ामण्ण, असःमन्न) -जौ समन्य 
त हो; (जस ४, १७, २०; णर 
११, ७) । 

असारग्र--षि° (खं० असारक) सार- 
हीन; (जस० २. २५, १०) । 

(सं° अ~+सार्त्व) 
सार-हीनता; (जस० ४,२४,३)। 

मसालिय--वि० (सं अप्तार+कं) 
निप्तेज; (सुदं ११, २०; २३) 1 


४ 


` असात्तव--वि° (सं° अशाङ्वत >> प्रा 
अप्तासय) अनित्य; . - 


(भ०) 1 


॥ ^ ~ = =^ ^ ५ 
. अपि -पु ° (सं० प्रा जसि) तलत्रारः 
॥ (पर च० २, ५ 


६) । -घायःपु० 
तलवार कीचोटः; (जद ६, १, १६) ! 


, -षेरुय, स्ती° (सं० असि~-षेनुका) द्ये 
` (जस० २, २६ 


१०) । -पजर~पु ° 
लोहे को पिजड़ा; (व० १, १४, ७) \- 


खड्ग-लता, तलवार; (क० . २, ३, 
१०} । -वत्त, पु ० (सं० अत्ति-पत्त> 


` प्रा० अस्ति-पत्त) तलवार (ण० =, १५, 
१०} 1 -वर पु ° श्रेष्ठ तलवार {त्नि° 


अति 


२, २३) 1 -यपक्खु-पु° (सं० असित 
-+-पनल्ल) कृम्णपक; (रि०, छठा सर्ग) 1 
अस्ि--वि० (सं अशीतिं 
मागवी अपीद््‌) अस्सी; (प्रा पण १, 
६८५) 1 वसी (्रा० पै २, १४५) 1 
अत्ति क्रि° (सं° श्रस्ति) है; कयात्वा- 
सि-कृताथं है; (जंतर ६, १, २) 1 
जतिद्ध--वि० (सं० प्रा० अ्तिट) नि- 
ध्पन्न, अनुपलन्व; (जंतर ६, ४, १२) 1 
मत्तिगार्हिणिहै--वि ० (० र्स्म्य 
` गृहीत, सत्‌ को पकडे वाली, (रि०, 
नौवाँ सर्ग) । 


अत्तिय---न० द्रे) दती; (दे० ना० 
मा० १, १४) 1 
असिरिव-वि० (दे०) निर्धन (भण 
११, ६, १२) 1 


असिहम--वि ° (सं यसिद्ध) प्राप्त; 
(जंब्रू° ६, १०, २२) 1 

श्रसौ--स््ी° (सं अशीति) सख्या 
विशेष, अस्सी; (प्रा० गु° ५, २७) 1 
असीस--स्वी° (सं° साशिपु>ेप्रार 
मासी, मासीतरा) आङ्ीवदि; (सि० २, 
२२; ण० & ४, १०) । यसीसरा (प° 
च० २८, १२, ३} । 

ससु--पु° (० प्रा० जसु) प्राण; (व° 
१०, २५, २) 1 


लधुड-वि० (सं अदुचिनेप्रा० 
अमुद) अपवित्र, मलिन; (क० €, २ 
१) 1 


मसुउ--वि° (सं° श्र ‡श्रुत) नदीं सुना 
हमा; “जमु भसं भउ अच्छरिड,'* (भ० 


५, ६, १०) 1 


मसुत्त-वि° (सं° स~+-सुप्त) जौ 


अभरुट्रण 


सोया हुशान दहो; (जंदु० १०, ६, ४) 1 
अवुत्तउ--वि° (सं° अ-सूत्र) विना 
घे के; (ण० ४, ८, १४} 1 
अधुढउ-वि० (सं० अखुदध>प्रा० 
अश्युढ) १- सुद्ध, २. दुष्ट; (प्रा० पै 
१, ११६) 1 

श्रपुन्दर--वि०, (सं° स~+सुन्दर) म~ 
सुहावना, अमनोहूर; (पण चण ३, ७, 
४) 1 

अघुमे --पु० (सं° अदवमेष) अङ्वमेध 
यन्च, (सि० १, ६, 5} 1 । 
यपुर--पु ° (सं° प्रा० असुर) दैत्य; 
(प्रा प० १, १०१) । 
ज्ुरत्तण--पु° (सं° असुरत्व) दानव- 
पन; (भ०)। 

लमुरत्याण--पु ° (सं भसुर--स्थान) 
असुर का स्थान; (ण० ५, १२, ११) 
उतुरमन्ति-पु० (सं° मसुरमन्त्िन्‌) 
शुक्र, व्यासपृत्र शुक्रदेव का नाम; (१० 
च०२,३, ६) । । 

अचुह--वि० (सं० अशुभ) खराव, गसु- 


न्दर 1 न° मर्निष्ट । (जस० २, ३३, 
२) 1 
श्रसुहत्त-पए"० (सं ० अगुमत्व) मुनिष्ट 


होने का भाव;.(क० ६, २०, २१.) 1 
अघुहर-पु ° (सं० मसुधर) प्राणी 
{वि० १०, ३५, १३) । पु ० मसुहरग्राम; 
(व० १०, ४१, ४} 1 

प्रसुहरण--पु ° (सं० प्रा० असु (प्राण) 
+हरण>> प्रा असु पु०4ह्स्ण 
न०) प्राण-हरण (जसः १ १५ 
११) ॥ 


असुहेाई (६३ ) हदं 
भषुहार्ई-वि० (सं० अशोभनौीय) असोहन--वि० (सं न+शोभनं> 
सशोभनीय, “जा राएं असुहाह गणिया प्रा० असौभग) शोभा-हीन, खरावः; 


-जिसे राजाने अशोभनीय गिना थः, 
(क० ४, १४, १) । 

प्रसुहारि-चि० (सं अदुभ-कारिन) 
अशुभ करने वाली; (ण० ८, १०, ६) 1 
अपुहावड-वि० (सं° अदुभ>>प्रा० 
असुह्‌) असुहावना; {क० २, १० 
१०) 1 ५ 
भपुहावणय--(सं° . भशोभन>>प्रा° 
असोभण) खराव, भसुन्दर; तुल०्गु 
सोहामणु; (प° ष० ३० ७, ४} । 
मवुह्ाविय--वि ० - (सं° असुखापित) 
.स्वादरहित; (जंवू० १, ७, ६) 1 
असुहसिया--वि° (सं° अलुभाश्रित) 
अनिष्ट पर भाधारित; {व० ३, ८, 
७} । 

अषुहु-न० (सं० अशुभ) भभ, दुःख, 
पाप-कमं (व° ६ १८, २) 1 

अत्तेव-- स्त्री (सं० भ~-सेवा>प्रा० 
अ--सेवा, सेव्व) सेवान करना; 
(भर) 

प्रतेस--पि° {सं ०.अशेषम>प्रा° असेन) 
निःशेष, स्वं; (जस० १, ८, ५; ०२ 
८, ३) ॥ 
असोश्र-वि° (सं०° अशोक) शोकहीन 
(रा०३ ६) । असोय (णण २ ११, 
, १५) 1 ८ 2 
. अतोय-पु०. (सं अशोक>प्रा° 
असोग) वृक्ष-विशेप;. (जस ०३, १७, 
२) । असोअ पु°-वृक्षनाम; (प्राण 
~` वैण, २, १६३) । "` 


(ण०३, €, ७) । 

अस्स--पुं ° (सं° अड्व > परा० भस्स) 
घोडा; (जस० १, २६,२६; की, 
७१)॥ 

अस्सवार--पु ° (सं० अहववार) घृड- 
सवार, अश्वारोही, (की० ३, ७१) । 
महं--सवं° (सं° महम) मै; (जंतू° १, 
१८, १) 1 

अहंग--वि° (सं० अभंग) भखंड, 
अद्र, पूर्णे; (क० १, ४,. ३; ण ३, ६ 
१५) ! -- इ स्ती° (सं० अधमगति) 
बुरी या निकृष्ट दशा; (व° १०, ७, 
१२) 1 । 
सह न° (सं ° अघ > प्रा० मह) १- 
पाप; (ण० २,३.१८) ।२- दुःखः 
(देऽ नाऽमा० १, ६) 1 

अह्‌ --ञव्य० (सं° मथ>प्रा° मह) 
(१) अथवा, किं जीवद्‌ अह किस 
मूयउ'"--(क० ७, १४, ८) 1 (२) इस 
प्रकार; (है° ३३६) ! (३) इसके वादः 
्रा० पण १,२२)। 
अहमार--वि० (सं०-अघ कार) पापी; 
(० ३,२, ११) 

प्रहवरिय--पु ° (सं० अधश्चरित) > 
प्रा मह्‌+चरितत न०) नीब वृत्त; 


` (जसर ४, २३५) । 


अहशिसु-अन्य° (सं० अहनिश > प्रा 
अहण्णिस, अहन्तिस) . दिनरात, सकंदा 
(सि १, ३१, ८) 1 महष्िसं; (प्रा 
प० २, १२०)॥ 

महटू-अष्य° (सं° अथय ~-अन्द>प्रा० 


यहम 
महु ~+-अह्‌) वषं बाद; (ण० €, २१, 
२३) 1 | ४ 
अहम--वि० (सं° अघम >> प्रा० महम) 
अवम, नीच; जस्ष० ३, ३१, ४; ण० ४, 


३, ५) 1 | 
प्रहुमिदामर--पु० भहमिन्द्र देव; (व° 
१०, ३३, &) 1 


जहिमृष- पु ° (सं° भमहिमूख) सपं- 
मुख; (घ० ७, १२, १०} । वि० (संर 
अभिमुख प्रा अभिमृह्‌) संमुख, 
सामने स्थित; (व° ५; १७, ५) । 
प्रहम्म--पु० (सं० अधर्म>प्रा० मध- 
म्म, ठहम्म) पापकार्यं, निषिद्ध कमं 
(क १०, २२, ४; सुदं० ८,३१७; 
ण० २, २, १०) । 

अहयर--वि° (सं° अधत्‌+चर) पापी, 
पापाचारी; (जप्ष० ३, २०, ३) 1 
अह्र प° (सं० अधर~>प्रा० ठहर) 
होठ, गोष्ठ; (ण० ८, १३, १४; की० 
३, ३४; क० २, १४, ५} । वि० अधम 
(जवर €, १२, १२) । अहर (है 
। ३३२, २; रा० २) ॥ --ग्गु (सं° मधर 
अग्र>प्रा० महूर-{भग्ग) अघरकायग्र 
भाग; (ण० ५, १ ११) 1 -त्तपु० 
` (सं ° महोराः ) दिनरात; (व° १०, ७) 
१४) । -मुद्‌-स्ती° मधर धडा (जंबू 
४, १३, ७) । । = 
ग्रहरविब-पु० (सं० जभर।-विम्ब) 
हठ का प्रत्तिविव; (जंबू २, १५ 
, «९५1... । 
 अहरम्म--वि ० (सं० अभिराम) सृल्दर, 
, मनोहर; (०) 

, महसेबाहि--स्त्रौ°ः . (सं° . 


1 


अधर+ 


(६५) , 


` अहासी," युवतियों की 


-महिसण) महसा; (जस०)+ . 


` अहि 


उपाधि) सन्निधि, -नकट्य; (जंतरू° १,. 
१०) ४) ५ | 
महल--वि° (सं ° भफल ~> प्रा° हल) 
निष्फलः; (जंत्रू० ८, १४, ४) । 
अहवह-संयो० (सं° अयवा>प्रा° 
महवा) या, मयवा; (प० च० १३, ४, 
४) । र 
अहवा--अव्य० (सं ` अथवा>प्रा० 
महवा) अथवा; (ण० ३, १२, ३; प० 
च०२०, ८, ३; स्ि° १, १५) ।. 
प्रहन्षा--स्नी० (दे०) सती, कूलय 
स्त्री; दे०ना० मा० १, १८). ` 
प्रहे -भव्य ° (सं० प्रा° महह हा, हा;) 
इन अर्पो का सूचक ` मन्यय--१- खेद, 
आदचयं, २- दुःख, (कौ० ३, ११२) । 
अहातती-- क्रि (सं०'मामापिताः, सं° 
आ+भाप्‌>प्रा० आभास, ` भाहास) 
कटी गई है, “वउविह जुवर््जाइ 
जाति चार 
प्रकारकी कही गरईहै; (सुदं ४,५, 
६).1 | ` 
अहि--गव्य (सं° धधि) इन भ्यो का 
सूचक अग्पय--१- अधिक्य, २- मधि- 
कार, ३- एेशवयं, ४, उवा; (भ०) 1 
अहिस-न० (सं अहिसन>> प्रा 
गहिसाः; 
(भ०) । | 
अहि. प° (सं अहि) षट्कल गण 
कानाम। --टि० षट्कल के तेरह भेद 


' होते ईर, शशि, सुर, शक्र, शेष, भहि, 


कमल, ब्रह्मा, कलि, चंद्र, . ध्रव, धर्म, 


बहिः . : ( 


छालिकरः; (प्रा० पेऽ १, १५) }~-ग्रण 
पु०.पृचक्त गणके. एक भेदका नामः; 
(ङ्दशास्ते में प्रयुक्त); (प्रा० पँ, 
। 
# --पु° (सं° प्रा० अटि) १- लेप 
नाय, २--मप; (कीर ४, 
६).1 -२- जस्य (संर 
चऽ १३, ६ २) 1 
्रहिद्च--अच्य० (्तं० . जधिक्र) ज्यादा 
{जत्त° „ २७ ८) 1 
प्रहिञ--चि० ' (सं° अहित >>श्रा० 
अहिय) अहितकारी; लो ०--“जहिड णिस- 
रगउ वरे लम्गउ । ण स्मह सामे पय- 
णिय-कामे, अर्थात स्वभाव ते ही हित- 
कार{तया..खत्‌ कर्माम तना हुखा 
व्यक्ति प्रम अयवा स्ामनीति के प्रदर्शन 
से घात नहींहो सक्ता; ` (० ४.१७, 
१-२) १. 
अहिकखण--न०. (दे०) उपालंम; (३९ 
ना० म० १, ३५) 1 ५ 4 
अिचित्त्‌-वि० (त° विलिप्ते ~>प्रार 
अहिक्दित्त) १- लिप्त, फका हभ, २- 
त्यागा हु्जा, “अरि्दिमणें भडु जं. अहिः 
चित्त" (प० उ० ३१, १०, १) 1 
अहिगिम--पु° (सं० . अचिनम) प्राप्ति; 
(दे० ना० मा०७, १४) ३. 
अहिचंद--पु० (सं०-. असिचन्द्र) नाम- 
विरेप; (ण० ७, ११...३) ॥ - - .; 
सहिखत्त--पु° (सं अहिच्छत्र) नगर 
नाम; (जस्त० ४,२, ४}. - ` - 
अहिनिलंण--पु (सं० ` : अभिज्वलन) 
जघना, “णं कोहूवतद्‌ मह्िजलंगलिम,''- 
{मानो शेपनाय के क्रोघवश्च जल-उव्नेके 
चिह्न टौ; (कर ४, १४, २) [` 
जहिट्‌ढ--वि० (सं० अषिष्ठ) जधि- 


७; सण 
.. अथ) तेव; (पर 


५.) अहिमुख 


ष्ठति; मुणिवर त्वत्तेयाहिद्‌ठंड, (भं 
१८, €, ११ } 1 + त 
अहिष्टिज--वि० अधिष्ठितः. (जन्रू०. ४, 
१३,..१ ६) 

अहिखंदन--पु० (सं अभिनन्दन) 


चतुथं तीर्थकर-नाम; (जस ० १, २, २) 1 
प्रहिणं दि--वि० (खं० अभि {नन्दित 
> प्रा० जभिणंदिय, अदिणुंद्विय) जिसका 
अभिनन्दन किया गवा दौ वहु; (ण० ३, 
€, ४} ! (जंतर २, १३, १} । बहिणं- 
दिय; (ण० ३, €, ४) १ `` 
ञहिणव--वि० (्ं° अभिनव >प्रार 
अद्धिणव) नूतने, नया (ण ७, ८, 
पर च-१३,.९,. =)... “ 
अहिष्ण--न० (सं ' जभिन्तान > प्र 
अहिष्लाण, अहिणाण) पहचोन, प्रत्या 
स्मरणः तुल« गु एबाण; _ (ण५ २, 
११, २; पठ च० १६, १, १४} १ अहि 
नाण, (सावे ६, ३, १३)। ` 
श्रहिराणिय---वि० (सं० अंभिज्ञानिक) 
अभिजात; (जत्त° ४, १२. १५) 1". 
दिण्‌ग~-विं० अन्यून; (व० १०.३८ 
२) 
उ हिर्तान्ह--वि° ° लहत कारिनुः श्नुः 


(की० १ १ १) 1 ५/6 
जहिनाण--न० (तं०ःःअभिनान > प्रार 





सहिणाण) पहचान, प्रत्यास्मरण; परार 
यु २, ३. १३ ) = 
्रह्मिवण--पुः° ( महिं +-मयन) 


नागमंदिर (जंब° ३००१३, ३} 1 
भ्रहिमाण--पु° (सं० सश्चिमान्‌) गर्व, 


.घमण्ड; (ण० : १; २,.२६. कीर. ३, 
21 ५ 
अहिमार--पु० (2९), _ वृख~विज्ञेपः 


(जंदू° ५, ८०.६९) 1 
अहिमुख--वि० (सं० अभिं भुखं) 


अहिय ( ६६.) 
की जोर मृडा हुमा, सामने; (ण० १, 
१०, १) । बहिमहैण-वि० क्िपीकौ 


ओर मुख किए हुए; (पण च० १२, ५, 
३) ॥ अद्िमुह; (भ०) 1 महिमूहिहुजाई- 
क्रि (सं० अभिमूख) अभिशुख होना; 
(प० च० ८, १) । 

श्रह्िप--वि० १- (सं° अधिक) वहत, 
ज्यादा; (भ०) 1! २-पु० महरनाय, 
नाम-विशेष; (व० १ १, ११) 1३- 
(घं० महित) शत्‌.; (व० €, ३, ३) ।- 
णिरोहिणी- स्त्री (सं० अहितनिरो- 
धिनी) अदहितनिरोधिनी नामक विद्या; 
(व० ४, १८, ११) । -यर विण मनेक 
विष हितकारी; (ब० १, १, ११.) ) ` 
अंहियरिवि-पू० काक्रि० (सं० अधि- 
कृत्य) अधिकृत करके; (भ०) । 
प्रह्ारिय--वि० (सं* भधिकारिक) 
अधिकार-संपन्न; (जस० १, ८, ५} 1 
अहिराम--पु० (सं° अधिराज) प्रमू- 
सत्ता प्राप्त, सम्राट; (ण० १, €, २) + 
अहिराम--वि० (सं° अभिराम) मनो- 
हर, सुंदर; (क० ३, ५,७)1' ` 
अहिणय--पु ० (सं ° मधिराज) 
राज; (भ०)) 


यहा- 


भहिल--वि० (सं भमखिल) सम्पूर्णः; 
(व० ८, ८ ख} ॥ 
अहिलस-(सं० अमि-~+लष्‌ > परार 


अभिलस, अहिलसद) अभिलाषा करना 1 
--ईइ सक० (भ०) 1 महिलसहिक्रि? 
ब० अभिलाषा करते; (क ५ १, 
१२) भहिलसंत-ङ$° (सं ° भनि {लप्‌ 
गत) (जंतर € १०, २१) 1 .. 

जपिलास--पु० (सं०. मभिलास, पु") 
इण्छा, कामना; (म०) 1 ` 


६ १ 


अहिसारिज्ि 


अहिलापिश्र--वि० (‰० अभिलपित) 
इच्छन, चाहा हआ; (ण० ६, २, ६) 1 
प्रहिलासी--वि० (सं० अभिलाषिन्‌ > 
प्रा० जभिलासि) चाहने वाला, इच्छुकः . 


(जत्रु ४, १४} । 
श्रहिवि-पु० (रं अधिप>प्रार 
अहिव) राजा, प्रभु, शासक; (भर; 
जस० ४, २, ४) 1 
महिवद--पु° (सं° अधिपतिः>ेप्रा 


अदहिवड) राजा, भप; (ण० १, ७,.६) । 
महिवन्दण--पु० (सं० अभिवन्दना> 
प्रा० अभिवंदणा) नमस्कार, प्रणाम; (पर 
च० २६१ १, ६) । 
महिवर-चुलिम--स्त्री° (सं० यहिवर- 
लुलितं) सपि कीलीलाया नमि; (प्रा 
प १, ६२) । 

अहिवङ-पु० (सं बहिवरः) दोहा 
छंदकाभेद; (प्रा० पं० १, ८०) । 
अहिवाम--पु०° (सं* अभिघ्राय) आश्य 


उदुश्य, प्रयोजनः; (सुदं० ४, ५, २) 
श्रहिवायण-- पु (सं० भभिवादन) 
प्रणाम, नमस्कार; (भर) 
श्रहिवाल-पु° (सं० मभिपास) रक्षकः 
(भ० )॥ ` 

जहिवासु-पु ° (सं० अधिवात्‌) रहन 
की जगह; (भ०) 1 । 
श्रहिवि--वि* (सं० अविधवा) सधवा, 
० स्‌हागिनः; (भ्रा० गु? २५, 
० ५ । 
अहिषेक--पु० (सं० .अभिपेक > प्रा 
अभिसेज) राजा के. षद पर आरूढ 
करना; (की० ४, २५५) । 


-श्रहिसारिभा--स्वी० (सं० अभिसारिका) 


नायिका का पक नेद; 
9 


(जत्रु ८, १५४) 
१) 1 १ _ «+ 


अहिसिचद्‌ 


प्रिहिचद--त्रि० (सं अभिपिञ्चति) 
असिक करना, जल छिडकना; (भ०) 1 
अहिसिञ्चे वि-पु का० क्रिऽ०, अभिषेक 
कर; (प० च० १४, ६, ३) । 
अर्हि्तिचिड--क्रि° मू० का० (संर 
अभिसिल्वित) भभिपेक किया गया, "जो 
सुरसरिसिष्टुहि भहिसिचिउ, “जिसका 
गंगा ओर सिन्धु नदियों से अभिषेक 
किया गया; (व० २, १३, ७} । 
अहितेउ--पु ° (सं० अभिषेक) राज्या- 
भिषेक; (ण० €, २३, ८} । 
अहिसेय--पु ° (सं ० भभिषेक) राज्य 
तिलक करना, (जस ० ४, ७, ४) । 
अहिसोःरनि-पू० का० क्रि (सं० 
अभि--सारय्‌) जुल्रुसके रूप मे बाहर 
ले जाकर; (प० च० ५, १६, ७) । 
्रहिहविय-वि० (सं० अभिभूत) 
चकित; (सुदं० ४, ३, ३) । 
अहिहाण--पु (सं अभिघान); नाम 
(जंतु० २, ५, ११) । 


अहीख--वि° (सं° अहीन) परा- 
कमी; (व० ३, १३ ६) । 

अहीर--पु०°. (सं भाभीर~>प्रा 
महिर) १- स्वाला, -२- एक जाति 


जिसका कामं गय-सेस रखना मोर दूष 
वेचना है; (क०८, ९, ५) 1 रछंदका 
नाम; (प्रा प° १, ११४) 1 
अहीरु--वि° (सं० भीर) जो डरपोक्‌ 
नहो; (भर) । 

अहेद्ठ्म-- पुं ° .(सं० अटक >श्रा० 


आहेखय न०}) शिकार, मृगया; (क० ७, 


१,६) । 


{ ६७ ) 


अगि 


अहो --अव्य० (सं ० प्रा° अहौ) दीनता 
एवं करतुहल सुचक अ्यय; {प च० ९, 
१२, ६; की० २, २३८) 1 अहो-अव्य० 
संवोधने (जस० १ १, १८); पु० 
(सं° अहः, ठन्‌) कतव्य छंद का भेदः 
{प्रा० पे० १, ११४) । 
अहोगड--स्ती ° (सं० अघोगति) पतन, 
दुदेशा, (जस० २, २, ३) 1 
अहोड--क्रि ° (सं° आहोडत्ति, बहो- 
डति वा} जाना; {उ० व्य०भ्र° ४६- 
१०} 1 

अहोमूह--वि° (सं० अधोमुख) नीचे 
मुह किए हुए; (क० २, ३, ५) । अहो- 
मुह (व° ४, २१, ४) । 

अहोयर--वि० आश्चरयेकारो; (जस० ४ 
२४, ्) 1 

श्रहोरण--न० (दे०) उत्तरीय वस्त्र, 
चहुर; (दे० ना० मा० १,२५; पर चर 
१४, ७, ८} । 

अह्य-- सर्वं ° (सं० अस्मद्‌ > प्रा° भम्ह) 
हमारा; (की० ३, १३२) । -हू-हमार 
हमारा (सि० २,६, १) 1 


र 

आंकम--पु° (सं° आक्रमण) हमला; 
(उ० ० प्र° ६-२१) 1 

आंखि-- स्तौ (सं जल्ि>प्रार 
अक्छि) आंख, नेत्र (रा०.३० न्य० प्र 
६-२) । -हि (रा० २) 1 
आंग--पु० (सं श्रङ्खम्‌ > प्रा अंग) 
शरीर के मस्तक भादि अवयव, अंगः 
(उ० व्य० भ्र ४९-७) 1 


आर 


७) 4 ~उ (रा०४) आगहि (राग ७) 
मि (की० २, ११०) । 
माट--स्त्ी° (दे०) देष; (रा० २३) 1 
श्रांतर--पु° (सं० यन्तर~>प्रा० अंत) 
मव्य, भीतर । भंतरे; (रा० २४) । 
जतिर-अव्य० वीच में; (की०२, ६२) 1 
अआतु---वि ० (दे०) भयानक; (रा० ६) 1 
अरङ्गिस-पु० (सं० अङ्कुश >प्रा० 
अंकुस-अंकुश; (की० ४,.२५) 1 
अगग--पु° (सं° अङ्ग ~प्रार 
शरीर; (की० २, १०७) 1 
अचर--पु० -(सं० अञ्चल~>प्रा० 
अंचल) कपड़्‌ काशेप भाग, पल्ला; 
““कड्पे लागत आचर वतास,' किस 
प्रकार उनके मंच -की हवा लगे;-(की° 
२, १५०) 1 
अतरे--अव्य० (सं° अन्तर्‌). वीच-वीचः 
मे; (की० २, ६२) 1 ` । 
जीवृलला-पु° (सं° आम्र >> प्रा० अंव) 
भामःका पेड, “मरे पुरि पुरि आंवला 
मउस्यिा कोदल 'हूरखिय देह“ तुल ० गु° 
आवलो; (प्रा गु° २१ ७) ॥ 
ला--क्रि० मु का० (सं° आगत ~>प्रा° 
आजअ) जाया; | (उ० व्य० प्र० १४ 
२६) 1 ~अ, वि० जाया हुआ (रा०)-जाः 
क्रि° भरू० का०; आए (कौ० २, 
२१८) । इल भ्रु० का० जाया; मगही 


लायल; (विरूपा, ` चर्यापिद) । --इवि,- 


कृ० (क० ४, १, &} । -ई (रा० ३७) । 
नानत < वि० . ` (सं०' : आयत्त >>प्रा० 
जासत्त >, . जासत्त) भवीन 


५.४ म 4 4 ~ 
आामन्ति - क्रि° (सं° आयति). भ्राप्त 


( दम ) 


अंग). 


{ क गि 9 


आद्ज््द्‌ ` 


होना; (प्रा० पै १, ३७} 1 
श्राजत्ल--पु० (दे०)१- रोग) २. 
वि० चंचल, चपल; (दे ना०' मा०१,. 
७१५) 1 
जञा--स्त्री° १- (सं° . माद्यान्=मास 
की प्रथम तिथि) प्रथम; (प्रा ` पेश; 
५८) „1, = ५ 
आइ -क्रि० (सं० ञआायाति) बाःजाना;. 
“जत लेक्खहु तत लेक्खहु इ” इस 
ढंग से-लिखने पर. लेख या: जाता है; 
(प्रा° वै १, ४१) । साआ~क्रि° भू 
कां०, आया; (की०) 1.~ ; 
आाईइ--पु° (सं० आादि>प्रा० , 
प्रारंभ; “आइ ण यंत ` ण मज्ज एड”, 
(क० १०, १५,. €; सण०्दोर, को०) 
अव्य, वैर, प्रभृति (ण०.१,, ५, १).1 
श्राइम--वि० (सं° गागत)-भाया. हूमा;. 
“सव्व सेन महु पलद पातिस्ाह कोहान. 
वाद्र्र वर्यावु सौरी चेनामेरे ऊपर ट्ट. 
पड़ी ह । वादणाह्‌ ने क्रोव करके . चद्ाई 
(कौ०, ४, २२१ 2) 1 (जंतु १, । 
११.१०) माइय--क्रि० भरु०,का० (संर. 
भगत) भाई; (क० ३०१६९,७) । भाद्यय- 
त्रि० भू० का० आया; (सं° रा०)। 
लाइच्च -पु० (सं “मादित्य > प्राण 
लाइच्च) सूर्य; (क० ३, १२, ८) 
आइनिख-प ५ (सं० ब. द्विजिन) ` भादि 


` मष्) 


जिनेव्वर; “"तिजयाहिव-सामिड अःई- 
जिणु,” -तीनों लोकों कँ प्रनिषैति आदिं 


जिनेश्वर; {व० २, १५, १) 1 

आइज्दद--क्रि° (दे०) , -पटना देना, 
“कुण्डल--जुजलु कति जादज्छइ शीघ्र 
ही कुण्डल युगल उन्हँ पहना देता दै; (पम, 


आइट्ठ 


च० २, ६, ३} । 
आइट्‌ठ-वि° (सं 
इट्ठ) जित्ते आदेश मिना हो; (जंतु 
५, ६, ३} -। | 
आइदढय--वि० (सं० ओविदध~>प्रा° 
आइ) पहना हुआ; विकला (85 ॐ 
0ा्रव्ला६) (प° च० ३५, ४, ६) 1 
२- प्रज्वलित; 
मारिड सो पीयंतु.जलु, 
चित्त होकर उसे जल पीते-पीतेदी मार 
डाला था; (जस० ४, २९, २०) 1 
आइरियउ-पु० (सं° आचा्य>प्रार 
जायरिय)} गुर, शिक्षक; (ण० ६, १०, 
५) । । 
आदइसु--पु० -(सं० `अबदेश>प्रार 
आएस) आज्ञा; (सि १, १३) 1 
श्राड च- (सं आ--कुञ्चय्‌ प्रा 
आकूुच, आड च) संकुचित ` करना, समे- 
टना; (ण० €, € ४)! -इ -सक० 
(सं° आकुञ्चयति) (०) ! 
आड चण-न० (सं०° आकुञ्चन परार 
आउ'चण) संकोच, गात्र-संक्षेप; (ण० €, 
२५ १) 1 


श्र(उचिय--वि० (सं आकुल्चित> 


प्रा० आउ चिअ) संकुचित; (० १, ८, ` 


७८; जं ८ १३, ३) \ 

ध्राउडउ--पु ° ` (सं° ना +-पिण्ड) संपूणं 
शरीर, दारीर-समेत; “आउ डड जो राड 
(ल सो) हइ, --राउल, जो त्रु आपिषण्ड 
(सम्पूणं शरीर से) शोभित - हो रही हैः 
(रा० ११) 1 

अपु ° (दे०) कायिक जीव; “पहूई 
भाउ तेउ वाएं सहृ, हरिकाय ण॒ चलड्‌ 


( ६३ ) 


आदिष्ट > प्रा०. 


°रोसाइद्धणं माहिदिणं 
रोप से प्रज्व-. 


ञआउण्ण 
भासिड महु,--(व० १०, ६, ४} 1 
आउ--न० (सं० युप्‌ >प्रा० माउस, 
आड) जायु; (यो० ४६) 1२ ज्रिर 
(नं० आगगत्तः) आया; (जर्‌ २, १३, 
२) । 
आउक्छय--पु ° (स्ं° जायुष +क्षय) > - 
आयुकाक्षयहोना; (चक्त० २, १४, 
११) । 
श्राउगंहि--स्नी° (सं. जायुप्र न्व) आयु 
का वंवन या गांठ, “जई वज्छड्‌ रायोः 
आउगंठिता जि किञउ सोहुं जणिय- 
तुद्धि,'"' अर्थात्‌ यदि रागक द्वारा आयुकी 
ग्रन्थि वेवती है, तव फिर तत्काल सन्तोप 
देने वाला अच्छा काम करनेसेक्या 
लाभः; (जप्त०.४, १०. ६) 1 
^८अ{उच्ख-- (सं आ ~+भरच्छ्‌ > प्रा 
आपृच्छ, जाउच्छ) अनुज्ञा लेना, आज्ञा 
लेना ` (--इ (सं« गपृच्छति). ` (भ०) 1 
आउच्छिउ--क्रि° भूण का० (सं०.आ- 
पृच्छ्‌ > प्रा° जाउच्छ) पुद्धा; (ण० ५ 
७.५} । जच्छेवि ;-पू० :का० क्रि 
पु्छकर; (पण्च० &, १, २) । 
माउच्छिय--वि०. (स अप्रृप्ठ>प्रा० 
जाउच्छिय) जित्तकी . आज्ञा ली मईहो 
वह्‌; (प० च० १६, १) 1 
आउस्ज-पु ° न° (सं०मातोद्य > प्रा 
जामोज्ज, आउज्ज) वाजा, वाद्य; (ण० 
=, ७, ११) 1 ॥ 
आाउदह्ि--स्ती° (संर माङ्ट्ि>प्रा० 
आउट). हिसा, मारना; (संवि० ११, ५, 
) 
याउण्ण--वि० (सं -लापू्णं>पा० 
अपुण्) पूरण, भरपूर; -(जंदू० ४, € 


4 


अरत्त 


५) । --व (प०च० €, ४ ३) 1 
भाउत्त-पु° (सं° आयुक्त) १- गव 
कां नियुक्त किया हमा मुखिया; (दे° १, 
१६) 1 २- अविकारी {जंवू० ५१, 
१०) ) 

ग्राउ्दड--न० (सं° जायुघ>ेप्रा° 
आउह) शस्त्र, हथियार; (प० च० ३१, 
१८४, ७) 1 

लाउपमाण-पु° (सं० आयुप्‌ प्रमाण) 


आयुका प्रम; (जप्त० ८, १०; 
१०) 1 

श्राउर'-वि० {सं गातुर>>प्रा० 
जाउर) पीडित; (भ०) 1 आउरा- 
दुःखित; (व० €, ४, €) 1 
माउर'--न० (दे०) लड़ाई, २-वि० 


वहत मधिक; ३- गरम; (द° १, ६५; 
७६) । 

आउल---वि० (सं° आकुल प्रा० 
माउल) व्यग्र; (क० १, १७, १०)1 
-मणगु वि° (सं° गाकरुलमन) दुःलौ मन; 
(व० ३, १२, ८} ! माउलि-वि० 
(सं° माकूल) माकरुल, “ता आउलि पुर 
यरु हउ खणेण”~तव एक क्षण में पुर- 
जन व्याकुल हौ उठे; (क० ३, १३, 
१) 1 

आउलिय-वि० ` (सं° माकुलित >> प्रा 
माउलिम) जद्रुल किया हुमा; (व० ५ 
१३, १५) 1 

साउलिहुय--वि० (सं° बाकुलीभूत > 


प्रा° आाउलीभूज) घववड़ाया हुवा; (पर 


च० २६; २, २) 1 
आउलेड--त्रि° (सं° आकुलय्‌ > प्राण 
आल) व्यग्र करना, दुःखी.करना; (प० 


(०) 


आषएम 


च० १०, १०, २) 1 

अउस-- न° (सं °गायुप्‌ > प्र० आाउस 
आड) भावु, जीवन-कान; (भ; ण० १, 
१२, ११) 1 --मय, वि० (सं° आावु- 
प्मय) दी्वंजीकी; (जंतर २, २०, १ ०) 1 
आउह्‌- न° (सं° जायुघ > प्रा० माउ्ह्‌ 
शस्त्र, हथियार; (भ०)। 

आउहोह्‌ -पु° (सं° बायुव+-ओष > 
प्रा आउह्‌ + ओष, ओह) बायुव-समूह, 
शस्त्र समह; (रि०, व्रृतीय सर्गं) । 
श्राज--न० (सं० आयुप ~> प्रा° गाउस) 
यायु; (ण० €, १८, €) 4 
श्राऊखउ--न० (सं० युष्म्‌) जीवना- 
विधि, “वरिमा सड आर्खड लोए, असी 
वरिस नह जीवड्‌ कोई,""तुल °गु° मावस; - 
(प्रा० गु° ५, २७) 1 

माऊर-(सं° भआ-{-पूरय्‌ >>श्राण 
आर) भरना, पूति करना, भरपुर 
करना 1 -इ सक० (सं० आपूरयति) 
(प० च० ५, ६, ३; भ०)) 
आाङरिय--वि° (सं° आपुरित>>प्रा° 
आऊरिय) भरा हुमा, व्याप्त; (प० च० 
५, ३, ३) । 

भ्राउरेप्िशयु-पू० का क्रि०(सं० आ 
रोपय्‌ > प्रा आरोव) भरोपण कर, 
स्वापन कर, “सुक्ककाणु मणि बाऊरे- 
प्पिणु --गुक्ल घ्यान का मासोपण कर, 
(ण० ६, २५ १४) । 

जार्--क्रि०, भू० का०, (सं° आया) 
जती धी, (कौ० २, १०६) । 
आएस-पु० (सं° देश >प्रा° 
जाएस) जानना, हुक्म; (प० च०. १५.१५ 
१ ण० ३, १६ १५) 1 माएसुः; 


आसि 


-(विता०) । 
आएक्तिि-- वि ° (सं० अदेित) जिसको 


आज्ञादौ ग्ईहो वह; (जंबू १,४ 
&)। आएसिय -विऽ (आदिष्ट) 
(भ } ॥ 

प्रामोहए-- न० (सं° आयोदन 


> प्रा० आमोहण) युद्ध, लड़ाई; (भ०) 1 
आकल क्रि (संर मा-~-कांल > प्रा 
आंकख) चाहूना, इच्छा करना; (ण० ७, 
२, ११) । स्तीर (स आकाङ्क्षा >प्रार 
आकंखा) अभिलाषा; (भ) \ 
प्राश्खिरिप--वि० (सं° भाकाङ्भिन्‌ > 
प्रा० आकि) भाकांक्नावालो, अभिलपी; 
(सं° रा०)। 

आकतिय--वि° (सं° अग्करान्त) पकड़ा 
हमा, पराजित, पराभूत (सं०. रा०)-1 
अपकदिय--दि० (सं० मआकरन्वित) जिसने 
आक्रन्द कियाहौ वह्‌, (द° ना०मा० 
७,.२७ ) ५; 

आकबु--पु ° (सं० भक्रन्दन), 
(वर० ७, १४,. ८) 1 
+“आक्रप-(सं०. भान+-कम्पू->ेप्रार 
, आकप) कपना । माकपिड-क्रि° भू° का०, 
कप गया; कम्पायमान हो गया; (व° 
२, १२, २) । 

अकष्णान-न० (सं° भाकर्णन>प्रार 
आकण्णन) श्रवण; (को० १, ४०) । 
प्माकूरिसण--न० (सं° भाक्पण>प्रा° 
आकडढण) खिचाव; (जंवु० €, १२, 
६) 4 
मकारे--पु< (सं माकार) माकृति, 
रूप; (को० ४, ५०} 1; 

आक्त्--पु° न° (सं० माकाश >प्रा० 


रोना; 


(७१) 


आगच्छ 


आकास) आकाशः; (कौ० ४, १३०) । 
अकू ज--(सं०° आ~+आकुञ्चय्‌ >> प्रा० 
माकरुच) संकोच का. 1 आकु चद-ङ्रि० 
(सं आकुल्चयतति) (भ) । आकु चिवि 
9 कऽ क्रि (भर 
पाकोयण--प*० (दे०) 
रा०) । 
+८ाकोस-- (सं० जा ^८द्रए्‌, क्रोश्षय, 
प्रा भामोस) क्रोष करना । आको- 
संति; (जस० ३, ३५, १ ०) 
प्राकोसण--पु० (सं° भाक्तोशन>प्रोऽ 
माभोस्ण) तिरस्कार, गाली-गलौजः 
{ण० €, २५, ४) | 
मक्रोर्डते-पु० (सं आक्रीडन न°) 
अखाड़ा, (की० २, ६६) 1 
^८आखंच-- (सं? भा~+- कष्‌) पीचे 
लीचना । भाखंचड-क्रि (सं० भकपंति) 
खीचना; वुल० गु० मः वणे; ग 
विचवु; (भि०) 1 
आखंड्ल--पु ° (सं भाखण्डल>>प्रार 
भाखंडल) इन्द्र; (की० १ ८०} + 
^^जाष-- (सं मा ~-ल्या > प्रा 
भाजक्ख)कहना, बोलना 1 माखंह; (रा? 
६), आखहि; (रा० १५) 1 
प्राग-पु० (सं० जग्र>प्रार 
अशे-काभाग। -ज (सं० आगत) 
(जंबू १०, १८, ६) 1 मागु-अव्य० 
अगि; (की० ४, १६४) 1 अरग; (सर 
१६) 1 
प्ागह--अव्य० (सं० अग्र > प्रा० मग्ग) 
अभि; (संधि० १२, ६, ६; सं रा०) । 


फलाव; (संर 


अग) 


+^मागष्ड--(सं० ना~+-गम्‌ > प्रा माप- 
च्छ). आना, लागमन-करना + भागन्दु-. ` 


आगम 


क्रि० अ०, अओ, आगमन करो; 
च० १७, ३, ८} । -मागां व , 
जाति हृषु, (० ३, ४, ३) 1 = 
गम--धु० (सं. आगमन>प्रा 
जागमण) गमनः, (भ०) 1---णन 
-(सं° जागमन); (चंतरु९ २, १०५- १०) 1 
मागम ° (सं० प्रा० जागम). दास्र; 
(सि९ १,-२२.जस० १७, =) । 
माग्य--विऽ-" (सं० आत्त >> प्राण 
सागव} बावा हजा;: (न>) त क्रि० चू 
का०~अआ- गई, ““एल्यंतरि अागथ जणणिं 
तासु" (विला ०) 1 ~ (वा -गया) जाग॑ताः 
जा गया; (जू €, १७, ७) 1. , . 
प्रागर--पु० (सं० प्रा माकरः प्रा 
वागर) खान; समहु; (प० २० ८,२, 
1 ॐ । ४6 
ल।गंदि--वि० (तं ' बाकर शष्ठ) 
श्रष्ठ; उत्तम, (कौ०.२, ११५) 1“ | 
लागलिय--वि० (सं० यमग्र) अगामी, 
अगला “एक रयणि वीरसागलिय, कुमरि 
भणड्‌ किम करि पणां," तुल० गु 
जागव्ट;. (प्राण ग० २४,. ठ) 1..:. , 
जआागहुनमास्त--पु ९ (सं० अग्रदावणमास) 
प्राचीन वंदिक क्रम के.'यनुसारे वर्पका 
अगला या प्रहला. मान्न, -मा्गं श्रीपं; (व 
&;:२०, 2). 1 क - 
आगामि--वि° (सं आगामिन्‌ >श्रार 
यामामि) आमाम्री, चानि बाला; . (वर 
१५, २६, ६) 1 ५ 
जागास्तण--पु० -(सं० साग्रास्न).जामे 
का त्रासनः. (चि०.१,.१३) 1 
मागि--स्तरीर.ःः ` ( अग्ति>प्रार 
अग्मि) गः वद्धि; {की९.४, ६०} 1: 


(प० 
०2 


(७२) आ 


1] 


जाशिवाशि--पु° 


(सं ` अग्रानीक) 
सेना काद्धागे चलने वाला भागः.“ता 


पटिलइ रिण-रंगि ए; उनलवैगु `तं 
शूःश्किवड । पडियउ भंगोमंगि, मामिवाणि 
भरहह तणए+” तुल० गु० आगेवानं; 
(गु° प्रा ४,२०} । क. 

आगर--अव्य० (सं० भग्र ~>प्रा० लग्ग) 
वागे; तुल ० प्र० अग्गे, (की ८, १६४) 
-- र, वि ०--पूज्य, गुर-स्थनीयः; (जंतू० 
६, १७, १३) 1 ग 
श्राघुदूट--वि° (सं ' बावुष्ट>प्रार 
आत्रुटूढ)} घोषित; (भन) 1: ` ` 
^८जघो्त--(संऽ भा ~+-घोपंय्‌ -~ प्रा 
आाघोस) घौपणा करना, (जंस० ३,.२१, 
१४)}'1 ` ५६ 
माचार--पु < `(सं० प्रा? भचर, प्रा 
आयार्‌) जचरण; “(भे०)*1  "मचारक-- 
पु? माचार; (की० ३, १२१} 1: `. 
आच्चु-क्रि० (सं भास्‌, वास्ति, प्रा 
मासं) वैठना; (उ० व्य प्र० ` २०-७) 
साष्छड -- क्रि (सं० अस्मि) ह; (उ 
व्य०-प्र०- २०-१६९) 


प्राच्छिहु--क्रि2. (सं ` स्वास्यति)-- 
ल्केगा, ठह्रेगा; (उ०व्य० प्र०, ` २१- 
११) 1 र 

यच्ट्-विं० “खड़ा हमा, रहा 
हजा, ठह्स हमा २. खडा -' होने वाला, 
३: उठा हुमा; (उ० व्य० प्र. :२०- 
१२) ॥ ५ ९ 


श्रा्ध--क्रि° (सं° भस्‌) होना 1 :--इ 
(° अस्ति) है; तुल ° गु० छे; प्रा 
गु० ७, १८) ॥ गाद्यहि. ` (रा०५)1 
बष्धे--टोना; (्रं० प०.र;-हट्) 1: 


आंजम्मु 


प्राजम्मु--ङ्गि०° वि० (सं आजन्म) 
जन्म-परयन्त; जीवन भर; (भ०) 1 

आजाणु--वि° (सं° जाजानु) जांघया 
घुटने तक लम्बा; (जंवू० ६, १८, २) 1 
सारठम्वि-स्त्री° (सं० अष्टमी>प्रार 
अद्मि) तियि-विरेष, आव्वीं तिधि 


(रा० ३०) 1 

प्राङ़-स्तो० {दि०) ओट, आड्‌! 
जाडाहं (रा० ३०) 1 

आडम्बर--पु° (सं आडम्बर>पा° 


अ.डेवर) ऊपरी दिखाव, ठग; (षर च 
१, १३; ८) 1 

आडविय---पु° (सं° भमाटविक) सेना 
का एक भेद; (प० च० १६.१२; ६} 1 


-भ्राो--वि० तिरी; (की० २, १७७} 1 


प्राड्प्रालो --स्ती० (देऽ, प्रा०५^माड्‌- 
अलि ==मिश्रण करना, मिलाना) मिला- 


.वट, मिश्रण, “ आडआली -मिश्री सावः” 


देऽ ना० मा० १, ६६) ।\“ 
आडोवि-वि० (दे) ` आरोपित, 


. क्रोधितः; (दे० ना० मा० १, ७०)}1 


प्राडोहू--गडवड करना, किसी काममे 


-वेकार भिड़ रहना; अस्तम्यस्त कर देना; 


--, क्रि० व० (पण ० २६९, ७ १) 1 


. आडोहे वि-पू०काऽक्रि° (दे०) हिलाकर; 


{प० चण ४, १०. ३):1 


- आदत्त--वि° १. (सं मारन्व >प्रा० 


आदत) प्रारब्ध, शुरू क्या हुमा; (मि०; 
सुदं ० ३, ४, ५; १५ चर २३ ४ ३) 1 


- २. पुः०-{संऽ माज्ञप्त) भदेश; (जप्त० 


१, ८,.३) । 


आदत्तउ--क्रि° भू० का० (संञा 


रभ्‌ >प्रा० आढव, आढवद्‌) प्रारम्भ 


(५३) 


जआणंदु 


हमा; (ण० ३, ६, ४) । 
जआादम्यइ--क्रि० (सं° आरम्‌ >प्रा° 
अआढव, आदप्प) आरभ करना, शुरू 
करना; (प० च० १, २, १२) । 
आढविम--वि° (सं० भारव्ध>प्रार 
आढत) शुरू किया हुमा; (जबू० ३, &€, 
१०1 

^^माणेद-- (सं० मा~नद्‌ > प्रा 
जाणंद) खु होना, आनंद प्राप्त करना । 
आणरद (सं अ.नन्दयत्ति); (भ०) । 
आणंद--पु ° (सं० आनन्द) हर्ष, खुली; 
(०) 1 -ण न° (सं आनन्दन) हषं; 
(जस० २, १४, ४) । -यर, वि 
आनन्दकर (जंवू० ८, ४, ६} 1 -यरी, 
वि० आनन्दकरी (स्त्ीयाम्‌) (जंतु ३, 
३, ६) 1 । 
प्राणंदप्पह॒--स्तौ° मानन्दप्रभा, स्वी०- 
विश्ञेपकानाम; (ण० ७, ११, &€)1 
आणंदि--वि° (सं० आनन्दिन्‌) खुड 
रहने वाला; (भऽ) 1 ` । 
प्राणदिम -वि० (सं° अनन्दित > प्रा० 
आणंदिय) हष-प्राप्त; प्रा पे०२, 
२९३) 1 --प (जाणंदिय) जानन्दितः; 
(जत्रु ४, ६, ७) + 


आणेदिड-क्रि०, भ्रु का० (सं० मा~+ 


नन्द्‌ > प्रा आणेद) प्रसन्न हए, खुश 


, हए; (क्षि° १, ३४, १५) 1 


आणंरिप--वि० (सं० अनन्दिति>प्रा° 


` आणंदिय) हयं -प्राप्तः (सणतु ° ४७०) 1 


आणदिर--वि० (सं° आानन्दिनू > प्रा 


, जाणंदिर) (इर प्र०} बानन्दिति करने 
. वाले; (जस° १, १५ १६) 1 
 आणंदु-पु० मानन्द नामक ठंड “श्य 


लाण 


छद भाणंदू" (मुदं० ४ १ ् १६) 1 
आाण--वि० (सं अन्यं >प्रार ग्य) 
६. दूसरा, कृ गौर; (की० ३, ८७} 1 
२. स्दी० (सं° जानना) जता; तुल० गु 
म० आण; (प०्च० ८२, ३; पि 
द; की, ) 1 जानक-वि ° दूर 
का; (कौ० २, १०८) । ानर्का-वि० 
अन्यको; (कौ० २, १०८) 1 -णद्- 
स्व्री०- (सं अन्य नारी} गन्यस्वौ 
(्नि° १, २०) 1 
आण--क्रि° (सं सा-+-^^णी > प्रा 
आण) लाना, ्रानयन करना, ल जाना 
इ, क्रि व० (प० च० २ १६. २); 
तुल° गु° जाणवु, म० वापे 1 -हि 
क्रि० लोट लकार-लाजा, लाई 
, (द° ३४३. सुकंव २, ६, १) 1 याणि- 
त्रि मू का०, ले ल्लाया; (क० ३, १०, 
२) 1 माणि-रू° कारक्र लाकर; {° 
०) । अाणावहि-क्रि०, लोट लकार्‌, 
गवा, .““मागावदि. वर्विहेः दुध. तु 
त उससे व्याघ्री का दूष मेगवा; (क 
१०, २०, १०} । जाणि~क्रि०, ते भाया 
(क० र १०, २) । जाणिवि-पू० का० 
क्रि (कण ८, १५, १० }; माणेप्पिलु 
. (०.१, १५, १५) 1 वागेद-क्रि० 
लाना (प्रा० वै १, ५८४) । वानषए- 
,क्रि०व०> लाता (कौर २, २०२) 1 
, सानवि त्रि०, क०, लात्तां है; (कौ० ८, 
„ ८३) 1 जानलि-क्रि०, भरू° का०, लाई 
हृ; (कौ० २, १४६) 1 जानिव~क्रि० 
भू० का०, लाया; (की ८, ५८) 1 
, जानिला-क्रि०) लाए गए; (की 
दम} 1 लानिन-क्रि०,+ घा लादए""लाया 


जाए 


(७५) 


याणा 


जाए; (की० २, १८५) 1: बानु--क्रि०, 
मरु° ० लावे; (की० ४, ४१} । 
जाराकर-वि० (सं अनज्ञाकार्िनू) 
वाजाकारी; (जंदू° ३, ३,.१३} 1 
जारण-न० (सं मानन >प्रार 
वाणण) मुख यथवा द्वार; (जप्त० १, ४, 
८) 1 
वाणत्त-वि० (० जाक्गप्त>प्रार 
याणत्त) निसको अदेश दिया गयादौ 
वह; (ण० ६, ४ €} । । 
जाणत्ती--स्त्री° (सं० बान्प्ति>प्रा० 
अआणत्ति) याना, हवम; (प° च० ३१, 
६,८)}1 ` ` । € 
जाणयर--वि° {सं बाना-{-कर) 
आन्नाकारके, नौकर, सेककगणः; -(ण० ६, 
१४८ १) 1 =. 
नागदवर्-वि० (सं०. ` 
भनिन्द देने वाचा; (प? ०: 
६) 1 
जाणवदहिमो--वि० ˆ(सं° आलावर्ती) 
आज्ञाकारी; “बाणवदिगो य वटूटेड मह 
परिगणो” (संवि १६,-.३; €) 1 
लाण-वडिच्छय--वि० ` याज्ञा-पातक 
(पण च० २४, ११; ) ध ~ 
श्राणवडीय--वि० (सं बाज्नो-~प्रतीप) 
आ्ाविक्छ; (प० च० १२; ४,`६)। 
लाणा--स्त्री०'१. (सं माज्ञा>प्रा 
लाणा) मादेदा, ' टुक्म; ` (चुदं० १, १०, 


मानन्दकर) 
१०. ४, 


त; ण० १, १६. १;की० ८, ११३) । 
२. यायु, प्राण “सयलवि बाणा पाण 


याद्ारण (व० १, ७, ११) 1 
आणाइ--पु ° (दे०) दकरुनि, पल्ली; (दे 


नाग मार १, ६४} | 


अाणाकारिणी 
भ्राणाकारिणी--वि० (सं० आज्ञाका- 
रिणी) आज्ञाकारी; (जस्० १,५४, 


१५) 1 

आणाव-क्रि० (सं° भ-{नायय्‌) मंग- 
वाना । आणावद्‌ (सं° भानाययति) 
(भ०) । 

- आणाविय--वि० (सं मनायित >प्रा० 
नाणाविय) मंगवाया हुभा; (क० ३, ४, 
१) 1 

माणा-विहैय--स्ती ° (सं° आज्ञादिषेय) 
क्यिजाने योग्य आज्ञा, पालन होने के 
योग्य आज्ञा; (प० च० २२, €, ७) । 
आणिभ--वि० १. (सं आनीत >प्रा° 
आग) लाया हु; (ण० १, १४, 
१०) । २. (प° आस्त >प्रा° आदि 
आणिञ) सम्मानित ;(दे० ना० मा० १, 
७४) । भाणिय; (जस० १, १०, ठ} 
अणी-(सं० आ--^८नी>> प्रा० 
आणी) लाना; (जस० १, ८, ४) 
आणिमदइ-सक० (सं० भानीयते). लाना 
(हे° ४१६) । जआणिउभू० काण लाया 


गया; (महा० ६, ५) । अनएु-क्रि० 
ले भाता है; (की० २१.२०२) | 

प्राणुम-त्र० (दे०) १. मुख, २. 
आकार, . आकृति; (दै  ना०्मा० १, 
६२)! (५ 
आणूब- (2०) डोम,. अत्यन्त नीच 


, जाति का-भादमी; (दे० ना° 
६४) 1 । 

. आताव रो --चि० (सं° आातापन) उष्ण, 

, ““सरि-तडि .अतावणे ` थिउ. मुणिदू, 
किनारे आतापनी शिला. पर मुनि्वठेथे 
(स्ि° २, २६) । 


मा० १; 


(७५) आनयि 
आतिय-न० (सं० आतिथ्य >प्रा० 
आतित्थ, आडइत्य) आतिथ्य, अतिथि 


` आणंदिय। हषित्त; 


सत्कार; (कौ० २, ७३} । आतिथ्य; 
(की २, €२) 1 “ । 
आयि --क्रि० (सं° अस्ति > प्रा० अत्थि) 
है; (रा० १३; उ० व्य° प्र° ५-४) । 
श्रादण्ण--वि० (दे०) व्याकुल, आकुल; 
(प० च०२, १३, ५) 1 (देऽ) 
व्याकुल (जंवू० ६, ६, १४) । आ न्न- 
वि०-पीडित (हे° ४२२, १६) 1 
अदेस- पु (सं० अददेश>ेप्रार 
आएस) आज्ञा; (प० च० ठ, १०, ७) । 
आध-वि० (सं अधं~>प्रा० अद्र) 
आश्रा । आधहं (रा० ३८) । । 
आधार ¬+-सत्ति-स्दीं° (सं० आधार + 
शक्ति) आधार शक्ति, ““जा तित्लोक्कहौ 
आधार सत्ति," जो इस र्ब्लोक्य की 
आधार शवित है; (जस० ४, १३, 
९९) ५ | "क 
आनंदिअ --वि० (सं° आनन्दित > प्रा 
(रा० &)1 


आन--पु० (सं° अन्ननेप्रा० मण्ण)- 


, भक्ष्य पदार्थ, चावल का भात; (की०.२, 


` (सं° अन्य) दूसरा; (रा० २); 
` (सा० ३), आनरहि (रा० 


आज्ञा >प्रार 
३, १६) । वि° 
` भानु 
११), आनु 
(रा० ३८), आन्न; (रा० १८}. । 
आनक-वि० (सं° अन्य>प्रा० अण्ण) 


(सं 
(को० 


१८५) । स्त्री 
आण) अनजा 


दर्रे का; (की० २, १०८) 1 


` आनयि--क्रि° भू० (सं° आ~}-णी> 


, प्रा आण=-लाना) लातेये 
` ८१) । आनहि- लाति है; 


( गि 1 
(की० २, 


आनन { ७ 
६०) । गनिम -क्रि० लाद, लाया जाए 
(की० २, १८५) । 

श्रानन--न० (सं आनन>षा० 
जाणण) मुख, मुह; (की० ३, ५) । 
आ-~+नमसीय--त्रि० भू° का० (सं० 
नमस्कृतम) नमस्कार किया; (जंतू० ९, 
१७, ५) । । 
आनलि-क्रि० भरु०का० (सं° मा 
^^ नी > प्राग्माण) प्राप्त किया, “रसिके 
आननि ्रुभा“--रसिकों ने जिन्हँं जुए 
भें प्राप्त कियाथा; (कौ० १, १००} । 


जानिय--क्रि० भू° का (सं° वा~+-4^८ 
नीप्रा० माणी) लाया; (कीर) । 
आनु-भू० का०, लाये; (कौ०)। 
भरानिक--वि° (दे०प्रा० आणिक्क) 
वक्र, वाका; (रा० ७) । निक (रा० 
८) | 
आपण--सर्वं० (सं° 
भप्पण) स्वकीय । मपणु (रा० १)। 
-पड सवं० स्व, निज; (प्रा० मु० १, 
, ४८) 1 मापणि-~सर्वे ° अपना; तुल ० गु 
, भाषणे; (प्रा० गु° १०, ४४) 1 
, भ्रापण्डुर-- वि ० (सं० आपाण्डुर) सफेद 
रंग.का; (प०चम० म, १, १). 
आपीण--वि० (सं० आपीन) विशाल, 
- “घणापीणतु गत्यणी मञफखीणा, “जिणु- 
सस्स गंयस्स पंधस्मि लीणा,' सधन, 
. विशाल ओर उन्नत स्तनों से युक्त क्षीण- 
कटि वाली वहु देवी मव जिनेन्द्रोक्त 
शास्त्र के पक्ष मे लीन हो गई; (जस ० ४, 
१७, २२) १ 

मापीलहइ--त्रि° (सं° भा +-पीडय्‌) १. 


मात्मन्‌ > प्रा 


॥: 


) जआमडइ 
हैरान करना, २. दवाना; (जंतर ४, 
१७, ११) । । 
आपु--सर्वं० (सं० आत्मन्‌ > प्राण 


श्रप्पण) अपना, निजः; (की० ४, ८५) । 
आपुल--वि० (सं० आपूर्णं >जापुण्ण) 
पूणं, भरपूर 1 आपली (रा० €} । 
आयुलउ--सर्वं० (सं० आत्मन्‌ > प्रा 
अप्पण) सात्मीय, अपना; तुल० मण | 
जपुला, गु° वापणु; (प्रा० गु २७, 
५) । आपृलु (प्रा गु० २०, १३)। 
अप--पु० (सं० अरपंय>प्रा० अप्प 
अर्पण करना, भेंट करना) भटके लिए; 
“आं रहि रहि भावन्ता,” वे एकान्त में 
भेट करने के लिए उत्कण्ठा से आते रहते 
ये; (कौ० २, २२३) 1 । 
आफर-पु० (दे०) यून, जुभा; (दे 
ना० मा० १, ६३) । 
आव्मिट्ट--(दे०) भिडना; (जंतु ६, 
१२, €) । -इ, क्रि० (सुदं० &, ४, 
१) । कि 
जाभरण--पु० छंदशास्त्मे प्रथम 
दकल गण (5) का नामः; (प्रा० पै० १, 
२१) । । । 
आभास प° (सं `आभास = चमक) 
प्रकाश; (की० ४, १२५)1 
आमंतण--न० (सं० आमन्त्रणेप्रा० 
आमंतण) निमंत्रण; .(सि० >, ३३) । 
आमंतिय--वि० (सं० आमन्त्रित) निमं- 
चित, श्रामन्तरिता स्त्रियाम्‌) (जंतु १०, 


२५, ४) 1 


` प्राम--अव्य० जव तक; (हे ३८६) । 


आमद--स्त्री° (सं० प्रा भामय) 
व्याधि, रोग; (जेस० २, ११.६९) 1 


बासभायण 
जाममायस--पु० मिट्टीका वर्तन; 
“दुद्‌. आम भायणेः करि किड लहु," -- 
यदिद्रूधको कच्चे धडंमे रखंदिवा 
जाए, (व= ४, १५, १} 1 
आमलय--न० (दे०) नूपुर रखने का 
स्थान, (देऽ ना०मा० १, <७) 1२. 
पु०न० (सं° आमलक > प्रा० आमलेग, 


आमलय) १. आमना कापेड, २. 
` आमला कोाफन (भर); तुन० मर 

आवल, गू° आमो । 

प्रामल्लि--क्रि० (सं आ+ मुच्‌) 

दोउना \ आमित्लड (भर) 1 

आसिस-त० (कसं अगमिप>प्रार 


आमित्त).मंति; (ण० ४,२, १६) ॥ 
आमिसु-मां्त (सा० ४०) -गत्तिरु क्रि 
(सं० आमिप~+ग्रसन-लील) मांस खाए; 
(जवु° २,.१८; €) ; 

अगनुक्क--वि० (सं आ-{मुत्त) 
त्यक्त; (जंनू० ५१ ११. १३) 1 
.आमुरू्य--पु० . (षा अमरूद; तु 
मुरूद) अमरूद; (सं° रा०)} 
अनिहिल्य--वि० (सं० सआ~+-मुक्त> 
भ्रा० आमुक्के) त्यकतः; मुक्त; (सुरं० € 
४६) ॥ 
` 4^आनिल्ल--{सं० आ ~-मुच्‌ प्रा 
आमित्ल) दोडना 1 -€ सक ० (भ०) 1 
समेल्लेवि-पू० का०क्रि° मुक्त कर; (प 
च० २, १२, €) ! . 
आमिल--पु ° (दे०) लट, जटा; द° 
ना० मा० १, ६२) 1 

~८मामोम-- (सं मा-~मुद्‌) खुल 
होना । मामोयद (सं अमोद्ते) 1 
: सामोएवि-पू० का० क्रि (भ०) । 


{ ७७) 


आयम 


आमोश्र-पु ° (सं° आमोद) हप, प्रस- 
न्ता; (देऽ ना० मा० १, ९४) 1 
जामोय (भण०) 1 --य आमोद (जंबू 
५, १, २२) 1 

आमोड-पु ° (द०) १. लट, २. जटा 
की गांठ, जडा, ३. समूह्‌; (दे० ना० मा० 
१, ६२) 1 

अःमोडा-- स्वी ० (सं आनच्रमुकूट) भाम 
का दौर; "अरे सिरि जमौडा लहलहहिं 
कपतरूरिय महिवट्दु," तुल<गु° अवोडो; 
प्रा० मु< २१, १२) 1 


अःमोय-पु० (सं आमोद>प्रा० 
आमोञ) हषं, खुशी; (उप्त° ९, १२, 
६) । 


श्रामोसहि-स्वी° (सं मामोपधि) 
ऋृड-विजञेष; (जस ० ३, ३७, ३} 1 
भयद--वि° (संर अतास्न>ेप्रा० 
आयंद) घोड़ा लाल; (क० ३, २,४} 1 
अयंविर--वि० (सं° अताञ्न>ेप्रा° 
मा्यंविर) थोज्ञ लाल; (भ०) 1 
आयंविरद्--स्ौ०, (सं० आा~+ताप्न 
अक्षि) ताञ्वणंकेरंगकी मि; (ण 
४, १, £} 1 

आय--सवं° (सं० इदम्‌) इस, (भ०) 
-इं अव्प० पूर्वमे (व० ५, २,१५)1 
-उ, यदं (जं € ‰ १९) 1-ए- 
शस (प० च० ५, १३. ८) 1 
+८याय-- (सं० साया >प्रा० आया, 
माव) जागमन करना; जना; तुल० गु° 
आयो; (प० च० १, ७, €) 1 २.जाये 
(सं मागत) (कु० २,७, ८)।३. 
. आगता (स्त्ी०) (जंतु ८, ५, ५) 1 

. भ्रायअ--वि० (सं० आगत) आया हमा; 


यारच्छनु { <<) । नायवत्त 


(८० 2, ८, 25 ) मवनोत्त रोर तः 
( ५ 4; =>०-{२) भतन सं परिल मतः (जस ० ४ २३ 
% 


जावच्यु- = (म, जगना) वेद॒ १९) । 


„~ ५८ निय यथः जा = = 1 
या ण्ात्त्रका जान; “डद ननि न जुष्पं ~^ लावन्न-- (सं० अआ-~-क्णेय्‌ ~>प्रा० 
सयायच्यन (~ . > ठ 
यषकच्छन्ु (० १५, १३, € ) 1 ॐायन्य) न्ना 1 डाय वन्नड(सं० याकल 
वावड्ढप--० {सं ॐाक्फ्या ~> श्रा } (नञ 





जवन) गकर, उींचाक; (न० ५, मावपत्त--यु ° (चं लाठपतमु) याता; 
५, १५८} । (० १, १०) 1 ायवत (छत्र); (रि० 


9 





लाय च ~ (= (नध्नःि १ डाक 2 ~ 
जावद्ट--ज्तरो० (चं० उच्ष्टि) गक ३, <) 1 
् = 9 
पप, चचव; (द० ना० मा० € २) 1 लायम-- पू (सं० प्रा मम) ञाग- 


~> < (1 याज्य --- #. मन्न - (य 
-- य {वि० (नर क अक्रवठ; मन (जद ३, ६, १६11 
(जंक ८, ६, }1 श्रायम्न--वि० (सखं० यातान्न >शष्ा० 


सावन न (नं उागमन >प्रा० यावक) द्वाद रम क्रा; (प०च० ४, €, 
यागनन्य) जानः (तरि १, १} 1 ॐ) 1 जावम्तिर-वि०, लालः रगा. 


+८नायन्ट-- (रं = या +करवू । 
अचण) वन्ता, (म० २, १६, ११; वावय-त-० (सं यात्म] पुत्र; 


[- 


श व्ये 4 ~ (क 
श. (च 3२४ 


\/ 
| 


प १, ३, १) 1 यावय्नह्ि-क्रि (०) 

सुनिष; “नाय अआयप्यहि श एकारि जायर--पु° (चं० दादर भ्र दायर) 
दे जन्‌" निए, वाहर त्रे पुक्रर या सत्कार > जन्मानः (० २, १३, क्षि 
री टैः(न्नि० १, १५) 1 छ०-याकम्यिवि १ 1 यावद; (द° ३४१, २) 1 
° ०क्ि० सुनकर; (८०१.५.१) 1 बायरिव- ° (ॐ चार्य ~>श्रा० 
श्रावन्नण--न० (घर ऊकर्न->श्रा० ाचोरम) चुर्‌, शिक्षक; (जंदु० २, =, 
जायन्णय) उख; (क० ३, ॐ 1 &€11 । 
जायण्ठिव--वि० (खं साक्षि) चता नायरेड-- नक० लेता दै, “दोकान 
हया; (न> १, १२, ८} 1 ङो वावरंड- जो कांडीका आहर 
यावत्त-वि० (चं०-म्राण . यावत्त} केता; (क ६, १४ 9 । यारे 


१ ॥ = श्ि८ ~ ~ / ~ ् ति 
यावान, त्वत; (प० च १, ७, ३) ॥ -क्रि० काठरकरो (खं० उा-द) (क० 
भ्रायत्तउ--वि० संतप्त; तट्‌ नावड १०, १७, =} 1: 
चत्तठ धरवाच्त्वठ नाइ मृटु नं मुच्ि- श्रायल्त-- ० (सं जद्ल ~> श्र 


५ / / अर्थात द्य प्र्‌ मर््रचःन पदता 
५८ स्तु उत पर्‌ नरह जानं ड्व याच्च) व्वाल्ल् (म <» २०, ४) 1 


ग <= --> - <. ६) द . ---- < (1 पीडित 
~ = क्ट यतरद का -ततप्त,-म्‌ ट्टका नावल्तिव--दि० [ति (लायल्तिगा- 


॥ 1 ८ 
मच्छि; (चिचा उ नन-दिभेय 
ष्टः (विदा९) ॥, ~ १ च वल्ल राग-विञ्चय) {१० च 
मावदग--ए० (सं० यारठन) न, ॐ इ, ८} 1 | 


[) 


“ग ्तवायदरदहिं पन्िह्दि-गन्ध्यो के वाववत्त-न० (सं० आात्तपत्र ~पर 


अपहं 


मायवत्त) चत्र, चाता; (ण० १, ६, ठ; 
रि०,तृतीयसगं) 1 ` ` “ 

सायह्‌-पु° (सं° आगम) आगमम 
(व० १०, ७, ३) 1 । ४ 


आयहि-सवं० (सं° अस्मिन्‌) इः; 

(ह° ३८३, ३} । 

प्रायहु-तर्वं० (सं० अस्य, ` एतस्य) 
इसका, (जंबू ५, १२, १६} । 

आयहे--स्वं० (सं० भस्मा) इसका; 

(व° ६, ५, १२) ॥ 

आयाम-- प° (३०) वल, जोर; (दे०° . 


1० मा० १, ६५) 1 
श्रायाम-(सं* आ¬ ^८यमय्‌> प्रा 
आयाम) लम्बा करनाः। भायमेप्पिणु- 
पू० कां० क्रि० लम्बाकर, वल -लगाकरः; 
(प० च० १७, ३. =): 1 ` आयान वि- 
प° कार क्रिऽ लम्बा कर; वल लगा कर; 
.(प० च० १७. ७,६)) 
^^ जायार--पु ° १ -(सं° आकारनेप्रा० 
आयार) माकृति, रूप; (न°) 1 २ 
(सं° साचार>>षा० आयार); माचरण 
(जंबू० ८, ८; ४) 1 
 आयावण--न० `(सं०: आतापन) त्रत 
वि्चेष; (जस ० २, १८, ११) 1 
- +^अयास--(सं ० -जा > ^“यस्‌ = प्रयास 
करना) तपस्या करना ।-मि ` (जस० ३, 
` २०६ ८} “भिक््व॒चरमि अप्पड आया- 
समि," मै भीक्ना -माँगता हु, तपस्या 
-करता हु; (जत्त० ३, २०५८) 1, `. 
आयात्त--पु ० न०. (सं° जकाशनेप्रार 
आगास्त, जायास) साकाज्ञ, मन्तराल्तः 
` (ण० ६, १३, ६) 1 --तल;म० (दे०) 
` प्रासाद का पि्ठला भाग; (दे० ना०मा० 


(७६) 


--सारण-न० 
. फलकः; -(दे० ना० मा०९, ७६) 1 


भारत्तंउ 


१, ७२) \ ` तिलय-पू ० आकालतिलक, 
शहर का नामः; (भ) 1 । 
ञआरंभ--पु ° (सं० - आरम्भ प्रयत्न, 
निर्माणे प्रा -जारभे) निर्माण; (की० 
१,.१६) 1 = 
आरन--(्तं° आरम्‌ >प्रा० मारंभम) 
शुरू करना 1 -गो, क०, आरम्‌ करके 
(की १, २} 1: 

+^आरभ--पु* (सं° आरम्भ >\13 
आरंभ) प्रारम्भ; (जस० ४, ३, ८) 1 
आरभिञम--पु० (दे०) मालौ; (देर 
ना० मा० १, ७१} 1 वि० (सं अर 
व्ध) प्रारव्यं, शुरू किया हमा; (०) । 
मारक्व--वि० (सं आरघ>ेप्रार 
आरक्ख) रक्षण करने वाला; (दे° ना० 
मा० १, १५) 1 
आरवखिय-पुः० , 


(सं आरक्‌) 


घौकीदार; (प० च० १०, ६, १) 1 


+“भारड-- (सं आ-{रट्‌) . विलाप 
करना 1 भारङंत-ङ० (सं भारट्त्‌) 
(जस० ८,२४, १६) । 

मारडिम--न० (०) विलाप. करन्दन; 
२. वि० चिव्र-युक्त; (दे० ना० मा० १, 
७) 1 ३. (सं° आरटित) विलापयुक्त; 


..(जं०.७, ८, ६) । 


अधर, २. 


(2०) ई 


-जाल न (सं° ञारणाल) भारनाल, 


. कांजी, सातूदाना; (जंबू .३, ६, १०) 1 


आरत्त-वि° -(सं° आरक्त) लालः; 


~ (क० ७, १२,--१०} 1 
: -प्रारत्तड--क्ि° भरु° का० -(चं०. जार- 


मारत्तिम 
क्त) लाल हौ गयाः (प० च० १८, ६ 
८) 1 ‡ 
लारत्तिय--न० (सं० वारातिक >प्रार 
मारत्तित्र) बारती; (का० १६६} 1 
धारा--स्त्री० (खण प्रा जारा) वार, 
लोहे की पतली कीलनजोस्षटियाषैनेमें 
लगी रहती है; (ख०३, १६, ३) 1 
(सं आरात्‌>>प्रा० आरा) 
पटने; (द° चा० मा० १, ६३) 1 
लारादम--वि० (दे०) १, गरहीत, स्वी- 
कृत; २. प्राप्त; (देर ना० मा० १, 
9 ) 1 
गाराटी--स्वी० (दे०) देखो मारदिब; 
दि० ना० मा० १, ७५) 1 
माराधि-कृ० (सं० आ -{-राधय्‌ >प्रा° 
आराद्‌) आराषना करके; (की० १, 
७६) । सेवा करके; (की० १, ६३) 1 
माराटन्त-क ०--मक्ति करते हृए, ारा- 
धना करते हुए; (प० च० &, ८, ८) 
ध्राराम--पु° (सं० प्रा० माराम) उप- 
वन; उद्यान; (जंतर ५, ३, १०) 1 | 
लारायणु--पु° पुदृघ-रचना; (प० चण 
१२, ८» ४) 1 
` माराव--पु° (सं० प्रा० मोरव) शब्द, 
सावा, घ्वनि; (जस ० ४, १७, १४} । 
वारास्तर--वि० (दं०) गाप्क्ति वाला 
` (होकर); “पाणं जंतइ- धर पिव जारा- 
सर पणएणालिंगेविरु," ~--्रणवपूर्वक 
 आर्लतिगन कर हे प्रिये, (मुकर में) बास्क्त 
होकर जव मेरे जाते हुए प्रासो को वचा- 
- व्ये; वे २, २१. १३) 1 ` -.. 
^^जाराह--(सं० बा +-राघय्‌) मायधना 
` करना! -इ, सक ०. (सं भाराधवति) 


(८०) भद्ह 


"“जाराहुद सोलह कारणा भवसायय 
-मवणः णिवारणाइ भवसागर द्यी 
भवन से निवारण करने वाली सोलह 
भावना्नों कौ अाराघना किया करता 
या; {व० ८,१६, €} + -हि, क्रि° गा०, 
जारावना करो, (स्नि० १, १७} । 
नाराहण--न० (सं० आराधनम्‌) 
अर्चना, उपात्नना; (जस० ४, २१, १) । 
आरिम-वि० (सं° जायं > प्रा० यज्ज) 
उत्तम, पूज्य; (संधि० १०, २, ११) 1 
लारिय--स्त्री० (सं आर्या~>प्रार 
अज्जा) पूज्या स्वरी; (भ०)। 
आरिल्ल--वि० (दै०) पहुचे जो उत्पन्न 
हुमादौ; दे० ना० मा० १, ६३) 1 
भ्रारिव--वि० (सं० मार्ष) ऋषि-सम्ब- 
न्धी; (क० ८, १०, ६) | 
मारिस्--वि० (सं ईदश) प्रसा; (जत्रु०, 
€, १६, ७) 1 -कटा (सं० अपंकथा) 
ऋपि-कया; (जरू ८, २,..१) । 
वआरट्‌ढ--वि० (सं मार्ष्ठ>प्रा० 
बाद्ट्ठ) ऋ. रुष्ट; (जंत्रू० ७, ९६, ४) 
नाद्टृठा; {की० ४, १७७} 1 
प्रारूढ--वि° (सं० प्राण गारूढ) ऊपर 
चटा हुमा; (जस० १, १६; ४) 1 
^८ग्रारुस-(सं° सा--^८एष्‌ > प्रा 
आर्स) क्रोध करना, नेप करना; मार- 
सेवि-पु० का० क्रि० क्रोव करके, शेव 
करके; (पण्च० १२,७., ५)1 
आाहूसण--पु ° (सं° सा-~-+८स्य्‌ > 
ग्रा० भारुस) कोपन, क्रो; (प०चण 
१६२, €) 1 । 
+श्रार्हट्-- (सं बा +- रुह. > प्रा० माद्द्‌ 


` ऊरर चदना 1 अदद्-क्रि° (सं सारो- 


आख्ट्ण 


हति) (भ०) । अल्हे वि-पू< का० क्रि 
उपर चदु कर, ऊपर बैठकर (प० चण 
१३, ११, १०; १२. ७ 1 

अआरहुख -न° (त्तं आरोहण) ऊपर 
वंटना; (ज्र० ३, ३३, ६) 1 

आरहिय--वि० (सं° . आरुढ >प्रा° 
आरुहिय) उपर चढ़ा हया; (प० चर 


113 
आरेश्म -वि° (दे०) १- संकुचित, २. 
श्रान्त, ३. मुक्त; ४. रोमाञ्चित; (दे० 


ना० मा० १, ७७) । 
+प्रारोक्क--(सं° नि-{-र्प्‌) रोकना, 
गतिरोध करना; तुन्न ° गु° रोक्वु;ः-इ 
(प० च० ५२३, €, ७). 
+८श्नारोष्ग--(दे ०) खाना, भोजन करना 1 
--इ, सक० (देऽ ना० मा० १, ६६) 1 


अरोग्गिमि--वि० (दे०) खाया हमा; 
(दे० ना० मा० १,.६६) । 
अरोयतय--पु° (सं° बारोग्बतनु > 


प्रा° मारोग्यतणु) नीरोग शरीर; (जत्रु 
१०, १, १६) । 

जारोवण-न० (सं आरोपण) संभा- 
वना; (दे० ना० मा० १, १७४) । 
आारोसिप--वि° (सं° आरोपित) रुष्ट 
क्रिया हुमा; (म०) 1 

जारोहु--पु ° (सं० प्रा० जारोह). सवारः 
महावत (जेदू० ६, ११ ५)।-नर हाथी, 
धोड़ा आदि पर चदने वाला, (जंतर ६, 
११. ९) 1 


मसेहण-न० (सं° अआपेहण >प्रा० 


आर्हूण) ऊपर कंठना; (जत्त० १, २४, 
६) । 
आसंकिअ-वि० (दे०) पगु क्रिया हसा; 


(५८१) 


अलतत 


दि० नाऽ मा० १, ६८) 1 
धालंक्यिय--वि० (सं० अलंकृत) तिभू- 
पित; (सं° रा०) 1 

आलंव--न० (०) भूमि-छत्र, वनस्पति- 
विेषप नो वर्पामे होता ठः; (दे° ना 
मा० १, €४) । 

अआल--न° (सं° प्रा° माल) १- मिथ्या 
भियोग, दोपारोपणः; तुल० गु° आ; 
(प्रा० गुऽ २३, ३६) । २- मिथ्यावचन 
(प्रा० गु० २३, ३९)! -माल पु ० धनः; 
तुल ० मगही आलमाल; (सरहपा, दोहा- 
कोड) ! 

आल-- न° (द०) १- द्ोटा प्रवाह; २- 
वि० कोमलः; (देऽ ना० मा०.१, ७३) । 
-ालु न० (सं प्रा आलवाल) 
क्यारी याला; (रा० ४२) । बालु-न° 
(सं° माल दछन > प्रा आल) 
दोषारोपण; (रा० २६) । । 
आलडइ-- न° (सं° प्रा० आलय) घर; 
(व० १०, २५, २) । मालउ (सि° १, 
२५) 1 मालय-पु« १- घर, (भ०) 1 २- 
नीड (सं° रा०) 1 

मालरग--वि० {सं आलग्न >>प्रा० 
नालग्ग) लगा हया; संयुक्त;  {प० चछ 
५, ११, ७; ण०२, ३० ३) 1 
मालण-खम्भ--पु ° (सं० आलान-स्त- 
म्भ~> प्रा० ञालाण, आणाल~+खंभ, 
क्न) जहां हायौ वावा जाता है वह्‌ 
स्तम्भ; (प० च० २५, १५, १०) ए 
भालत्त-वि° .(सं० आलपितः) १- 
संभाषित, जांभापित; (भ०) 1 २- माल- 
प्त, (जंदू० €, , २, ३} ! मालत्त्‌.-मू० 
का०, कटा; (रि० ४, ३) । 


अनित्य 
श्रालत्य--पु० (दे०) मयूर; द° ना० 
मा० १, ६५} 1 

जालवण--न० (दै०) णय्या-गृहु; 
ना० मा० १, ६६) 
आालावड-- क्रि (सं° बा-~-लापय्‌> 
प्रा० थालव) वातचीत करना; (चंद्रु 
४, १७, १८} 1 

आलवण्ठु -न० (सं० आलापनं>प्रा० 
मालवणं) वार्तालाप, प्ष॑भापण दै 
४८२२, १६;दे० ना० मा० १,५६)1 
लाटवनी--स्ती० (सं० जालाचिनी > 
प्रा० वालावणी) वाद्य~-विशेष, (क्षि २, 
४) 1 
मालस्-न० (सं० बालस्य >> प्रा लान्- 
स्त) आलस, सुस्ती; तुल० गु° प्रासः 
(संवि० १०, ३, ३} । बालस्ि-यालस्य; 
(सं० रा०)। 

मालान--पु० (सं अआालाप>>ग्रा० 
जालाव, यालाव) संभापण; (जस्त० २, 
५, १०) 1 
यलालाणखम्म--पु ° (सं० वाचानस्तम्म 
>> प्रा यआलाण, गाणाल--क्छंभ, खंम) 
जदा प्र हावी वाधा जाता दै वह्‌ स्तम्भ; 
(प० च० १६, १४, ३} 1 
बालच--पू° (सं° वालाप) १- संना- 
पण, वातचीत; २- शव्द, “हण सवण- 
रघा कोडइलालाववंवा, कोयले का 
अआद्धापका्नोके रखघ्रमे मार 
(राग वै २,.१९५)1 
ालावयि, विणो-स्त्री° (सं ालीपिनी 
प्रा० गालाव्रणी) वाद्य-विगेय, वीणा- 
विशेष; (ण० ३, ६, ८; पर च० १,५, 
८} 1 जालवापी; (जंत्र ६, ६, ११) । 


द° 


2 
राट; 


|| 


आचि 


~९॥ 
«~^ 


(ॐ) 


सलात्त--पु ० (दे०) वृदिचक, विच्छ; 
(दे ना० मा० १, ६१)। 

^८श्रलय--(सं० गा -+लिद्ग, गालि- 
द्वति > भरा वालिगड) वा्लिमन करना; 
(उ० स्य० भ्र भ-४) 1 आलिगिख-क्रि० 
मू० का०; (महय०) । बालिनिवि-्रु० 
का० क्रि०; (जंतर ६, १२, १८} । ` 
श्रालिगण--न० (सं मालिड.यन ~>प्रा० 


जाविगण). आा्चिगन, मेंट; (नस० २, 
५, ५; म ) | । ५ 
दणिय -- वि (सं° लालिद्धित) 


जसक्रा आलिगन किया ग्याहौ वहू; 
(जद ८, १७, २} । आलिगिय; 
(म०) 


वा्लिगिर्यगु-स्वी° (सं° वालिद्धिणत- 
द्धः) बर्थागिनी; ““सिरमङ्देवी मालिग- 
यनु," -उत्तकी वर्वानिनो श्रीमत्ती देवी 
शी, (ण० १, १५, €) 1 
अः लि--न ° (सं अलीक >> प्रा० यलिव) 
~ मिथ्या; ्रा० गु १६, ७३) । २- 
व्यर्थ; तुल० गु° एके; (संवि० १०, ३, 
१६) । वि० दुविलसित; (प्रा० गु० इ, 
४६) 1 । 
अःनलि--स्वी० (सण प्रा० आली) वय 
स्या, सी; (सुद० १२, २, १५) । 
मालिद्ध--वि° {सं° बाटिकष्ट) भावि 
गित; (जक्ष०; प० च० २२, ८, २} 1. 
ालियड--क्रि° नु का० वावा; (१० 


` च० १६, १४८, ३) 1 


^८^मालिहू-- (सं ° अआ -लिद्‌ > प्रा०ञ- 
विह्‌}लिखेना । वालिहिवि-पू०कराश^क्रिर 
लिखकर, “नारत्तहिं दन्वहिं भालिहिवि 

-लालरर्व्यौ से लिखकर;  (क०७,. 


ली "{- 


१२.१०) 

भ्रालौ--स्ती° (सं प्रा० जाली) सक्ती; 
॥ (प्रा० गु? २०; १) 1. 

अःलीद--वि० (सं० प्रा० जाली) आत्त- 
` क्त; (जंवू० ४, ५, १३) ॥ 
भरालौण--वि° (सं० आलीन >> प्रा 
` -आनौग) लीन, “ाणालीणु . गिरुत्तरु 


अच्छेमि,'' -घ्यान मे लीन होकर मै मौन 


वैठता हू; .(जप्न०३, २१..५) । . 
-अलोल--न० (दे०) समीप . का भयः; 
(दे० ना० मा० १, ६५) । 

, आलौवण-- न° (सं०° आदीपन) 
लगाना; (दे० ना० मा० १, ७१) । 

` -आसीविप--वि° (सं० मादीपित > प्रा० 
आलीविय) आग से जलाया हुञा, (प० 
च० १७, १४ ८) ॥ 

नआगलुख- क्रि (प्रा आलुख) स्पशं 

.-करसाः(ण० ७,२.११). ` 

"तुं सिप--वि० (दे०) मा्वादित, चसे 

` मणए्."्मोवालमुदा सु खियफलाइ ", वासो 
के मुखोसे चूते गए फल; (जस १, ३, 
स) । 

जालु-न० (स्‌० अलीके प्रा० ` अत्ति 
नण) भुर; (हेः ३७६, १)4 
भ्रातुञ्चिय--वि० (सं° भाचुल्ित) 
जिसके टुकड़ -टुकड्‌ क कर दियिगए दीं 
(षण च० १३१ ४१६} { ` 
~^मातेह--(सं०` आ +- लिड्‌) भलिखन 
करना † जलेहिवि-पू०काशक्रि ° आ्ेखन 
करके; “मासे हिवि जो नातु वेणु" 
जो राजा वेणु लोगो कौ जालेन करके 
मारता था; (जत २, २५५ १३) 1 
आसोषणिविज्जा--स्तरी ° (सं० अवलो- 
श्न विश्च) ज्ञान भ्रदायिनी “विया; 


जाग 


३) आव 
(जंदू० ५,२, १०} 1 
भ्रलोय--पु० ` (सं आलोके ~> प्रा 


भालोञ) तेज, प्रकाश; (भ०) , 
आलोयंख--न ० (सं० ञआलोकन > प्रा° 
 आलोञणं) विलोकन, द्यंन (णं० =, ४, 
७) 1 मालोयंत-क० (सं आलोकयत्‌) 
(जस्त० ४, १३, २) । 
जालोयणिय--स्त्रौ ° आलोक्नी (विद्या ); 
(ण० ६, २, ११) 1 # 
मतं ग--पु० (दे०) वृक्ष -विेष, `अपा- 
मागं, लटजीरा, एक जंगलौ ` पौघाजो 
दवाकेकाममें जता; (दे०ना० मा० 
१,.६२) 1 क. 
पराबडुर-वि० (सं मा-~-पाण्डुर>> 
प्रा मावंडुर) थोडा सफेद, फीका; (ण० 
२, ८, ११) । । 
+“जाद--पु ० (सं०.मायुब्‌ > प्रा० अपे 
भाउ मअवः० प्रा० हि° -जाव) मायु, 
जीवन-काल; (की० ३, शयत} । ˆ 
^“अआद--(सं° आयात्ति, या ~+-^८या > 
प्रा० जाव) माना, आगमन करना; (उ 
न्य०प्र० ११, २३) 1-इ(कोऽ ३, ११० 
रा० ५; है° ४१६; प० च०५, ११, &; 
-यि,'क्रि०, आता है (कौ० २, ११३) 1 
आवंतउ-कृ० अति हुए; (ण० ५, ३, १) 
हि, क्रि०, माते हैँ (कौ०, २, २१६) 1 
-हि, क्रि०, जना (१०.च ०७, १२ 
१; ि० १, २५) 1 हु, क्रि०, आगमन 
करना (प९.च० २,. १५. २) 1 अवेड- 
क्रि० आऽ, आवें (ण ८, . १४ प) |] 
-प्पिण्‌ पुञका०क्रि०(ण० ७, ११; १५) 
आवेसई- त्रि° (स० . आ-{- वास्यति) 


जाये ' (प्न २,१४) 4. 


आवह्‌ { ८४ ) सावत्त 
-्रावदू--स्वीऽ (सं - मापदूओप्रा० (परं० रा०) । --न्तय ० धूमते.टए, 
, मावह) आपत्ति, विपत्‌, संकटः; (प० च० ` फिरते हुए; (प०. च०१७, ३, ४८} ५ 
३, ५, १५) 1 आवरटिट्ठ-क्रि° भऽ का० पहुंचा दिया; 


-श्राटग्ग--वि० १- मारूढ्‌, चन्र हृजा; 
(० ७, ६५.१०) ५ २..अघीन;(प० च ० 
११; २, ७) 1 । 
अविमाउ--विऽ (१० आपदुगत्तः) 
विपत्तिमें फंसे हुए; “तो पर सरणु मरणु 
अवग्गउ"; (भ ७, ११, ६) । 
-आवगगी--वि० (2०) स्वावीन, समस्त. 
नकण्टक~रहित; (प० च० २१, ८, १) 1 
^८भावर्ज-- (सं° अपद्यत, आ५॑-पद््‌ 
~> प्रा० माबज्ज) प्राप्त होना; (भ०)। 
--ज्सक० (स्ि° १, ३०) 
. आवज्निअ-({भा+५८बृज्‌) इकटुा करके; 
“षणु जावज्जिय धम्मक भप्पिम"--घन 


दिया, (प्रा० षै० १, १२८) {--णः न° 
(सं° आावर्जन) उपयोग; (जेवू° ११, १४, 
१) 1 याबज्जिय--वि० (सं० आगत) 
प्यजितः(जंदु० २, ५, १२} । 
भआबन्जिम--वि० (सं° भार्वाजत>>ेप्रा° 
मावज्जिय). १- प्रसन्न किया हया, मभि- 
-गुख किया हृभा; {ण० ३, ८, १३) 
आवन्जिय--वि० (सं भमावजित) ‰- 
प्ट; (प० च २६, १, १) र-त्याग 
किया हमा; (व ०.१, १५, ४) । 
५८आवद्ट-- (सं ° मा ^८वृत्‌ > प्रा 
आवदट्ट) चक्र कौ तरह ॒प्रूमना-फिरना 1 
---इ अक० (सं° मावतेंतै) {(भ०) । 
--दट्ट पु (सं ०. याव्ते. वत्म॑न्‌) दारं 
घूमने वाघा मार्ग; (की० २, ८४) । --य 
(सं०मावतित) पेरा हज; (इक्षुरसः) 


, >प्रा० आव्रत्त+वदट्ट) दाष 
, वाला मागं; (की०.२, र) 1. 


के रि त, : २- परतन्त्र स्ती; दे० न 
को इकटुा करके घर्मं के लिएु गर्पणकर ` र स्वी; (दे° ना 


(प० च० ७, ६, द) 
^^ मावद्ट--(सं° आ ~-वृत्‌ > प्रा० आव- 


ट्ट = णोपण करना) विलीन होना; -इ, 
क्रि०, व० (हे०प्राण्व्या० ४१९४) माद्र 
.--विलीन, नष्ट; (प०्च० २९, ६, ६) 

आवट्टदइ--क्रि° (सं० भा~+-वृत्‌ > प्रा 


अवत) मौटना; (है° ४१६, ४) 
श्रावह्िय-- वि (सं जावतित) घूमता 
, हमा; (जंत्र०.६, ३, २) 1 

आवदट्‌ट वदट्‌ट--पुं ० (सं° आवतं --व्त्यं 
. -धूमने 


आवह्प्रा--स्त्री० (दै०) १- दुलहन, 
८ मार १ 
७७) । 

आवद्िय--वि० (दे०) नष्ट, `""निक्खा- 
यर जे तुज्ज पेटि मट्‌-मड आवद्टिय॥ 
मानाससि कडदिसु ति अच्छरु आपणा 
मायियः? (प्रा० गु० १२, ३८) 4: 
+८प्रावड--(दे०ः) रचना, जच्छा लगना ¶ 
--ईइ सकण . “भल्लु त्रि भल्लउ महु 
भआवडड्‌,” (जस ० २, ३२, १)॥ . 
भ्रावडिम--वि० (दे०). -१- संगत, 
संवदध; २- सार, मजदूत; (दे० १, ७८) 
आवण--पु० (सं जपण>प्रा० 
आवण) हाट, दुकान; -(ण० ७, २, ८) ॥ 
भावणि-स्त्री ° वाजार; (सि०-१, ३३) 
श्रावण्ण--वि० (सं० :. आपन >प्रा० 
भावण्ण) जापत्ति-युक्त, प्राप्त; (जंबरु० -%, 
१, ३) + 


आवत्त--पु ० -.(सं० आव्तं> -प्रा०- 


सा उत्त-दिवत्त 


आवत्त चक्राकार पर्श्रिमणं) १- चक्र, 
समूह; (की० ४, १०४} } २- चक्राकार 
` - "परिभ्रमण; (ण० ६, २०, १६) 1 
प्रावस-विवत्त--पु ० (सं° आवतं-विवतं 
> प्रा ° -आवद्रु-विवदट) . चक्राकार -आगे- 
'पीचे घूमना; (की ०२४, १९२) 1 
प्ावन्ता नन्ता--ङ० (सं. आ-पा+ 
न्शत्ु > प्रा० भाव +-मन्त (शतु परत्यान्त); 
सं०्या>प्रा०जा).आने जाने वाते; 
<(की० २, २२७) 1 
व्माबध- स्त्री (सं आपद्‌ >प्रार 
आचया) मापदा, विपत्ति, दुःख; (भ०)। 
. आवया-स्ती० (जस्० ४, २९, ५) ' 
-आवरेइया--स्तरी° ;(दे०) मद्य परोसने 


-का पात्र-विक्ेष; (दे ना० ` 
७१) 1 । 
- आवञ्जं -क्रि० ` "(सं भावज्तरंति, सं° 


ऽ्आ--वजं->प्रा भवज्ज)-घंमुख करना, 
प्रसन्न करना;।(उ० व्य० प्र ७-७) 1 


भवते -विवतं--पुः० आनसजाना, प्राग- 
मन-निगेमन ` “आवततं-विवतं रोलहो, नमर 
नहि समुद्रभो,' {(की० २, ११२) 1 
:मावल--वि० (सं° आकुल>प्रार 
आउल) व्यग्र, व्याकुल; “क्वण इत्थु 
मणि आवल. (भ) । --६, विर 
म्याक्‌ल; (सें० रा०) । 

श्राबलि--स्त्री० (सं प्रा< मावलि) 
शरेणी पङ्क्ति; (भर; जस १२, 
{१३) ` । रोमावि; (रा० २५) 1 
आवललो--स्तरी ° छंत्द-वि शेष; (सुदं० ८ 
२९०२) । 

-आवागमण--पु ° गमनागमन; तुल ० गु° 
भावगमण; (प्रा० गु०.६, ६).4 ` 


(२५) 


मा० 2१, ` 


भाविलुप्ञि 


अवाणञअ- न° (सं० आपानक्‌ >प्रा० 
आवाणय) मचयग्रृह॒ यां चषक; (जंतर 
४, २, ७) । 

-ाषाल, भावालय-- न° (देऽ). जल के 
निकट का प्रदेश; (दे० ना मा०२, 
७० ) | 

आवास--पु ° (सं० प्रा०.माव्रास) वास- 
स्थान; (भ०; नंद १४, २) 
-आवासिय--वि० (सं° आवासित >प्रार 
आवासियं) पडाव डाला हुआ; (प०-ख 
३ ६, ३} । आवासिञ; (जंतू ५, १०, 
२५) । 


आवाहु--पु ° (दे) इक्षुगरी (5४४०. 


८876 काणो) (पर च०. ३१, ९, 


७) 1 


 आवि- न> (देऽ) ~ प्रसव-पीडा; २- 


वि० नित्य, शाश्वत; ३- ष्ट; (दे० ना° 
मा० १, ७३) 1 --य, अगत; (जंबू 
७; ४, १६).1 ` 


आविज--पु° (दे०) १ इन्द्रगोप; 


क्ष्‌ द्रकीट-विशेष; २- वि० मधित, आलो- 


डिति; ३* प्रोत्त--क्िला हुआ, बंधा हमा, 
जडा हुजा; गुजरा हुमा; (दे ना० मा० 


१, ७६)" ८ 
भ्राविप्रज््ा--स्त्री० '(दे०) दुलहन, 
पराधीन-स्त्ी; ._.दि° ना मा०.१ 
७७} वि 24 
-माविदध--वि०।(द०) प्रेरित; *(दे° ना 
मा० १,.६३) । 


भ्राविल--वि० .१- (सं° प्रा भावित) 
मलिन, मस्वच्छ.। अविलु; (रा० ८) । 
२- व्याप्त; (व० ४, १२, ३) 1 . ` 

माविदुःपिश्न--वि° (दे) गाकाड्क्षतृ, 


५ 
९1 
› >| 
(न ४ 
६ 
५ # ५ 


(दे ना मा< १,- ८२) 1 
जाविहुव--(संनयादिनू- ह 

साविह्व) प्रकट हीना 1 लाविटचि 

० का०, ययोगे; (खं 

वादीतिय--क० (्चं० का 

नावौ, ढावीन्) ~ पीडते 

दवे हृषु; (प० च १८, १, 
` (सं उापीडिठ) दवा हया; 
आाव्ुण्ण--वि० (सं कारुषं 
यूरः(ढेर ना मा २, १ 
मवेत्लण--न० (सं० उावर्तन) जरी 
क्रो मटकराना; (सुदं० ११, ११, ५) 1 
^+८साश्वास्त-- (सं ° यादवाय्वति) ाद्दा- 

` सनन देना, (2० व्य० प्र €) 1 

` +“ांश--(सं० या -गद्क्‌> प्राण 
दातरंकृ) सदेह करना 1 दान्नकद्र-्क० 

` (्ञं० उासक्ते) (म०) 1 

` असंका--स्त्री० (० एाग्नङ्क्ा ~पर 
याका) संजय, दका; (दघ्च० ४,८, 
११४५०} 1 

` जागर ° (चं० आच्रद्क्‌) जयन-कन्न, 

। व्वा; द्वि° ना० मा० १, ६६) 1 
ठर्तिगि-जयन-क्छ मे; (सं रा०) 1 

` मास्तघ-स्मी० {दिं०) नागंता, इच्छा 
इत्निलापा; (भर) 1 


99 ॥ 
= (0 
"५, + ~~ ५5 
0 
च ^९। 


श ध 
[| * 
५ 
५८} 
६ 
॥ 
(4. 
1 


७०० ५ 


) 


वसंश्रहु--क्रि० १ (प्रा द्रस्िन्न 
श्राप्त क्के) लामिवना, अट करना; 
को चमकर्सुं-खतु -वा््वदध," कौन 


४ 6 1 


चाते हृष्‌ यम के दूतत भेट. क्षै, 
 .(म० २, २२, २} 1 २- वनिच्ठठा दनाः; 
4ुत्ग्क्कृयु सप्युत्िण वंवद्ि,कृज्ज्‌ 
उच्तर वासंवद्धिः” (व° ८.३, ८} १ 
आासरव्रा--स्व्ी ०- (दे) - चटा; (25 


४ 


मप्र 

ना० मा ६३) | 
चात्त'--स््री० (छं वश्ना>प्रा 
याच्रा) उम्मीद; (कौ० ॐ; ` १११} 
क्त्र यागाह्रतः {जंक्‌० €, ८, १९}१ 


गुद, नृ, (१० च० १४. १३, 5} 1 
श्राप्त--पु° (न° अटद~>प्रा० चास) 
अय्व, घौडा; ' दुम म असर; (सरंधि० 

<, ८) 1 --बारःपूुर वुड-त्वारः 


वम््र--जक० (मं अच्‌) वचठ्ना; 

दम०) 1 
बात्रड--पु० (सं गिव >ेप्रा 
वागरव) ाशरग-ंन मतत ` के अनुसार 
मनदार सीर भरीरसे किष हृषट्‌कर्म 
का संस्कार चिमे डीव ग्रहण करके बद्ध 
होत्रादहं! वह्‌ दो प्रक्र काढा दै-१- 
पुष्यात, २- पायाच्रव; “अस्र -दुविहू 
ृदाचुह षुः -युभ-वयरुन -केमेदतर 
दाचि प्रक्मर्‌ कटै; {० १०, ३६, 
२०) १ , 
सासठउज--पए ० {सं याश्रययुल) 
दनील; (ध्रा० यूर २८, ८)1 
८नात्तड व--(न० नाचि) चदा ` 
लेना, याधित्र दौवा नि, क्र; व 


(मा--श्रयचि); 


२ ) | 


(प ० ४०) १५ 
भस्रद्धिय--वि० {न° मागरद्धति > ग्रा 


नाकि} १- संदिग्ध, २ "~ संभावित; 
{५० च २ (9 ५). ४ 
वायन (व्रं वाडनटप्रार 


गाय) जिस पर्‌ केठा -उता-- दै व्ु 


चौकी वाहि; (म०) । 


अआतषणत्य 


आतणत्य--वि० (सं आसन~-स्थित 
> प्रा आआसण -थिम) आन्न पर र्व॑ठा 
हआ; (प० च० ७, २,८}। 
आसण्ण-न० १- (सं० आसन >प्रा° 
आसण) जिस परवैठाजाता है वह्‌ 
चौकी भादि; (ण० १, ४, १) 1२- 
न° (सं जआसनन>प्रा० अआसण्ण) 
समीप, पास्त; वि० समीपस्थ; (प० च० 
८, ४, २) । -भन्व वि० (सं° आसन्न 
भव्य) नजदीक में रह करसुदर लगने 
वाले; (प० च० १८, ४, ४) । 
आस्ण्णीहूड--क्रि° (सं० आसन्नीभूत) 
निकट पहुंचा; (प० च० १, ८,५) । 
श्रासत्त--वि० (सं० आसक्त>प्रा० 
आसत्त) लीन, अनुरक्त; (भ०; जस ० २, 
१, १७) । आसत्तिय-वि०, आसक्त; 
(भ० २२, ८, ११) 

आसत्ती-स्त्री° (सं° भासक्ति>प्रा° 
आसत्ति) मनुरक्ति; {जस ° २,२६,६} । 
आसत्य--वि० (सं० आइवस्त) १- 
आहइवासन-प्राप्त, स्वस्य; २-विश्रान्त; 
(दे° ना० मा० ७, रण) । 

आस्याम-- पु० (सं० भश्वत्यामन्‌) 
१: अश्वत्थामा २. (सं° अञ्वत्य पीपल 
का गाद (जंबू ५, ८,.३२) 

प्रात्र --न० (सं भासन्त > प्रा° आत्त 


ण्ण) समीप । वि° समीपस्य; (मणः संर 


र्‌ा० ) 1 

भ्रास्पास-पु० (सं० आशा~+पाश 
आशाका जाल, आशाकी शंखा; 
(जस० ३, ८३,.३) । 

असम--पु० (सं श्रम >प्रा 
आसम) तापस जादि का -निवास-स्थानः 


{ 5७ ) 


जास्तवार्‌ 


(भ०) 7 
आसय--पु० (सं आशय>प्रा° 
आसय) अमिप्राय; (क० १०, २६. ६) । 


न० (दे०) निकट, समीप; (द° ना० 
मा० १,६५) ।पु० (सं° आश्रय 
प्रा आसय) बाघार, अवलम्बन; 
(भ) । 

आसरिग्र-वि° (दे०) सामने भाया 
हआ; (दे० ना० मा० १, ६६) 1 
जास्षद-पु० (सं० माश्रम>प्रा 


आसम) तापस जादि का निवाप्त-स्थान, 
ती्थं-स्यान; (प० च० ६, १, ६) । 
तव~ पु० {सं० भश्चव>प्रा० 
आसव) कर्मो का प्रवेश-द्रार; जिससे कम- 
वन्धन होता है वहु हिष्चा आदि; (ण० १, 
१२, ६) 
+८प्रासव-- (सं भास्‌, ^-572४2- 
{10 तोऽनाढाह८ > प्रा० मामव) 
धीरे-धीरे करता, टपकना; (जस ० ४, 
१५, ३) 1 -इ अक "रयणायरे' जल- 
संघाउ जेव, कम्माण णिवहु मआसवई्‌ तेव” 
--जिस प्रकार समृद्र मे जल का समूद, 
एकत्र होता है, उसी प्रकार जीवे के सायः 
कर्मोके पुज का आस्राव (वहाव) होता 
है; (क० €, १२, १) 1 
आस्तवण--न ० (द०) वास-ए्ृह, शय्या- 
घर; (दे° ना० मा० १, ६६) । 
आसवाइ--न० (सं० प्रा० अ।सव) 
आसव, मच; (विला०) 1 `` ` 
आस्तवार--पु ° (संऽ अर्ववार): जस . 
वार, धृडसवारः; (भेण; ण० ३, १४ 
<) । आसवारु--पु ° अश्वारोही; (रि० 
२, ७) 1 


आसां 


श्रासा-स््री० (सं० भाशा>प्रा 
आसा) उम्मीद 1 -चक्कु पु० यआशाचक्र 
(व० २, २१, ६)!-सव्बादा स्तरी° (स 


सर्वशा) सव माए; (घ्रा ्पै० १, 
११६) । 
अ(साइ-स्दी० आप्रा नगरी; (क 


१०, २८, ४} | वि० सं° आसादित) 
प्राप्त, लव्पर; (पर च> ८४, ६, ४) । 
आस्राऊरिय--वि० (सं अगश्ापूरित) 
आच्ावान; (क० ७, =, १११ । भासा- 
ऊरिय-वि० भाश्रा से पूरित, (प० च 
२०, १, ५)। ` 

आात्ताड-पु० (सं० आषाढ>प्रा° 
मासाढ) आापादढ़ मास; (भ०)। 
आसाय--न० (सं० जास्वाद) स्वाद; 
(जस०) । --ण, न° (सं° आस्वादन 
> प्रा? आसायण) स्वाद लेना; (जसत° 


३, १ १२) 1 
आप्तावरि--पु ° आसावरी देश-विशेष, 


“जिणि मासावरि देसा दण्ड" -जिस 
राजाने आसावरी देशदे दिया, (प्रा° 
प० १, १ २८) 1 
+4८श्रासास--(सं०आ +-4^इ्वासय्‌ > प्रा 
आमास) माङ्वासन देना । बआसासेवि-- 
प्‌० का० क्रि° मइवस्त कर; (व० २, १, 
१३) 1 । 
असाप्त--न० (सं०“ आदवासन > प्रा° 
जासासण) जद्वासनः (सं० रा०} 1 ` 
आसातण--न० (सं ० मादवासन >प्रा° 
आसासण) तसल्ली, दिलासा, आजला- 
प्रदान; -(सुदं० १, १०, ३). 1 
श्रासाक्तय--पु-० (सं० मादवासक ~> प्रा° 
आसासम) रस्य का श, सर्गं, परिच्छेद) 
अध्याय; (प०च० १,२, ५)। 


( ८८) 


असिभणय 


श्रासास्षिय--वि० (सं°० . भादवास्तित> 
प्रा अआगस्नासिञ) आध्वासनःप्राप्त; 
(भ) । 7 
आसि--क्रि० (सं° आक्षीत्‌ >प्रार 
जासि, अस होना) था; (सुदं० १० ६, 
६; ण० ६, ८, ११; पञ्चः १, १२ 
८) ! पूर्वं काले मे; (जस० २,८, ५} 1 
-काल पु०(सं° मआसीत्‌+काल, भ्रुतकाल 
(सुदं० ६, ४, ११) ॥.. € ४ 
मास्तिमि--वि० (सं , आशित >प्रा० 
आसि) माश्रपर-प्राप्त, (ण० ६, ` १६, 
१५} 1 -अ, वि० (दे०) लोह्‌-निःम; 
(दे० ना० मा० १, ६७} । आक्षिय वि° 
आश्रित स्थित; (जपर° ११, €,२)। 
आसीण--वि० (स्ं° मासीन) कैठा हुभा; 
(जरू १०, २४, २) 1 

आसीवअ--पु° (दे०) दरजी, कपड़ा 
सीने वाला; (दे० ना० मा० १, ६६) 1 
आसीवाश्र -न० (सं° आशीवदि>प्रार 
भआस्तीवाय) आशीर्वाद; (क० ८, ७, ३; 
जस० ३, ८, ११) । आसीवाउ; (सि० 
१५ ८) 1. ~ 
भासीविस-पु° (सं० आशीविप>प्रा० 
ञतीविस्र) विपंला सप; (भ०) 1 -सप्प 
पु० (सं० आशीविष-सपं >प्रा० -आसी- 
विस सप्प) विपेला सर्पि; (प० च ११, 
३, ८} 1 ॥ 
जासीत--पु° (सं० आशठिप्‌ >ेप्रा° 
आसीसा, जासी) भादीवदि; (भ०) 1. 
आाचु--अव्य° (सं° माजु>ेप्रा० असु) 
रीघ्र, तुरंत; (जघ्त० १, ठ, ७) ।- 
ास्ेजरथ--वि० (सं० यात्तेचनक) 
जिसको देखने से मन कौ तृप्ति न होती 


आसतो ( 


हयो वह; (दे०° ना० मा० १,७२) 1 
आत्तोज--पु ° (सं आद्वयुज > प्रा० 
आसोन) ञासौज, आदर्विन मास; तुल° 
गु° आसो; (संधि १७, ५, १) 1 
प्राहंडल--पु ० (सं ० आखण्डल) इन्दर; 
(जेव २,४ ८; सि० १, ३२) 
श्राह--स्दी° (सं° ञाभा) चमक-दमक 
कान्ति; (नण ) | 

+^ आहण--(सं०ञा हन्‌ > भरा ना 
हंस =-मारना, वघ करना) प्रहार 
करना ! इ सक०; तुल ० म० हणे; 
(भ०) 1 आहणहो --क्रि ०, 
सा०, (तूयं-वाद्) वजाए; (प च 
१६, ३, १०) 1 आहणन्ति-क्र° (स्ती- 


व० च५; 


लिग में प्रयुक्त 1 (प०च० १८, ११ 
५) 1 
श्राहय--वि० (सं ञआाहत>ेप्रा० 


जाहय) जाघात्त-प्राप्तः (नः; जदूु° = 
७, १२) 1 । 

+^^जहर- (सं ९ श्रा+हू) छानता 
खींच लेना 1 --इ सकत० (सं० साह्रति) 
(भ०) । 

घराहरण--पु० न° (सं० आभरण 
प्रा आहरण) भुषण, मलेकारः; (ण० १, 
१६ ५; पऽ सि० च० १) १४, † ७६; 
सुमेषं २.४, २; क० २, १७, ए; सि 
१, १४); आहरणे; (रा० ५) । 

^^ माहुल्ल--(सं० जा-+चल्‌) हिलनाः 
चलना 1 --इ जक ० (ततं आार्फालयति) 
(स) । , नि 
माहूव--पु० (सं० प्रा० माहव) युद्ध 
(कौ ४, २३७) 1 भूमि स्तरी° (सं* 


€) महास 


आहव-रूमि) युका क्षेत्र; 
२० ५४८) । 
मआाह्यक्म्म--पु 
नीच कमे; , (म० २, ७२, ६) 
हिसा; (जत्त०° ३, २१, ७) । 
^८जाहारु- क्रि ० (सं० ञा ~-हन्‌ > प्रा 
साहण) भाघातत करना, मारना । गाहणेद- 
क्रि०° जीत लेना, “सो ववण सुरगुर 
आहणेड,” -उह्‌ अपने वचन से बृहस्पति 
कोभी जीत लेता 
४) 1 


{ फ रई १ २४, 


उहाणय) उक्ति, वचन; (चुदं० ७, १२, 
६}: | 
जाहाणव--ु ° (त्तं अाभानक) कहा- 
वत; {प० च० ४३, €, €} 1 
जहारगु--पु"° (त्तं ° आहारक्~अडग) 
जादहारक शरीर, अजनशास्त्रानुसार एके 
भ्रकार को उपलव्धि जिसके ढारा चतुर्दशा 
पूर्वावारीो मुनिराज अपनी दाका क्ते समा- 
घान क्ते लिए हृत्त माद्र शरीर घारणं कर 
तीर्थकये के पान्त उपत्ित ते है; (व° 
१०, ६, २) 1 
+^जाहार-- (सं आहारम्‌ > भरा० 
आहार) -भोजनं करना । -- सकण 
(महा० ६८२) 1 
आहार--पु ° १- (चं० प्रा० 
ुराक्, .मोजनः; ..(भ०) ।1 २- (त 
जाघार) आश्रव; (जत्० ३०,-२१ ७ 
११) --ण पु° आहारः (व° १० 
, ११) 1 
+^माहास-- (सं 


अहारः) 


जा-+पाषद्‌ >प्रा० 


आहात्रिन ( 


गानाम्‌, यहा) कहना, संमापण 
करना; (ए० १, १, २} । -इ सक० 
(लं यामापते); (भ०) । 
सात्तिज--वि० (सं जका~-मापित) 
समापित; (ण०८, २, २) 1 
+^नार्ददि--(सं० ज-+-हिष्ड्‌ >प्रार 
यादधिंड) धमना, परिभ्रमग करना; 
(जस्० ४, १८, १४) । उाहिण्डद्-क्रि०, 
व° (प० च० १०, १२, €} 1 
श्राहि-स्ती० (पसं आधि प्रा० 
माहि) मन की पीडा; (कण १, १६. 
३) 1 

लाहिन्दोलन--पु० सं० प्रलोजणम्‌; 
उत्तं जना, क्षोभ; (प० च० ४८१, १, ४) 1 


महिन्दोलित--वि० प्रघोभित, उत- 
जित; (प० च० २५, १८, १ २) 1 
प्राहीर--पर° (सं वाभमीर ~>श्रा 


याहीर्‌) हीर जाति विगरेय; (क० ७, 
२, €; १० च० ३०, २, ११) । 

वष्टुनेड-- क्रि० (सं० अ+ +युच्‌} 
खाना; शुहिवंववनणेहिं परियरियद्ध 
साहुजेडभोवणं”; (ु्वं० ५, ६, २)1 


<= 


याह दुर, माहडुद-पु ° (वे०) वालक, 
मच्च; (द° नागमा० ट, ६६) 1 
मट्‌ पु (दे०).. रत्तु; - दे ना० 
मा० १.६१) 1 


मटुद्‌ठ--वि० (सं० अध्युप्ठ >प्रा० 
य््द > प्रा अदूढद्ढ, अदुयुद्ढ) 


वटति, सटती; तुल 
उठ; (दिन, {व ६, २) 1 

श्राहृद-क्रि° (2०) 'निरना; (द° ना० 
मा० १ ६६) । न०१- ` विक्रय, 


१ 
गु०ऊठ) 


२० ) 


इधर 


२-चिसकारी, नीची का शव्द; (दे 
ना० मा० १, ७४) 1 

नाहृडिय-वि° (2०) गिरा जा, (दे 
ना० मा० १, ६६} । ` - 
महृत्त--न० (दे०) अभिमुख, सम्मुख, 
सामने; “रणाहूत्तकाचे”; {भण० 2 
शराहुय-- वि० (सं० गाहूत~>प्रा० 
माहुन) दलावा हवा; (क० ७, १२, 
५) । । 
सहेडव--पुः० (सं० वावेटक>प्रा 


वाटडन) शिकार; (पच २७, ३, 
१) ! 
माहोय--पु © (सं 9 भ्रा © यामोग) 


विस्तार; (ए ६, ५, ८) । 


इ 


इ --उव्य० (क्तं एव) निचय; ही, 
समानता; (उ० व्य० प्र १ ६-. २३) । 
इ गल--पु"० (सं० मङ्कार >प्रा० अंगार, 
इगाल) जलता हुवा कोयला; (सुद० ६, 
१५, ७) + इ गाल-कोयला; , (ण० &, 
६, १०) 1 9 ५ 

इ गाली-स्ती०. (६० ) इगारी, गारी, 
इमृखण्ड, ईख का टुकड़ा; (दे० ना० मा० 
१८.७९1 = , ` 

इ निवन (सं. -इद्धित>ा 
इ निय) सकत, , दरभिप्रावके | यनूख्य ` 
चेष्टा; (० ४८,७, १) 1 ` । 
इधिघ्र-वि० (2०) पधा दला; ( 
ए) 1.6 + - 


इति 


ति-नि.० (सं° यन्ती,+८या) आती 
है; “माउर इति गिह्वण-कएण'; ( 
१, ४, १२) । 
इ तोए--वि° (सं° यन्ती) जने च्राली, 
"अहमेतीए तीएस्रामी' -मैदी उस 
आने वाली भ्रयसीकाप्रमी ह (जस° 
१, १२, १६) । 
इतु-भू० का० कृ० (सं° यात, या 
. क्त) गया हु; “तु ण दीसद्‌ जीउ 
पहरि," कि जीव तो शरीर से पथक्‌ 
--मागं पर जाता हुंभा दिखा नहीं देता; 
(जस० ३, २१, ७) ॥ : ` 
इद-पु° १- (सं इन्द्र प्रा० इद) 
१- देव-राज, देवप्ताओं..का राजां (सि° 
१, ३४; भ०) 1 २. हद्रवखा नामक 
छंद; (प्रा ° प° २,. ११८) 1 --वजञ्जा, 
पु० (संर ` इ्द्रवृच्ा) इदरवेजा द; 
:(प्राण्पे० र, ११४) 1 --वाय पु 
(सं०° इन्द्रवात > प्रा० ` इदवाय) एक 
मण्डलिक राना; (भ०) । 
इदगाहु-पु° (दे०). . साथ मे संलग्न 
रहने वाते कीट-विशेष; (दे° 'ना० मा० 
१,८१) 1 


इ दगोबय- पु ° (सं०..इन्द्रगोपक) इद्र- 
गोप, खत, वर्षा ऋषु मेः होने बाला 
रक्त अरणं काद्र. -जन्तु-विशेषः. “पिय 
पेक्सु इंदगोवयविरेएु 1” प्रिये इस विरेणु 
अर्थात्‌ 'रजरहित निमेल इद्रगोप (खद्योत) 
को देखो; (जंदू० ४, १८ ६) । 
इ दरिग--पु*०. (दै०). वफ, हिम्‌;. (द° 
ना०मा०१, ८०). --घूम न.० दे०) 
वैफ; (दे० ना०मा० १, ८०} 


(६१) 


 इदाअण 


इदजाल--न० (सं इन्द्रजाल >>प्रा० 
इदजाल) माया-जाल, खल; (ण० ३, 
१, १२) 1 ॐ 
इ'दड्ढलभ--पु ० (दे०) इन्द्र कां उप्या- 
पन (जगाना, ऊपर उठाना); (दे° ना 
मा० १, ८२) । ` न 
इ द-णंदण-पु° (सं० इन्दर +-नन्दन) 
इनदर का नन्दन वन; (व० ३, ६, २) । 
इ वणील--पु ० न° (सं° इन्द्रनील > 
प्रा० इदखील) नीलममणि मणि-विशेष 
(ण०. १, १४, ३) । इ दनील; (जंडू० ३, 
३, १०५} । 
इ दभुड-पुः० (सं इन्द्रभूति) गतप 
गणधर; (व० १०, २, इ) 1 : 
इ दमदिर--पु° (सं° ईन्द्र मन्दिर) 
इन्द्र-भवन; (महा० ६८, ४} 
इदमहू-वि०. (दे०) कुमारीं 
उत्पन्न; २- कूमारता, यौवनः; (देऽ ना* 
मा० १, ८१) 

वमहकामुघ्र--पु° (सं० ` इन्द्रमह 
कामुक) कुत्ते, इवान; (दे ना० मा०.१, 
८२) । ध 
इ वयासु--न० ~ (सं०' इन्रलालं >प्रा* 
इदजलि, याल) माया-~-कमं ` घल, कपट 
की विद्या; (व० ५, १३, १६) 1ˆ `` ` ` 
इ'वारस--पु ०--(सं ० ---हन्द्र +भादेण) 
इन्द्र का गदेश; (जंदू० १; १६, 3) 1 
इ'दाणि--स्ती° (सं° दन्राणि>प्रा० 
इदाणी) इन्द्र की पत्नीः. (व° -६,.१२ 
१०) !.. ` ५.८९ 
इ'दासण--पु० (सं° इन्द्रास्तनं): पंचक 
गणका नाम {छंदशास्त्रमे प्रयुक्तं) 
(प्रा० पं.१ १६) 1 र 


इदिदिर 


इ दिविर-पु० (सं० इन्दिन्दिरमनेप्रा° 
इ'दिदिर) भ्रमरः; (जंत्रु० ८, १३, ६) 1 
इ{ददिरि-स्वी० (सं० इन्दिन्दिरः) 
श्रमरी; (ण० ३, ५, १२) 1 
इ दिय-पु० न० (स° इन्द्रिय >प्रा° 
इ दिय) १- वह शन्ति जिससे बाहरी 
विपयों का ज्ञान होत्तारै, २- ज्ञानेन्द्रिय 
आंख, कान, जीभ, नाक आर त्वचा; 
कर्मेन्दिय--जिनसे कमं कयि जतिर्हैः 
यथा--हाय, पैर आदि; (सा० ६५) । 
-वल पु० (सं° इन्द्रियवल) इन्द्रियों 
का वल; (जस० २, १३, २०} । -सुह्‌ 
० (सं० इनद्दियसुख) इन्द्रियो फा सुखः; 
(जस ० ३, २०, ७) 1 
इ दियगिदि--स्वी° (सं० इन्दरियगृदधि) 
इन्द्रिय प्रलोभन; (जंवू० ११, १४,.७) 1 
इ'दियदप्प--पु० (सं० इन्द्रियदपं) 
इन्द्रिय-बहंकारः; (ज॑वू० ३, ६, २)! 
इ दियदमश--पु ° (सं° इन्द्रिय +-दमन) 
इन्द्रियों का दमनः; (जंत्ु° २, १८, ३) 1 
ङ'दियफडालु-भुः° (सं इन्द्रिय +-फणा 
+ल (स्वार्थे प्र) इन्दि रूपी फणा, 
फण (भोग) “इंदियफडालु चउगइवयण“ 
इन्द्रियों रूपी फण, चतुगंति रूपी मुख 
(जंवु० ) 1 
इ दियविति---स्ती° (स० -द्िय+- 
वृत्ति) इन्द्रिय~प्रकृत्ति या का; (जंतर 


११, ८, २) 1 
इदियबिन्ड--पु* (सं० , इन्द्रि 
विषय) इन्द्रियों के विष. (थतु. भोग- 


वासना); “नासरह इदियविसयः उ वर; 
(जू २, २०, २ ) { ‡ 


६ 
इ'दियाल--न० (सं० दृन्द्रनाल>प्रार 


(€२) 


१, १० 


इर्‌ 


इ'दयाल) मार्या~कर्म; {प्रा 
११; संधि० १४, १, २) । 
इ दीवर--(सं० इन्दीवर >प्रा० इदी- 
वर) कमल, पद्म; (भ०) ! 
इदु--पु° १- (सं० इन्दुरा इदु) 


गु० ५, 


चन्द्र, चन्द्रमा; (भ०) ।२- पु० इन्दु 
नामक दत; (व० ३, ३१, ८) । ३- 
रोला छन्द का एक भेद; (प्रा० पै १, 


&३) । ४- पट्क्ल गणका नाम {छंद 
शास्त्र मे प्रयुक्त); (परा ०्पै० १, १३५) 1 
इ'दोग--पु ° (२०) इन्द्रगोप, कीट 
विशेष; (सं° रा०)। 

दोवत्त-पु ° (दे०) इन्द्रगोप, . कीट- 
विहेप; (दे० ना० मा० १, ८१) ॥ .. 
इ घण--त० (सं° इन्धन). जलावन 
ईधन; (उ० व्य० प्र २१३०; की 
३ €) । इ धणु (परमा०) । -प्रणि 
न० (स० इन्धन +-पानीयम्‌). इन्धनोदकम्‌ 
(उ० व्य० प्र ° २१-३०) । 
इहां-भव्य० (सरं० प्रा० इह) 
(ड० व्य० प्र २०-५)  . , 
इ--मव्य० .१-(सं० एव्‌) ही (रा०३)। 

- (सं० मपि) भौ; (प० च० ३,. १३, 
७) । प° (सं० प्रा० इ) अप्च वर्णं 
माला का तृतीय स्वर-वर्णं । | 
इम--मग्य० (सं० इतः) यहाँ; (की० २, 
२२६) । २- सर्वं ०(सं° इदम्‌) यह; (क° 
) । ३- अव्य इव; (सं०- 
स९ ) 
इबमर-वि० (सं° इतर > प्रा ०“ इयर) 
अन्य; (की० ३, ७०) ! इमरा--वि° 
स्तरी° (सं० इतरा) अन्य; (प्रा १० ९, 
८३) 1 इमरी-वि० अन्य; (की०. 
४६) 1 


-इआलिस ( 


इआलिस--वि० (सं° एकचत्वारिएत्‌) 
इकतालीस, चालीस मौर एक; (प्रा० 
प° १, १५६) । 
इउ--अव्य ० (सं° इतस्‌ > इमो) इस 
लोक मे, यह; (रा० २९ 
इउ--सवं० (सं० इदमू) यह; तुल० गु 
मा; (संधि० १६, ६, १३) 1 
- इभ्रो-- भ्रव्य० इतने मे; “गो तत्य 
ईसाणचंदस्त ध्रूया ”; (विला०) । 
. इक--वि० .(सं० एक >प्रा० एक्क, 
इरकेक) -एक; “इक-गुणी पूज क्रिय कुवरि 
केत'"-- कुमारी भौर कान्त ने पहले दिन 
एक गुनी पुजा की; (सि १, १७, 
२६) 1 ध 
इकट्‌ दरु--अव्य° (सं° -एकतर) इकट्ठा, 
सारा; (सं° रा० १८०) 1 
इकलि--वि० स्त्ी° (सं° 
अकेली; (भरा० पै २, 
, अकेली (सं० रा०) 1 
इक-संय--स्ती° (सं° एक संस्था) एक 
रूप या. आकार, “इक पंथ. . वि-संथिय 
बाला जं ति-संथिय जप 1 वरख्चि रूठड 
रागो, रोसिहि मणु कंपड”; (प्रा० गु° 
१६, ९) । ६. 
इक्क--वि० {सं० एकयनेप्रा० एक्क, 
इक्क) इकाइयो मे सवसे -छोटी मौर 
पहनी पूरी संख्या, एकः; (ण९ २, .१, & 
जंबरु० १, ५ १७; पाहु° .१७७) ति 
वि° एक ही, एकत्र; (सं रा०) 1. 
इक्क इया--अव्य ० (सं° एकदा >प्रा० 
एक्कइया) एक -समयमे, . एक बारः 
(जत्त° ४, २४,.२६) । - 
इक्कण-वि० (दे०) चोर, पुराने घाला; 


एक्ला) 
१६३) १ -य 


३) इग्गारह्‌ 
दे० ना० मा० १, ८०) 1 
इक्कल्ल--वि० (त्तं° एकल) अकेला; 
तुल० गु° एकलु; (संवि ° १४, १, ४) । 
-अवि० अकेला; (जंवु° १०,२६,११) 
इक्‌कत्लिय--त्रि° (सं° एकल) अकेली; 
(संर रा० १६०} 1 


इवकाती-- सं* (सं० एकाशीतति) 
इक्यासी; तुल० गु एकाशी, पं 
इकासी; (संधि० १९. .३, १) 1 

इक्किक्कि-वि० (सं० एक-एक) एक- 


, एक; (सं° रा०) । 
इक्कुस--न० (दे०) कमलः; (दे० ना० 
मा० १, ७६) 1 
इक्ख- पु ° (सं°.इलु >प्रा० इक्खु) 
ईख, ऊख; (सं ° रा०) । इक्खु; (क ० ४, 
१०, ५) 1 , 
इक्वक्कु--पु ° (सं° इक्ष्वाकू >प्रार 
इक्वागु) एक प्रसिद्ध क्षतिय राजवंश; 
(प० च० ३८, ११, ७) 1 
इक्वण--न ० (सं० ईक्षण) अवलोकन, 
पर क्षण; (भर) 1 
इक्खा-स्वरी° (सं० आा० 
(स्ि० १, ३) । 

- इक्डाउ--पु ° -(सं० इष्वाक्‌ >प्रा° 
इक्खागु) इध्वाक्‌ नामक वंश; (महा० 
&८, ६, ६) 1 
इगसडि--वि० (सं° -एकषष्ठि > पा० 
एक्रसद्धि) साठ गौर एक; तुल ० गु° एक- 
सठ; (प्रा०.यु० ४०, .१३) 1 
इष्ण-वि० (दे०) भीत, . उरा हुषा; 
-(दे° ना० मा० १, ७६) ; 
हर्गारह--वि° (सं° एकादशन्‌ > प्रा० 
एक्करह) ग्यारह; (भा० प° १, ६३) 1 


इच्छा) इच्छा; 


ईग्चिभ 


"इश्धिभ--वि० (दे०) तिरस्कृतः; ( 
ना० मा० १, ८०) 

^इच्छ-- (सं०३य्‌ > प्रा ° इच्छ) इच्छा 
करना; (उ० व्यण०प्र० १३, १)।-द 
: सकण, ए० व० (सं° द्च्छति) (भ०) 1 
--त ऊु० {सं° इच्छन्‌) {उ व्य० प्र 
१२-२७) । -मिक्रि०, व, ए० 
वु9 (प° प° १४, ८, ४) 1 -ह्‌ क्रि° 
"व० चाहुना, (द° ३८४) । 
इच्छ--स्त्री° (सं० प्राण इच्छा) अभि- 
लापा; (प० घ० १४, ८, ४) । ` 
इच्छिय--वि० (सं° इच्छित > प्रा 
इच्छिय) जिसकी इच्छा की गई हो वह; 
(भ०) । 

इच्छु--वि० (सं० प्रा इच्छु) इच्छुक, 
अभिलाषी; (सि० १,२१)। ` 
दच्छेवय--वि° (सं° एपतंव्य) इच्छा; 


“"हौठ म॑ज्मुः इच्ेवय संपद” (जस० 
४, २७, १२) 1 ५ 
+८षछ--(सं०५८दष्‌ > प्रा इच्छ) 


. इच्छा करना, चाह्ना । --इ सक० (प्रा 
प° २, १९३) । ‹ ` 
, इदट्‌ट--स्ती० (सं० इष्टका>प्रा 
दरट्टा) ईट; तुल० गु० ईट; . (प० च° 
३३, ६, ४) । इद्टा-स्वी° ईट (संधि 
३,.१२, ४) । इट्‌ठाल-वि० ` इष्टकामय 
ईंटों से युक्त; (प० च० २५, ७, ३} । 
-इट्‌ढ -वि० (सं० इष्टं > प्रा इट्ठ) 
अभिप्र, प्रिय, अभिपित;' :(भ०) 
इट (ह° ३५८. २) । --च्छर-स्त्री° 
.(सं° इष्ट {-मप्सरा) -(जंश्रु०२,२, 
७) । --देवौ प° (सं° इष्टदेवः) प्रिय 
देवता; प्राग पै० १, ३४) 4 * 


८ शु ० 


( €४) 


६त्यंतरि 


इडिका- स्ती° (सं एक >>प्रार 
एडक); ेड़ (शी ० ४, १९४) \ 
इडिटवंत्त-वि० (सं० ऋद्धिमत्‌ >> प्रा 


इडदमंत) वंभव या शक्ति, साम्यं 
वाला; (सुदं० २, €, €) ! 
इणं- सवं ०(सं० इदम्‌) यद्‌; (ण० २, 


३, १;दे० ना०्मा० १,७६}॥ 
इणि--सवं०° (सं एतत्‌). इस; (सं० 
रा०).। ^ 

ण्णि-- सर्वं ° (सं० एतानि) यहु; (प्रा 
प० २, १६०) । दण्णे--सवं° (सं ° एते) 
ये; (प्रा पै०२,२८)॥ 
दि--अन्य० (सं° इदानीम्‌) इ 
समय; (दे० ना० मा० १, ७६) 1 ¦ 
इत--अव्य° (सं० इत्थम्‌ > प्रा° द्य) 


दस तरह, स॒ प्रकार; ` (कौ०'३, 
१४८) । | 
इत्तउं--वि० (सं° ' एतावत्‌ > प्रा 


इत्तिय) इतना; (हे०; २३६१) 1. ' 


' इतलड--वि° (सं° एतावत्‌, इयत्‌ > 
प्राण इत्तिय) इतना; (प्रां० 


गु° १२, 
१३) । , ^ 


हखहि-अव्य० (सं० अत्र) यहा परः; 


(म०) 1 
इलि--स्त्रौ ° (सं° इयत्ता) सीमा, परि 
मिति; (कौ०.४, ११) । 


हत्तिम--वि ० १. (सं° यतु, एतावत्‌ > 


प्रा° एत्तिञ)' इतना; (कं ० ३,.७,. ६) । 
इत्तिय (भण) ६१ . २. इत्वर, ` चपलः; 
(जस०) \ ` . व 

इत्यंतरि--अव्यं० (सं० सत्र -{-अन्तर) 
इसी वीच; (सं० ` रा०) 1 


इत्थ 


इत्य--अव्य० (सं° मत्न प्रा° एत्थ) 
यह, यहां पर; (भऽ) } (जस १, 
१८, २०; म १, २३, ५) । इत्वि- 
मव्य° यहां (प्रा० पै० १, €) । इत्यु; 
(भ०)1 

इत्यन्तरे --अग्य० (सं० अत्रान्तरे) यहाँ 
इसके वाद; (प० च० १, १४, १) । 
इत्यम्म--अव्य० (सं० एतसिमन्‌) यहा, 
“"इूत्थम्मि हवेसइ्‌ तित्थवर,” यहां एक 
वड़ा तीथं वनेमा; (क° ५, 8, ६) । 
इत्थि रज्जं--पु.° (सं स्ती+-राज्य) 
देश-विज्ञेप; (जंवू° €, १६, १२) 1 
इत्यी-स्ती० (सं० स्त्री>प्रा० इत्थि, 
. इत्यी) महिला, ओरतः; (विला०) । 
हम्यि-भव्य० (सं० अत्र >प्रा० इत्य) 
यहा; (की ४, १२) \ . 
ष्येन्तर--क्रि° वि० (सं अत्रान्तर) 
इस वीच मे; (की० ३, ६३) । 
इददेड-पु ० (दे०) मधुकर; (दे० ना० 
मा० १, ७६) । 

इन--स्वं ° (सं° एतत्‌) यह; 
१२) 

न्द--पु ° (सं° इन्द्र) सूय; (की० र, 
२६) 

इन्दत्तु--पु°० (सं० इन्द्रत्व>प्रा° 
इदत्त) इन्द्र का असाधारण धर्म; (प 
च० ३, ६ ११) 
इन्द-दिस--स्ती० (सं०. ` 
पूवं -दिशा; (प० च० २४, १४, ६}+. 
इन्दवह--पु ] 


त (रा० 


५४ 


{ ६५) 


` इय--अन्य° (सं० इतिेप्रा° 


इन््र-दिशा) . 


(सं० इन्द्रमह > प्रा ० .इ द- . 
मह) :इन्द्रकौ.जाराघना : के.लिए किया. 
जाता एक - उर्खव; ~ {प० च ०. , ८, ९, 


इयरारत्त 


इन्दिन्दिर--पु० (सं° इन्दिन्दिर >भ्रा० 


इ'दिदिर) भ्रमर; (प० च० १३, ७, 
४) 1 
इन्म--पु ° (सं° इभ्य >प्रा० इन्भ) 


घनी, धनवान; (जंबु० ३, १०, १२) । 
पु ० (दे०) वणिक, व्यापारी; (दे° ना० 
मा० १, ७६) 1 

इमं-- सवं (सं० इदम्‌ > प्रा० इम) 
यह; (जंतर° २, ३, १); इमम (०) 1 
हम--क्रि° वि° (सं० एवम्‌) एेसा ही, 
इद्र प्रकार; तुल० गू° 'एम; (संधि० 
११, १, २) । २- यह, रक्रा; देसे; (प्रा० 


पै० २,७४)। ३-इस प्रकार; (सं० 
रा०) 1 
इमराहिमसाहु--पु ० इवा राहीमशाहः; 


(की० २, १५३) । 
इमु--सर्व० (सं° इदम्‌ >प्रा० इभ) 
यह; (प० च° १५. ११, €) । 
इय) 
इस प्रकार, एवं (ण० १, १०, १२) । 
स्वे ° यह; (सं० रा०) 
इयर - सवं ° (सं० इतर >> प्रा° इयर) 
स्ती° यरा, ष्टी एक व० इयर्हु, 
इयस्सु, दूसरा; तुल० पुरानी म० येर, 
येरु; (भ०; जस० ३, ३२, ४) । -ह 
(सं° इतरथा) अन्यथा, अम्य 
प्रकार से; (जस०) । इयरा--वि० (सं० 
इतरा स्तरी०) दूसरी; (जंबू० ८, ११, 
१) 1 । 
इयराउत्त--पु० (सं० इतर + भायुक्त) `` 
अन्य (लोगो के) मुखिया, “पुणु सामंत. 
महंत धिय सेणिड, इयराउतः” (जं 
५, १, १०) 1 # 


इरमंदिर 

इरमंदिर-पु० (दे०) करभ, ऊट 
(द° ना० मा० १, ८१) । 
इरावय--पु० (सं° एेरावत> प्रा 


डूराव) हाथी; (ण० €, १३, ५) 1 ` 
इरि--पु° (सं०प्रा० भिरि, प्रा० इरि) 
पर्वत्त; (प० च० ३, ८, ७) । 
इरिण- न° (दे०) कनक, सुवर्ण; (दे० 
ना० मा० ६, ७६) } 

इरिया--स्त्री° (दे०) कूटी, कटिया, 
(दे ना०मा० १, ८०)! 

इल--स्व्री° (सं० प्रा 
भूमि; (प० च० १२, 
(जस ० ४, १७, ११) ) 
इलरक्ल--वि° (सं° इला -+-रक्षक > 
प्रा० इला -प्रा० रक्खथ) सेत का रख- 
वाला; (संधि० २, १३, ५) 1 
इल्ल--पु ° (दे०) १- प्रतिहार, चप- 
रत्ती; २- . . दती, ३- विण दरिद्रः ~ 
कोमन,.भ-काला; (द° ना० मा० १, 
८२) । 

इत्लि-पु° (दे०) १- व्याघ्र; 
३- छाता; (दे० ना० मा० १, ८३) । 
इत्लीर--नं० (दे०) १- आसन-विशेष; 
२- छाता;.३- दरवाजा, गृह-द्रार; (देर 
ना०रा० १८३) । 
इव--अव्य ९ (सं प्रा० इव) इन अर्यो 
का. सुचक--१-. उपमा, `. २- साद्श्य. 
३- उत्प्रक्षा; (पण च० ५, १३) त) । 
इवर्वहु-भव्य०. (द°). सं० इदानीम; 
अशी; (म०.२, रत; ६) । 

इसः--वि० (सं० ईदश) एसा 1-उ (संधि 
१७, २, भ; रा० १०} 1 ` 


इला) पृथ्वी, 
११, €) 1 इला; 


{ ६ 


२- सिह; , 


६ ) ईधण 


इत्ति-- पु (सं० ऋषि >>प्रा० इसि) 
मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा; (ण० ९, 
१२, ३) । ५ ^ ॐ 
इह--सवे० (सं० प्रा० इट) दसं लो 
“इट्‌ भूरि पुष्णवंतहं णरा क्रि पिवि 
ण असज्परु मणोहराई--महान्‌ पुण्यशाली 
पुरूपों के लिए इससंसारमे कृद भी 
असाध्य नहीं है; (व० ८, ५, २)1। ` 
इहदह--वि० (सं एकादश) ग्यारह; . 
प्रा० वै १, ८६) 1 [धि 
इहरत्त-अव्य० (सं० इहे ~+-अत्र) इस 
संसारे; (संधि० १२, ७,५)। 
इहलोय-पु° ; (सं इहलोक >प्रा० 
लोम, इहलोअ). मनुष्य-लोक, (प° 
च० ४, १३, ४) 
इहां-अव्य० (सं० इह) यहां, इस स्थान ` 
मे; (उ० व्य० प्रण, २०-२;रा० २८) 1 
इदिक्ारा--पु° (सं° इहिकाराः) इकार 
तथा हिकार वणं; (प्राग पै १, ५)। 
इह--अव्य० (सं° प्रा० इह) यहा, इस 
जगह; (भ ०) । २-सवं ° (सं० ईखक) यहु; 
"एह दीसइरिञवलेः ` विजउसाहु" --यटं 
शतू-तेना मे विजय का उत्साह्‌ दिखाई दे 
रहा है; (जंतु ७, ३, ७) । 


र ८ 
ईधन ० (सं० इन्धन > प्रा० इईंवण) 
ईधण, लकड़ी आदि जलानि की ` ` वस्तु; 
(उ० व्य° प्र° १५, ४) \ न 
ई--सर्वं० (सं० एतत्‌ >प्रा° ईय) यहः; 
(की० १, २६) । पु०-अपश्चश वर्णं 
माला का चतुथं वणं; स्वरविशेष । ` 


इच्छु 


^८ईच्छ--(सं° इच्छति) इच्छा करना; 
(उ० व्य० प्र° ५२-११) 1 

ईर-सक० (सं० प्रा ईर) कहना । 
ईरियड क्रि भु० का० कटा; (महा० 
६६, १६, ६) । 

ईरिश्र-वि० (सं ईर्ति, ^^ईर = 
कहना) १- कथित; (सुदं० २, १, ८) । 
२- प्रं रित (जस० २, १८, १६} । 
ईश-- पु ° (सं° ईश > प्रा० ईस) ईर्वरः; 
(की०. १, १०३) । 


ईुसंति-क्रि° (सं° टश्यन्ते) दिखाई 
देना; (ण० €, १७, ३२) 1 
ईस'--सकण० (सं ईष्‌ >प्रा० ईस) 


ईर्ष्या करना, देप करना ! ईसाइवि-पु० 
का० क्रि० (जंतरू० <, १४, ७} । 

ईस --न० (सं० ई्प्या>प्रा० ईसिभ) 
देष; (जंबू० ६, १३, २) ! न० (दे०) 
खु'टा, खीला, कीलकः; (दे १, ८४) 1 


ईस पु० (सं° ईश>प्रा० ईस) 
ईश्वरः; (म०) 1 
ईसञ -पु० (दे०) हरिण की एक 


जाति; (दे° १, ८४) । 

ईर -पु° (सं० ईष्वर >>प्रा० ईसर) 
१. परमेश्वर, प्रभु; (भ०) 1 २. ईदवर 
नामक विद्याधर योद्धा; (व० ४, ६ ६} । 
३. कामदेव (सं० रा०)। ४. समृद्ध, 
""घरि-घरि गोरिड सीमंतिणिडउ सक्कु 
धणउ ईसर जगु,” -वहां घर-घर मे 
गोरी.सीमन्तिनियां (स्वर्यमे एकी 
गौरीहै) तथा शक्र ओर घनद-कूवेर 
जसे घनी या समृद्ध लोग है, (जत्रु १, 
-, १०) । 

ईसरवाअ--(सं० ईङ्वरवाद > प्रा ईसर 


( ६७) 


ईसास 


~+ वाय) ईदवर मे विङ्वास संबंधी तत्त्व 
विचार; (ण० €, ७, १ ०) । 
ईसरसंगउ-- (सं ० ईङवरसंगतः) महेरवर 
का साथी, "जो सामि वि णड ईसरसंगउ 
वहस्वामीहोता हृ भी स्वामी 
(कार्तिकेय) के समान महेश्वर का साथी 
नहीं था, (ुदं० २, ४, ६) । 
ईसरसरि- पु ° (सं० ईङवर --स्वर> 
प्रा ईसर+सर) काम पीडति स्वर; 
(सं० रा०)। 

ईसरहि--पु० (सं० ईदवरमु) प्रभु, 
मालिक, राजा, शासक, घनी यावड़ा 
आदमी; (उ० व्य० प्र ५०-१७) । 
ईस्ता'--स्ती° (सं० ई्पा >प्रा० ईसा) 
ईर्ष्या, द्रोह; (म० १, १४, ४; प्रा० पै° 
२, २०१) 1 

ईसा--स्ती° (सं० ईपा=-हलस) हल 
का एक काष्ठ; (दे° ना० मा० २,६६) 1 
^८ईसाभ--(सं०५८६पं >प्रा० ईत) 
ईर्प्या करना, देप करना । ईसाएवि-पू० 
का० त्रि (प० च० ५५, १०, ७) 1 


ईसाख--पु० (सं० ईशान >>प्रार 
ईसाण) स्वमं-नाम; (जस० ४, रेत, 
२८) 1 -सग्गि (सं° ईशान-स्वर्ग) 


देवलोक-विशेष; (व० २, १०, १०} । 
ईसर्णणद- पु ° (सं० ईणान इद्र) देव- 
लोक का इन्द्र; (च० €, १२, १२) 1 
ईसालुभ--वि° (सं० ई्प्यालु +क > प्रा 
ईतालुञ) हेपी; (जंवरू०२, ११.५)} 
ईसास--वि० (सं° ईरय) प्या करने 
वाला; “सुलहउ ईसासे जणे कसाउ”-- 
ईर्प्यालु व्यक्ति मे कसाय सुलभ दै, 
(सुदं ° ८, ३२, ६) । 


ईसासिह 


ईसासिहि--पु० [सं० ईर्प्या +-शिखिन्‌ 
पु"०>>प्रा० ईतासिहि) ईर्प्याकी अग्नि; 
(जस० २, १०, १३) } 
ईत्ि-अव्य० (सं ईपतु > प्रा० इसि) 
योडा, अत्प; (भ०) 1 
ईसिम--वि० (सं० ईर्प््यत) जिसपर 


ईर्प्याकी गर्दहो वह्‌; (दे ना० मा 
२, १६) 1 
ईसीसो--अव्य० (संर रहत्‌ >प्रा° 


ईसि) थोडा, अल्प; हत्का सा; (ण० ५, 
६, १; प० च० ४, १३, ८) 

^^ईह--(सं° ईम्‌ > प्रा° ईह == देखना, 
विचारना) देखना; (संधि० १३, श, 
६) । -इ सक ० (सं० इप्‌ > प्रा° इच्छ्‌) 
चाटना, “साच जम्मण-मरण जु वीहद, 
सिवकूमार जिम सो सिवु ईहइ'”; (प्रा 
, गु° १, १२३) । -हि, सक०, चाहना, 
“"हियव इ ईहहि” -हदय से चाहती है; 
जंवू(० €, १५, २) । ईहंतिय-कृ° (ईह 


शतृ (स्त्रियाम्‌) समकर, विचार 
कर; (जंबू० १, १०५) । 
ईहां-भव्य० (सं० प्रा इह) यहां 


(उ० व्य० प्र० श४-र८) 1 ईहां हृत-- 
सं° इतस्‌ (उ० व्थण० प्र १४-३०) 
इधर से । 


उ 
` उंदछज--पु ० (दं०) वस्व दछीपनेका 
काम करने वालां शित्पी, छीपी; जो 
कपड़ा छापता है या छीर वनाता है; दे° 
ना०मा० १, €) } 


उजिय--वि० (सं ० ऊर्जित) १. शक्ति- 


( ९८) 


उदेस 


संपन्न; २. उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, ३. 

४. तेजस्वी, ५. गंभीर; (जस०) । 
उंजु--वि० (सं° ऋजु.प्रा० उचु) सीघे; 
'सोमउ जुअंगयाङ* -- सौम्य ओर सीव 
अंग वाली; (जस० ३,२, १२) 
उ'ट-पु"° स्त्री (सं० उष्टू>>प्राण 
उट्ट) ऊट, “खसपीडिउ मडउविहि उदु 
मुक्कु"“ -खारिश (व्याधि) से पीडित 
ऊटकोभटवी में छोड पिया; (जंतर 
१०, ७, १) । | 
उठ--क्रि० (सं°० उत्‌~-स्या>प्रा० 
उट्‌ठ) उठ गया हो, (की० २, १०५} 1 
उड--वि० (दे०) गहरा तुल ० राज० 
उडाण (गहराई); (दे० ना० मा०१, 
ठ) ॥ । 

उ'इल--न ० (दे०) १ मञ्च, मचान, 
उच्चासन, २. निकर, समूह्‌; (दे० ना 
मा० १, १२६) । । 
उ'तालीस--वि° (सं° -ऊनचत्वारिदत्‌) 
उनतालीस; (प्रा वै०) । .. 
उद--पु० (दे०) वाद्य; (सुद० ७, ६ 
५) 1 ति 
उदर-पूण स्त्री (सं० उन्दुर>>प्रार 
उदर, उ'दर) मूषक, (व०. €, ११, 
१) 1 उदर (दे ना० मा० १, १०२}, 
उदुर'--पु० स्तरी° (सं०. उन्दुर>ेप्रा° 
उ'दुर, उदर) मूपकः, चुरा; (जस० ४ 
१६, ७) । उदर (व° १०, ८, १६} । 


समूद 


उ'दुर--पु° दोहा छंदकाएक भेद; 
(प्रार प° १, ८०) , 
उदुरभ--पु० दे०) लम्बा दिवस; 


दे० ना० मा० २, १०५) 1 
उदेस--पु० (सं० उपदेश > प्रा° उव 


उन { & 


एत्त) शिक्षा, बोघ; (क्षि १, २) । 


उन--चि° (सं० उन) न्युन, हीनः; 
(र{० २०) 1 
उ वर'--पु० (मं० उदुम्बर >प्रा° 


उवर) १. उदुम्बर, गूलर का वृ्त, वृक्ष 
विज्ञेष; गु< उवयो; (जंतू० ८,२१.२; 
संधि० २, ५, ६) । २.न० उदुम्बरका 
फल (सुद० ६,२, १} 1 ३. देहली, 
दरार कै नीचे की लकड; (दे० ना० मार 
१, §०} 1} 
उवर'--वि० {दे०) वहत, 
दे० नाऽ माऽ १, ६०) 1 
उ वा--स्त्री° (दै०) वंचन; (दे० ना 
माऽ १, ८९) 1 


प्रचुर; 


उ वौ--स्वी° दे०) पका हुमा गेह; 
(दे ना० मा० १, ८६) । 
उ त--स्त्री° (सं° अवश्याय>प्रार 


उस्ता) मोस; (जंतरु° १०, ७, €) 1 
उअरे--पु° (सं उपकार>ेप्रा० 
उजआर) परोपकार; (की ० २, ३६) 1 
उगर--पु० (सं° उत्करमनेप्रा० 
उक्कर) समूह्‌; (की० २, १०८} । 
उछल--क्रि° भू० का० (सं०उद्‌ +-शन्‌ 
> प्रा० उच्छल) उद्धला; (कौी० ३, 
३७) 1 

उठ--क्रि० (संर 
उटठ) उठ गयाहो; 
भरन्ते मर्वादा छाडि 
(की० २, १०५) । 
उण--पमन्य० (सं०° पुनर्‌ >ेप्रा° पुणो, 
पुण, उण) पर, फिर; (कौी० २, ४५) 1 
उ्ार--पु० (सं० प्रा उद्धार) 
वचाव; (की० २, १६) । 


उत्‌~+-स्या>प्रार 
“कोलाहल, कान 
महाणव उठ," 


६) 


उभर 


उपताप--पु० (सं० उत्ताप=पीडा, 
कष्ट) दुःख; (कौ० ३, ५२) । 
उंपास्त-पु० न° (सं° उपवासं > प्रा 
उववास) उपवास, अनाहार; (कौ० ३, 
११, २) । 

उप्यत्ति-स्त्री० (सं० उपपत्ति >प्र० 


उववत्ति) उत्पत्ति, जन्म; (कौ०३, 
११०) 1 
उंप्पर--अव्य० (सं० उपरि> प्रा० 


उप्परि) ऊपर; (की० २, १३०) । 
उलटि-्रि° मु° का० (देऽ) वदलीः; 
“कुरुम उलटि करवट्ट दे” -- चतुमंने 
करवट वदली; (की० ४, ६७) । 
उकवार--स्ती० (सं उद्‌+म्‌ > प्रा 
प° उव्वर वच जाना, सुरक्षित 
रहना) रभा; (की० ३, ८८) । 
उ--पु° (सं०उ) अपभ्रश वर्णंमालाका 
पञ्चम अक्षर, स्वर-वितेप । मव्य° (सं० 
अपि) भौ; (उ० ग्य° प्र° €, २६) । 
उभंचण--न० (न° उदञ्चन) १.ऊचा 
फेंकना, २. ठक्नेका पात्र; (देर ना० 
मा० ४, ११) । 

^^उभ--(लोद्‌ सकार) (सं ° अव + नोक्‌ 
> प्रार अवलोभ) देखो, देख, विलोकन 
करो; (है ३६७; दे ना०मा० 
१, ८६) । --द अक० देखो देखिए; 
(दे० ना० मा० १, ६८} । 
^^उम--(सं° उत्‌ +-गम्‌ > प्रा° उर्गम, 
उग) उगना । -इ अकण (प्रा० प०र, 
३७) । 

उञश्र -वि० (दे) ऋजु, सरल, सीघाः; 
(दे० ना० मा० १ ठत) 1 
उभञर-पु० (सं उपकार>ेप्रा० 


उअविक्ं 


उअयार) उपकार; (कौ० १, ३२; प्रा 
पै० २, १८६) । 

उअक्किमि--वि० (दे०) पुरस्कृत, भागे 
करिया हुमा; (दे० ना० मा० १, १०७) 1 
उअचित्त--वि० (दे०) १. अपगत, पला- 
यित, भागा हुभा, पलटा हुमा, हटा 
हणा; दूरीभूतः; २. निवृत्त; (दे० ना० 
मा० १, १०८) । 

उञमय--पु ° (सं उदय > प्रा० उअ) 
उन्नति, अभ्युदय; (भ०; जव ११, ६, 
७) । 

उअर-न० (सं० उदर>प्रा० उअर) 
उदर, पेट; (जस ०) । 

उअरी-स्री० (दे०) शाकिनी, देवी- 
विक्चेष; (दे० ना० मा० १, €<) । 
उअक्तंफहि--अव्य० (सं उपसंव्य) 
संघ्या के निकट भानेपर; सायंकाल के 
समय, “तो उअसंभहि मञ्जु पुर विप्पघ- 
रहि कर वास; (की० २, २५१) । 
उञहारी-- स्त्री (द°) दोग्ध्री, दोहने 
वाली स्त्री; (दे० ना० मा० ११०८} । 
उमहि-पु ° १. (सं० उदधिः>ेप्रा° 
उवदि, उयहि) समुद्र; (भण०) 1 २.पु० 
विद्याधर वंशीय राजा; (प० चण, 
१६६) । । 
उञआश्र-पु० (सं° उपायनेप्रार 
उवाय) हतु, साधनः; (दो° को०) । 
उमाय--वि० (सं० उपागत) समीपमें 
आया हुश्रा | उञाया; (रा० ३५) । 
उञआर--पु० (सं उपकार>ेप्रा° 
उथमार) १. परिचर्य, २. अनुग्रह; (स° 
दो० कोऽ) | 


(^ 


उकड्ढ 


उमालि-- स्वी° (दे०) अवतंस, शिरो. 
भूपगः; (दे० ना० मा० १, €०)। 
उश्रास्रौण--वि० (संऽ उदासिन्‌ >प्रा° 
उआसीण) उदासीन, तटस्थ, जौ विरोधी 
पक्तौ मेसेकिसी कौ भोरनटहो; प्रा. 
प० १, ३५) । 
उभ्रास्े-वि० (सं उदास~>प्राण 
उस) दुःखी, खिन्न चित्त; (प्रा० षण 
१, ३७) । 
उइ सण--न ० (द ०) . उत्तरीय वस्व, 
चादर; (दे० ना० मा० १, १०३) 1 
उडइअ- पु ° विद्याधरवंशीय राजा, (प० 
च० ५, १६६) । -परक्कम पु 
इःऽवाकुवंशीय राजा; (प० च० ५, ६) 1 


उदहउ--क्रि० भू० काण (सं उदु+इ 
>> प्रा० उड) उत्पन्न हा; शसुञ चंदचरूलु 
चंदु व उदइउ; (महा० ६९, ४, ११} । 


उडइथ--वि० (सं० उदित > प्रा० उइय) 
१, उदय-प्राप्त, निकला हमा, उद्गत; 
(ण०५, ३, प; जंत्रु० ठ, १५; ४)) 
२- उगा हुआ, ऊपर चढ़ा हुया, उत्पनन 
हआ; (१० च० १, १६, &} लो ०-उइय 
चंदि कि तारियहुं अ्यतु चद्रके उदय 
हो जनेपरतारोसे क्या? (पण््षि९ 
०) १ व 
उएस--पु ° 
एस) उपदेश, शिक्षा, वोधः 
को०) 1 
उफडढ (कट्ठ)-- (सं० उत्‌+कृप्‌) 
निकालना, डालना; उक्किट्‌ड (घ्रा० प॑र 
२, १६); उविकट्‌ठा (प्रा प° २, 


(सं० उपदेश >> प्रा० उव- 
(संवो, 


उकिल (१०१) उबकम 
` १५०); उर्रङृदट्‌ठाभा; प्रा पै° १, गणे" नीलनियंसणिहिं घणयणरमणुवक- 


१४८४) । 

उकिल--अक० (सं० उत्किलति) क्रीडा 
करना; ^स्ंविरा कापु उकिल” -मु 
(उ) त्किलति । “उकेल'--उत्केलयत्ति 1 
संकेल" -संकेलयति । किल श्व॑त्य- 
क्रोडनयोः । (उ० व्य° प्र०, ५२-१२) 1 
उदुद्‌दु--वि० (सं उक्कृष्ट) श्रेष्ठः; 


(° १, २८) । 

उेल-अक° (सं° उत्केलयत्ति) क्रीडा 
करना; (उन व्य० प्रण; ५२ 
१२) । 


उकोल--क्रि° (सं उत्कोलति) गमं 
करता है; (उ ०, व्य प्र° ४६-८) । 
रक्कद्विरिय--वि० स्ती° (सं० उत्त 
ण्ठिति > प्रा० उक्कंटिय, उक्कटिर) उत्कं- 
ठिता, उत्सुक; (सं० रा०) । 
उक्कंठ--वि० (सं° उत्कण्ठ) 
(जस० ३, ३३, ७) । 
उव्कंठा--स्ती० (सं० उत्कण्ठा >प्रा° 
उक्कंठा) उत्कटा, उत्सुकता, ओत्सुक्य; 
(विला०) 1 

उक्कठि--स्त्री° (सं० उत्कण्डा>प्रार 
उक्कंठा) उत्सुकता, मीत्सुक्य; (व° ४, 
२, ३) 1 

उदक छिउ--वि० (सं उत्कण्ठित > प्रा 
उक्कठिय) उत्कंठित, (व° २, २०, ५) । 
उक्कटिय-वि० उत्सुक; (ण० ५, १२, 
२) । उक्कंलवि; (व० २,८,७) 1 
उथकंडा -स्त्री° (दे०) भूस, रिक्वत; 
(दे० ना० मा० १, ९२) 1 
उषकत्ति-स्द्री०, विशेपणफे रूपमे 
प्रयुक्त (परं० वान्त) माक्रान्त, "गोर 


उत्सुकः; 


तिहि 1 पहि किज्जदइ गमणविलंवु जहि 
गोविहिं रासु रमंतिहिं। -उसदेणमें 
गोकुल के आगनोंमेंनीले वस्त्रौको 
धारण करने वाली तथा अन्य घने स्तनों 
व विलास क्रोडाभोके भार से आक्रान्त 
रासवसेलती हुई गोपियो केदारा 
(पयिकों के लिए) पथ में गमन करने 
में विलंव कर दिया जातारहै, (जंवू° १, 
७, १०) 1 

उककदर--वि० (दे०) ऊचा; (रि० ५, 
६) । ॥ 
उवकदि, उक्कदी--स्त्री° 
तुला; (द° १, ८७) । 
उरकमंत-कृ° (दे०) धनुप पर डोरी 
चटति हुए; (जंवू° ६, ७, ११) । 
उरक--पु° विद्याधरवणीय राजा; (पण 
च० १०, २०} । 

उककच्छ--स्ती ° (सं० उत्कच्छा >प्रार 
उक्कच्छा) छन्द-विशेष, रसिका छन्द का 
दूसरा नामः; प्रा पऽ १, ८८) । 


(९) कपः 


उवकड--वि० (सं उत्कट >प्रा° 
उक्कड) तीव्र, प्रचण्ड, प्रखर; "तो 
उक्कड-मयण वियारयाए,'' तव॒ उत्कट 
कामदेव से विदारित; (विला०) । 
उप्फत--वि ० (सं० उत्क्रान्त) 
गया हुजा (भ०) । 
उवकत्तिय--वि० (सं° उतु +कत्तित>> 
प्रा० उक्कत्तिय) काटे हुए, “उक्कत्तिग- 
चित्तयद्धवधराइ” काटे हुए चीतों के शव 
पड़ हुए थे; (जंवु० ५, ८, २६) । 

^^ उदकम-(सं० उत्‌ +ब्रम>> प्रार 
उर्कम) ऊचाजाना, उलटे क्ममें 


ऊचा 


(१०२) 


उक्कर 
रखना । -वि० पू० का० क्रि° (जंतरू° ६, 
७, 5} ॥ 
उक्कर--पु० (सं० उत्कर >>भ्रा० 
` उक्कर) समूह्‌, संघात; (सं० रा०) 1 
उक्करराउ-पू० का० क्रि° दोनों दाथ 
ऊपर कर; ""बुडडड उक्कराउ मर्हए- 
विड,” दोनो हाथ ऊपर कर महादेवी 
पानीमेडइव गरु; (प०्च० १४, १५, 
५) । 
उक्करिसिय--वि० (सं° उव्‌ + कषित) 
उल्लसित; "सव्वंगुक्करसिय करिसणेहि- 
(फली हई) लेती से मानो सर्वाग उत्क- 
वित्त अर्थात्‌ उस्लसित हो रही रैः (जंदरू° 
१, ठ, ५) । 
उक्कलि--स्त्री° (सं० उत्कलिका > प्रा° 
उक्कलिया) उत्कलि नाम की वायु, 
““उक्कलि मंडलि आई करंतउ, मरुण 
ठाई दसि चिदि्सिहिंजंतउ उत्कल्ि, 
मण्डलि आदि करती हुई (सय-साय 
करती हुई) जो वायु ठहरती नहीं, 
दिशा-दिशाभौं मे चली जाती है, वहु वायु 
कायिक जीव है; (वर १०, ७, ७) । 
उक्कलिय--वि० (सं० उत्कलिक) उत्क- 
ण्ठिति; (जस० ३, ५, १०} । 
उक्कस्स-पु० (सं० उत्कर्षं ~>प्रार 
उवकस्स, उक फस) उन्नति, उदय, उक्छ- 
ष्टता; (भ०) । 
उक्का--स्त्री° (दे०) कुप-तुला; (देर 
ना० मा० १,८७} । --मुहपु° महरा 
का राजयुत्त, व्यक्ति-नाम, (प० चण 
१६, २०) । -लंगुल पु'° वानरयोद्धा; 
(प० च० ५४, २३) 1 ५ 
पयक्का्तियं--वि० (सं० उत्कं) उत्थित, 


उकवकोडय 


उठा हा; टि०-हिदीमे "उकसने' का 
का अथं उकेलने के भथं में मिलतारहै, 
इसे अ्थं-विस्तार मानाजा सक्ताहैः 
दे०ना०मा० १, ११४)। 
उक्किख--स्ती० (सं -आकाक्षा>प्रार 
अःकंला) इच्छा, चाह, अभिप्राय; (सं* 
रा०) । । 
उक्िकि--स्त्री° (सं० उक्ति>>प्रा० उत्ति) 
वचनः; (प्रा प° २, २११)। 
उः्कीरअ--(सं० उतु+क्‌. > प्राण 
उक्िकिर)-खोदना, उकेरना । -मि सक० 
कुलनामुक्कीरमि चंदफलए" -्पै चनद 
मण्डल पर अपने कुलं के नाम को 
उकेरूगा;' (जंवू० ८, ८, ११) । ` 
उक्कीरिय--वि० (सं० उत्कीणं.>प्रा 
उक्कीरिअ, उक्कररिभ) खोदा हभ; 
(जेतरु° २, १५, .१). 1 
उक्कुक्किरिय--वि० (सं० उत्क उत्क 
कृतः) ऊपर उषे हुए; (जंत्रू० ४, १३, 
१२) । छ |: 
उक्कुट्‌ठ--न० (सं० उक्कष्ट>ेप्राम 
उक्वुट्‌ठ) ऊचे स्वरसे रोदन; (द° ना 
मा० १; ४७) । ` । 
उक्कुरुड--यु० (दे०) राशि; तुल० ० ` 
उकिरडा; (जस० ३, १३, १८; ` दे° 
ना० मा० १, ११०) । । 
उवकुरुडी--स्त्री० (दे०) धूल, कुडे का 
ठेर; (दे० ना० मा० १, ११०)! 
उव्केर--पु०१. (सं° उत्कर>प्रा 
उक्कर) समूह; (ण० ५, ६, ४) । २. 
पु० (दे०) उपहारः; भेट (द° काण मा 
१९). 


उवकोडइय---वि ० उत्पादितः; 


(2०) 


उक्कोडा 


(जस० ३, २३, ५)। 

उक्कोडा-- स्वी (दे०) घूस, रिश्वत; 
(दे० ना० मा० १, ६२) 1 
उदकोडी--स्ती° (दे ०) प्रतिशब्द, प्रति- 
घ्वनि; (दे० ना०मा० १, €४)1 

उ -कोयण-गारय--वि० (सं० उत्कोपन- 
कार) उहीपक; (प च० ४१, १०, 
३) । 

उक्कोयणु--च° (सं० उत्कोपन > प्रा 
उक्कोवण, उक्कोयण = उरीपन, उत्त जन) 
उत्पादक ““चोज्जुक्कोयरु"' -- आश्चयं 
उत्पन्न करने वाला; (ण० ४, १२, ६) । 
उक्कोल--पु० (दे०) घाम, धूप, गरमी; 
दे ना० मा० १, ८७} । 
उक्कोब-- (सं ° उत्कोपय्‌) 
करना, कोपित 
११, &) 1 
उक्कोवण-- न° (सं° उत्कोपन) उदहीपन, 
उत्त जन; ““मयरुक्क्ोवणः'; (भ०) 1 


उत्त जित 
होना; (प० च० ३६, 


उकष्वंड--पु० (दे०) संघात, समूह, 
२. विपमोन्नत प्रदेश; (दे ना०मा० 
१, १२६) । 

उत्खंडिअ--वि० (दे०) आक्रान्त, 
दवाया हआ; (दे०ना० मा० १, 
११२) । । 
+“उक्वण-- (सं उत्‌~-खन्‌ > प्रा० 


उक्खण) उस्रेडना, उच्छे्न करना। -इ 
सक० (सं० उत्लनति) तुल० म० उख- 
णर्णे; (भ०) । २. खांडना, : कूटना, 
मुशल आदि से धान आदि का छिलका 
दूर करना; (दे०° ताऽ मा० १, ११५) 1 
उक्ेवि-पू० का० क्र० (सं० उत्वनितु) 
“तदो पृक्त, तुम्ह उक्छेवि आड” (भ० 


(१०३) 


उक्खा 


१५, ४, ६) । 

उक्खणण--7० (दे०) खःडना, भुसी 
से वियुक्त करना, निस्तुषीफरण; (दे० 
ना०मा० १, ११५) 1 
उश्चिअ--वि० (दे०) खण्डित, भूसी 
से वियुक्त; (दे ना० मा० १, ११५) । 
\८उक्वन्ध-- क्रि ° (सं ० अवस्कन्द > प्रा 
उकखंद) अक्रिमण करना, छल से शतु 
सन्य को मारना 1 उक्लन्धु- भु कार, 


घेरा डाल दिया; (प०च० १०, €, 
६) 1 उक्खंघे-कृ० घेरा डालकर, 
क्रमण कर; (रि०४, ५) 1 उक्ख- 


न्वेःवि--पु० का० क्रि०; (पञ च० ८५, 
१९, ७) । 

उक्य--वि० (सं° उत्खात>>प्रा° 
उवखय =-उखाडा हुआ, खुला हुआ) 
१. उठाये हुए; (प०.च० १, १४, ७) 1 


.२. उखाडा हुमा, उन्मूलित; (जस० १, 


१६, १६) 1 ३. उखड़ी हुई; 
१३, ३० १) ! । 
उक्वय--वि° (सं० उद्गत) १. निकला 
हुआ, उत्पन्न, २. प्रकट; ३. गया हुआ; 
(प० च० २१. ८, ७) । 
उक्वल-पु ° न० (सं० उदूखल >ेप्रा० 
उक्ख, उक्खलग, उऊखेल, उऊहल) उलु- 
खल; (प० च० १७, १३, २) ।` 
उक्वलिया, उद्वली--स्तरी° - 


( प० चण 


(३०) 


-याली, पात्रविशेष, (दे० ना० मा० १, 


पठ) ॥ 

उवखली--स्नी° (दे०). थाली, पात्त- 
विशेष; (देऽ ना० मा १/८८)। 
उकंखा--स्ती० (सं० इक्षु >प्रा० इवखु 
पु०) ई, ऊख; (सि° १, ११) 1 


उक्छाय 


उत्ति ~>प्रा९ 
उन्मू- 


उर्खाय--वि० (सं० 
उक्खाय, उक्खय) उखाड़ हुमा, 
तित; (ण० ८, १२, १) । 
+^उक्लिण-(सं° उव्‌ -खन्‌> प्रा? 
उक्वण) उसेडना, उच्छेटन करना, 
काटना; -मि सक (भ०)। 
उकलिष्ण--वि० (दे०) १. जवकौर्ण; 
ध्वस्त, चूर्णित; २. गुप्त; ३. एक तरफ 
से ढीला; (दं० ना० माऽ १, ३०) 
उरिखत--वि० (सं° उत्क्षिप्त) १. फेंका 
हुआ, डाला हआ; (प्रा पै १, 
१६०८) । २. उखाड़ हए; (जन्र° ५, १८, 
१) । 

उक्विप्त--वि० (सं० उक्षिप्त >प्रा° 
उक्लित्त, उक्खित्तय) उन्मूलित, उत्पा- 
टित; (भ०) । 

^^ उप्विव--(सं० उत्‌ + ष्षिप्‌ > प्रा० 
उक्खिव) १. फकना, २. ऊंचा फकना, 
३. उठाना । --इ, सक ० (सं ° उत्कषि- 
पति > उक््खिवेड; (भ०) । उवखेविड- 


भ्रु० का० (सं० उत्‌ क्षेपित) फका; 
(जंतु ७, १०, १५) 1 

उक्छुड--पु० (दे०) १. मसाल, 
२. समूह्‌, ३. अच्चल, वस्त्र का एक 


अंग; (दे० ना० मा० १, १२५) 
उक्बुखहुचिज--वि० (दे०) फका हा; 
दे० ना० मा० १, ४) 1 

उक्दैव--पु° (सं० उत्क्षेप> प्रा० 
उक्षेव) उन्मूलन; (जंतर ८, १३, ४) । 
उक्देविम--वि ० (सं ° उत्लेरपितत) जलाया 
हमा; (भ०) 1 

उक्लोडिज---वि० (सं० उत्लोटित) 
१. उत्क्षिप्त; उडाया हृजा; २. उखा 
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उमम 
हओ; (दे० ना मा० १, १०५; 
१११) 1 
+^उग-(सं° उत्‌ +-गम्‌) उगना। 


उगौ (्रा० पं २, ५५); 
पे० २, २०५) । 


उग्गे (प्रा 


उगसेण--पु° उग्रसेन, नाम-विङ्गोप; 
(संधि० १५, ३, १०) 1 
उगाह्य-सके० (सं० उद्ग्राह >>प्रा° 


अप० उग्गाहु) कर वभरल करना, उगा- 
हना, ग्रहण करना, ““...घरिअ छत्त तिर- 
हृति उगाहिग' छर धारण करफ़े तिर- 
हृत से कर ग्रहण करतार; (की०ञ३, 
२२) 1 
उनिलि-सकण० (सं० उद्‌ +-गृ, संर 
उद्गिलत्ति) निगलना; “पुणि उभिल-- 
उदिगिलति । ग्र, निगरणे”; (उ० व्य 
प्र०, ५१-२५) । 
उग्गंठिय-वि° (सं० उतु -ग्रधित) खुली 
„ ““उग्गं हियविसरिसकू चर, * -खुली 
इई विसदश (मसमान या - अदधत) क्वा 
को धारण किये; (जंत्रु० ६, १८, ४) 1 
+८उस्ग--भक० (सं° उत्‌~+-गम्‌) उदिति 
होना; उग्मामिउ-भ° का० क०,उगा 
हजा; 'उग्गमिड रवि सहस्तकिरणु-- 
उगा हुमा हजारों किरणौ वाला पूर्व, 
(महा० ६8, १२ २) 1२. उदित 
हा; (प० सि च० ३, २) 1 उग्गिह- 
भ्रु का० उदय हुमा; (कौ० २, १२५} । 
उ ग--वि० (सं° उग्र>प्रा० उग्ग) 
तेज, तीत्र, प्रवल; (ण० २, ६, १३) 1 
पु० १. राजपुत्र; (प० च० ८८, १६) । 
२. चिदयावरयोद्धा; (प० च० १ ) 1 
-णाम पु० राक्षसं योधा; (प०च० 


उष्गल (१०५) उम्मिल 
५९, २९) 1 स्व पुण (लं चप च २९, १५८) ॥ 
तपौ. कलेर तपस्या; (व० ३, १७, १} 1 उग्गार-पु० (सं उदुगार>ेप्रारः 


-० र क्ष्वेश्लीय रजा; (पर 
० ५, २९४} 1 --पेणपूु० राच्ण 
मंत्री; (पर च० ८, १६} 1 उस्यु-वि° 
उर; (०३, १३, १; जसं०, १, 
१३, १) 1 1 

गञ-चि० (सं० उद्गत >>प्रार 
उस्यञ) उत्पन्न, उदित; (जक्त० २, २, 
१९) } । 

` उश्गम--पु० (चं उद्गम>> परार 
उग्यम) उत्पति, उद्भवः; ठल० म° गु 
उमम; (भ०) } उन्नसु; (० ४, €" 
५) । 


उम्गमाण--वि० (सं० उरीयनान) चित्त 


काउ्दयहोरहा दौ; (ण० € १७, 
९, | 
उम्मनिय--वि० (सं० उद्‌गमित्त>प्रा° 


(ण० २, १२, ६) । । 

उरमय--ठि० (० उद्गत>> रार 
उभ्मय) उपे हुए, "जहिं सरवरि उग्य 
पंकयाड'';-जल् के सरोवर मे कमल उने 
हुए दै; (क० १, ३, ६) । 

` उभ्यलेसर--पु° (सं उदुंगत+-विनि- 
सवर) उदित हा सूयं; (ए० ६ १३ 
इ]. 

उर्णदिश्न-वि० (दे०) अच्छी तरह 
लिया हुजा; (दे०.ना० ना० १, १०४) 
^८उग्पाम--(सं उद्‌ +-^“गम्‌ > प्रा 


उग्गम) ऊपर उठाना, उत्यायत्ं करनाः 


टचे उठाना. उन्नत 5. +न 
ऊचे उडासा; उन्तत कर्य; छः © य° 
(प 


` उगामदु 1 -इ क्रि० व° 


उग्गार) दवचन, उत्ति; 
२) 

उर्माविर--वि० (संर 
उढा हुमा, उत्यापित 
च० ४८, =, २)}1 
उर्गाहुू--पु° (सं उद्गाया>प्रा° 
उग्गाहा स्त ९) उदूगाया छंद, माचरिक 
छंद; उग्गाहञ (घ्रा० पं० १, ५७); 


उ्नाहो, (भ्रा पै० १, ६=) 1 


(जंडू° €, १२, 


उद्गमक) ऊपर 
(पशंऽ४5); (प 


उम्याहिज--वि० (सं° उद्ग्राहित) 
१. गृहीत, लिया हृजा; २- एंका हुआ, 
३. प्रवतत; (दे ना मा० १, 
१ ३७) 1 

उरग्ाहिउ--क्रि° (सं० उद्‌+-घाटम्‌ > 
प्रा० उग्घाड, उग्घड) उद्घाटित किया; 
(प ० १६.५.१०) 1 
उग्पिय ~ क्रि०, भू० का<(सं° उत्‌+ ^^ 
गम्‌ > प्रा उग्म) उदित हना, ""घरे-घरे 
उग्मिअ चंद; (कौ० २, १२५) 1 
उम्निण--वि० (सं० उद्गी >प्रार 
उत्गिग) १. उत्छिप्त, उगला हंजाः {१९ 
च० ५१, ११. २) 1 २ 
(०) ३: उल्ये हुए; (जतत ० १०१ १,४} । 
कयित; (भ०) \ 


उकंत, कवित; 


उरिगिन्न--वि० उक्तः 


उम्गिलि-क्रि० (सं° 
उम्गिल) १. कहना, वोलनाः २- उकार 


उद्‌-+ष> प्रा 


करना, ३. उलटी करना ४. उठाना) 
-इ (त° उद्गिलति) उगालना, ठुल° 
म० उगाठा; (भ०) 1{उन्विलंत-क० उन- 


लता हुडा; (सं° स) 1 


उग्गीय 


उरगीय---वि ० {सं° उद्गीत) उच्च 
स्वरसे गाया हुजा; (दि० ना० मा० १. 
१६३) ए 

उग्गीरिय--वि० (सं° उद्गीर्णं >प्रा० 
उग्मिण्ण, उग्गिन्न, उग्यीरिभ) १. उक्त, 
कथित २. उठाया हआ, ऊपर क्षिया 
हभ; (१० च० ४, १३, ४} । 
उग्गीवे--वि० (सं० उद्ग्रीव >>प्रा 
उग्गीव) उत्कण्ठित, उस्सुक; (ण० ७, 
२२) 1 

उग्णुलु छिजा--स्दी० (दे०) भावौद्रकः 
दे ना० मा० १, ११८} 1 

+^ उग्गोव-(सं° उद्‌ +गोपय्‌ > प्रा० 
उग्गोव) प्रकट करना] -इ सकण 
""पंचवीस भावण उग्गोवद्'' -पच्चीस 
भावनां का उद्गोपन करता टै; (सुदंण 
११, ४८, १५) । 

उग्बटि, उग्वट्री-स्ती ° (दे०) अवतंस, 


शिरो-भुषण; (दे०ना० मा० १, 
६०) । । 
उग्धवियय--वि० (प्रा अग्बविवय) 


पर्ण; (उग्घव द° प्रा० व्या० ४, १६६; 
अग्धवरहि० प्रा व्या ४, ६६) 
उग्धाश्र--पु° (दे०) १. समूह्‌, २. विप- 
मौन्नत प्रदेश; दे ना० मा०१, 
१२६) 1 

^८उग्घाड--(सं० उत्‌ +-घाटप्‌ >प्रा° 
उग्धाड) खौलना, प्रकट करना, वाहुर 
करना । उग्धाडद्‌-सक० (सृदं० ४, १०, 
६) । तुल ० म० -गुऽ उधाड । उग्घाडिड- 
क्रि० भु° का० उधाड़ा; .(व० र, १३, 
प} । -डेविपू० का० क्रि (क० १०, 
१३. ८) 1 


(षन) 


डच्च 


उग्धाडखु--पु० (सं उद्घाटन) 
१. खोलना, उवाडना, २. प्रकट करना 
> प्रकाशित करना; (स्ि० १, ३७}.1 
उग्धाडिय--वि० (सं० उद्‌घाटित >> प्रा 
उग्बडिअ) खुला हया, उघडा हुजा;. (ण» 
२, १० १० ) 1 “, 
+“ उग्घोस--(सं° उद्‌+-घोपय्‌ >> प्रा० 
उग्घोस्) धोपणा. करना, द्िढोस 
पीटना । -इ सक ० (पं० उद्घोपयति) 
(भ०) । 

उग्धो्िय--वि० (सं उद्घोपित) 
घोषितः; (भ०) 1 । 
उधाडे--वि० (सं० उद्‌घाटय्‌ >प्रा 
उग्घाड)} खुला हुजा, अनाच्छादित! 
आघुघाडे; (रा० १७} 1 

उ्र--पु ° (सं° प्रा० उच्चार) उच्चा- 
रण; (सि° १,३६)} 1 
^८^उचल--अक० (सं ° उप्‌+चल्‌, सं० 
उच्चलति, प्रा० उच्वल) चला जाना, 
सरकना; (उ० व्य० प्र ५२-१४) । 
उचःम--क्रि० (सं० उच्चायते) ऊच 
करना, ष्टोप उचाअ--स्तुपकपरुच्चायतेः' 
(उ० व्य प्र५, ४९-२५)।. 
उचिय--वि० (सं उचित>>प्रार 
उविय, उच्चय) योग्य; ्रा° पैर, 
१२६) । | | 
उच्चं्त- ० कृ० (सं - उच्च +शु) 
ऊचाक्रके; (जंतर ७, € १५) 1. 
उच्वंपिभ--वि० (दे०) दीर्घं, अयतत; 
(देन ना०मा० १, शष्ट) । 
उच्च--वि° (सं° प्रा उच्च) १,ऊचा, 
२. उत्तम, उक्कृष्ट; . (अण) 1 र: 
ना्ि-तलः; (दे० ना० मा० १,८६) 1 


उच्चत्तण 
--उ विण ॐचा, वडा (प्रा ०१, 
१७४) 1 
उच्चत्तण--न० (सं० उच्चत्व>ेप्रा० . 


उच्चत्त) ऊंचाई; (जंवू० ११, १०, 
११) । 

उच्चत्तवरत्त-न० (दे०) दोनों तरह कता 
स्थूल भाग; २. जनियमित श्रमण; (द° 
ना० मा० १, १३६) । 
उच्चत्य--वि० (दे०) र्द; 
मा० १, ६७) । 
उस्चप्प--वि० (दे०) आरूढ, उप्र 
वंठा हुआ; (दे० ना० मा० १, १००} । 
उच्वय--पु° (सं० भवचय) इकदुा 
करना, एकत्रीकरणः; (दे० ना० मा० २ 
५६) 1 

^८उच्वर--(सं० उत्‌+चर्‌> प्रा० 
उच्चर) कहना, बोलना । - हि सकण 
उच्चारण करते हु; (सं० रा०) ! उच्च- 
रेवि-पू० का० क्रि° (जंवु० €, १७, 
४) 1 

उच्चरिय--वि० (सं० उन्चारित>>प्रा° 
उच्चारिअ) कथित, उच्चारण क्रिया 
हृभा; (जस्त° १, २७, €} 1 
^^उच्चल-(सं° उत्‌ + चल्‌) उद 
लना । --इ अक०, व° (सं० उच्च- 
लति) ऊपर उठाना, उचलना, तुल ० म० 
उचलणे (भ ०) उच्चतंत-व० कृ° (सं० 
उत्‌+चल्‌+णत्‌) (जंबू ४, २९१, 
११) 1 

उच्चलिय-वि० (सं° उच्चलित>>प्रा० 
उच्चलिय). १. चलित, गत; (भ०)। 
२. समीप मे नाया हुमा, ३. गया हुमा; 
(१० च० ९, १३. २०) 1 


(दे० नाण 


(१०७) 


उच्चारिम 


उच्चल्लर--पु 9 (सं° उव्‌+-शल्‌ > 
प्रा० उच्छल) उचछ्चलना; (मुदं० ३, ११, 
१२) 1 

उच्चाअ-(सं० उच्चय्‌) उठाना) 
उच्चाइड-क्रि° भू० का० उठा लिया, 
उठाया; (प० च० २, ११, २; प० च° 
१२, १०, ६} 1 उच्चाइयउ-भू० कार 
(भ्रा उच्चाष्य उठाया हुआ) उपर 
उठाया; (ख० २, १०, ६) । उच्चाद्व- 
भूऽ का० ऊचा उठा दिया; (महा०)। 
उच्चाष्वि-पू० का० क्रि ऊचाकरः; 
(व० २, १०, ६}; उठाकर; (जंदू० ६, 
१४, ७) 1 उच्चार्एेवि-पु० का० त्रि 
(सं० उद्‌ + ५८ चि == एकत्र करना ~+-णिच्‌) 
उठाकर; (क० ५, ७, ५) । उच्चायिउ- 
क्रि०, भ्रू० का० (सं उद्‌ +चायित) 
उठा लिया; ““उच्चायिरउते सो णियक- 
रेण,” (क० २, १, ७) । 
उच्चाइय--वि० (सं० उच्चं कृतः, 
उच्वायित) उत्यापित, उठाया हुः; 
(भ०) 1 २-ले जाया गया; (प० च 
२५, ११, २) 1 । 
उच्चाड--वि ०५.(दे०) विपुल, विशाल; 
(दे० ना० मा० १, ९७) 1 
उच्चाडण--न० (सं० उच्चाटन >प्रा० 
उच्चाडण) उखाड़ा जाना; (ह° ४२८ 
३) 1 ^ 
+८उच्वार-(सं० उव्‌+चारय>प्रा 
उच्चार) वौलना, उच्चारण करना । 
--इ सक ० (सं० उच्चारयति ! (भ०)। 
वि० (दे०) विमल, स्वच्छ; (दे० ना° 
मा० १, ६७} । 

उच्चारिम--वि० दे०) गृहीत; (द०- 


उच्चारिय 


ना० मा० १, १ १८) 1 ; 
उच्वरिय--वि० (सं० उच्चारित) 
कथित; (जंतर -१, १७, ५) 1 
५८उच्चाल--(्रं° उत्‌ +-चालय्‌ >प्रा० 
उच्चाल) -१. ऊ चा फंकना, २. तोड़- 
फोड़ डालना -इ सक ० “व्रहुमंडव मड्ड- 
ल्ल उचातडइ”; ~-वहुत से ---मण्डपो तथा 
चव्रूतरो को तोड-फोड लता था; (ण० 
३, १५, ११) ! उच्चालिउ~-क्रि०, भू० 
का० (सं०उत्‌+चालित) ऊपर उठाया, 
“इय भणिवि विमासच्चालियडउ'“-एेसा 
कहकर जव उसने विमान को उपरर 
उठाया; (जंतु ५, ४ १०) । 
उच्चातरा--पु ० (सं उच्चास्नन) वैठने 


के लिए ऊचा आसन; (जस० १, ६, 
२४) । 
उच्चिट्‌ढ--वि० (सं° उच्छिष्ट>प्रा० 


उच्छिद्‌) जुठा उच्छिष्ट; (प० च० 
३, ११, ५; जस० ३, ३५, ८) 1 


1, 


^उच्चिण--(चं० उत्‌+चि> प्रा 
उच्चिण) पुष्प आदि तोड़कर एःलित 


करना 1 -इ सकं०° (सं उच्चिनोति 
प्रा° उच्चिणाइ) (भ०) । उच्चिणंति 
(वहु व°) (जत्रु ८, १५, १२) । 


उच्चुच--वि० (दे०) अमानी; (दे० 
,ना० मा० १, ६९} । । 

उच्चुप्पिश्र-चि० (दे०) आ!ख्द्, ऊपर 
चढ़ा हुजा; (दे० ना० मः० १, १००) 1 
` उच्छुलउलिश्र--न० (दे०) कुहल से 
शीघ्र-शीघ्र जाना; (दे० ना० मा० १, 
, १२१) । 


उच्चुलल--वि० (दे०) १, उदिग्न; 


(१०९) 


उरु 


२. जल्ढ्‌, ३. उरा हश; (दे ता 
मा० १, १२७) 1 .. - ड 
उच्चेडिव--कृ० भु° का० (सं० उच्चा- 
टित) हटाकर, उचाट कर, ““उच्चेडिय- 
फेडिय-मुहवडादं” जिनके  - मूखपटों को 
उचाट कर फेर दिया-गया था; (जंतर 
6) 11: ४ 
उच्चोल--पु५ (दे०) गोद, “उच्चोलिहि 
पुणु वदसारियउ,' (० १, १०) 1. 
उच्वोलि--स्वरी० (३५) स्वी के कटि- 
वस्त्र की नाडी, (प०च० €, ३; १) । 
उच्वोल्लिउ--पु ° (द०)उपानर्ह, ङुतेः “जो 
परपयडच्चोलिउ वह्द, जो दूसरौके 
जूते भी पहन लेता था; (जप्त० २, ६, 
१६) 1 

उच्छंग-पु० (सं० उस्सङ्ग >>प्रा० 
उच्छम) क्रोड, गोद; (ृद० 8, ८, 
४) । उच्छङ्कधि-स्वी० मोद; ` (है 
३३६, १) । उच्छ स्त्री गोदश्तो 
सा मद व्वि-उच्छगि लेवि {दिता०) 


उच्छंिप्र--ति० (दे०) भागे`क्रिया 


हया, अगे रखा हका; (द० ना० म\० 
१, १०५) । ५ = 
उच्द्रड--पु० (देऽ) कंडपम -सेकीहद 


. चोरी; (द ०.ना० मा० १, १०६) । 


उच्छ--पु० (सं इश >>प्रा० ^ <द्क्घु 
घ 


, ईख;, (प० च०.२६, १५; -र्‌ः) । 
(दे०) अत्तिका आवरण; (देणःनाः 
माऽ १, सभ्रू) 1. ---` . 
उच्युम--पु० , (सं०  उत्सव>>प्रार 
उच्येम) मंगल कार्य; मंगल ˆ; समय; 


(जस १, २६; ६) 1 उच्छु; (क्षि० -१; 
४७) 1 


[1 


उच्छद्‌ 


४ 


उच्छर्‌ट--पु० (दे०) चोर, उक्र; (दे 
ना० मा० १, १०९१) । । 
उच्छडिमि--वि० {दे०) चुदाई हुई चीज, 


चोरीकामाल; (द° ना० मा० ९, 
११२) 1 
उनच्छण्ण-वि० (सं० उत्सन्न >ेप्रा० 


उच्छन्न) चिन्न, खण्डित, नष्ट; (भर)! 
वि० (सं° बाच्छन्न) १. ठका ` हुमा, 
२. तिरोहित; (व० २, १२. ७) 1 

^“उच्छल-(सं° उद्‌~+-ल्‌> प्रा० 
उच्छल, उचर्छत्न) उदछलना, 
जाना । उच्छलंत--छ° (सं ० उत्‌+-घल्‌ 
-+-घतृ) उदछल-कूद करते हृ; ˆ (व० २; 
३, ८} 1 उच्छरिड-क्रि° एह संजमु 
उच्छरिउ,' --पह सेयन उदछन रहा है; 
(म० २, ३०, २) 1 उच्छलिन-चु° 
का० (सं० उत्तु} उत्पन्न हुई; (ी० ४ 
२५४) 1 उच्चल्लिय-अक्०, भु का० 
उदछल उ, -तहौ व्तेण तिण्णि वि उच्छ 
` ल्लिय,' {म० २, ३७, १} । उच्छनेवि 


~पू० का० @० तुल० उसछ्मे, गु° 


त्क चा 
ऊचा 


उद्धलवु; (प० च० १७, ६, १०) 1 
उद्धलि-भू० काऽ, निकल रदाथा 


“"उद्धलि उमर इक्कार वर" -उमणंसे 
डकार शव्द निकल र्दा ` धा, (की० ४, 
२१२) 1 

उच्छलख--न० (सं: उच्छनन) उद 
लना; (दे० नाऽ माऽ १, ६९८) । 
उच्दछलिश्र--वि० (सं० उच्छलित > प्रा 
उच्छलिज) उद्ना हुडा, ऊंचा गया 
हुमा; (ण० २, ६, ७} उ दछनिय-वि° 
उदला हवा, ङंचा गया हुमा; (१० च० 
१३, ५, ७) 1 


ट (१०६) 


. उच्छलिञ = उद्वा हृञा, उचा 
-हृओ) सििलमिल, 


` उच्छाह्‌ 


उच्छलिय--वि° (सं० उच्छलित > प्रा० 
गया 
“उच्छल्लिय च्िय- 
छखततत-समाणी, सुद्ध॒तस्तिदढ संदोह माणी" 
भ्त्लिमिल-सिलमिल करती हई उवे छत 
के.समान लु सिद्धप चे युक्त सिद्ध 
किला है; (व° १०, ३१, ११) ! उच्छ- 
त्लिया-वि° स्दी° (सं उच्छतलित्ता) 
उद्छली हई (सुदं० ११, .१८, १८) 1 
उच्छलल--वि० {सं० उच्छलतु) उद्धलने 
वाला; (०) । ह 
उच्छलिश्न-वि० (३०) जिक्तकी छाल 
काटी गई हो उह; (°) 
उच्छब--तु° (० उत्तव> भ्रा° 
-तुल० म० 
उच्छव, उच्छाव; यु° ओव; (प० च० 
१६, ११, ७; जसे० १,४, €; कीऽ-३, 








३१३; संधि० १७, २, ८) ! उच्छन्त; 


(परार पण १, १६९६) 1 
उच्छविल--न० (३०) शय्या, -विद्ौला; 


(देऽ ना० मा० १, १०३} 1 


५“उच्छइ-- (तं उत्‌+-सह.> प्रा 
उञ्छह्‌) उपाह - हना ! --इ मक 
(सं° उत्सहते) (१० च० १६० ३, १०} । 


उच्छहंत-व० @°; (म०)।1 
उच्छर्दिव--वि० (० उत्साहित >>प्रा० 
उड्छहिय) उत्सा युत्त; (जद ७, ६; 


१६) 1 


उच्दछाव्यि-वि० (सं° ` यवच्छाद्ति) 
डका हुआ; (भ<) 1 
उच्छाह-पु० (सं० उत्साह >ेप्रा 


उच्छाह) १ उक्र; दुल ^ म० जन्छाहः 
{णर ‰; १५० १; की द - ५७}, 


मा० १, 
~ गीत-प्रकार विनेय, उत्त्ाह्‌ 
नानक छदम गाया जाने वाला गीतः; 
(प० च० ३१, १६. ८) 1 --मय वि० 
(० उत्साह + मनम्‌) उत्साहित मनः; 
(जंदर० ३, ५, ३} 1 

उच्छाहिसि--ति० {स्ं० उत्साहित >षा० 
उच्छदहिय) उत्त्ाह-वृन्त; (जंत्रू० ५, 8 
३८) । 

उच्छिप्ण~--वि० (सं उच्छिन्न > प्रा 
उच्छिन्ण) उन्मून्ति; मूलोच्छेद किया 
ना, नष्ट क्रिवा हज; (प० च० १७, 
५, ७) । 

उच्छिल्ल--न० (दे०) दि, विवर; 
(दे० ना० मा १, ६१) 1 
उच्छःडिम--वि० (दे०) १. वाग आदि 


ज 


च, २. अपहृत; (दं० ना० मा० १, 
१३५) 1 
उच्छु--पु० १. (क्तं० इन्न ~ प्रा इक्खु) 


ङ्ख, ऊख; तुल० म ऊस; (म० ५. 
ष णर ९, १४) ¶ पू 2०) वायुः 
दे १, ८५} 1 -- वरण (त्तं 
इमूवन) गन्ने के चेत; (जक्त० १, ३, 
१०) । २. ए० (चं इपु> भ्रा इल] 
वाणः; (च्तरु० ३ १०, १४) । 


उच्छुम-न० (द०) उर्ते-डरते की विन 


५ 


` तरी; (द° ना०मा० १, ६५) । 
उच्छुश्ररण--न० (2०) ईका वेच; 


(दे० ना०्मा० १, १ १८) । 
उच्छुनार--व्रि० (2०) 
(दे० ना० मा० १, ११ ५) 1 
उच्छच्छ--वि० (दे०) ठभिमानी; (दे 
चा० मा० १, ६६}। 


दका हुजा 


उच्छेवण--न० (दे०) घ्रः; (दे० ना० 
मा० १, १२६) 1 


उच्येह- ° (० उत्पेध) ऊच 
(दे० ना० मा० १०१३०; चंदू० ३ 
१, १२) 1 

उचित्त- भ्रु का० कर (उ्नुक्िप्त) 


फक हवा, विेरा ेज, उछला हुमा; 
टाला हब; (सं रा०) 1 

उनडउल-क्रि० (दे०) उजंड़ी, च्दस्त 
ट्ई; (की० ३, ४८०) { 
उजाम--क्रि० {दे०) 


का०, चर २८) । 


हानो; (ह° 


उनाल-पु"० (सण ओरज्वल्य} ज्ज्व 
लता, उजालापन । उङाल्ु; (भ० 
२५) १ 


ज्चु--वि० (० चु > प्रा ख्ग्जु) 
सस्त, सीवा, निष्कपट; (च० ३२) । 
उद्ुन--क्रि० (सं०५८८८्व्न आवे, सं 
उव्जति) सवा करना; “उनम --उज्ज 
(न्न) ति। च्यु (न्न) वा््जंवे,'* (० 
व्य० भ्र०, ५१२६) । 
उजुमार--क्रि° (कतं० उन्जयति) सीधा 
करना, दु उजुनार"- सेल्लमुज्ज 
(न्न) यतति;” (ङ० व्य० श्र०-५१- 


. २६) 1 क 
` उचुवालिया--स्त्री° (सं० छखुवालिका) 


नदी-विटेष; (संवि° २, १९, ठ} । 
उनोली--स्दी० (सं कौज्ज्वल्य >प्रा० 


उज्जंगल 


उज्जल्ल) प्रकाश; मवी अंजोर; (भुस 
कूपा, च्यपिद) । 

उन्जंगल-न० (दे०) १, वनात्कार, 
जवरदस्ती; २- वि° दीर्घ; (दे० नार 
मा० १, १३५} 1 

उन्ज--पु० रावणमं्ती; (पर च० ८, 
१६) 1 

उज्जभ--वि° (सं० उद्यत) तयार 
तत्पर, प्रस्तुत; (क० ७, १२, १) । 
उज्जउ--पु० (सं° उद्यापनम्‌) धर्मो 
योग, व्रतादिका पारण; ^रद्वेयए 
उज्जड किय ताव" -तव रतिवेगाने 
धर्मोद्योग (त्रतसाघन) किया; (क० ७, 
१२, १) । 

उज्जगउ--पु° (दे०) जागरण; (सं० 
रा०) 1 । 
उन्जग्युज्ज--वि० (देऽ) स्वच्छ, 
निमेल; (दे० ना० मा० १, १९३) 
उज्जड--वि० (दे०) ऊजाड; (सुदं० २, 
१४, ७; देऽ नार मा० १/६६) । 


उज्जण--पु ° (सं° उद्यापन) किक्षी 
ब्रत की समाप्ति पर किया जनिवाला 
कृत्य, जैसे यज्ञ, गोदान इत्यादि; (सि० 
२, ३३) 1 

^८उज्जम--(सं° उद्‌+-यम्‌) उद्यम 
करना ।--मेइ-अक० {कण १०, १७, 
१).। । 
उञ्जभ--पु० (सं उचम) उद्योग, 


प्रयत्न; (भ०; संधि १०, ४, ११) । 
उञ्जमण -न० (सं° उद्यापन) वत~ 
समाप्ति-कायं; (भर) 1 
उञ्जमि--वि० (सं° 
श्रमी, अध्यवसायी; 


उयमिन्‌) परि 
(जक ३, २१, 


(११९१) 


1 


उज्जालिय 


५) } 

उञ्जमित-वि० (सं०.उद्यमित) प्रयतल- 
शोल; (भ०)। नः 
उञ्जय--वि० (सं° उद्यत) उद्योगी, 
प्रप्रततशौल; (भ) । 

उञ्जर--वि० (सं० उज्ज्वलनेप्रा० 
निर्मल, स्वच्छः; प्रा० पै० १, १८९) 1 
उज्जल-पि० (सण उज्ज्वल >प्रा० 
उम्जल) मि्मल, स्वच्छ; तुल० म० 
उन; (ण० १, १०, ११; प्रा० पै १, 
१८४; जत्रु १, १४, ३) । 
उञ्जलिय--वि० (सं उज्ज्वलित 
प्रा० उज्जल्िअ) १. उद्रीप्त, प्रकाशितः; 
२. ऊंची ज्वालाभों से युक्त; (प० च° 
१८४, ६, ६) । 
उञ्जल्ला--स्वी° (दे०) बलात्कार, 
जवरदस्ती; (दे० ना० मा० १, &७) । 
उज्ज्वण-न० (सं० उद्यापन>प्रा° 
उज्जावण,उज्जवण) त्रत का समाप्ति 
कार्य; तुन० म° उजवणे; (ण० €, २१, 
१६) 1 


उज्जाडियि--ि० (दे०) उजाड्‌ किया 
हआ; (भ०) । 
उजञ्जाण--न> (सं० उद्यान >प्राऽ 


उज्जाण) उद्यान, वगीचा, उपवन; (ण० 
१, ८, ११) । उज्जाणु; (महा० ६८, 
२; जस ४, १७, १५) । 
उज्जाणिय--वि० (दे०) नीचा किया 
हुआ; (दे० ना० मा० १, ११३) । ` 
^^उञजाल--(सं° उत्‌+ अ्वालय्‌) 
उजाला करना, जलाना । -इ सक° 
(जत्रु ८, ८४) 1 


उञजालिय--वि० (सं उज्ज्वलित) 


उज्जित 
जलाया हुबा, सुलमाया हुमा; 
उन्जित--पु० (सं० उस्जयन्तु> प्राण 
उजञ्जयंते) गिरनार पर्वत; (ण० ७, १, 
२) । 
उञ्जीर---पु० (अ० वजीर) ` अमात्य, 
मती, सचिव; (की० २, ६) । 
ठञ्जीरि्न--वि० (दे०) अपमानित, 
तिरस्करंत; (द° ना० मा १, ११२) 1 
उञ्जीविय--वि० (सं० उज्जीवित्त>>प्रा° 
उज्जीविय) पुनर्जीवित, जिलाया हा; 
(प० चं० १९, १५, २) । 
उज्दछुभशवि० (सं तऋध्जु+क >प्रा० 
उज्जु) सरल, निष्कपट) सीधा; तुल० म 
उच; (म०) 1 उभ्जुय वि° (सं० च्छु + 
क) सीधे; (जस्० ४ १०, ११) 1 
उज्चुयत्त-पु० (सं० ऋजुकत्व) स्रीयापन 
(अस० य, ३५) ) | उज्जुव-वि० (सं 
ऋनु- क) सीधी, उज्जुवहिं णसा 
(जस० १, १७, २५) 
उञ्जुय--वि० (सरं० 

१. संयुक्त, २. सहित; (ण° 
१) । 
उज्जुरिश्म--वि० (दे०) १. क्षीण, नष्ट 
२. शुष्क; -(दे० नाऽ मा० १, 
११२) 1 । । 
उञ्जुव--वि० (सं० चछनु+-क >प्रा० 
उज्यु) “सीषी; परलोयकञ्जे' उज्जुवग- 
ईहः" -परलोक कायं मे. सीवी गतिसे 
, चलने वालि; (कऽ; ३, १, ६) 1 --वई 

स्त्री० (सं .ऋचुमति) दाशरथी भरत 


= ज्च् ) 
उद्‌ यु दत 


७, १८. 


की प्रणयिनी; स्त्री-नाम-विश्चेप; (प०- 
च० ८०, ५२}. 
उञ्ुवेड--सक० (सं० उद्‌ यापय) 


(११२) 


(भर) 1 


उज्जो मिञ 


कि] 


प्राप्त करना, “सोलहमञउ तायु जु उच्जू- 
वेइ्‌”--- उपवासो `. का उद्यापन : करने. 
वाली को सौलहर्वां स्वर्गं प्राप्त होतारं 
(वं ० १०, १६ ठ) ' 

उन्ञेणय--स्ती ० "(सं ° उज्जयेनी-यिनी, ` 
प्रा० उञ्जेणी, उज्जदणी) ` उज्जयिनी, 
नगर-विशेष; (प९ चऽ २५, १७, २) । 
उञ्जेणि-- स्त्री ° (सं० उज्जयिनी > प्रा. 
उञ्जदणी; उञ्जेणी). नमंरी,-दिकेप; 
(ण०७, ३, ८; जस० १, २१, १२.०५. 
४४२, १) 1 ` ` ऋ 
^^उःजोअ-- (स° उद्‌ + योतय्‌ > प्रा० 
उनज्जोव, उल्जोय) प्रकाश ` करना--द्‌ 
सक्त° (सं० उद्योतयतिः>ेप्रा० उज्जो- 
एद) उद्द्योत करना; (०) 
याउ -भू० का०, उयोतमान. करती -थी; 
(सुम्रंघ० २, ४, ८) । उञ्जोवंतिव-कृ° 
प्रक {दित करते हए; (पर --च०७, ३, 
त): न 
उज्जोहेस--वि° (सं०.. उयौतित>प्रा 
उञजोहय) वकाश्नित, (जद. १, १५ 
६} 1 उज्जीवय; (परः चण १५, १४ 
५) 1 
उऽ्जोत्तिव--त्रि० चु० का० (सं०य्द्‌ 
+-योवित्ित्ताः) जोत्त उतार द्िये-गषए, 
ध्संदण उज्गोत्तिय जोत्तारर्हि" - 
योक्ता ने रथो कै जोत उतार ` दिवे; 
(जंत्रू० ५, १०, २०) । वि० घोड़े आदि 
परं विना साजंके होना; ` “नवः मेत्लिय 
उज्जौत्तिय तुरङ्गः” (प० च० ५६, १ 
३) .1 । 

उज्जोमिञा--स्त्री° ` (दे०) ररिमि, 
किरण; (दे० ना० मा० १ ११५) 1. 


अः 
{: उञ्मादई- 


उज्जोय 


उनज्जोय~-पु० (सं° ` उद्योतं ~ प्रा 
उज्जोभः) प्रकाशः; उंजाला; (ण० €, १, 
€; भ०) । उज्जोयंत-कृ० (सं° उयौ- 
तय्‌+-शतू) (जंद्ु० ३, १३, ३) । 

उज्जोव--पु० (सं उचोतं~>प्रा० 


उज्जोञ) प्रकाश; (प०्चव० ३५, २, 
८) ॥ . । 
उज्जोदिय--वि० (सं० उद्योतितं> 
प्रा० उज्जोडइय) प्रकाशित; (वण १, 
१८, ३) \ 

उज्स्--पुः<-(सं० ` अयोध्या) अयौष्या 


नगर; (पऽ च०२३, १, १०) 1 
उजञ्भ्मण-ने०.(दे०) पलायन, भागना; 
{देर ना०मा० १; १०३) । 
उञ्र--पु० (सं० ` उद्‌~+क्षर्‌ >प्रा० 
उज्ञर) पर्व॑त से गिरने वाल्ला जल- 
प्रवाह, निंर; ` (पं० चण १४, १०, 
4 

उज्छरिथ -मि० (देऽ) येद 
देखा हभा, २- विक्षिप्त; ३- फेका हुआ 
४~ परित्यव्त; ` (दे० ` ना० 
१३२) । । । 
उज्भस--पु० (दे०) 
प्रयत्न; (दे० ना० मा० 


उद्यम, उद्योग, 
१, ६५)! 

उञ्क्षा--पुः० १- (सं० उपाष्यापे > प्रा 
उज्काय) भोका, तुल० ग जका 


(भ०) । २-स्व्ी° (स मयोध्या) सूय 


वंशी राजाबों की राजधानी; (जस) । 


-हिडउ पु० ` (सं अयोव्या+-अधिष) 
जयोध्या के राजा; (जक्ष २; १०. । 
२) 1 


उज्छाय--पु० (सं उपाच्याय>प्रार 
उज्ज्ाय) नोा, विद्यादाता गुर, (ण० 


(११३) 


द्ष्टिसेः 


मा० १, 


उट्‌ठ 


१२०८) 1 , , 

उभ्भिंखिज- नऽ (दे०).१- लोकापवाद, 
२- वि० निन्दनीयः; ३- कयनीय; (दै 
ना० मा० ३, ५५) 1 


उच्लिम-पु° वानरं योधा; (प० च° 
७, १२) ! 
उज्छ्यि-वि० (सं० उन्जित>प्रा० 


उज्मिय) परित्यक्त, विमुक्त; (ण०. ७, 
११, १; प० च० ३, १०, ६) } 
उद्ट--पु० स्त्री° (सं उष्ट्‌ >प्रार 
उट्ट) उष्ट्‌, ऊट; (प० च० २५, १०. 
८) । न 
उर्टण--पु० छंदो की उद्त्तनीया 
उट्‌टवखिका, “ुलउ छंद उटूट्वण अत्थ 
विखु दुतव्बल कदहिअड उद्‌टवणिका से 
रहित (अर्थात्‌ जहाँ मनमाने गोका 
प्रयोग कर पुदट्कल गणकेस्थान्‌ पर 
पंचकंल या दकल का प्रयोग कंर दिया 
रथाहो; (प्रा° पञ १, ११६) 1 
^८उरह्िय--ङ्गि ९ भू° का (सं° भा 
वृत्‌ > प्रा० आवट्ट, वत्त) , ओट, 
चरखी द्वारा कपाम.से विनौले अलग 
कयि; “चीर्गगु वुसणहं जाइ. वड, विणु 
उदटिय इ कपास्ि,”, (पाहु९) 1 
उद्ट'-पु० (सं° ओष्ठ) हठ, अधरः; 
तुल० गु° म ओठ; . (भ०) ।-उड 
पु< सं० ओोप्ठ--पुर (क० . २ १४ 
६) 1 -चम्म पु९ (सं० मोप्ठ~+चम) 


> अधर'का चम; (जंतु. €, १, १०) । 


+८उदर्‌ठ--(सं° उत्‌ +-स्था > प्रा° उट्ठ; 
उदट्‌डाव) उठना, खड़ा होना, उठाना 1 


 --इ घरक्° (सं० उत्तिष्ठति). (भ०) \ . 
` उद्‌ठत-5 ० (उत्‌ +-स्या~+- शतृ) उठते हए 


उदुदट-उद्रुढय 


(ण० ठ, ३, &} तुल० म० उटर्णे-विअ 
वि० (सं° उत्वापित >प्रा° उट्‌ठाविअ) - 
उडाया हुमा, खड़ा किया हमा; (जंतर 
१०, १३, ६} उद्धि-पू० का० क्रि० (कीर 
३, ५) । उद्विमद~मू० का० (सं° 
उत्थितः) उठा; (है ४८१५, १)। 
उद्िड -कृ° (सं° उव्‌+स्या+-तुमुन्‌ = 
उत्थातुम) उठने में “उर न पारए 
तरद्टि दोष्टिया”-घक्का दिये जाने पर 
राजमार्गं सेञ्छने मेंभी समर्थनहो 
सकी; (जंतर ४, २१, १२) । उद्टिड- 
भू० का० (व० ३, २५, १३) 1 उद्विय- 
भ्रू०का० उटी; (सं° रा०); उठखड़ी 
हुर्ई; (जस० २, २३, ४) । उदुहि- 
क्रि० मा०, उठो “व्ुभूद भणद्र द्दरुहि 
भिंत्त, (विला०) । उदट्ढेवि-प्‌० का० 
क्रि० उठकर; (प०चण० €, €, ७) । 
उठादउ-भू० का० (सं० उट्थापित) 
उठाया, तुल ० गू० उठव्यु, (संधि १२, 
६, १६) । 

उद्द्ध. उट्ुदढय--वि० (दे०) नियन्त्रित; 
(प० च० २५, २०, ७} 1 
उद्रदध.-वि० (सं० भवष्टव्ध आवृत, 
सावेष्टित) परिपूर्ण, “णव-विव रहि जुत्‌. 
असु सुरालि-णिवेढ, 1 किम कुन-संपुन्नु 
खड मलेण उदुद्ध, 1" अवति "यह्‌ काय 
नौ-दि्रो से युक्त, अपवित्र, शिरा-समह्‌ 
से भरा हुजा, विनङ्वर तथा मल से परि- 
णं र्टतौ दै; (व° ६, १४, १२} 1 
उदृढ्वण--न० (सं० उत्थापन) ऊंवा 
करना, उठाना; (दे ना० मा० १, 
ठर) 1 


` उट्ढन्भड--क्रि० व० ठकना; “जड . 


(५५) 


, उदि 


उट्‌ठव्भदइ तो कुहइ अह्‌ उज्छइ तो चार" 
यदि द्मे ठक्राजायतोदुर्गेन्व. आने लगे, 
यदि जलाया जायतो राहौ. जाए; 
(दे° ३६५ ३) 

उड ढंग--वि० (सं° ऊर्व्वाद्गि) उन्नत, 
^“उडइढंग~-णिविद्‌ढ मणो सयावि, जहिं 
सोहहिं पवर सुहावियावि,” जह उन्नत 
एवं मन को निरन्तर सून्दर- लगने वाली 
सुशीतल जलवालती वापिक्राएुं सुशोभित 
रहतौ ह; (व° &, २, ६) । 
उद्‌ढावियश्र--वि० (सं० उत्यापित> 
प्रा० उट्‌ठाविभ) उठाया हा, उठ 
खड़ा हुआ; (जत० >, ६, -?७}-1 
उदट्धासउ--वि० दुष्टा्तय,. “कहिसो 
सरोम णारियण-इय्दट युज्जड उद्रासख 
रिड तिविट्‌षटरु" -उमने रोपपू्वेकः पृदा 
“नारी जनों के लिए इष्ट, दुर्जय दुप्टा- 
शय (वह) शुत त्रिपृष्ठ कहां है? (वर. 
५, २१, ८) । 

उदग्र -वि० (सं० उत्वि >प्रा० उदि 
ठग्र) खड़ा हृ; (ण० १, .६, २) । 
उद्टिय्‌-वि० (सं उत्वित) (जस० ३, ३, ` 
१५).1 । 
उडद--पू ° (प्रा० उडद) माप, उडद, 
धान्य विशेष; तुन० गु० मडढदः; (परंधि 
१६, ५, ११) । 

उडास-क्रि० (सं० उद्‌ापति) देना, 
“पा (खा) ट डाप्त, उडढस' ~प (ख) 
ट्वां दासति, उदासत । दास दानि 1" 
(उ०.व्य० प्र° ४९-२७) । 

उडिड--पु° (दे०, भ्रा० उडद) उरद, . 
माप, घान्य-विशेप;, (दे० ना० मा० १, 
ईन) ६. ॑। 


उडद 


उडिद-पु ० (दे०) उडिद, माष, घान्य- 
विशेष; (देऽ नाऽ मा० १, ६८) 1 

उड नण (सं० प्रा० उडु) नक्षत्र; 
(जस्ष० २०२, १९१) 1 -यण पु° {संर 


उडगण) नछत-समूह; (भ०) । -वइ 
पु ° (सं० उडुपति) नक्षच्रराट्‌, चन्दर; 
(जस० १,.१७, २६) 1 -हिञ न° 


(देऽ) विवाहित स्त्रीकाकोप, २. विण 
उच्छिष्ट, चूठा; (३० १, १३७) । 

+^उडड-- (सं उद्‌ +-ढय्‌) उडना । 
--इक्रि° ० (प० च० १,५,४)। 
उड्डंत-ऊक० (सं° उदु+डी-+ शतृ) 
(जं्‌० ६, ७, २) 1 उङ्‌ उन्त-भू० काण 
उड़ जाते ये (कौ० ४, १६७) । उड्ड- 
पू० का तरि०-उडकर (की० ४, 
१३०) 1 उडिज्जइ-- उडने लगा, वाय- 
सेण, उडिन्जड्‌ दीर्णे-- वहं दुःखी 
कौडा उडने लगा (जंहू० ६, ५, त) 1 
उदह्ाईइ--क्रि° (सं° उद्‌ ~+डी>प्रा० 
उडडी) उड्ना; ““उह्िवाह णाणाविहचि- 
त्तदु'' जहां नाना प्रनार के घन उड रहे 
है; (ण० ३, १२, ६) 1 *उड्ड वि-पू०- 
का० क्रि० उट्कर, (प९ चण 
८) 1 भ 
उडड--वि० (दे०) कुघा सादि ोदने 





१९, ६, 


चाला; खनकः; (दे° ना० मा० १, ८५) । | 
उड्डण-पुः० (दे०) वल, सड । वि०. 


दीं; (दे० ना० मा० १, १२३)! 

उडढणसीला--वि० (सं° उड्डनशील) 
उड़नणील, ““उङ्डणसीला तंवोललग्ग 
जहि हरि खज्जंता कहि मि भर्ग" -जहां 
उडनणील हरित शुक ताम्बूल कौ लतासे 
चिपटकर अन्यत्र भाग जाते दैः (जसम 


(११५) 


३, १९. ११ ) । 

उङ्डमर-पु० (सं उग्र भय) अत्य- 
धिक भय; “डिव-डमर उड्डमर-मारि; 
(प्रा० गु १२, €), 

उङ्डत--पु ° (दे०) उडिसि, खटमलः; 
(द० ना० मा० १, ६६) । 
उङ्डहण-पु ०(दे०} चोर, डाकू; (दे०- 
ना० मा० १, ६१) । 
उड्‌डाण-न० (सं० उद्डयन) उड़ान; 
(सुदं २, ६, ६) । पु० (दे०) १-भरति- 


राव्द, प्रतिष्वनि; २ पक्षी-विशेष; 
३. विष्ठा, पुरीप; ४- अभिलाषा, 
५- चि० अभिमानी; (दे० ना० मा० १, 
१२८) 1 


^“उ इडाव--{स्रं° उद्‌ +डायय्‌ > प्रा° 
उड्‌ढडाव) उडाना। -इ सक० (सं० उड्‌- 
डयि}, तुल ० गु° उडाना,म० उडवर्णे; 
(ण० ३, १५, ८) । 

उडडाविय--वि० (सं° उड्डायित> 
प्रा० उड्डाविअ) उडाया हंजा; (ण० ३, 
६, १४; जप्त० १, २१, ४) 1 
उडडास्त-पु° (द०) उड़ास्त, संताप, 
णरित्ताप; (दे°ना० मा० १, ६९) 
उ्जिह्व्य-न० (दे०) द्री पर 
रक्े हुए फुल को पावकीदो उंगलियों 
सेलेते हुए चलना; (दे० ना० मा० १ 
१२९)1 

उड़्िप--वि° (घं० उडत) उपर क्रिया 
हमा, ऊरघ्वङित; (जस० २, ३३, 


६) 1 
उड्र--वि० (सं० उद्‌+डी>प्रा 
डी-+इर कर्तत्वं वोघक . प्र०). 


=] ) | 


उडनणीत; (जत ० २, २७, 


ऊपर, ऊन्वा; {जस्न० . 32, ७) 1 
उदृढ्ण--पुः° (दे ०) उत्तरीय उपर प्रहिनिने 
का कपड़ा, ` तु० य°. नोट, यौढणी । 
(प० च० १४ ३) } 


"~ ईट्ल, उड्ढल्ल- १५ (2०) उल्लास 
(दि० ना० मा० २, € १) 1 
उड्टिय--वि० (सं उर्व ङिति) 


ऊषर 
की मोर क्रिया १ 
५) । 
उढविक्य-- (सं० उद्‌+टीक) चल 
देती है; (प० च० १८, १३, ७) 1 
रड्ण---पु° (३०) १- उत्तरीय, ओढनी, 


हना; (ण० २ 


अड्ढण । च्ट्गु; (रा० २६) । 
परिधान; (प्रा ग० > ६, ५) 1 


उखदी--वि० (सं उान्नद्र) उनीदी 
नह्रत जागने के कारण यलकस्नायी हई; 


(सं० सा०) 1 
उण--क्रि० वि० (० पृनः) फिर, 
अनेकशः, शुनः; तुत० राज गऽ, म्० 
पण (की० २, ४३ भरा० पै र, ७) 1 
णो; (प्रा परै १ १२७). 1 
उणाह-- पृ" (सं० उणादि) उणादि 
उण भ्रत्यव से शुरू होने वाते शव्द 
व्याकरण का एक शक्ररण्‌; (पण चे०$ 
६) 1 | क 
उण्णडइ-- स्द्री० (सं० उन्नति ~> प्रा 
उण्णडइ) सम्युदय ~ उनि; : (कः ध 
१६, १०) । अ्यात्म "करकः उतरत 


उण्णहणकेन्ह्‌ कटा मुणियवगा कहिए 


कि मुनि-वचन किसकी उन्नति नहीं 
क्रत ? (वण ६, १६, ११) ! 
<ग्गह्य--वि० (ससं उन्नयित) उदित 


(९९९) 


वना दुभा 


उण्ण्यविय 


(जनु ५, €,.९) ॥ 
उण्णङ्वंत--वि० (सं० उन्नतिमव्‌) 
उन्नत; (जस ० २७. २३) 1 


उग्छम--वि० (द ०) समुन्नत, उ चा 
(द° ना० मा १, ८८) 1 


उप्णापिपीललिया- त्री (त° ऊर्णा 


पिपीलिका) जन्तु-व्रिशेप (दे० ना० 
मा० ६, ४८} ॥ 
उन्णामय--वि० (सं ऊगमिय) उनसे 


उप्णाग्य-- द्ंकणवकारः 
दावमउ्नसे वना देवा ककण कधा 
ह; (जंदू० २, १० ५) 1 (न 
उण्णामिव--वि० (स ° उन्नमित ~>ग्रा 
उण्णात्निय) उन्नत, उन्नति किय। हा 
उत्कर; (० २, ७, १०) । - भानं 
(च्° उन्नमित भाल) उन्नत भाच; 
(व० २, ३, )1 
उण्णात्तिय- चि 
द्वल; २- ॐ चा किया 


(दे); ?- छग .. 
-ट्ञा; (दे ना० 


_मा० १, १३६ )-4 


उण्णाविय-- वि० (कं उन्नमित ~> श्रा 


: उण्णामिंय), ऊपर क्वि हुए, . -ऊ वाः 


क्रिया हना शिण्णिदि उप्णरावियि-मत्या, 
(तुम लोग अपने दाना हाथ ऊपर, केर), 
(प० च० २, १४ ध 


। 


उण्णाह 


उण्णाह-पुः० (दे०) तीत्र प्रवाहः व ठु; 
(जेदु €, १०, १) । 
उष्ु--वि० (सं० उष्ण~>प्रा० 
गरम; (फ०१, ५, ५) 1 


उग्ह) 


उण्हुड--वि० (सं० उष्णं) ममं; (हे 


२४२ १) । । 
उष्हुवि-चि० (सं ऊष्णोपित) 
ऊष्णीकृत, ग्म किया हुमा; (प० 
२८, ३, ९); उणष्हवियः; (जंतु ८, १३. 
५) 1 । 


च 


उष्टा -- स्ती° (दे०) सरा, तिल~' 
` (दे० ना०. 


चावल आदि कौ खिचडी; 
मा०-१. चत), 
उष्हिया--स्वी° (सं उष्णिका). छब्द- 
विदोषः; (सुदं० <, २३५ ` 
(द०) इशरा; खिचडी; (दे०ना० मा० 
१, ८८) । । 


उष्होदयभंड--पु"° (दे०) भ्रमर; (दे०' 
ना०मा० १, १२०}॥ 
उतए- क्रि (सं उत्तान >प्रा० 


उत्ताण) पिदधे परो पर खड्‌ होकर मुह 
ऊचाकरलिंया; (की ४, ११६) 1 
उतरथि-क्रि० (प° उतत. >° 
उत्तर) -वाहर निकलना, ऊपर उ 
(की० ४,:११९).1 


उतिम्म--वि० {सं० श्रा० उत्तम) उत्तम, 


श्रेष्ठ; (संवि० ११; ४; 2) 1 
उत्तंग--वि० (० उतत.) ऊव; (स 
रा० ) | 


उत्त पिअ --वि० (देऽ) चिन्नः उद्िगन; ` 


दे०ना०मा० £ १०२) 1 


उत्त स-पु° (सं° बवतंस) शिसोभूपणः . 


(दे० ना० मा० २, ५७) ! 


(११७) 


११) 1 स्वरः 


उच्ना 


` २६४) । 'उत्तमंग-न° 


। खमा) उत्तम प्नमा; (जंदू° 


- उ्ाम्मि-'वि० (दे०) 


उत्तम्मिञ 


उत्त--वि० (सं उक्त>प्रा० उत्त) 
कथितः; कहा गया; (ण० ३, ११, . 
१०) । पु ° (सं० पुत्र > प्रा० पृक्त, उत्त) । 
पत्र (वाणिउत्त); (भ०) । 
उत्तद्टिया--वि० स्त्री° (सं० उतुत्रस्ता) 
भयभीत, चकित इरी हुई, काँपती हुई; ` 
(सं रा०) 1 

उत्तत्त-वि° (सं० उत्तप्त) देदीप्यमानः; 
(क०३,२, १०)। 


उत्तद्ध -पु ° (सं उत्तराधं) पिद्धला, 
भाग, पदयेकाञावा भागः; (प्रा० पैर 


१, ५२) । 
उत्त-पडत्तियए- स्त्री ° (सं० उत्त+ 
प्र-उक्ति) उक्ति-प्रत्ति-उक्ति, भ्िक 
उत्तर, व्यंग्य उक्ति; (प० च० १२, 
€, १०) 1 
उत्तपडुली--स्त्ी ५ (सं ० उक्त प्रत्युक्त) 


` अभिहित या कथित्त उत्तर; (ण० ३, ७, 
१०) 1 ¢ 
उत्चप्प--वि० (दे०) १- गितः; 


२- अधिक गुणवाला; (देर ना० मा० १, 
१३१) 1 


 उत्तम--वि° (सं° प्रा उत्तम). प्रेप्ठ, 


सन्दर; (न०; जस० १, १४, ३) !\ पू० 
राक्षस वलीय राजा; (प चण ५, 
"(तं उत्तमाङ्ग 


` >प्रा० 'उत्तमंग) मस्तक, सिर; (जन्त० 
१ २६४ २२; सि० १ २) 1 -खम 


स्नी० (सं० उत्तम क्षमा; > प्रा उत्तम 
११ १४ 
२) 1 

चिन्न; (दे° 
ना० मा० १ १०२) । 


^ ~ 


उप्तर 
+उत्तर--(सं० उवु + च. > प्रा° उत्तर) 
बाहर निकलना, पार करना; (जमन ० २, 
१४, &) 1 --इ क्रि०, व० (सं° उत्त 
रति) पार उतर जाना; तुल ० म० उत- 
रणे; (हे° ३३६, १; भ ०) । उत्तरिअ- 
भू० का० उतरे, (की० ३, ८६) । उत्त- 
रिवि--पू० का० द्रिः° ( जंच्रू० १०, २० 
७) 1 उत्तरेवि-पू० का० क्रि० (जंतरु° ७, 
१३, ५) । 

उचचरगडइ--पु ° राक्षसर्व्॑ञीय राजा; (१९ 
च० ५, २६४} 1 

उत्तरकयण-पु ० (सं° उत्तराव्ययन 


आागमग्रन्थ-विशचेष; (संचि १३, १, 
१) 1 

उच्चरण--न० (सं० प्रा उत्तरण) 
१- उतरना, पार करना, २- अवतरण; 
(भ०) 1 


उत्तरदढ--पु° (सं° उत्तरा) पीक 
अवे भाग, पिद्धला यावा; (प्रा प 
५२) 1 

उत्तरफग्गुण--पु० (सं उत्तरा- 
फाल्गुनी) उत्तराफात्मुनी नामक नक्षत्र, 
वारहवां नलर; {व० ६, ठ, १) 1 
उत्तरयल---पु° (मं उत्तरतट) उत्तर 
तट; (क० २, १२, ३) 1 
उत्तरसैणि-स्त्री° (तं 


© 
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उत्तस्पेयि 


पवंत की) उत्तरकीश्रोणिया श्यंवला; 


(वण ४,४,१२) । 
उन्तरादह--पु ° (सं० उत्तरापथ >> प्रा 
उत्तरापट) उत्तर दिश्चा-त्वित-देश, उत्त 
रीय देश; (म०)! 
उत्तरिय--वि° (सरं° उत्तस्ति) उत्तीर्णं 
उत्रस हवः, नीचे जाया हुमा; {व०.२, 


(११८) 


उत्तावलि 


६, ४) 1 
(सं उत्तदेत्तर) 
दिनोदिन; (व° 


उन्नर्चद-क्रि० वि० 
एकं के जनंतर दुस्तरा; 
, ३, ७} ॥ 
उत्तलहुम--पु ° (दे०) विटप, अद्धकुरः 
(2० ना० मा० १, ११६)1 
उच्तसिय--त्रि° (सं० उत्त्रस्त>प्रा० 
उत्तस्िय) भयभीत; (सुदं १, १, €} 1 
उन्तषहु-लव्य० (द०) तत्र, 
(सुदं० =, ३, १०) । 
उच्चाएपत्तय--वि० {दे०) एरण्ड संवंघी 
पत्ती वादि; दे० ना० मा० १, १२०} 1 
^^ उत्तार--(सं० उत्‌ +-तारय्‌ प्रर 
उत्तार) पार पर्हुचाना; (प० च० ३३. 
१२, €; जस ४, ७, २६) 1 उत्तरितु- 
कर० (सं° अवतरव्‌} उतार कर; (स्ंधि० 
५, ४, ८) 1 
उन्तारय---वि० (संर 
उत्तारय) पार उतारन वाला; 
१, १, १) 1 
उच्चारिय--वि० (तः 
उत्तारिव) पार पटुचाया 
जंदरू० ७, 5, १) 1 
उत्ताल--वि० (2०) उत्ावला; {जंदू° 
५, २, ११) । उच्चतालिया-चि° (स्वी°) 
उतावली; (चंबूु° 2, ११. €) 1 न 
(2०) निरंतर र्दन, अन्तर-रहित क्रन्दन ` 


उधर 


उत्तार्कं ~> प्रास 
( पुण रघ 


उत्तारित>प्रा० 
हसा; (न०, 


कीलावाव;ः (दि<. ना मा० १,- 
१०१) 1 
उत्तावलय--वि० (प्रा० ` उत्तावल) 
जल्दी मचानि वाला, जल्द्वाज; {सं° 
रा०) 


उत्तावलि--विण० स्त्रीऽ (भरा० उत्तावल) 


उत्तादिय 


त्वरणज्ञीला, उतावली; तुल० राज० 
तावलो, म० गु° उत्तावल (शौघ्ताके 
अथं भे), कन्नड उत्ताल (जल्दी के मर्थं 
मे); (सं° रा०२६) 1 --अ, वि०, 
जल्दवाज, तुल ° गु° उत्तावली; (प० चर 
३६, १५, २) 1 -हुजय वि० त्वरा 
युक्त; (प० च० ५६, १५, ८) । 
उत्चाविय--वि० (सं उव्‌ तापित) 
तप्त; (जंतर ५, १०, ४ । 
उत्चाहिय--वि° (दे०) फङ्ञा हुजा; (दे० 
ना० मा० १, १०९) 1 

उत्ति-स्ती° (सं° उद्ति> प्रा° उत्ति) 
वचन, वाणी; (सि० १, ६) । -य विर 
(सं> उत्त) कहा गया; (जस०) 1 
उत्तिण्णउ--क्रि° भु° का० (सं० उतु 
तीं > प्रा० उत्तिण्ण} उतरा, 'जेुकमा- 
रत्तिण्णड;' (जं ° ५ ११, २१) 1 
उत्तिस्य--पु० ˆ न° (सं० उत्ती्ं) 
कपय, उपमा; (भम) 1 
उत्तिम--वि० (सं° प्रा० उच्चतम) श्रेष्ठ; 
(जस० ३, १५, १२) । 

उत्ती--स्प्री° (सं° पुवी) लडकी, वेटी; 
(ण० २, २, १६) । 


1, 


उत्तुग--वि० (सं उतुद्ग> ० 
उत्त ग) ऊंचा, उन्नत; (जस० ४,७,. 
६) 1 

उत्त्‌र्डि- स्तो (३०) १-गर, 
२- वि गवति; (देऽ ना माऽ, 
६६) 1 

उत्त हिय--वि० (दे०) दन्न, नष्ट; 
(दे० ना० मा० १, १०५} 1 
उत्चत.ह-पु० (दे) तट-स्रु7 कूप; 


(दे० ना० मा० १, ६४} 1 


(११६) 


उत्यत्ल्‌ 


उत्त मो--पु० (सं* उत्तेजाः) काव्य- 
छंद क्रा भेद; (प्रा० प° १,१९३) } 
उच्छुल्ल--वि० (सं० उत्फुल्ल) प्रसन्न, 
(भ०) 1 क 
उत्यग्ध--पु० (३०) सम्मदं, भीडमाड 
{दे० ना० मा० १, ६३) । 
उत्यट्टि-वि० (सं० उच्च स्थित) उच्च 
स्यल मे त्वित; (व० &, &, ८) 1 
+८उत्यर--(सं० जा +-करम, प्रा० उत्थर 
==आक्रमण करना) लड़ना 1 -ई सक 
(भ०) । -न्ति व्ह द° (प० चर ४३, 
१५, ७) ! उत्यर्हो--भू० का०, ^"्तोवे 
दि परोप्पर उत्यरहो, जोपको चि जिणड्‌ 
जयकार तह" (तो आपस मे लड़ लो, 
जो जीतेया उघ्रकी जय-जयकार टमी); 
(१० च० १२, ६, ३) 1 
उत्थरियउ-- क्रि मु काण (पुर 
आक्रम्‌, प्रा० उत्वर) आक्रमण क्या; 
भजो जसू उत्वरियड सो तें घरियछ' 
अर्यात्‌ जिसने जिस पर आक्रमण कतिया, 
उसने उसको पकड लिया, (प० च० १७, 
१७, १०} । क 
^८उत्वर--(सं अव ~+-स्त्‌) .१- आंच्छा- 
दन करना, ठक्तना, २- पराभव करना 1 
उत्यरंत-ङ° (सं० -अव {स्तृ -}-शत्‌), 


(सुदं० € १५. ७) 1 


ˆउत्वरिय-वि ० (प्रा° उत्यरिञ) मान्न- 


न्त; (ज्र ७, ८, ६) 1 
उत्यल्ल-क्नि° (सं° उद्‌+घत्‌ > प्रा 


उत्वल्ल ) उद्धलना, कूदना । -इ, उघ- 
लना, (चर; पर च० ३१,.३, २) 1 
--न्तय, क०-उद्नते हुए, कूद्ते इए; 
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पच्छः वि उत्यल्लन्तइ छक्तइ्‌ ' अर्थात्‌ 


उत्थरिउ 


उदखलते हए छत देखकर; (प० च० १७, 
„ १} । उत्यरिउ-भू० का० उल पड़ा 
त वयणु सुण्प्िणु विजये तीह, उत्थरिउ 
पवर"ग्रुव फलिह्‌-दीहु", धर्थातु यह्‌ .वचन 
सुनकर भ्रवल भौर ,विकसित वाहं 
वाला विजय सिह उदछल पडा; (प च० 
७, ५, १) 1 
उत्थल्ला---स्ती० (दि०) प्ररिवत्तन (द° 
ना०मा० १, ९३) 1 
उ्यल्लिय--वि० (सरं ° उच्छलित > प्रा 
उव्यत्लिम) उल ॥ हुमा; (प० च० १, 
३, १३) 1 २० भु का०, 
च० ३०, ४,७) | 
च्त्यादइ--वि० (सण 


-५५, ८ 4 


उत्थायिन्‌) उठने 


वाला; (दे° ना० मा० म; १६) । 
उत्याइयई--क्रि° भू का० (संर 
उत्यापित > प्रा उत्वादय) उल्वपे; 
(जस २, २५, १६) 1 | 
उत्थामिय--वि० (स० उत्यरापित) 


उठाया हुजा; (भ्‌०) । 
उत्थि--. °. वि०(सं० तत्रे प्राण्वत्य) 
वहाँ; (की० २, २३४} । 
उयि-- क्रिमः वरि. (सं० तत्र >प्रा० 
तत्थ) वर्ह 
क्रि वि, ब्रह;(की० २, २३४) 1 


उदं मो--पु० (सं० उदम्भः) क्ाव्य-छ्द ` 


का मेद; (प्रा क० १, ११४) । 
उदए--पु° नण । (सं° । उदक्‌ ~>षपा०. 
उरग) उदक, जल; (सि०२, ३१) 1 


उदय--पु° (सं° प्रा० ` उदय) अभ्युदय, , 


खन्न ति नि (भ ५ ) । 


उदषतिरि--पु ० (सं० उदयमिरि) .उदय- 


कदा; (प०, 


(की० २, २३४) । उध्थि 


(१२०) | 


,५ 


, -उदाल . 


चिर, उदयाच्रल, पवंत-विशरेप; (जस 
» २५, ३) । र 
उदयरह-पु.० इश्वाकरुवशीय राजा; 
(प० च० २२, ६७) । | 
उदयन्रु दर--पु ० राजपुत्र. नागपुर का 
(प० च० २१, ४५) । 


दहिकुषार-पु० भवनवासी देवः; 
(प०.च० १, ४३) । 
उदिअ--पु ° दूतपुत्र; (प० च०. 


, ३६; 
६० ) ॥ व 3 
उदिदट्टम--वि° (मं० उदिष्ट) कयित; 
(जंदू०.९,.४, १३) 1 व 
उद्‌ रंड--वि० (स० उदहृण्ड>ेप्रा०. उद्‌ 


ड); प्रचण्ड, उदन; (जस० :१,२६; . 
५) । उद्दण्ड (प० चम०.३, )1. 
उदंडा-वि० स्त्री प्रवल (्रा० पणर; 


३४} ! 
उदन्तुर--वि० (सं० >प्रा० उद्दतुर) 
जिसका दान्त बाहर वाहृर बाधा हो वह्‌: 
(प० चु० ६, ७, ६) 1 3 ॥ १ 
उदहम--पु ० (उद्यम) ,उ्ोग;.  (की० २, 
७१५) ^ * 2 ध ९ 
उद्राम--वि० (सं० प्रा० उहाम). प्रचण्ड, ` 
प्रखर; “शुज्जंती उदेमि 'कालिक्का 
संगाने । --णच्चंती हुम्मारो दरित्ता 
संहारो ; (घ्राण पै०२,४८२) 1 पुः०.. 
वानरयोद्टा; (प० च० ५७, ७६) । 

^८उद्ाल--(प्रा० उदाल) खींच. लेना 
ह््थसे छीन लेना । --दइ 
(भ०) --टौ क्रि° आर९.दछीन-लो,.“उदा- 
हो वह वरदत्त, हणहो' --अर्यात्‌, वधू ` 
दीन लोगौरवरको मार डालो; ( 

च० ७, ४, ७) 1` उदालिउ-भू०-कार 


स॒क्र० `` 


उदालिय 


(सं° उदालित) दीन लिया; (रि० ८, 
१) । उदहालिपििणु-पू० का० क्रि०° अप- 
.हरण कर; (ण० ३, -११, ५) 1 उदा- 
ले वि--पू० का० क्रि०; "एयहोः उदा 
लेवि जेमि तिय, कड्यहू-माणेसहं राय- 
सिय" अर्थात्‌ इसको उखाडकर, मँ स्तीके 
समान कव राज्यश्री मानूगी ? (प० च 
€, ६, ५) । 

उदहालिय--वि० (सं उद्‌ +-दारित्त) 
अच्छिन्न, चीना हुआ, खींच लिया गया 1 
भू० का० उड़ा लिया;(क० २, ८, ८) 1 
उदट्गा--वि ० (सं ० उद्दिष्ट) कथित, 
प्रतिपादित; “उदिट्‌ढा जाणहु,* (प्रा 
प° १, ३६) ! --अ वि उपदिष्ट; 
(जघ्रू० १०, २, ५) । 

उदहित्--वि० (सं° उद्ीप्त) प्रज्वलितः; 
(जंत्रु° १, १८, १०) 1 

^^ उदहिस-- (सं° उद्‌ -{-दिश्‌>प्रा° 
उह, उदिसि) १- नाम निदंशपूवंक 
वस्तु का निरूपण करना, २- देखना, 
३- लक्ष्य करना, ४, उपदेश देना । 
 उदेसइ -सक० (सं० उद्दिशति); (भ०) 1 
उद्िक्षि्र--वि० (दे०) अनुमानित; 
उत्प क्षित, वितक्ति; (दे°ना० मा० १, 
१०६) 1 

उदीविय--वि० (सं० उदीपित) प्रदी- 
पित, प्रज्वालितः; (भ०) 1 
उद्डुमर--वि० (सं° उद्‌ +-ुरमनस्‌) 
उदास, “उद्‌दु मण अच्छि जा मणम्मि," 
वे अपने मन मे इस प्रकार उदास 
खड थे; (क० २, २१, २)। 

. उदेष-पु° (सं० उदश>ेप्रा० उदेत) 
लक्ष्य; (की २, ५८; जस ३, २१, 


(१२१) 


उदढद्ए 
७} । 
+“उद्दे्-- (सं° उद्‌ + दिञ्‌> 


प्रा० उदि) नाम नि्दशपू्वंक चस्तुका 

निरूपण करना; (जत्त० १, ६, २६) 1. 
- हि सक ०(विधि०) (सं० उपदेशय्‌) 

(जत १०, १४, ८} 1 

^८उद्‌देहिया, उद्देही-स््री° (संर 

उपदेहिका) दीमक, जंतु-विशेप; (द° 

ना० मा९१, ९३) \ . 

उद्ध त--वि० (सं° उद्धत >प्रा० उदज) 

गवितत; (म० २,४,.२) 1 

उद्ध--वि° (सं० ऊध्वं >प्रा० उद्घ, 


उड्ढ) ऊँचा, सीधा खडा, ऊपर का; 
(भ०; जेवू० ५, १४, १२; जस १, 
₹, ७) । ४ 

उद्धच्छदि--वि० (देऽ) अप्रमाणित्त; 
(दे० ना० मा० १, ११४) 1 
उदच्छविअ--वि० (दे०) -चखज्जित, 


तयार; दे० ना० मा० १, ११६) 1 
उद्धर्ि--वि० (दे०) निषिद्ध; (द° 
ना० मा० १, १११) 1 

उदत्तख-पु ° (सं° उद्धतता) उदृण्डता; 
(व० ८, ७; ३} ॥ 

उद्धत्य--चि० (दे०) वञ्चित; (दे 
ना० मा० १, ६६) । 
उद्द्द्-स्नी० (सं° उष्वं 
जवे उठाकर देखना; (जंबू 
६) 1 

उदद्ए-- ० दीन लिये . जाने पर, 
"उडद्धवए' रञ्जे' णिविस वि जिञ्जड्‌ ताय 
किह"; अर्थात्‌ है तात, राज्य के छीन लिये 
जाने पर एक पल भी किंस प्रकार जिया 
जाता दै; (प० च० ७, ११, €} 1 


दष्ट) 
५.५ 


` उद्धनंत--वि० (स° उद्धत) 


, तत्काल हंस उटे; (सुदं 


उद्र 


^८उ८ढर-- (सं° उद्‌ + ^८ह > 
प्रा उद्धर) फंसे हृएको निकालना 
ऊपर उठाना ¡ --इ सक ० (सं° उद्‌ध- 
रति) उद्धार करना; (०) । --उ भ्र 
का० उधार हुजा; (कौ० ` २,२)) 
--मो-क्रि० उद्धार; (की० २, ४३) । 
-णु भ्रु० का०उ्ठारखाथा; (पठ च 


१३, ६, २) । उद्धारिअउ-ङ्गि० उद्धार 
कियागया; (की १, ५४) 1 -वु 
उद्यापन करे, ,उद्खुवड' -त्रत का 


उद्यापन करेः (जस० २, १८, १४) । 
उद्धरि-क्रि० आ० उद्धार करो; (जवर 
७, ३, १३). उद्धरिप्‌० का०क्रि०- 
चुका कर्‌, (कौी० १, ६४); उद्धार करके, 
(की० १, ६८); उत्पन्न करके (की० १, 
१०२) । 

उद्धरण--वि° (द०) उच्छिष्ट, 
(द० ना० मा० १, १०६) 1 
उद्धरियलि--वि० (सं° उद्धृता) जिस 
का उद्धार किया गया हो, "गड अणहिलि- 


जूठा; 


` पुरि जेषुल राउ जिणि उदधरियलि धुहवि 


सया; (प्रा० गुं० ५, ४४) । 

गवित, 
उद्‌दंड, (ण० ४, १०, ३) । 
उदवथ--वि० (दे९) फेका हृ; (दे० 
ना० मा० १, १०६) । 
उदधविम--वि° (दे०) पूजित; (दे° ना० 
मा० १, १०७} । 
उद्धत्िय-वि० धसे हृएः; (सं५ रा०) । 
उद्धतिय--क्रि° भरु° का० (सं° उत्‌ + 
हसित) हंस उट; "उद्धसिय न्‌पति णहे 
सञ्जि-दिणिद, माकाश मेँ चंद्र गौर सूर्यं 
१,१.२८) । 


(१२२) 


उदिरसण 


उद्धहत्य-वि° (सं०.उष्यं हस्त) हाय 
ऊपर उठयि हए या हाथ ऊपर कयि हुए; 


९22 


““केथउद्हत्यणारी रेह" -हाय ऊपर 
क्रिय हुए नरनारियोंने; (जस° २, 
२९६, ७) 1 व, + 4 
उद्धाअ--पु०° (दे०) १- . विपमोन्नत., 
प्रदेश; २- समूह्‌ ३- थका हुआ; (देर 
ना० मा० १, १२४८, । । 
उद्धाहय--क्रि०° (स० उर्व्‌ >प्रा 
उद्वा चा होना) उठे, “उद्घाङ्य ` 


मच्छर-मलिय-कर, भीसावण-पह्‌रण- 
णियर-घर, अर्थात्‌ मत्सर से हाथ मलते 
हए भयंकर हयियाते का समूह्‌ घारंण 
करने वातेवे उठे, (प०च० १५, 
५) 1 --उ उ हौं "रोइ विचञ्ज् महीह- 
रहौ, मेहउ्लुः , णदं उद्‌धाइयउ' देषा 
दिलाई दता है जैत विन्व्याचल से महा- 
मेष उठे हौ; (प०्च० ८,३, ६)। 
उद्धाहईय--ति० (° उद्‌ +-धावित) 
दीढुते हए; (ण० ५, १४, ६) 1 
उद्धाणख--वि० (मं० उव्वरं~+-मानन) 
मुह उठये हए, "विहनंवजु उद्धाणणु 
भभद्‌'-विह्वुल क्प स मुह उठाये इधर- 
उधर फिरता था; (क० ६, १,.१२) । 
उद्धार--पु० (सं उद्घार=विना 
व्याज काण) उवार, “काहु देल क्म 
उदृधार;” (की० २, ६६) । 
उद्धाविउ-- क्रि भू०का० (सं०य्द्‌ 
धावित) दीड-पड़ा; (क० ५, १४, ३) 
उद्धिरसण--व्रि० परा्नव करने वाला 
“उद्धिरसणशीपणगहूवधारि”* अर्थात्‌ परा- 
करने वाला ओर भीपण सरूपधारण्र क्ररने 
वाला; (रि०२,३) 


१,. 


५५ 


इद्ध. (१ 


ह 


उद्ुढ--वि° (सं° उध्वं +उच्वं) ऊपर; 
(ण० २,.१२, ४) । 
उद्ुय--वि० (सं० उद्धूतः प्रा० 
उदुधुय) १- पवनस उड़ा हमा, 
२- फला हा, (पवणुट्धुयउ जडाउ 
रिसहहो' रेहन्ति विसालड' ! सिहिहैः 
वलन्तहो णाईं धूमाउल-जाला-मालड', 
अर्धात्‌ पभ जिनकी हव! मे उडती हुई 
विशाल जटए देसी लगती थीं मानो 
जलती हुई आग कौ धूमाकूल ज्वालमाला 
हौ," (प० च० २, ११, ६) 1 ३- प्रक- 
भ्पित; (० ४, ८, १३) । 
उद्धुक्षिम-वि० (सं० उदघुपित) 
` रोमोल्चित, पुलकित; (जं द° (०, १३ 
९) 
उद्ध.यमाण--ङ० (सं० उद्धू >प्रा° 
उद्ध.) (चामर) चलति हुए, (प° च° 
१, ७, ५) 1. 
उदप्रूलिउ--वि० (सं उद्धलय>प्रा० 
उद्ध.लिय) धूलि से लपेटा हुजा; (प० च० 
२,१३,.५)॥ ` । 
हीन 


उन--वि० (सं० उन) न्ने, 
(रा०) । 

उनाउ--क्रि° (सं उन्नयति) ऊपर 
चेट्ना, ऊर उठ्ना; (उ० व्य० प्र० 
४६-५) 1 

उन्व-वि० (सं विषण्ण) विपाद- 


प्राप्त, किन्न (पड्‌) 1. 

उन्नइउ--क्रि° भू० का० (सं० उन्नीत्त) 
उन्नत हुभा; (जंतूण ७, ६, ९) । 
उन्नमियय, उन्नवियय--वि° (सं० उन्न- 
मित) उनए ` हए, उन्नत ॒ किया हुमा, 
, बढ़ाया हुजा;' (सं० रा०) 1 


३) अ परभोय 


उस्नय--वि० (सं० उन्नत>प्रः० 
उण्णय) उन्नत, ऊचा; (भ०)। 
उन्नयण--पु० (सं उन्नयन) ऊपर 
कौ बरउठानाया ले जाना; (जंबू 
११, १, ६) 1 । 
उन्हृत्त--पु ° (सं० उप्णत्व) उष्णता, 
गर्भी; (सं० रा०) । 
उन्हय--वि० (सं° उष्ण>प्रा० उष्ट्‌) 
गरम; (सं रा०)। 
उन्हाला--पु ° (सं° उष्णकाल) ग्रीप्म- 
काल, उष्ण क!लः;तुल० म० उन्हाठा, 
गु° उन्हाठो; (भ०) 
उपडइल--वि ° (सं० उत्पतित) ऊचा, 
उन्नत, ऊपर का । उपदले; (रा० ३५) । 
उपप्तरति--क्रि०, व० (सं० उप~-.\ 
क्र) उपकार करना, "ते गुणै जाणि उप- 
जति जे सवहि न उपकरति" (उ० व्य० 
प्र० १०-१९ } । 
उपकारिआ--वि० (सं० उपकत्ते.) उप- 
कारी; (उ० व्य० प्रः १०-८) 1 
सेवा, 
(प० चण 


उग्गमार--पु° (सं० उपकार) 
सद्रायता, अनुग्रह्‌, अभार; 

१२, ११०४) 1 
उपजति--क्रि० (सं° उत्‌+-पद्‌>संर 
उत्मयन्ते, प्रा० उप्पज्ज) उत्पन्न होना; 
(उ० व्य० प्र०. १०-६) । उपजु-भू० 
काऽ, उपजी, (की० ३, ७४} } उप्प- 
ज्जिउ-म° का० उत्पन्न हुभा, (जंबू 
४, ३, ३) । 

उपटि--पू० का० क्रि० उपट कर, उ्छल 
कर (की० ४, १७३) । 


उपभोय-पु० (सं० उपनोग) किसी 


वस्तु ऊ व्यवहार क्न सुख; (क० €, २२५ 
उपमा--््री° (चं उपमा) 
समानता, किती दस्तु, व्याशरार 
को दरुखरी क व्यापद्‌ 
यमान प्रकटक्रयेकौ च्रिवा; {श्र० पैर 
२, १५३} 1 उप्यम-स्ट्री० खमा; (जघन 
८, २३, १८} 1 

उपमान-न (सं उयमान>>प्रा 
ठ्ठमाण) र्ट, वहू वस्तु सिक्ते यना 
दी डद ¶ उपमान; (रा ३६)! 
उपम्रिञ्जड-- च्छि {5० उपमीयः 
(प० च १, € ‰; 


साटरटयः, 
यायु 


पाचक 


तुटना करना 
२०) 1 
उपयाण~-न० (नर 
(नीति), मामन्नयख्वयायेयहि म्नि 
तष द्ुमरदि,' उसे घाम, दद व दाम स 
ठ्स कुमारीघ म्पगा; 


४, ) 1 


टपर--व्य० {सं उयरि>>ेप्रार 


च्वरि} ञ्पर्‌; (की० २, 


तल 


ग उपरवटः; (प° नु° २९, २२)! 
यपलु-क्रि० मु का० (र्न उत्त्‌> 


1 


ग्रा ऊषर उष्य निकटा; (कीर (1 
| | 

उपसत्रो-- व्य उप्तम, 
८, १०३} 1 
उपम्नम--पु० (खं० उपलम) मृत्यु 
{की० , १०१} 1 

उपस < (चं० उपञ्चोमा > प्रा 
उवतरा) अनना; (प 
८) 1 


५ 


॥। 


अऽ द, 


,१॥। 


८} उप्पत्ति 


उपित्व--वि० (दे०} कुपिठि; (जेकोदी 
द्वारा रादिव प च० ८, १७५} ] 
उपेच्खिस-- क्रि उपदा दौ जाती की; 
(दीर २, १४०} 1 


उपेव्छड-- क्रि देख्नात् कन्तादः 





खमष्पटय--व ९ (सं 9 ट्स तत) 
१-उका गवा दुमा, २ उन्नत 





~+ [०) ५ न, 

० १, १२ ४ णे, २२८} । 
-2प्यल्नंमि =. (== = ‰ ¢ ~ 
< ~ == १५) (लं ३० <<» < १०) ॥ = 
----:> क (=) 

ज्डाव--पर क० क उप्पनन हूक्‌ 


{ खप्पर्वप्द-म ~ 
कर चतय हग; (१६० =, २) । 
उप्यत्न--वि० (चं उन्न >प्रार 
स्तन्न) खत्वननः उद्‌ मुतः (म ; न्न 
=+ द ४५) 1 


=» 1 
टष्यप्याष--्वी (घं उत्छन्न 





आभा ~>प्रा० उप्यण म्प) उन्न 
टृडं चाना; (० १ १} 1 


उप्पष्णख--्नि० दरु कऋ० (त्र 
उत्पन्नः) उ्छन्त हूय (नदा । ६६; 
६4 [ ~ 
१४६; क २, २) | 
रि ~ ् ~ 
रप्यत्ति--स्दा (० उत्वत्ति>ग्रार 


उप्पम्नमति 


उप्पन्नमति--वि० व्युत्पन्न बुद्धिवाला 
'(की० १, ६8) 1 
+८उप्पय-- (सं° उत्‌ + पत्‌) 
उप्पएवि-पू० का० क्रि 
(प० च० १७, ८, ६) । 
उप्पर--अब्य (सं उपरि >प्रा° 
उप्परि) ऊप; (प्रा पै० १, १०६) 1 
उष्परन्ते-भव्य० (सं० उपरान्त) अन 
न्नतर, पी, तुल० गु उपरांत; (प 
च० ४४, १२, ६) । 

उप्परि--अन्य० (सं उपरि>प्रा० 
उवरि) ऊपर, उव्वं; (० १,१३, 
१०; प० च० १,३,.३; दे° ३३४, १; 
कौ० २, १२३; भ०) ₹-वि० श्रेष्ठ। 
उप्परियणु-पु ० (स० उपरितन =) 
उपरनी, ओडनी; ऊपर का वस्त तुल° 
म० उपराणा; (ण० ३, ८, १०; जस 
२, ३२,,१९) । 

उष्पल-न० (सं० उत्यलनेप्रा० 
उप्पल) पद्म, कमल; (ण० ३, ८, १३) 
-खेडिपु० (सं° उत्पलबेटी) उप्पल- 
खेड नामक नगर; (क० ६, ११, २) 1 


कूदना । 
उद्ल कर; 


उप्पत्लारोवि--कू० (सं० उद्‌ ~+-पर्याण 
> उष्पल्लाण) उतर कर, (तहि लय~ 
मण्डवे" उप्पल्लणे वि"; अर्थात्‌ वहां लता 
मण्डप में उतरकर, (प० चण ५,४, 
५) । 


उप्पलिमा--स्त्री० वणिक स्त्री, मित्तमई 


की ससी; (प० च० ४, २१) । 

उप्पाम--पु० (सं उपाय>ेप्रार 
उवाय) साघनः; (प्रा० पऽ २, १२०) । 
+^ उप्वाम-- (सं० उत्‌ +-पादम्‌ > प्रा 
उप्पाय) उत्वन्न करना । इमि पूर 


(१२५) 


उप्पाय 


का०ङ्गि० (जं० ४,३, १२) । उप्पा- 
यमि -क्रि०, वे० (जंतू० १, १३, ८} । 
उप्पायहि-भ० का० (सं० उत्पादयि- 
ष्यति) उत्पन्न करेगा; (जंतरु० €, ४, 
१४) । 

उप्पाइय--वि° (सं० उत्पादित >>प्रा० 
उप्पाहय) उत्पन्न किया हभ; (जंवू° 
१०, १, १३) } 

उप्पाड--पु० (प° उत्पाट>प्रार 
उप्पाउ) उन्मूलन; (म०२, २२, ३; 
प० च० ३३, ७, ३) । -ण न° (सं° 
उत्पाटन >प्रा० उप्पाडण) उन्मुलन; 
(जस० ४,२, १२) । 
^^उप्पाड-(सं० उत ¬ ^पत्‌ > प्रा 
उप्पड, उप्पाड) उपाडना, उखेडना, 
उन्मूलन करना । -- न्तु व० कृ° उखा- 
इता हुआ; तुल ० गु° उपाडवु'; (प०्च० 
६, ३६) । उप्पाडिय--क्रि० भर° का० 
““उप्पाडिय कूतल कुडिलवंत'"--उसने 
अपने धू घरति केशों को उखाड़ डाला; 
(क० १०, २३, €); “णिहि दक्खालेवि 
मज्मु पड लोयण पुणु कि उप्पाडिय"' ~ 
तूने मुभे एक निधि दिखला करमेरी 
आंखों को क्यों उपाड डाला; (सृर्द० ८, 
४८१, १२) । वि० (सं उत्पादित) 
उत्पन्न क्रिग्रा हु; (व० ३, १५, १०)। 
उप्पाडेःवि--पू० काण क्रि° निकालकर; 
(प०च०८, €, २) । 
उप्पाडण-- पु ° (सं० उत्पादन) उत्पत्ति; 
(जंबू १०, २०, ४) । 
^^उप्पाप--(सं० उतु +-पाद्य>ेप्रार 
उप्पाय, उप्पाएहि (सं° उत्पादयति) 
उत्पन्न करना, वनान। --इ सक ० (ण० 


५ 


उप्पावम (१ 


३, १५, &; प० च० १ १४, ८) । 
उप्पायमि (प० च० ६, ११, ३) 1 
उष्पायम--वि० (त्ं० उत्पादित >>प्रार 
उप्पाइव) उत्पन्न क्रिया हुमा; (जंबू 
६.१४. ३) । 
~उप्यायण-- न° (तं° उत्पादन >प्रा० 
-प्पयण) उत्पादन, उपाजन; (न०) 1 
+ उप्पाल-- (सं° उत्‌ +-प्लावय्‌ > 
. प्रा० उप्पाव -उड़ाना) उडना; उप्पा- 
- ले वि-पु का० क्रि०, “अक्खउ गयण- 
मग्गे" उप्पालेचि, आठ कण द्लि 
संचालेःवि; (प० चर ५२, ५, ३} \ 
उप्पिंगलिना-- स्तो० (दे०) हाथका 
मव्य भाग; (दे ना० मा० १, ११८) 1 
उप्थजिल- नण (देऽ) १. स्न्ग, 
२. रज; ३. अपयश्ष; (० ना०.मा० 
१, १३१) 1 
^८“उप्पिड-- (सं० उन्‌ पनु 
` उप्पड) कुदना --इ अक० उद्धनः 
करना; (जंतरु° ५, १०, १४) । 
उप्पित्य--वि० (दे०) विधुर, अकुल 
(दे० ना० मा० १, १८९) । 
उष्यीलु--पु-० (दे०) १. संवात, संयोग, 
२. उत्पीड़न, दवाना; "जहिं मणि तिला- 
यलुप्पीलु शट्‌ट्; अर्थात्‌ जरह उत्पीडन 
सरे शिला-तल फट चुके थे; (प० च० १३, 
६, ३) । 
रप्पुद्धिय-वि० (सं उत्परोल्छिति> 
प्र° उम्पुत्िज) प्रोज्छित, मसृण, (एसा 
मढ़ा तरल विसमे चिकनापन बीर 
लायमत हौ),  “उप्पु चिनिद्धजवजु- 
“२. "उसकी जंघाए ल्निग्घ गीर 
: पणय; (चत्र १०, १६२) ¦ 


१; ४ 


२६) उप्फालण 

५८उप्येक्ड--१. (सं° उत्‌ प्र +न्‌ > 
प्रा उप्येक्ख). संश्रावना करना, कत्पना 
करना । - सक्र (सुद ८, १५, १०); 
-मि० सक०, ऊपर देखना; (प०च०) 1 
२. (° उप-+-ईन्ल.> प्राण उविक्व) 
, उपेल्ला करना, उनादर करना। उप्पे- 
क्वण-उयेक्षा करना, “पाविदट्‌ठजीव- 
उप्पेक्खएण”- जो पापी जीवों की 
उपेला करता ह; (ण० ४, २.१३) । 

उप्पेदिखस-- वि० (सं० उत्मह्ित) 
संभावित, विकल्पित; 
१, १०६) 1 
उमष्पेच्य-- 


२) 1 


। 
उन्मत्त; (ण० ८, ठ, 


=, 


विण 


(दे० ना० मा० 


उप्पेल्लिप्र--वि० (सं° उत्प्ररित) जो .. 


प्ररि हृए हो; (जक्त० ३, ३, १३} 3 
उप्पेटृड--वि० (दे०) उद्‌भट, जाडंवर- 
वाला; 'दे० ना० मा० १, ११६) । 


, ^^उप्कड-(दे८) हवा मेँ उडना; (व° 
४, २१, २) 1 
उप्फडइ--करि० (सं० उत्पाट्य्‌ >प्रार 


उपफाल) उठना, चछिट्ना; उखाड्ना; 
(की० ४, १८२} ! उररि--प० का०- 
क्रि० उल्लाङ़्‌ करः; (की० ४, २०८) 1 

+८उप्ाल-- (सं० बा + स्फालय्‌ 
अथवा उद्‌~+- पाद्य्‌ >प्रा० उत्फाल) 
उठाना, उलेडना 1 उप्फालिवि-पुर 
का० क्रि० उछाल कर; हत्थे उप्फा- 


लिवि गहड़ चंड, हायसे उद्धाल कर 
तीव्रता से ग्रहण कर लेता था; (जस 
१, ६, ५) 1 


उप्फाललण--न° (सं उत्फालन) उद्धा 


लना, “जुड्किरमय्रकरिकरूप्फालणतसि~ 


उप्फूकिओआ 


यत्तडत्ववाणरा'',--उसके जलमे जो 
मकर ओरहायियोक्ता वृद्ध हौ रहार 
उसके कारण हव्यो द्रास अपनी सरुडो 
से उद्ाते हुए जलसे तद्वर्ती वानर 
च्रस्तहो रहे; (जस्० ३, १, १५) 1 
उप्ु किथा--स्वी° (दे०) कपड़ा घोने 
वाली; (दे० ना० मा० १, ११४) } 
उप्फ्डिज--वि० (दे०) विद्याया हुभा; 
(देऽ ना० माऽ १, ११३} 1 
उष्फुःण--वि० (दे०) आपूर्ण, भरा हुजा, 
व्याप्त; (दे० ना० मा० १, ६२) 1 
उप्फुल-- वि० (सं° उत्करुटन प्राः 
उप्फुल्स) कप्तित; (ऊख ४, १७, 
१३) १ 

उप्मोडिप-- क्रि भू० का० (दे०) 
सवारी हुईं थौ; "उप्फोडियदादिय-वाम- 
कर'--उसकी दादी चुर सुदरतासे 
संत्रारी हई यी; (जंबू १०, १६० €) ! 
^८उदल-(सं०° उद्वलत्ति) सांस लेना, 
जीना; अग उवल'-अंगमुद्‌गलति ! 
वल प्राणने 1" (उश्व्य० प्र०, ४६९-७}। 
उव्वरइ--क्रि° चचता या; शखाणिदखेदि 
खुन्दि धिति मारइ जीवहु जन्तु न उब्व- 
रड'--वही-वहीं खोद कर खेद कर, खुद 
कर ओर पकड कर मनुप्य ~र -पञ्ुओं 
कोमारा.जाता था, कोड भौ वचक्तान 
था, (कौर ४, १३३) 


उन्वस-वि० (दे०) ऊजङ़; (परमा) 1 
उब्वाहुल--पु ५ (दे<) उत्कण्ठा; (भ०)। 
उन्गहुलिय-- वि० (दे०) उरकूण्ठित 


(भ०) 
उच्विव--वि० (दे०) १. चिन्त, उद्धिग्न; 
२. यन्य, ३. क्रान्तः ४" प्रकट क्य वाला 


(१२७) 


५. भीत, उरा हुभा, ६. उद्भट; ॥ (द° ~ 
नाऽ मा० १, १२७) 1 त 
उत्विबल-- न० (दे०) कलुपे जल, 
मैला पानी; (दे० ना० मा० १,११९१ १) | 
उव्विवर-- वि (दे०) फीका, चिन्न; 
(संर रा०)1 ॥ 
उन्दूर--वि० (दे०) १. अधिक, २. पुं° 
समूह; ३. विपमोन्नक्त प्रदेश; (दे० ना०- 
मा० १, १२६) । कि 
उञ्मंड--न° (सं उद्भाण्ड) कुत्सित 
वचन, गालो; “उव्मंडवयण'-- (भ०) । 
उन्भत--वि० (सं० उदभ्ान्त) " आकुल, 
व्याकुल, चिन्न; (द० ना० मा०.१, 
१४३; जस० ४, १७, १४} 1 
+^उन्न-- (पं ऊ्वंव्‌ >प्रा उठ्म्‌) 
ऊंचा करना । --इ सक० (सं० ऊर्वं 
यति) तुल० प्राचीन म० उमवणे; गुर 
जत्रुः करवु; (मण; प्रा°्गु०२,२, 
२-) 1 -दो- क्रि मा० सजामो, 
उठ्भहो मणि-कञ्चण-तोरणर्द' अर्थत 
मणिस्व्ग के वन्दनवार सजाओ; (प° 
च० १६, ३, €} । ॥ 
उ.उनवि- प° का० नि० (सं० उतु+धू) 
उठाकर; (व° १, १२, १३) 1 उमारि- 
पू० का० क्रि०, उभारकर (की० २, 
१३५७) ! 
उव्यउ-वि० (सं° प्रा० उभय) दोनो; 
{सषि १, ३६) 

उञ्चड-- वि० (सं० उद्भट>प्रा° 
उन्भड) १. भधंकर विकराल; (प० च° 
४,.८, ५) 1 २. योद्धा, “नते जिणसेण्णि 
भमिलिय पंच वि जणतह णिग्गंय 
उटमड'', उसी प्रकार पाचों निग्रनय मोदा 


उव्भन्ती 


भमी अकर सम्मिलित्त हो गए; (म २, 
५, २) । ३. प्रचण्ड, महान्‌ “पसर 
दुक्खभारुन्भडड“-- दुःख का महान्‌ 
भारा पडतादै; (ण० २, ४,७)। 
४. अत्यंत वेगवान, युर्तला; (जंवू° ६ 
७, ८} 1 \ 
उ व्मन्ती--वि० १. (सं° उद्‌श्रान्ता) 
साकुल, व्याकुल); (पर चर २६, ‰, 
७)! २. उद्यमाना (सं०५८उह. = 
पीडित करना); (प० च० २६, ५, ७)। 
उस्मम्‌-- वि० (सं° ऊध्वंम्‌) ऊचा; 
ऊपर का, उपरकी भीर किए हुए; 
(भ०) । उस्भा--चि० ऊचे, ““पुवकारहिं 
उन्भा कर करेवि^ ऊचे हाथ करके 
पुकार^मचाने लगे; (क० ५, १५, ६) 1 
उब्भमिय-- वि० (सं० उद्‌ +-श्रमित) 
) उद्भ्रान्त, व्याकुल, भ्रान्तियुक्त, (जस 
१,१.९1 
उव्मरिम--भु° का० ० (सं० उद्‌ 
भृत धारण किया हुमा) मरा हुमा, 


“'उन्भरियमुहासुहफलगरलु“-- गुभागुभ्न ` 


४. 


कमफल रूपी गरलसे भरा 
। (जंबू द) ७, १४) | न 
उव्मव-- पु० (संर उद्भव >>प्रा० 
उच्मव) जन्म, उत्पत्ति, उद्गम, मूल 
 (सं० रा०; जस० ३, ५, २) \ 
उव्मविश्र--पू० (सं० उद्‌भव). उत्पत्ति, 
प्रादुर्भाव; (जंत्रु° &, १२, ७) । 
उव्भाम---वि० (दे०) शात, ठंडा; (दे० 
, १, ९६) । 
उव्भाविज--न० (दे०) रमण, संभोग, 
सुरत, क्रीड़ा; (दे ना० मा० १ 
११७} । - । 


हजा है; 


(१२८) 


` नार मा० १, १०२) । 


उन्भन्भ 
उट्दुल्भ 


उव्मा्तिणि--वि० (सं० उद्‌ + भासिनी) 


परकाधित्त करने वाली; (ण० ११,.६ 
६) 1 

उढ्मासिय --वि० (सं° उद्भासितः) प्रका- 
शित; (जंदू० ८, १३, २} 1 
उठ्मासुअ--वि० (दे०) 
(दे० ना० मा० १. ११०) । 
^^उस्भि--(सं० उत्‌+घु) । -विऽ पूर 
का० क्रि०, ऊठा-उठाकर; 'सरलंगुलिउ- 
न्भिवि जंपिएदिः-- सरल अंगृ्लियोँको 
उठा-उठाकर वोलने वाले, (जंबू० १, ८, 
१२) } 
उध्मिल्य--क्रि० 


1 


फोभा-हीन; 


(सं° उद्‌ +भू-भरणे 
10 ऽप्एठा) थामना, सहारा देना 
उन्भिज्जइ-- “दोहं वि धरहि भसमू 
तोरणु उव्भिञ्जदइ", दोनोँहौी घरमे 
अनुपम तोरण लमाए गए, (चुदं० ५, ४, 
६) 1 व 

उन्निण्ण-- वि० (सं० उद्‌+-भिनन> ` 
प्रा० उच्मिण्ण, उन्मिन्न) रोमाल्चित्‌; 
(प० चण १७, १६, १) । ` उन्भिन्न; ` 


उव्मिय-- विण (सं० उध्वित>प्रार 


" उच्भिय) ऊँचां किया हुजा, ऊर््वीछित; 


(प° च० १,७, ८; जरू ७, २, ६; 
सुदं० ५, ५, ३) । द 
उब्भुञाण--वि० (दे०) उवलता हुमा; 
(दे० ना० मा० १, १०५) 1 
उ्भुग्ण-वि० (दे०) अस्थिर; (दे० 
ऊध्वं उर्व) 
जालं 
ही ज्वालाते 


उव्भुव्भ-- वि० (सं० 
उत्तरोत्तर, “उन्मुन्भउ णं ` 
जलइ""-- उत्तरोत्तर 


उभ्भूय `` 


जलता है; (जस० २, १०, १४) 1 
उष्मूय-- वि० (सं० उद्भूत) उत्थन्न; 
{जस० ४, १७, १४) । 
उभ्मूसिउ--क्रि° भ्रु का० (सं० उद्‌- 
भपित) शोभायमान हुआ, ““उब्भूश्षिउ 
कारैः वि तरुं विहाइ",-- किसीका 
भरुपा (वस्वरामुपत्र दिलेपनादि) रहित 
शरीर एसा शोभायमान होरहा धा; 
(जत्ु° ४, १६, १३) । 

उन्भे-- अव्य° (सं० उभतस्‌ >> प्रा° 
उभओ) दोनों ओर; 'उन्भे तोरण-मय- 
गल-गुलीउ-- दोनों.भोर तोरण बांधे 
गए; {स्ि० २, २५. २) 1 
उव्मेइ--क्रि० भु का० (सं०ऊघ्य्‌> 
भ्रा० उन्भ; उन्भेउ) उठाई, “दल 
चप्पिवि वाह्‌ उन्भेद्‌" भाट ने सपने 
ओंठ चवाकर वाह ऊपर उठाई; (म 
२, १५, १) । उन्मेवि-पू० का०क्रि°्डडा 
कर; (प० च० १०, १०, €} । उव्मेत्रि- 
पू० काण क्रि उठा कर, "मुक्कधाहमुन्भेवि 
करयले, अ सुवाह्‌ णिवडंति धरयले”-- 
वे धाड्‌ देकर हाथ उठाकर धरातलं पर 
ओर वहा रहेये; (ण० ६, १८, १८) । 
उ६म्य- 
उत्पत्ति; (भ०) 1 

उमउ--वि° (सं० प्रा० उभय) दोनो; 
(स्ि० १, १४) । 
उभय--विं° (सं० प्रा० उभय) युगल, 
दो, दोनों, (पण चं० ४, ७, १७; चिः 
२, २२) 1 + 
उमणण-- पूं (सं° उन्माग > भार 


उम्मम्ग) कुपथ, उलटा मागे. (जत्रु ४, 


९९५९ 94 २६१. ७, ८) 1 


( १२६) 


षु० (सं० उद्भेद) उद्गम, 


उम्मणदुम्भण 


उमागि--उन्मार्गे; (भ्रा गु० १, ७५} । 
उम्मग्गे-- पु० उत्मागं या'कुपथमें 
(कौ० १, ६७} । ` | 
उमत्त--वि ०  (सं° उन्मत्त) मस्त; (्रा° 
प० २, €७} 1 

उमा--स्वी° (सं° प्रा उमा) गौरी 
पावती; (सुदं ० ४, ४.५) । 

उमात-- वि० (सं° उन्मत्त.> प्रा० 
उम्मत) उन्मादयुक्त । उमातउ; (रा 
१२) 1 । 
उमालिवि--पू० का० क्रि० भूतंकालके 
रूप में प्रयुक्त (सं०५८मान्‌) प्रा० माल 
शोभना, वेष्टितं होना) सुसज्जितः 
किया, "जिण सरीर कुसुर्माह॒ -उमालिवि 
जिनेन्धके पार्थिव शरीरको पुष्पोंसेः 
सुमज्जित किया; (व० १९, ४९, १६) । 


उमृक्क--वि० (संऽ उन्मुक्त प्रा 
उभ्मुक्क) वंन रिति, अजाद; (सं०- 
रा०)। 

उम्मंड-पु० (2०) १- हठ; २- वि° 


१२४) । 
उस्मग्पिम-पु० (सं० उन्मार्ग +-दमन्‌) 
विपध्रगमन; (प० ऋ० ३३, ३, ६) 1 


वृत्त; (दे० न° मा० १, 


उम्मच्छि्म-वि० (दे) १- रुष्ट; 

२- व्याकुल; (दे ना० . मा० ९. 
३७) 1 नि ५ 

उम्मड्‌डा--स्तरी° (दे०) वलात्कार, - 


जवरदस्ती; (ई०.ना९ सा० १, 6७) । - 
उम्मण--वि° (सं० उन्मृनस्‌) उत्कण्ठित, 
उत्सुक; (ण० ४,८,८}\ ` 

उम्मणदुम्मण---वि० (सं० उन्मनस्‌ > 
दुमेतस्‌ > भा ` उस्मण +दुम्भ) उत- 


उम्मत 


ण्ठित तथा विन्नमनस्क; , 
१९. १३, १) 
उम्मत्त--पु० (दे०) १- धतरा, वृक्ष 
विशेपः; २- एरण्ड, वृक्ष-विक्ेष; - (दे ०- 
ना० मा० १, ८६) । 

उम्मत्य--वि० (दे०) मधोमुख, - विप- 
रीत; (दे° ना० मा० १, ६३) ) 
उम्मर--पु०- (दे०) देहली द्वारके 
नीचे की लकड़ी, (दे०.ना० मा० १; 
९६५) 1 ॥ 
-उम्मरिम--वि० (दे०) उत्वात, उन्मू- 
क्रित; (दे ना० मा० १, १०९) 1 
उम्मल---वि० (दै०) स्त्यान (ठेर किया 
हअ, माद्य, कोमल, व्वनिकारक, स्नि- 
र); (दे० लार माऽ १,६१) 
उभ्मला--स्तरी० द° ) वृष्णा; {द०~ 
ना० मा० १, €४) । 

उम्मल्ल--पु० (द°) १- द्रप, > मेघ, 
३- बलात्कार, ४, विण पुष्ट; (दै9.ना९- 
मा० १; १३१) ! 
उम्न्रल्लास्ती° (द°) 
चा० मा० १,९४] { 
^८उम्मह्‌--सं० अए-{-मुच्‌, स्य देना, 


( प - -चण० 


तृष्णा (द° 


छोड देना; --इ “जो घड णिस्ि-मोयसुः 


उम्महइ विमलत्तणुं विमल-गोत्तु लहईइ” 
` (पण च० ३४, ८, ८} । । 
उम्मादय--वि° (सं उन्मादित) उन्मत 
किया इमा; (भ०) । ` 

उस्मालु--वि° (सं० उन्मीलित > प्रा? 


(सं० उस्मित्लिय) खुला हुभा, विक 
सितः; (नण)! . 
उम्भाय--पु० (सं उन्माद >>प्रा° 


इस्माय) चिद्त-विश्रम, उन्मादन; (म 


(१३० } 


उम्माह्य 
२, ५७, २) ।:-उ चि०  उन्मादित; 
(चुदं० ठ ७, ७) ॥ । [7 ॥ ध 
उम्मायण--(पु०) . (चं उन्मादन) 


कामाघीनता, विषय. मे अत्यंत आसपित, 


कामदेवके तीरोमें से-एक,.- ,.(प० च 
२७. २ ६) 1 † । 
उम्मालिय--चि० (सं उन्मालित) 


सुणोभित; (न°). 
उम्माहू--पु ० १- (सं० उन्माथ > श्रा 
उम्माह) विनाश; (म १,४,५)।॥ 
२- पु ० (सं० उत्साहः> प्रा उच्छा) 
उत्साह, "(सुदं ०.४, ३,.१) । 
उम्मःहय--पु० (सं० उर माय) विरहो- 
त्कण्डा; (प० च० २७, १५, १) । 
विण १- (संर माथक) विनाशक; 
(भ०) । २- व्याकुल, वहु-दिवभेहिं 
उम्माहय-जणणु ! णिय-साउल पेक्खेवि 
गमण-मणुं" अर्थात बहुत दिनों के पश्चातु 


पिता के लिए "्यक्रुल अपने सलेको 
जाने के लिए इच्छुक; (प० च० ६, ४, 
२)। । 
उम्माहिय--वि० (सं० उन्मायित) 
उन्मत्त, उमाहा हुआ; (सृदं० ११, ६, 
२५). ॥ । 
उम्माहिल--ति० (दे०) उत्साहित; 


जंतर" १० ६६५ १२) 
उम्माहिज्जन्तय--वि° वियोग मे भाकरु- 
लित होना (४०६ 78०९८ 10 एट्छाप 77 


56041810); (पर च० २४, १, 
१) }. । । 
उम्माहिय---वि० (सं उन्मथित) 


विनाशितः; (भरर) 1 


उम्माहिपञ 


उम्माहिपद्य-चि० (द°) उत्साहित 
(चंवु १०, १६, १२) 1 
उम्हाव्सि-नं० (दे०) सुरत, सम्भोग, 
मंयुन; (दं० ना० मा १, ६१७) 1 
+^^उभ्मित्त-(सं० उद्‌ +-मोत्‌ >ेप्रा० 


उन्मित्ल} विकषित होना, खिलना। 
उम्मीतर-अक० (सं उन्मीलति) 


सखोलना; (३०३ ५४८) । उन्मील्न्त-व०- 
क्र०° विक्म्ित होते हए, सुनते हुए; 
'सतीत-तरन्तहुः उम्मीतन्तहूं मुह-क्म- 
तहं कड पाड्य"; अर्या (लीलापूर्वक 
तरते हए ओर विकत्तित होते हए युख- 
कमतो के लिए कितने ह (मीरे) दौड; 


(प० च० १४, ५, ६} 1 
उम्मित्ल-वि० (सं उन्मीलित) 
उदित; (१० च० ३२, ६, €} । 
उम्मी-स्नी° (सं उमिः) लहर; 
{सुदं० २, ६२, ६) 1 

उम्मीतणए--न० (सं० उन्भीलम >> प्रार 


उभ्मिल्लण) विकास, उल्वास; (जंबुर 
‰, २, १७} 1 
उम्मीतिय--वि० (सं° उन्मीतित > प्रा 


उम्पित्तलिय, उम्मीलिय) ?- विक्क्तित 
२- खुला हू (र० चव० €, ५ ४) १ 

उम्मीहिव--चि° (संर उन्भपित >प्रार 
उभ्मि्तिय) विकत्तित, प्रपुल्व; {खबू 
१, ६, ६) 

उम्मुच्छिड--पु° क्र क्रि (सं० उन्मू- 
च्छित) मूर्छा हुट्ते ही, ““उम्मूचिड 
धाहाव्रतु दाउ“ -भून्छां हत्ते ही वह 
सजकूुमार घाडइ मार कररोने लमा; 
(जस्त° २, २५, ४} । 


उम्मुच्छियउ--मु० का० (संर उन्ू- 


(१३१) 


उम्मोहिय 


च्छित) मुच्छिति 
१२) } 
उयुह-वि० १- (सं० उन्मुख >प्रा 
उम्मुह) संमुख, ऊष्वं-मुख; (भ०) । 
विन (द०) भअंपिमानी; (दि° -{, 
६६) । 
उम्मूढय--वि० (सं० उद्‌ +-मुट) नष्ट 
ह; (प० च० ४४, ४, ३} । 
+८उम्ब्‌ --(सं° उद्‌ ¬+-मुलय) उषे 
इना, मृत से उखाड़ फरना! -मि 
(अंतर ६, र १ १ ) 
उम्पूकिउ-क्रि० भरू° का० (सं० उम्मू- 
तित) उखाड लिया; (प० च० १३, 
४२) १ उम्मूतेवि--पू० का क्रि मूले 
से उखाड़ फकते हुए; {१० च० १३, ३, 
१ ०) । ध 
उम्मूतिय--वि° (सं० उन्मुचित>>प्रा० 
उम्मूलिअ) मुन ते उखाडा हुर्जा, (जकप्त० 
२) १५७) 1 
उम्मेद्‌ठय--वि° (सं 


होई (रि०७, 


॥ 


संक०, त° 


उद्‌ +मेण्ठ्‌ 


महावत्त}) हस्तीपक-रहित, महावत- 
रहित, निरेक्रुश, (प० च० ८६, ५, 


६) 1 

उम्मोहसिण--वि° (सं° उन्मोहूनिक्ा) 
मोहितं करने वाती; (गऽ ६, ६, 
१९१) । र 
उम्मोहिड--िं ९ भु9 काभ (सं° उन्मा- 
हित) मोहम विक्त हो गए, "चार. 
देवतं उम्मीहिऽजं'; है देव, वहत 
सदर जो लापस्वर्थं मोहे विरक्तटौ 
गए; {पण ० २, १०; ध) 1 
उम्मोरहिय--वि° (सं० उन्मोहित) जो 
मोहित हुमा हो, (ण० €, १६. ७} । 


उयपट्ट ` 
उयपट्‌ड--पु ° वस्व-विषेप; (सधि० ४ 
४, ७) । 
उयय-- पु ० (सं० उदय) उदय. (काल) 
(ण० १, ठ, ठ; महा० ६, ४; सु° 
६-८)' ॥ उयर-पु० (सि० ४, १०} । 
उययाचल--पु० (सं० 


पर्वत-विशेप; (जंतु १०, १८, 
094. 
उयर--न० (सं° उदर >प्रा० उभर) 
पेट; (ण०३,५, १२)1 | ` 
उथहि--पु'° मुनि, आवे वासुदेव के 
पुवेजन्म गुरु; (प० च० २०, १७७) । 


उर--पु ° न० (सं० उरस्‌>प्रा० उर) 
वक्षः स्थन, छाती; (ण० २, 
भ०) । पु० (संर 
(ण० ३, १३, ४} । 
उरश्र--पु° (सं० प्रा° 
उरअ) `१- सप, सापि; (जस० २, ३६, 
११) । २- मुनि पिगल की. उपाधि 
(प्राण पै० २, १६०} । उरय~पु० (सं° 
उरग) (प० च० १०, १२, ४) । । 
उरगमण--पु० (सं०प्रा० उरग) उरग 
सर्पि, .(प० च० २१, ६, €) । 
उरभुययर--पु° (सं° उर भुज ~+-चर) 


पुर) नगर, शहर 


सपं या उरग जाति; (जस० ४, १९, 
६) 1 ` । । 
उरयल--पु० (सं० उर--स्तल) 
१- वक्षः स्थल; (जस० १, ६, ३) 1. 
२ हूदयतलः; (व० ८, १३, ४) 1 
उरयारि--पु° (सं° उरगारि) उर्ड 
(व० ५, ६ ३)! । 


उररि-पु० (दै०) `पञु वकरा; (दे०- 
ना०मा० १,८८){1. 


४९ 


(१३२) 


उदयाचल). 


३, १७; , 


उरग >प्रा० 


उलुउःडिि 


उरस--पु० .(सं° . उरस्‌). छती, वक्षः 
स्थल; (प० च०.१०. - ११, र) । 
उरसप्प--पु० (सं० उरसं) सपंका 
एकं प्रकार; (व° १०, ८, १५) 1. . 
उरि-अव्य० (संभ. उपरि > प्रा०. 
उपार, उवरि) उपर; (चं० २,..१०) ! 
उरिण-वि० (सं उक्रण) उक्षण, 
ऋण-रहित, ऋण-मुक्त; ` . (सि०. -१, 
२.६) । 


` उरिधाने--पू° एक प्रकार का चावल 


(कौ० २, २०६) 1. , 


उरु-वि० (सं ° प्रा० उरु). . ` विशालः; 
(जंत्रु° ८, १६ ८) । 
उरुन्न उरन्नय--वि० अधिक रोए, ` 


रुआमे; (सं° रा०)1 
उरे" उरे--मव्य० संवोघन का श्राव्द, 
ग्ररे-अरे; तुल गु० ओरे यरे; (पर 
चण १७, १४, २} ॥ ¦ ` , ` > 
उल- पु ०न० (संर प्राग कुलः प्रा 
उलः) १- वंश, कूल, जाति, २: कृदुम्ब; 
(सि० १, २७) । --ईं समह॒ (हे०. 
३५३, १) 1 -हं (ण० १, १२, १०) 
उलटरौ पलद्रो--पर० काण क्रि० उलट 
पुलट कर; “उलद्टरो-पलटौ कबन्धो पल 
कबन्धो को ` उलट-पुलट कर 
खतिथे; (की० ४, २०३) 1 
उलसु--वि° (सं० उल्लक्तिति>ेप्रा० 
उत्लसिय) ¦ प्रसन्न; (घ्रा प॑०२, 
२१३) । # 
उलित्त-न० (देऽ) उचा कुज;. 
ना० मा० १, ८६) 1 । 
उलुरंडिअ--वि० (2०), .विरेचित, दत 


उलुखंड 


कराया हुजा; 
११६) .1 
उलुखंड- पु ० (द°) अधजला. काठ्या 
लकड़ी, जलता हृभा काठया लकड़ी, 
उल्मुक (ग्रंगारा), लुका. . -जलती हुई 
लकड़ी); (दे° ना० मा० १, १०७) \ 
उदुहंत --पु"° (दे०) काक, कौ; (दे०- 
ना० मा० १, १०६) ॥। 

५८उघुह-- (सं ० ५८लुट्‌ (लुड) संदंलेपणे 
> लुटति,; लुठति, (सं° - उल्लठत्ि) 
लुढकना, "पाणि वरिसं विडवा. उलुह्‌- 
पानीये वृष्टे च्रिटप उल्लटठति । पुट लुट 
संस्ते (क्ले) पे,” (उ० व्य० प५०.५२- 
२२) 1... । ह" ५ 
उलुहलिभ--वि° (दे०) . तुप्ति-रहित, 
(द० ना०ःमा० १, ११७) । 
उलोव--पु° (सं° उल्लोच) वित्तनि.या~ 
शामियाना, चंदोआ तिरपाल; ~ (ण० €, 
२१,.३४) 1 | 

- उल्लंघिप--चि० (सं° उस्लङ्धित) 
लांघा हा, अतिक्रमण किवा हुजा;- (व° 
१, &, €) 1 उत्लंधिवि-पू० का० क्रि०, 
उल्लेध्य (व० २, ७, ७) । ` 

" उट्लट्‌ट--वि° (दे०). खाली ` किया 
हअ; (दे० मा० ७, ८१) 1 
उतल्लल--अक० (सं० उत्‌ 7+-लल्‌>प्रार 
उत्लल == चलित होना, चञ्चल होना) । 
--इ १- कपिना “तो उर्लदइ्‌ चलद्‌ 
खलइ तस्इ त्हसईइ णोससइ पणासइ 1 
णिसियरवलु णिवस्ाहणहो ` णवंवहु_ जेम 
सपसतज्य दीसइ" --तव राजा केसेन्य 


(दे० नाग ¦ मा० १, 


.के समक्ष व्‌ निशाचर की,सेनाः -कांपने, ` 


चलने, स्ललित होने, व्रस्त होने, विस. 


(१३३) 


उल्वव 


कने, इवास दछोडने व॒ भागने लगी, जित 
प्रकार की नव वधू मधभीत दिखाई देती 
है; (सुदं० ६, ४, ६) । २- प्रभा फौलना, 
शोभित होना; “जहिं चंदकत्ति माणिक्क- 
दित्ति उल्लइ गयणि'" --उस उज्जयिनी 
नगरी में चन्द्रकान्त भौर माणिक्य रत्नों 
की प्रभा आकाश मे फल रही धी; (जस्त० 
१, २२, १) 1 ३- उद्धलना, “पेल्लड, 
दलडइ, मलइ, उल्ललईइ महाणरु घायवे- 
विय” --वह महाद्मुर वीर व्याल अपनी 
मार से कम्पायमान शत््‌जों को पेलता, 
दलता, मलता भौर उद्छलता था; (ण° 
४, १५, १) 1 । 


उत्ललण--न ° (सं० उत्‌+-^^लल्‌> 
प्रा० उल्लल्ल) उचछछलना-कूदना; “यगगु- 
ल्ललवलण  परियत्तण॒ लंघियवारि- 
विब्भमो'' आकाश में उद्धलने-करदने, 
परावक्तंन करने तथा जल की भौरोको 
लांघने मे वह कुशल हो गया; (ज़्रस० ३, 
२, २) 1 

उल्ललिय-क्रि० -भर° का० (सं° उल्ल- 
लित) विकीर्णे किया, “पवणपेल्लणुल्ल- 
लियभप्परं भग्गमाणविक्खित्तप्पर"" -वहां 


„ पवन कीप्रोरणासे चित्ताओंकी भस्म 


उड़ रही थी ओर टेटे कपाल इधर- 
उघर विखरे दिखाई दे रहै थे; (जत्त० 
१, १३, ८} । कृ०-पीटते हुए “उल्ल- 
लिय वइल्लु" --वेल को पीटते हए; 
(जत्र ५, ७, १६) 1 # 
^^उत्लव-(सं० उत्‌+लप्‌ > प्रा° 
उल्लव) कहना ! --इ सक ० (भ०) } . 
-वेद्‌, “उल्लवेड सिरिगोत्तमु गणदहर” 


उल्लस 


श्री गौतम गणवर कहते टै, (चुदं० २, 


१, ३) 1 
उल्वक्--पु० (सं० प्रा० उत्लापसःप्रा० 


उत्लस) भानंद, हर्षं; (व ५ १३, 
४) 1 
^^उत्लत--(सं० उदु+-लस > प्रा 


उत्लस) उल्लसित होना, . सश होना; 
--द्‌ भक० {रा० १, ७,२)1 
उलत्लक्षिय--वि° (सं उल्लसित > प्रा 
उल्लस्िव) हवित; (विला०)। 
उल्लाल--पु० न० (रस प्रा० उत्लाल) 
छंद-विशेव; उल्लाला छंद; (प्रा० प° १, 
१०५) 1 

उत्लालिय--वि० (सं उन्नमित > प्रा० 
उल्लालिम) ऊचा क्रिया हुवा, उठाए 
हए; "किय-अङ्धदं उल्लालिय-खग्यदर' 
अयति कवच पहने भौर खड्ग उठाए 
हृ; (प० च० २०, ६, १) । वि०-- 
उद्याला हुवा, चात खाया हया; (जंतर ५, 
७, २३) । 

+^ उट्लाद-(सं० उद्‌ + चप्‌, लापय) 
१- कहना, वोलना, २- वकवादं करना, 
३- बुलवाना, ८- वक्वाद करना । --इ 
सक० (भ०) । 

उल्लाव---पु० (सं० उल्लाय>प्रा० 
उल्लाव) १- उक्ति, कथन, २- संभाषण, 
वार्तालाप; (प० च० १३, ६, ४) 1 


उल्लावण-न० (सं च्व्‌+लापन 
सालाप, संभापण; (जंव०ः ८, ११, 
१८) 1 

उल्तिच्चण--न० (सं° . टद्‌+रिच्‌> 


-प्रा० उट्लिंच =खाली करना) घटी यं, 


 २- रहट, जल उलीचने वाला; (जंद्रू 


(१३४) 


उल्लोल 
४, ११, ६) । 
उट्लिय--वि० {स्ं० आद्वितन>ेप्राणः 


उल्लिज) गीला क्रिया हया; (लप्त० १, 
४ 3; जत्रु ६, १५, ११) 1 

उत्जियउ--क्रि० (सं बआद्रय्‌ >प्र० 
उल्ल, उन्लेद) गीनाक्रिया, -ाद्र 
कि; (ण० ६, २, ५) 1 । 


+^उत्लिहू-(सं° उद्‌ + लिद्‌~>प्रार 
उत्लिट्‌) १- रेखा करना, २- लिखना, 
३- खिसना । --ट सक० लिखती है, 


कुरेदती है; (सं° रा०)। 
उल्ली--त्तरी० (दे०) चदा, अलव (दे° 
ना० मा० १, ८८७) 1 

उल्लुक्कह--क्रि० (सं निं~+-ली>श्रा० 
णिलीब, णिलुक्करु, णिलुक्करद) दिप 
जाना; (पञ च० १५, ३, ६} । ` 
उतल्वुद्‌ट--वि० (दै०} असत्य, मिथ्या; 
(दे° ना० मा० १, ८६} । 
^^उल्लुर--(सं० तुद्‌ का धात्वादेश) 
तोडना 1 --इ स॒$० (भ०)। 
उत्तुक्ट--वि० (द°) दछौटा 
दे° ना० मा०.१, १०५) । 


` शद््ष्ः 


उल्द्रढ--वि० (द°) १- ` बाष्ट्- 
२ उक्रुरित; (2० ना० मा० १, 
१०० ) । 


उत्तेव--पु ° (दे०) हाघ्य; (दे० नार 
मा १; १०२) । नि 
उष्लेहृड--वि ० (दै०) लम्पट, 
दि० ना० मा० १, १०४} 1 
उल्लोच--पूु ० (दे०) चंद्रातप, वादनी; 
(दे० ना० मा० १, ६८) 1 । 
उत्लोल-पु ° (दै०) कोलाहल; (प° 
च० २४२, ‰) 1 । 


चुन्वः 


उत्लोल {१ 
^उत्लोल-(सं० उद्‌ {-चुल्‌> प्रा° 
उत्लोल"==लेटनां} उद्धलना; जं जनु 
खलइ वलइ उत्लोलईइ 1 रसणा-दामुतं 
जि णं घोलइ ।' अर्यात्‌ जो जल खल. 
वल हृजा करता समर उदलता है व्ही 
रसनादाम की तरह शोभित है, (प० च० 

१४, ३, ४) । 

+^उत्लोल-(दे०) बाह भरना; मरु 


उत्लोकञे'हिं जाइ णरिन्द्हो” (प० च० 
२६, ८, २) । | 

उत्लोच--पु० (सं० प्रा उल्लोच) 
१- चंद्राततप, दादनी, २- आच्छादन; 


(म०) 1 

उत्लोरख--पु"० (सं० उल्लोच>> प्रा 
उल्लौय) चेद्राततप, चांदनी (वितान 
मित्यथंः) (जस ० १, १६, १४) । ` 
4^उत्टद-सं० वि~-ध्मापय्‌;* ठंडा 
केरना, खाय को वृक्राना । -इ सकण० 
"अह रिउरहिरं उव्हवइ अह प्पर्णेन 
भन्ति” ~या तोश्.के रक्तसेरपे 
ठंडा करदेया या अपने, इसमे कखछ भी 
भ्रति नहींहै; (हे >, १६, १) । 
+८उस्हस ~ (सं° उद्‌ +-^८ल्‌ ) इल- 
सना । उल्टसंत्त-- व° क० तुल० राज ० 
हलसवो; (प्रा° पेऽ १, ७) \ उत्हसिड- 


भू° का० उल्लसित हुई, तुल० मगदी - 


हलसड; (भूसुकपा, च्यापपिद) । 
उरहसिभ--वि० (दे०) उद्भट, उद्धतः; 
दे०ना०ना०.१, ११६)}1 
4^उर्हाव-स्ं ° चि ० --ध्मापय्‌ > प्रा 
उल्ह्व वु जाना; गु° आलववु, होल- 
ववु; -इ क्रि०, व° (प० चरर 
१, ६) 1-मि क्रि०, उ०पुर्लत कर देना; 


५५ 


५) ` उवङ्स 
ञागक्तौचुादेना; डं पुणु वरणु 
वर्ग्य फलु दावमि, पड दहुमुहु-दवग्मि 


उस्दावमि' भैं वरुण हूँ ओर तुम्हे वरूण 
फल दया, तुम्हारे दस मुखो की आग को 
गान्त कर दुगा, (प०च० २०, ६, ३}। 
उच्दावियउ-क्रि०्मू° का° लात कर दिया; 
(प० च० १७ १४, &) -हि नक० 
"अणि जुवाणु को वि यलि लावहि 
संदीवउ वम्महु उल्टावहि,” किसी जवान 
को लाकर गते लगाओ, ओौर संदीप्त मन 
को वुज्ञाओ; (चंबू० १०, १४, ८) 
उत्हावयर--वि० विध्मायक्त, धौक्कर 
प्रज्वलित करने वाला, (सं° रा०) ! 
^८उवञ--( ^^सं० उदय्‌} उवड-क्रि 
व० क्रा० १- प्राप्त होना; "पक्कड फलु 
तले' निवडियड विटे पुणाचि जेमन 
लगड 1 कम्म वि निज्जरसाडियड पुरु 
विन उवइनाणेःजो जग्गइ। अर्थाव्‌ 
पक्ता फल नीचे गिरकर जिस प्रकार पुनः 
ङंटलमें नहीं लगता, उसी प्रकारो 
कर्म निर्जरा (संकित्त कमंकात्तप द्वारा 
निलंरण या क्षय करना) दवाय द्रुर्‌ कर 
दिया गया हो, वह भी व्यक्ति को पूनः 
प्राप्त नहीं होताजो ज्ञान मे अर्थात्‌ 


ज्ञानाराघना में निरंतर जागख्कं रहता 
हं 1 (जद ११.९.१०) १ २~ (सं° 


उप-इ >> प्रा अव० ववे) समीप जाता 
दै; (की° १, २२) । 
उवडहु--वि० (सं० 
उवइट्ठ) कथित, जिते उपदे 

यया ह; ज्ञापित, तिरिष्ट; (भ०) 1 
^८उवईइस--(सं० उप -+-दित्‌ > प्राण 
उददस) उपदेश देना, दिदाना । उवए- 


उपदिष्ट > प्रा 
व्यि 


उवउज्जं 


समि-*मपहु न जाणइ सइ - उवएसमि", 
यह नहीं जानती, अतःर्मै स्वयं. इसको 
शिक्षा देता हः (जंबरु०.१०, -१४, ७) । 
उवउज्ज--पु° (दे०) उपकारः; 
ना० मा० १, १०८} 1 ` ~ 
उवएइञा--स्वरी० (दे%) शराव परोसने 
का पात्र; दे० ना० मा० १, ११८) । 
उवएस--पु ° (सं० उपदेश > प्रा° उव~ 
एस) शिक्षा, सीख, दीक्ना(म०) 1 उवएसु, 
(सु०,८, ८) । । 
उवएतिय--वि० (सं० उपदेशित्त) उप- 
दिष्ट;- (जंवू० ११, २, १०) 1 
उवएघु-भरु (सं० उपदेश > प्रा० उव- 
एस) शिक्षा, वोव; (व०२, €, १३) 1 
उवमोगा--स्वी° (दे०) दतपत्नी; (प० 
च० ३९, ३६) 1 । 
उवक्ण्ठ -वि० (सं उपकण्ठ प्रा० 
उवकठ, उवश्रंठ)} समीपका, आसन्नः 
(भ०)। 

उवकय--वि० (दे०) सज्जित, तेधार 
(दे० ना० मा० १, ११६) 


- दे०- 


उवकत्िज---वि० (दे%). संनिहित 
२- -परितेवित, ३- सजित, ४- उत्पादित; 
(दि० ना० मा० १, १३८) । 

उवकिड्‌, उवकिदि--स््री° (सं० उप- 
करति) उपकार; , (दं० ना० मा०४, 
३४) 1 

उवगय--वि० (सं०, उपगत) . प्राप्त, 
““सुरकीलाथाणहो उवगयम्मि,” -देवों के 


क्रीड़ा स्थात्रको प्राप्त; (क० ५, ७ 
२)। | 
उवगरस--न० (सं° । 
उवगरण) साधन, सामग्री, साधक वस्तु; 


(१३६) 


. उपकरण >> प्रा^. 


"उवण्णी 


(जस० ४,- १४, १८) 1: : 
उवगहू--पु ० (सं° उपग्रह = कृपा > यनु- 
ग्रह) उपकार, “उव गह सत्ति हवंति सुप- 
यडदु'” ---उपकार करने को- शक्ति भी 
उन्म. स्पष्ट रूप से रहती-है, (ब १०, 
३२, ७) 1 । - 
उवजाइ--स्ती° (सं° उपजाति) उप- 


जाति छंद, छंद-विहेपः; ्रा° - -पै०-२, 
११८) 1 
उवश्राय--पु° (सं उपाघ्याय>प्रा 


उवज्ज्ञायः, उवज्छय) अव्यापक, पढ़ाने 
वाला; २- सूघ्राघ्यापकजेनमूनिकोदी 
जाती एक पदवी, “नीलवन्न उवभ्ाय 
सीसपाढतां पच्छिम”; (प्रा० गू०,४०, 
६) । 

उवटि-पु० का०.क्रि° (सं०. उद्वर्तय्‌ 
> प्रा०.उच्वट) चन्रते-फिरते हुए; (की ° 


२, €४} । . ¦ 

उवठवियह --क्रि° (सं० उपस्थापय 
> प्रा०. उवट्‌ढवन्=उपस्यित करना) 
सम्पन्न की; . “उवठवियदं भोयणभ्रुमणदं 


--भोजन-मूपण वादि ` विधियां सम्पन्नः 
की; (ण० ५,८, १७} । ` । 
उर्वाडडिम--स्वी० (सं० दिण्डिम >> प्रा 
डिडिम) इुगडुगी, चमड़ा मदा हा एक 
वाजा; (सि० >, २२) 1 । 
उवणिय--त्रि०, (सं ९ ` उपनीत > प्रा०. 
उवणीय,. उवणिय समीपम लायाः 
हअ) लिए हए; (० २, - १०३) 1 ` 
उवण्णी-क्रि° भर०, का० (सं ° उप~+-^^ 
जन्‌ > प्रा उवजा == उत्पन्न ; -होना) ` 
उत्पन्न हुई; “सहउ्यरि , ^ उकण्णी -तुन्भर 
राय," (जस० ४, २६० .१८).1 


उवत्थि 


उवत्थि-स्ती° सणापुर कौएकस्तौी, 
स्त्री-विशेष का नाम; (प० च० ३१, 
५) ॥ 

उवदाण-न० (सं° उपदान} नजराना, 
भेट, (भ०) 1 

उवदीव--न° (दे०) ्ठीपान्तर, 
दवीप; (देन्ना० मा० १, १०६)1 
उवहुव -पु ° (सं०. उपद्रव >प्रा० उव- 
दव, उवह्व) १- उघम, दंगा, 
२- उस्पात, आकस्मिक वाघा; (म०) 1 
^८८उवभरु ल--(सं० उव {भृज्‌ > प्रा 
उवहुंज) उपभोग करना, कायंमें 
लगना । --् सकण० (जत्रु २, १३, 
६} । -हि (जंदरू° १०, ५ ५) ! 
उवमोय--पु०° (सं० उपभोग >>प्रा° 
उवभोग, उवभोअ। - क्िसीके 
व्यवहार का सुख, २- व्यवहार मे लाना; 


जस्य 


(०) 1 
उवम---स्त्री° (स० उपमा) स्मरूपता, 
समता, साम्य; (सं० रा०)1 - 


(उवमा) उपमा; (जस ० ४, १४, .२) । 
उवमस्चु-पु० पूरोहित; (प° चण 
३१, २१) 1 

उचमिअडइ--त्रि° (सं० उपमीयते) उपमा 
देना; (दै० ४१८) 1 उवमिञ्ज्‌ क्रिः 


उपमा देना (व० २, १६, ३) 1 
उवयंठएस--पु ० (सं० उयकठदेश) 
समीप प्रदेश; (जस०) 1 

उवय--पु० १, (सं० प्रा० उदय) 


उन्नति, उत्पत्ति (भ०) । २- (सं० उदक 
>> प्रा० उदग्‌, उदय) जल, (भ० १६ 
४, ५) । -भागउ (सं°  उदयागत) 


(१३७) 


उवयासिख 


“उ द्यागउ भाषसरुषे,"' उदयागत भाव 
(कर्मो) के अनुसारः (जंवू० €. १, 
१८) 1 

उव्यदि-पु०° (सं° उदयाद्रि) उदया- 
चल, पर्वंत-विशेष, जहां सूयं उदित होता 
है; (व० १, ५ ४) 1 

उवरमा--स्त्री° विद्याधर नलकूव्वर की 
स्ी°; (प० चण्प १, ५७) 1 
+उवयर--(सं० उप~कृ> प्रा 
उवयर, उवयरेइ उपकार करना) --इ 
सक० वचना- “छतत छायड कि उवय- 
रइ" -क्या छत्र से आच्छादित होकर 
मृत्युसे वच सक्ताहै; (ण० ६९, ४, 
२) 

उवयरियउ-क्रि० भू° का० उतर पड़ा; 
(ण० ५,२, २)1 

उवयायल--पु° (सं० उदयाचल >> प्रा° 
उरयायल) उरयाचल, पवंत-विश्ेष; 
(व० €, ८, ८} व्यावहारिक लोकोक्ति 
-''उवयायल-कडिणि परिद्िओवि रवि 
परियरियइ तेए ण तोवि'” -उदयाचल 
की तलहटी में स्थित रहने पर भी रवि 
क्यातेजसे धिरा हुआ नहीं रहता? 
(व० ९, ८, ८) । 

उव्रयार--पु° १- (सं० उपकार >>प्रा० 
उवयार) भलाई, हित; (पर च० १२, 
११. ४) 1 २- (सं उपचार>ेप्रार 
उवयोर) चिकित्सा, शु्ूपा; (भ०) 1 
उवयारि--वि० (सं° उपकारिन्‌ > प्रा० 
उवयारि) उपकारक; (ण० ५, ३, १) । 
अ- वि० (सं° उपकारिन्‌) (जस ण० ४, 
२०, ४) ॥ 

उवयासिउ--सक०, भू० का० प्रा० 


उवर (१३ 
जवयास् = मालियन करना} अलियन 
क्रिया; “हव चन्दे पुणु उवयास्िड;"' 
प० च० ३५, २, ६) । 

उवर-- पुं ° (सं० उदरम्‌) पेट; (संर 
सा०;प०च० १३०८ प्रा० गु०्य 
उवरि) 


[भणे 





[1 


प 
उत्ररल- 


€ 
द लत {= गोड क श्रंक 
अक लबक्ठ केटु भागहुं -जड़ क श्रक 
७० [शन कः =. 

को लिखकर लाधो; (प्रा प १, 


का एक भेद; (क्ि° 


| १ ०) 1 
उर्द--अव्व० (सं उरि >ेप्रा० 
ककन 


आर; कण च 


[| 


उवदिग---वि० (सं उपरिम) उपर का, 
उच्वं-स्यित; (जंतु ११४ १२, १) } 
उवरित्ल--वि० (सं उपरि~+-इल्ल 
(पप्टायथ) ऊपर का; (जंतु ११, १२, 
६) 1 

उदरिह्लिस--वि० (सं० उपरटि~+-तन> 
प्रा ण्ूटवदि +ल) ऊध्वं स्वित, उपर कौ; 
“उदरिल्लिवदुः विन्नानए निरउडि-करा 
लए हैष्िम दिदं परल्जिय", अर्थात्‌ हों 
त विक्रराल उयदकीविश्नाल रम्टिसे 
प्राछिततिहौ गणी; (२० 
० ४, ६, ६}! । 
ञ्वेह्‌-प° (सर 
) वडचन, वावा; 
२६ €; भर) 1 


` उपरोध > प्राण 
( अन्न ४ 


यड 


स 


) 


उवद 


उवरेहिड--पु० (सं° पुशोदित > प्रा 


पुरोदिषर) पुरोहित, “गहं तहिं वेत्य 
तानु राव्रटौ" दिड कविलमदटृद णमे 


उवद हिः -उक्ती नगरमे कथिल'भटूट 
नामके राजा का प्रिव पुरोहित 
था; (सुदं० ११५, €} 1 
उवल--पु० (सं० उयृल ~> प्रा० उवल) 
पापाण; (ण० ३, १६, १) 1 
उवलंम--पु० (सं उपलम्भ > प्राण 
उवलंम) १- उपलव्वि, प्राप्ति; (जंदू° 
८, ७, १३) 1 २- उपालम्भ, (जंत्रु० २, 
१६९, ३) 1 

+८उवलं म-- (सं उप ~+-लम्‌) उलाहना 
देना । -द सकण; (जंतर €; १३, 
७) ` ५ 


रहता ¦ 


उचसक्ख) जानना, पहिचाना } --इ, 
सऋ० (सं उपलक्षयति > प्रा उवल- 
च्छेद) गु° गओढट्खवु; (भण; प्रार गुर 
२, ४, २६) । उवलकखहिं-उपलरदित 
कीरै; (व° १०, ४,४) । उवलक्छियः- 
ईं--क्ि० भू० का०, जवलोक्न क्रिया 
(चत्त ० १, २४, ७} 1 क्विति, पू०- 
का० क्रि० (जद १०) ८, -स) { 

उवलक्खण--न० (सं° उपलक्षण > प्रा 
उवलक्खय) पहिचान; (म०) । 

उवलदिकय--दि० (सं उप्तक्षित्त>> 


प्रा उवलक्खिय) लक्ष्यं च्या. हा, 
संकेत से वताया हमा; (भ०) । 
उवटग्य--दि० (सं° उपलम्न) लमा 
टटा; (न ०) । | 
उवलदध--वि० (सं उपचव्य>>भ्रार 


उवलद्ध) प्राप्त; (जैदू० €, १७, १५) ) 


उवलद्धिय 


उरलद्धिय--क्रि° भू० का० (सं° उपल- 
व्व >प्रा० उवलद्ध) प्राप्त कौ, 


[1 - 


उवल.- 
दिय वहू विहुकयमहिमा,” नाना प्रकार 
की महिमासे युपरत एक जिन प्रतिमा 
प्राप्त की; (क० ५, €, २) । 

उवलनत्ता, उवलयसग्गा--स्त्री° (दे०) 


वलय, कंगन; दे०ना० मा० १, 
१२०) । 
उग्ललय--न० (दे०) सुरत, र्म॑थुन; 


(दे० ना० मा० १, ११७} । 
उदयण--न० (सं० उपवन >प्रा० उव- 
वण) बगीचा; (ण० १, १३, €) । 
उववप्ण--(सं० उपपन्न) 
(ंतु०) ' 

उववयःसु --पु०° (सं° उपप्रदान = सज- 


उत्पन्नः 


स्व, रिर्वत, प्रा° उवद ~+-पदाण) दाम, 
"क्रि सामु भेउ क्रि उववयाणु, कि. दण्डु 


दुरिव- परिपमाणु' अर्यात्‌ क्या 
साम, दामे मौर भेद ? क्या दण्ड जित्तकरा 
परिणाम अज्ञात है ? (प० च० १९, ५, 
४) । 

उववक्ल-भुः ° (सं० उपवास > प्रा० उव- 
वास) उपवास, जनाहार; (प० च० ३०, 
१०, &) । 

उच वक्षिड--वि० (सं उर्घवा्तित). उप- 
वास कयि हुए; (जंबू० २, १५, ७) । 
उववाय-पु० (सं० उपाय>>प्रा० 
उवाय}, देतु, सावन उपाय; (संधि १६; 
५, १३) 1 २- प° (सं०. उपपाद), जन्म, 
जीवों की उत्पत्ति, , “तिविह जम्मु 
मात्तिड जिशुराए, ` ग्भुववाय समुच्छण 
भेर" --जिनराज से गर्भं, उपपाद ओौरः 
सम्मूरज्छन के भेद से तीन प्रकार के जन्म 


(१३६) 


उवस्तरग 


चत्ताए है ! टि०-पोतज, जरायुज नौर 
अण्डज नामक जीवों का गभं जन्म होता 
ह! देवो जर नारक्नियों का उपपाद 
जन्म होता है । शेप जीवो का सम्मुच्छंन 
जन्म होता है; (व० १० १२, ४} । 
उववास्--पु ० न° (सं० उपवास) उप- 
वास, अनाहार; तुल ० म० उपास; (ण 
६, १७, ३३; (भ९)। 
उववासिय--वि० (सं० 
उपवास क्रिया हुञ; (भ ०) । 
उचचिट्‌र--वि° {सं० उरपविष्ट>प्रा० 


उपवास्तित) 


उचविदट्‌ठ) वंग हुभा; (ण० २, १२, 
७) 1 
उवविसष-अक० (सं उप~+विद्‌) 


वंठना ! उवविदूद्र्‌- भरू० का० कठ गया; 
(दिला०) 1 उववित्तंत-कृ° (सं उप 
दिश्‌+-गतु) (जंबू ५,१, २९१) 1 
उवविसिवि-पु० करार क्रि०, वठ करः; 
(विला०) 1 

उवसंतु--पु° (सं ° उपलान्त) उपशांत 
{मोह्‌) (गुणस्थान); (व० १०, ३६, 
६) । । 
^उवसप्प-- (सं ° उप + ^८सूप) समीप 
मे जाना । उवसम्पिवि-पू० का० त्रि० 
पास आकर; (विला०) । 
+८उवसंधर--(्ं ° उपसं + ह्‌) ` उपसं- 
हर करना 1 --इ सक० (खं° उपसंह्‌- 


रति) (भ०) । 

उवसंत--वि० (सं० उपशान्त > प्रा० 
उवसंत) क्रोधादि- विकाररहितः; 
(०) । 


उवतम्ग--वि० (दे०) मंद, यालत्ती; 


(दे० ना०मा० १११३) 


चव्य 


उवक्षग्रु-पु० (सं उप्छनं>ेप्रा० 
-------~--- उपद्रव, वाघा {~ 
उतश्च -=ख्यदरकः वाता) (वत्न 


ग्ग विं ट 1िल्जड त विघ्न क्ते 


उवस्प्पिप्रि--वि० (चं उपस्तषिनु) 
समीय में जन दाला; (भत)! स्तीर 
{< उरव्तपपी) ऋलच्र, “मद्देखव- 


विह्िमि पवत्तड तट्‌ 
-नरतत ॐर्‌ दुरावत्र दोन 
नरो में काद क उच्छपियी व उकवक्रपियी 


११. 


उनम > प्रा० 
निवृत्ति, 
पाति क्रौव का जनाव; (नर) । नुदित 
उवस्तम विणवदहं प्रयधिय पणयदहि 

भ्रट परिसौ विगयामरि (--यर्यति 





ट्य 


ठवखम) १- इच्िय-निग्रह, 


। 
^८उवसम--(खं० उय~+जमय्‌) को 
नहित दोन, नंत हना; (जंद्रु० २, १८, 
र) 1 उवक्षमिर-यू० का० चन्र 
टकोवि को अनुष्वधं 


चदक्वादयद गृणस्व्यद्‌ 


दक्खादयद्‌ मणत्तरयद्‌ । क्म 





वि दद्र 
सम्मत्त लएवि विख, पर्‌ रावण एक्कुण 





उवसमिठ, अवदि कोट मदाद्रत पर्‌ 
कोटं अगुत्रत । कोई जिलात्रत गौर गख 


दरत्र । कोटं ट्‌ सम्यक्त्व वेता हज इडा 


(१४-) उच्देवियं 


उवस तम श-पु ऽ {सं € उपल्म मनम्‌] 
उपणन्तमन, मनम त्व 
होना; (चंदु ३, €, १५) 1 
खवत्तन-सिरि- स्त्री (सं० च्यम 
श्री) उयचमन्री, यतिक प्राचुयंया 


का संभवि 


लःलित्य; (व° २. १०, १७८) 1 


उवसमहुद--° 


ह | 


(० उपनम-+ 
उवनमव्रारी, ज्रोव्र-रहित; (प०६, १५ 
१५) 1 

उवत्तत्रिव--विं० (सं उपमित) उ्प- 
सम-प्राप्त, यांति-प्राप्त; (भर) 1 
उवत्तःभनग--न० (मं चपणमन>प्रार 


(1 


टदा) उ्रश्चंति, उपयम; (ऊं 
[1 
८, १०, १४८} 1 


खवसामिन्र--चि० (7० उप्ननित) 
ग्रांठ क्रिया हज च्पस्नामिख-नू० कार 
टपा हौ गया; (०९, ५,११) 1 
+८खउवसाव--(स० उप शम्‌,-{- शानम्‌ 
~> प्रा० स्वत्ताम) क्रौव रहित होना, 
--नि (उदू २, = 
० (० उपस्ाधितः> 
भ्रा उवस्ाद्िय)तयाद क्रिया हज; (क 
५, २,७) ५ 
उवड--पु ° (खं० 
एस) च्यदेख, शिला, 
४२) 1 


उयदेद्य > प्रा० उठ 
वो; (० १. 


उचतेर--वि ० (दे०) रति-यौग्य; (दे 
ना० मा० १, १०४} 1 
उवत्तैवय--चि० (सं ० उपतैवक) छवा 


करने वाला; (म०) 1 
उवसेवियं--वि० (सं० उम~-तेवित) 
सेवित; (दि० १, १२) । 


उवसोवगि 


उवत्ोवणि-९० का० क्रिश्मोहित कर; 
““सव्वजणहोः उवसोवणि देप्पिरु," 
{पर त्०२,२, ७) ॥ 

उत्रतो {--स्त्री° (स० उपशोमा>प्रा० 
उवसाहा) शोभा; (भर) । 
उवसोहिय--वि° (सं० उपगोभित > 
प्रा० उवसरोभिय, उवसोदिय) सुशोभित; 
(भर) । 

+८उब्ह्-- (सं ०. उप + हस्‌) 
करना, हसी करना ! --इ चक्° 
उपहसति); (भर) 1 
उरह्िउ--वि° (सं ° उपहसित > प्रा° 
उवहससि) जिसका उपदा किया यया 
हो वट्‌, उपहासं करने योग्य; (जंचरू° 
१०, ३, ११) । उवहस्तिय; (क० ६, ४, 
१) 

उष्हण--न० (सं० उपघान धार्मिक 
अनुष्ठन) तप-दिन्ञेप; (सि० १६, १, 
१) । 

उवबह्‌णडइ--न° (सं ° उपाद्यान) उपदे- 
श्रात्मक दष्टांत; “जाणामि हर उवहा- 
णड कि तुह चवहि वहुत्त." -पभी 
उपाख्यान्‌ जानती हं{तु क्या बहुत 
वतलाती है; (सुदं 5, ६, ३) । 
उवहाणय--न० (सं० उपधान > प्रा° 
उवहाण) तकिया; (प०च० २४, १, 
१०) 1 

उवहूसतइ--सक ०. (सं ऽ उपहसति) उप- 
हास करना, (०) 1 

उवहासण- पु ° (सं० उपासन) उप- 
हास करनेवाला; जंद्ु ११, ९, 
१०} 1 

उवहि- ए °` (सं° उदधि > प्रा० उवहि) 


उपहास 
(सं 


(१८१) 


उरिदवज्जा 


समुद्र, सागर, (णे १; ५२; जंतू० ४ 
१६, १३; किऽ २,५;प०च०२, १०, 
५; १३, २, ६} 1 
उवहुंजनिय- त्रि {सं° उपभुञ्जित) 
उपयुक्त; (उंइ० ८, ६, १२) ) 
उवाअ-पु० (सं उपाय>प्रार 
उवाय) हेतु, साधन; (म० २, १६, ५} ( 
उकाउ-पु ° (व° ३, १३, ५} । उवाय~ 
षु ० उपाय (ण० €, १७, २०} । 
उवाइड--न° (सं° उप+याच्‌>ेप्रा 
उवाय -=मनौती करना; सं° उपयाचित 
प्रा° उवयःइय == मनौती ) मनौती, किसी 
किती कामकेपुरा होने पर देवताकौ 
विशेष आराधना करने का मानसिक 
संकल्प, “उवाङ्ड किज्जदइ्‌ धरिनजि 
घरे'"; (रि० १, ८) 1 
उवास--पु ° न० (सं० उपवास>प्रा° 
उवबास्) उपवास, अनाहारः; (प्रा० गर 
२७, १) । 
उबाह--पु ° स्ी० (सं° उपाधि) क्म 
जनित विशेषण, “नीसेसनिरत्योवाहि 
सइ जंगमे ण अजंगमु जेम वह,” प्रत्येक 
शरीरी जीव सर्वधा भनात्मस्वरूप कम- 
जनित शरीर से सुख-दुःखाट्मक उपाधि 
को उसी प्रकार सहन करता दै, जिस 
प्रकार जंगम (सजीव) वलीवर्दादिक 
प्राणी अजंगम (निर्जीव) शकटादि वस्तु 
को ठोता है; (जंवू० २, १, ७) 1 
उविद--पु० (सं उपेन््र) विष्णु; 
(जस ० १, € २०) । उविदु-पु ° नारा- 
यण, (व० ३, २६, १) । 
उविदषनज्जा--स्त्री° (सं०° उपेन्द्रवज्रा > 
प्रा० उविदवन्जा) ग्यारह अक्षयो के पाद 


उविड 


बाला एक छंद; (प्रा० पै० १. ११६) 1 
उविड--न० (दे०) शीघ्र, जद्दी; (दे 
ना० मा० १, ८६} । 

उविट्‌--क्रि° भरू° का० (सं० उप 
विच्य वैख्ना) वै; (महार ६८, ८, 
१) 1 

^८उविड--(सं ०८ विल भेदने †0 ९९- 
४८, वलयति; सं ° उद्टिव्लति) - तोड़ना 
"गोह --गोरूपाप्युद्वेलयति । 
उविड" ---उद्‌विलति 1 विलं भेदने! 
(उ० व्य० प्र, ५२-१५) 1 


> --) 
त्य 


उविय--वि० (सं ° उपेत > प्रा० उदय) 
सहित, मुक्त; (भ०) 1 
^८उदित--(सं०५८विश्‌ प्रवेशने, सं० 


उदिति) प्रवेश करना; खात उविस'- 
खाद्यमानमूद्रिशति! विश प्रवेशने । 


(उ० व्य० प्र° ५२-५) । 


[ब 


उवे--पु० (सं उ्द्रग) १. क्षोभ, 
उत्त जना, २. कांपना, हितना; (्तं०- 
०) 1 


उवेल--सक० (सं०4८विल भेदने 10 
एा€४]५ वेलयत्ति, सं० उद्वेलयति) 
तोड़ना; (उ० व्य० प्र०, ५२१५) । 
उवे्-पु ° (सं° उदं श) नाम-निर्दक्- 
पूवक वस्तु-निरूपण; (रा० २७) ! 
उचोवरणद्‌ट--यु नाटकं के उपकरण 
(वस्व, मुकरूट आदि); (ण० €, २१) 1 
उनव्व--क्रि० विण (सं पूवं ) पहले; 
(सं० रा०)। क 
. +८उन्व्ग--(सं० _ उप-{वल्म्‌ >प्रा० 
योवम्ग, उव्वग्ग) आक्रमण करना 1 --द 


(१५२) 


टव्वरिअ 


सक० (सं० उद्वल्गत्ि) (भ०)। 
उच्वद्‌ट-- वि (दे०) १. रोग-रहित, 
२.गलित; दि ना० मा १, 
१२६) ॥ ४ 
+^उव्वड--(सं० उत्‌~+-पनु > प्राण 
उप्पड) कूदना, ऊकचा जना; उड्ना; 
--इ अक ० “उव्वडडइ निङ्‌ पाडड तुर- 
ड्ग महि कमइ भमइ भामड्‌ रहस्ग' 
(प० ० २६, ६, ५) ) 


\८उव्वम--सक ० (सं० उद्‌~-वम्‌> 
प्रा० उव्वम) उलटी करना, “णं मेडइणि 
भीए उव्वमेद'' -मानों मेदिनी भय से 
वमन करने लगी; (कण ४, १४, ४) 1 
उञ्प्रर--पू ० (दे०) धर्म, ताय; (द° 
ना० मा० १, ८७} 1 ॑ 
+“उव्वर-- सं उद्‌+वृ>प्रा० उव्वर 
न्=शेप रहना, वच जाना) --इ अकण 
वचना, “मरणदिणे उव्वरद्‌“” मरने से 
वचना; {महा० ६६, ६, २; ण० ६, ४ 
३) । उव्वरहि-वचेगे; (म० . १, २६, 
४) १ उव्वरिया-भू०.का० मवशिष्ट रहे. 
वच गए, (प० च० ५, ११,.३) 1 
शरण में रख लिया! उन्वरेमि-सक० 
उवर जाना; "ुहृदंसखु वितृ उ वरेमि 
वभया चितद  चुदर्‌ घरेमि-चुद्षन 
सोचता, मै उवर जाऊ या वच जाड; 
अभया सोच, इस सुद्र को. पकड़ 
रु, (सुदं ८, ३१, ३) । उव्वस्डि-क्रिर 
भरु० का० उवर या. निकल गया, “जड 
क्मवि उव्वरिड हड," 

२४, १७) 1 । 


उव्वरिश्र--वि० (दे०) अधिक, वचा 


उव्वरिञा (१४३) उच्वाहुल 
इजा, अवशिष्ट; दि० नाऽ मा० १, (प०च० ११, ५, €) 1 उव्वहन्ति- 


१३२) 1 

उव्वरिश्रा--वि० (सं° उद्वृत्त > प्रा 
उत्वरिआ) वामभाग 'सरिषि रिसा 
पंति, उव्वरिआ गुरलहु देहु" समान पंक्ति 
भं उद्वृत्त (वाम भाग) मेंक्रमश्षः गुर 
लघु देना चाहिए; (प्रा पै १, 
१८) 1 

उव्दरिय--विर (दे०) ववदेप, “उव्व- 
रिवपुण्णदेवीरएनु' देवी के प्रति भवित 
का पुण्य अवत्तेप है; (जस्ष० ४, २०, 
&) । -य भवञ्जिष्ट; (पर 
३, १०} । 

^^ उच्वल--(सं० उद्‌--वल्‌) पीदये 
` लौटना 1 उञ्वलंत-छृ० (उद्‌ +वल्‌ 
वृ); (चंद ४, २१, १९) 1 
उव्वत्नि-त्वी० (सं उर्वशी>प्रा० 
उव्वसी) एकं सप्तसा; (ण० ५, € ३) 1 
वि० (सं० उद्रस> प्रा उव्दस्त) उजाड; 
(क० =, ११, ८) 1 


च० ४०, 


उच्यसी--स्त्री° उर्वी नामक टद; 
“हद छंदो इमो उव्वसौ नाति"; 
(चुद० ७, ७, १०) 1 २. राण की 


स्त्री; (प० च० ७४, ८} ! 

^८उव्वह्‌--{तं० उपवह्‌.) धारण 
करना, उठाना । -इर सक्० उद्रेलित 
हीना, “जाणमि करि खन्वार्हुं जञ्च- 
न्तु होइ नय-~भासुरउ । णवर पहत्य 
मज्छु मघहो, उव्वहदहव णवल्यु णाहं 
सुरउ', अर्थाद्‌ यँ जानता हं कि दायी के 
कथे पर चदना भत्यन्त॒ खतरनाक होता 
है, फिर भीहे प्रहस्त ! मेरा मननए 


सुरति-भावसे ` इद्रेलित हौ रहा है ;“ 


क्रि° व० उठाना, "किह वाणर, भिरिविर 
उव्वह्न्ति,' अर्थात्‌ वानर पहाड़ उठा 
सक्ते हैँ? (प० च० १, १०, ६) 1 


उव्वहुण--न० (सं° उदह्न >प्रा° 
उव्वहय) १. धारण, २- उत्यापन 


(म०) 1३. महन्‌ अवेद; (दे० ना? 
मा० १, ११०} 1 न 
उव्या--स्त्रौ° (द०) घ्म, ताप; (दे°- 
ना० मा० १, ८७} 1 

उद्दा, उट्दाइञ--वि० (३०) खिन्न, 
पर्रान्त; (दि० ता०मा० १, १०२) 1 
उच्वाउल--प० (दे०) १. गीत, २. उप- 
वन; (दे० ना० मा० १, १३४) 1 
उस्वाह--वि० (द°) १. विस्तीणे, 
विशाल; २. दुःख रहित; (३० ना० मा० 
१, १२६) । 

^८उच्यार--(सं° उद्‌ व्य्‌) त्याग 
करना, छोड देना' ! उन्वारिज्जड-स्तक°० 
(से° उदायत) द्ोड देना; (है ४३८, 
१) ) 


+^ उ ~+-व्वास्त-- (उद्‌ + वास्य्‌) द्र 
करना, देश निकाला देना, उदासित 
करना} -इ सक० (प्रा पै० १, 
१४८४८) । 


उदवाहु--पु ° (2०) धं, तापः (दे०- 
ना० मा० १, ८८) । 

उव्दाहिप्र-वि० (दे) फेंका हाः 
(दे० ना० मा० १, १०६) 1 
उढ्बाहुल--न° (३०) १- उत्सुकता, 
उत्कण्ठा ! २. वि० अम्रीतिकरः; (दे 
ना० मा० १, १३६} । 


उल्विविर 
उच्वटुलिय--वि० (दे०)} उत्मुक, उत्त 
ण्ठिति; (भ | 
उन्विविर--दि०-{सं० उद्विन~द्र) 
उद्टिग्न, विह्वल; `"उच्विविट्मसो णिड 
घुगड़ अंबू-विहुन टकर अपने अंगक्य 
दते चछपटने लने; (मुदं० २, १४, 
६) । 

उव्विडिम- 2०} १, अविक 
प्रमाण वाला; २. मवदि-रहित, निलंज्ज 
उव्विडिमो अविक माणो विमृक्तमयदि- 


उ्चेति द्यर्यः;” (द० ना० मार १, 
१३४} 1 
उच्विन्न--वि० (सं० ददुविग्न>>प्रार 


| 


उव्विन) संतप्त, पीडति, चोक्गग्रस्त, 
चितिः (स्रं रा०) 1 
+८उच्विल्ल-- (स ० उद्‌ +-देद्‌) चलना, 
कपना, फलन, पस्रना ! -इ फैलना, 
पञस्षरना; (न ०) 1 उच्वेट्लद्-क्रि० व° 
चत्यकनना, द्रत्यकी तद्द्‌ तेजीव 
चलना; {प च० ३४, ३, ८) चव्वे- 
ल्लवि-धू० का० क्रि धमन क लिए; 
(प० च०६, २, ८} 1 
उव्वेल्लिड--भू० का प्रार-म 
केहि मि उव्वेटिविड भरटूत्त, 
भरत नादटुव प्रारम्भ क्रिया; (पर च०२, 
४, ५) 

उव्विच्क्टि--वि०  (दं०} उदिग्न; 
ये उर्ध्व कड तानु परियाड (चुदं० 
११ १, १८} 1 


~-- 
{कया 


` क्रि्नीने 


उन्वीड--वि० -(दे०)} खोदा हुमा; (दै० 


ना० मा० १, १००) 
उव्वीरण--यू ° (३०) 
(प० च० ४७, ४, ५} 1 


विदारण चगनः 


{ १८४) 


. वन्वन मुक्त क्रिया, ^रणट्हे 


उच्वेढादियड 


उव्युण्ड--वि० १. {सं< उल्छण, उल्वण 
टद) उदुभट, प्रवल (दे०ना० मा० 

२३) 1 २. दे०} उद्धिग्न, उत्सिक्त 
(अभिम.नौ, त्रोवी, चंचल, विकल); 
(३० ना० माः० १२३} 1 


उव्वंज--वि० कामोदिन्न; (जंतु €, 
३, ६) । 

उन्र्दिर-वि० (चं उदिग्न~+-इर) 
उषिग्न, खिन उ.वेवि उन्मग्गे 


[4 


धावइ" --करोडं उटिग्न दाकर उन्माम प्त 
भागा; (जंतरू० ६, १, १०) 1 
उव्वे--{० (सं० सपति प्रा० वि, 
उवे; उवेइ निकट आना, प्रप्त होना) 
पाक्त आना; (कीञ ३, ८0) 1 
उव्दैम--पु° (सं० उटेग > प्रा उव्वेग) 
नोवेग, चित्त की व्याकुत्रदा { ती ३, 
५६) । । 


"नंसारहो उव्वेदय” संसार से उद्विग्न 
दो ग्या; (चंतवु० २, १९, १८) 1 
उञ्ञेद्विय--वि० (सं० उयकित> 


उप्पेक्िय) जिसङ्ी उनेक्षादङ्धी गई हीः 
तिरस्कृत; (प० च० २६, २, ४) 1 
उव्वेड--वि० (सं० उद्देष््ति>प्रा० 
उव्वेडिभ) वंवन रहति श्वा 
हया; (पम च० १८, १०, ४) । 
+८उव्वेद-- (सं ० उद्‌+ वेट्‌) 
१. वधिना, २. पृथक्‌ करना, वंवन~मुक्त 
करना 1 उव्वेढावियउ-सक०मू० का०> 
पटुसन्त 
वरि वहन्तं रावणु उव्वेडावियङ' ज्यति 


(= 
(६ 


युद्धमुख में प्रवे कर, दुदमनो को खदरेड 


उन्मुक्त, 


उव्वेढावियं 


कर रावणको मुक्त किया, (प०च० 
२०, ७, £} । उब्वेढिवि-पू० का० क्रि 


लपेट कर, वाध कर, {ण० ३, १७, 
१०) 
उच्वेदाकविय--वि० (सं° उदेष्टित) 


वंवन-मुक्त क्या हुञा (ष्ट्व {णपा 
51९2९); (प च° २१, ७, ४} । 
उच्वेदिअ--वि० (सं° उद्वेष्ट) 
१. वंधन-रहित किया हज, २. परिवे- 
ष्टिति; (देऽ ना० मा० ४ ४६)) 
उव्वेत्ताल-न० (दे) निरंतर रोदन; 
(दे० ना० मा० १, १०१) । 
उच्वेलर-न० (दे०) १. ऊपर भूमि, 
२. जघन (कटि देश, नितेव) स्थानीय 
केश “उव्वेलरं खिलभूमी जघनरोमाणि 
च; (दे० ना०मा० १, १३६) 1 

` उव्वेह्लिभअ--वि ० {सं० उद्येत्लित > 
प्रा सन्वेत्लि) इउद्ेलित; “तह 
खिल्लदि किल्लिंड णड उव्वेल्लिचगयक्‌- 
मरु-उसी प्रकार गजकुमार खीलोंसे 
कीले जाने पर भी उद्रेलित नहीं हमा; 
(सूदं ११, ६, १०) 1 

उच्वेव--पु ° (सं० उदेग > प्रा० उस्वेग) 
१. चित्त की आकुलता, २. \ मनोदेग; 
(भ०) 1 

- उव्वेविर--वि ० (सं° उद्‌ +-वेप्‌ +र) 
कापता हुभा, ““उव्वेविर हिड्ड महिहे 
दीखु"" -(वह) कांपता हुजा हीन भाव से 
पृथ्वी पर श्रमण करने. लगा; (क० ५, 
१५, २) 1 २..वि०.(सं* उद्विग्न >प्रा०.. 
` उन्विग, उष्विग्गिर) उदधिग्न, उदेग करने 
वाला; (सुदं० ४, ३, ७) । 
उसणसेा--पु ० (दे०) वलद्र; (दे 


४९० 


उस्सपत 


ना० मा० १, ११८) 1 

उसभ--पु° प्रथम तीर्थंकर; (प० च 
१, ३५) 1 

उससंतिया--वि० (सं उत्‌-+-र्वस्‌) 
उसि लेती हुई; (सं० रा०) । 
+^उस्तत्त-(सं० उत्‌ +र्वस्‌ > प्रा 
उस्तस) उच्छवास लेना, सनि लेना 
उसइ-अक ० “ "“उसड करहूशो.“ करभ 
इवास लेने लगा, (सुदं० €, ३, ६} 1 
उसह- न° (सं° ओौषघ > प्रा° गोह्‌) 


ओषघ, दवाई, भषज; (क० ६, १०, 
१२) !पु० धायर्संड अरिजयपुर का 
राजा; (प० च० ५ १०६) । -चतेण 


पु० उसह-जिन के गणवर; (प० चण 
४, ३५) 1 

उसार--न० (देऽ) कमल-दण्ड, विस; 
(दे० नाऽ मा० १, ६४) 1 
उसास्त-त्ती० (सं० उच्छ्वास >प्राऽ 
उस्सास) इवास; सासि अन्दर सींचना, 
सांस वाहूर निकलना; (सं° रा०) 1 
उ्तिणीस-पु ° (सं° उप्णीष) फटा, 
साफा, पगड़ी, मुकुट, पहचान का चिह्‌न 
(प्रा० गु° १३, १२३) । 

उसीसडइ--पु ° (सं उच्छी्ंकमु) सिर; 
“विहि विद्धाता वस्तइ उसौीसइ, तुल 
गु° उलीसु; (प्रा० गु° ५, ३४) । 


उसुअ-पू० (दे०) दोप; (दे° ना०- 
मा० १, ८६) । 
उपुर- पु° (सं० उत्सर) सायंकाल 


सव्या; तुल० गु० असूर; प्रा० गु० १६, 
१४) 1 

+^उस्सत--(तं० उत्‌ --इवास्‌) उच्छ्वास 
लेना, ऊंचा श्वास वेना 1 उससंतिया- 


उस्सा 


उससि लेती हुई; (सं° रा०) । उसस्से- 
पु (सं उच्छवास); (की० ४, 
२०५) 1 

उस्स--स््ी° (सं० उखा > प्रा° उस्सा) 
शेषा, गौ; (दे० ना० मोा० १, ८६) । 


उस्ते-निस्से--पु ° (सं० उच्छवास 
निश्वास) उवास~प्रदवास; (की० ४, 
२०५) । 


उहय---वि० (सं° उभय > प्र० उहय) 
दोनो; (प० च० ४, ११, ६; ण० ७, 
६, १४) ।--मई वि° (सं° उभयमति) 
` दोनों प्रकार की प्रतिभा से संपन्न (काव्य- 
रचना व व्याख्या करने की); (जत्रु १, 
` › २, १ ०) 1 

उहर--पु° जलचर-विशेष, सुसुयार; 
(प० च० १,२, २;३,५,६)। 
श्हु-अव्य० (सं° प्रा अहौ) षे 
सम्बोधकं शब्द; (प० च० ७, १, ५)। 
संकेतवाचक सवं ०-वहु (पण च० २६, 
१२, ६) । 


ॐ 
ऊप ° (सं० प्रा० ऊ) मपश्च वणं- 
मालाकाषष्ट स्वरवर्ण; जिसका 


उच्चारण गोष्ठसेहोतादहै) 
ॐचउ--वि० (सं० उच्च) ऊंचा; 
१२) । 

ॐेपपत्ति-स्वी ० (सं० उत्पत्ति) जन्म; 
(की० ३, ११०) । 

ऊमग्गे--स्ती° .(दे०) जोश; उमंग, चित्त 
- का उसा, (की०-४, १७७) । 


(रा० 


(१४६) 


, ऊभव 


. अमा--स्ती ० (दे०) मूका, जु; (दे० ना. 
. मा० १, १३६) 1 


उश्रास--पु° न० (सं० उपवास > प्रा 
उववास) अनाहार, वह्‌ त्रत जिसमे भोजन 
छोड दिया जाता है; (प्रा गु० ६, ६) 
ऊखल-- पु ° न° (सं०. उदूखल >प्रा० 
उऊखल, उञ्टल) उलुखल, भोली; 
तुल० गु० उख; (संधि० ११, ६, 
६) । 

ऊगट--पु ° (सं° उद्टत॑न) उवटनः; तुल° 
गु° ऊकरटो; (प्रा० गु° २२, १०)। | 


ऊजल--वि० (सं० उज्ज्वल) निर्मल, 
स्वच्छं; (रा०८) । 
अणदिअ--वि० (दे०) आनन्दित, 


हषित; (दे ना० मा० १, १४१) । 
ऊण--वि० (स० उन) न्यून; . हीनः; 
(प० च०) । -वीसदम वि° (सं० ऊन. 
विश्तितम) उन्नीसर्वा; (प० चण) 
ऊणय--वि० (दे०) उत्सुक; (प° च० 
८५, १०, १०} 1 


ऊखरायउ--क्रि० भू का०, अनुरक्त 
हमा; (इ०) । 
^८उतर-- (सं० अव+ त्रु>प्रार 


उत्तर) उतरना, उतरना । ऊतरिभड, 
'"सोइर वानाहं सवहं ऊतररिभड' 
(उसके वर्णंसे ) सव वर्णका . सौदयं 
उतर गया. है, (रा०.३१) 1 
ऊपर-अन्य०. (सं० 
उप्परि, उवरि) ऊपर; ,(रा० 
ऊपरि; (रा० २६) । 


उपरि >प्रार 
२१) । | 


. ऊबहुल---वि० (दे०).उत्कपठित; (° 
 गु० २३, ३८) 


ऊमव--वि० (सं० ऊर्ध्व > प्रा, . उद्र) 


ऊभाहउ 


उखा हुजा, ऊंचा; खड़ा हुभा; तुल ० गु 
उभो; (प्राण गु° १२, ३१) 1 
ऊमाह्‌ उ--पु° (दे०) उत्कण्ठा; 
गु° २३, १६) 1 ` . 
ऊमाही-वि० (दे०) उत्कण्ठिता, 
"प्रिय -ऊमादी गड गिरिनारि”; (प्रा 
गु° २३. ३६) 1 

ऊमिसिभ--न० (दे०) दोनों पावो मे 
आघात करना; (दे० ना० मा० १, 
१४२) । 
उम्माहिपडे--क्रि० भूर 
उत्कण्ठितः) उत्कठित हुआ; 
१०, ५३) ! | 
ऊरं--पु° न° (सं° उरस्‌ >>प्रा० उर) 
छाती, वक्षःस्यल “कितुरएं ऊरं ठकि- 
एण,” --भीर वह्‌ तुरंग कंसा, जिसका 
उरस्थल ठका हु दहो, (सुदं० ११, &, 
८) । 

ऊर--पु० न° (सं०ऊरस्‌ >प्रा० उर) 
उरस्थल, छाती; (की० ४,३२)॥ 
२. पु० (दे०) १. ग्राम, २. संघ, समूहः; 
(दे० ना० मा० १, १४३) । 
ऊरणी--स्त्री° (दे०) मेष, मेद; (दे०- 
ना० मा० १, १४०) 1 

ऊर पुर--वि० पूणं रूपसे भरा हज; 
` (की० ४,३३)। 
ऊरय--वि° (सं° पूरक) 
वाला; (भण) 
-ऊरिण--वि० (सं० उच्छण) ऋण-मुक्त 
 (प्रा०गु० ५, ४३) । 
, ऊरिया--वि° स्वी (सं० पूर्ति) भरौ 
` दई, पूरिता; (जंतर) 1 


(प्रा 


का० (संर 
(भार गुण 


पूति करने 


` अरीक्य--वि° (सं ० अंगीकृत) अंगीकृत; 


(१४५७) 


,मयण तो ऊसरि, 
तोहे मदन ! यहाँसे हट जाओ; (म० 


ऊसर्‌ 
(संभि० १८३, ४) 1 


ऊरु--पु° (सं० प्रा० ऊह) जंघा, जाँघ; 


(चं० २, १०) 1 वि० (सं पूर्णे) 
पर्णं; (म) --व पु (संर 
ऊर); (प० चम ५५, १, १५)। 
ऊ न--पु° (दे०) गति-भंग; (द° ना०- 
मा० १, १३६) 1 

ऊवडीय-- ० भू० का० (सं० उत्प 


तित) उत्रर पड़, ""तहो" उवरि खणद्धे 
उऊतव्रडीय'" क्षणाद्धं मेवेउस्त पर्वतके 
ऊपर उतर पड़; (क० ५, ४, ७) । 
ऊ्ग--पु ° (सं० उष्मन्‌) गर्मी, गर्माहट, 
ग्रीष्म ऋतु; (उ० व्य० प्र० ५१-१६) । 
ऊस--स्त्री (सं० अवश्याय >>प्रा 
उस्सा. ओसा) ओप; (म० १, १४, 
८) । । 

ऊप्तण--त०(दे०) गति-मंग; (दे ना०- 
मा० १, १३६) । 


ऊपत्थ-पु० (द°) १. जम्भाई, 
२.वि० आकुल; (दे० ना० मा० १, 
१४३) 1 


+^ऊसर--(सं ° +-उत्‌ +) १. खिस- 
कना, २. दूर होना; ३. त्यागन ! --इ 
अक° (सं० उत्सरति>प्रा० ऊउसरद) 
(भ०) 1 ऊसरि-क्रि०भा० (सं० अपसर 
हना) हट जाओ; "जइ वीहेहि 
” -यदि उर लगतादहै 


२, २२, ८) । । 
ऊसर-न० (सं ऊपर) -.क्षार भरुमि 
भूमि जिसमें रेह अधिक हो ओर कृच 


“न पैदा होता हो; (जस १, १६, २) 


1, ५. 


५. 


त्याग; (भर) 1 २. 


--देत्त न० (नं० उपरलेत्र>ेप्रा° 
ऊर ~-येत्त) भार-मुभि, जिसमे वीज 
नहीं पैदाहौताहो; (खुद० ६, ८ 
६) 1 | 

उऊंपघल--वि० (दे°) पीन, पुष्ट; दे०- 
ना० मा० १, १८०} 1 

ऊसविम--वि० (दे०) १.यंचा क्या 
हया; २. उदुघ्रान्त; (दे ना० माऽ १, 
१८२} ॥ 

+८ऊसस--(सं° उत्‌ ~+ व्ठस्‌) उच्तर 
तेना, ऊंचा वास तेना ! -- द (ब० €, 
६, ४) 1 ऊनतेड्-क्रि०, व, व्वास्ने 
पाना,'“तहलो श्रीए को वि ण ऊमसेद," 
उत्तके भवयसेकोौद्‌ स्वाप्त भोन्हीले 
पाता; (क० २, ११, २} 1 

ऊत्तह--न° (सं० ग्रौयव > प्रा° ओत्तह्‌) 
दवाई, भँपज; (क० €, २३, ५)1 
ऊा्ंश--वि० (द° ) सखिदहोने पर 


यिविल; (दे ना०मा० १, १८९) । 
`` उत्ताइम--वि० दि०) विक्षिप्त, 


२. उचिप्त; 
१८१) । 
+८उ्ार--(सं° उत्‌ +-्ारय्‌ ) हटाना, 


दे° नाऽ माः १, 


, दुर्‌ करना, त्यागना । --इ, सेक ० (सं° 
उत्सारयत) (म) । 


ऊर्तार--पु° १. (सं० उत्सार) षरि- 
पु ° (दे०) गर्त- 
विशेष; दि० ना० मा० १, १४८०) ! 
उस्रारिब-वि ° (सं° अपसारित) दूर 
किया हया; (भ०) 1, 

ऊसारिय--बि० (सं० अयसारित) दूर 
किया हा, द्ूर-हूुर हटाया हुघा; (जं 
७,-७, १२) 1 - 


(१४८) च 


ऊप्रा्त-यु० (ज्तं° उच्छवास ~> प्रा 
ऊसास) सवी सांस, उपर कौ चद्ती हई 
यवास; (भ०) 1 । 
उ्िय-वि० (सं° 
उच्रूज) उत्सुक, उक्कण्ठ्ति; 
१४ २७) 1 

ऊत भिन--न० (दे०) 
गला वंँठ जायसा च्दन, 
मा० १, १४२) 1 

उदरुखवु मिश्र--(दे०) देखो ऊपु भि; 
(द° ना०मा० १, १४२) 
उहद्‌ढ--वि० (दे०) उपहसित; (दे०- 
ना० भा १, १४०} 1 


उहख--न० (सं ° उहन 


उत्सुक >प्रा° 
(भानु 


रोदनस्य, 


{ द° ना० 


मोल-भाव, 
तकं वित; “करट उस त सहँ टक्कर 
एण” -उस टकेक (पंजाव देश्नवासी) के 
साय मोल-माव क्वा; (कण ८, १६, 
२) 1 

ऊहसिय - चि ० (सं० उपहसित) जिक्तका 
उपात्त किमा मसक्रादौ चट्‌; {दे ना९- 
मा १, १४०} 1 


च्छ 


ऋ--(सं० छ) - संस्कृत या नागरी 
वणेमाला का स्वर । इसका उच्चारण- 
स्यानमूर्धादहै1 वंदिक मौर तीक्रिकि 
संस्कृत में इसका स्वल्प प्रयोग हुमा । 
इसका उच्चारण 'प्राक्तों मे समाप्त हो 
गया} यपञ्च्में प्राकृतो की भपेक्ना 
कुद भविक प्रयोग मिलते ह । हेमवदने 
तरु नौर वृणु, सकद मौर सृक्दु, गृह 
ण्णड्‌, धृणा वादिमेंच्छकार रखा! 


न्तु 


कीतिलतामें "ऋण, श्ंगार, श्टुगाटक' 
ओर उक्ति-न्यविति-प्रकरण' मे चतु" 
क प्रयोग उपलव्य है । वस्तुतः मपभ्रश 
मेष्व््काञ,इ्‌, उ,ए्‌, अर,रिमें 
व्ं-विकार हौ गया है! जाजकल लोग 
इसके वास्तविक उच्चारण कोभ्रूल गष 
हं ओर 'रि' को तरह उच्चारण करते 
1 

चह्तु--पु° (स चतु) मौसम; (उ० 

१५-२४) । 

गष्रण---न० (संर ऋण ~> प्रा० रण) 
न्ट्ण, कर्ज; (कौ° २, ६६} । 


सा (2 


च न 


. 
ए--पु० (सं° प्रा० ए) स्वरवर्ण 
विशेष 1 इसका उच्चारण स्थाने कण्ठ 
र तानु है! 
ए न्ह्‌--सवं° . (सं° एषाम्‌) 
(उ° व्य० प्र १६-३०) 1 
ररुंडु--पु० (सं* एरण्ड > भ्रा० एरंड) 
रण्ड का वृक्ष, वृक्ष-विशेप; सुभापित- 
"कप्पतर तोडि एरंड से वव्वए"" अर्थात्‌ 
"कल्पवक्ष को तोढकर एरंड को वोता 
(भावना संषि प्रकरण) । 
ए--१. सर्व० (सं० एतत्‌>प्रा० एज) 
यह; (प्रार प २, ११;३० व्य० प्र 
१६-१८) । २. अव्य (सं° परार ए) 
. आह्वान सूचक अव्यय, “ुसाहूण जो देइ 
। ए मच्चलोए" (भण १२, ३, १८) । 
.३. अव्य० (सं° एव} ही । सोए (रा० 
२४) 1 ४. एमं-सवें° यह्‌; (ध्रा० पैर 
२, ६६९) ! ५. एभ-सर्व० पहु (क० १, 


उनको; 


र (१४६) 


एह दिय 


११, ५) ! ६. एड'-सर्व॑° (सं एतत्‌) 
यह्‌; (भ०) ! --जि (सं एतदेव) यह्‌ 
ही, (भ०) 1 ७. एउ-स्रवं ° (स ° एतत्‌) 
यह; एउ ण जाह कहिं गउ सन्दशु" 
अर्थात्‌ यहु भी पता नहींलमाकिर 
कहां गया; (प० च० १७, ७, २; रा० 
२६; प्रा० पै०२, १०) 1 एड नामजं 
मूणिणा लइयउ,* (जं २, १३, 
७८) 1 

ए--सक ० (सं०जा-+-इ) आना, आग- 
मन करना ! 

एड--क्रि° व° (सं० आयति, सं० आ 
इ > प्रा० ए, एह; भ० का०--एहिड) 
मानाः; "“णवजौञ्णु णाद्‌ एद जरा" 
नए यौवन का नाश होता हैः ओरं वुहापा 
भातारहै, (ण० २, ४, ५, हे० ४०६)! 
एज्ज-क्रि० भाना; (पण चण ३७, १३, 


३) 1 
एत--व० कृ० (स आ-इ> शतृ 
>भा०्ए एत-अना, नागमन 


करना) अति हुए; (ण० ६, ३, ७, जस° 
३,.२२, १) । एन्तउ-क० अते हुए; 
(प० च =, €, ७} । एन्तु-भरु° का०ः 
आता, (हे ३५१, १) ! 

एमदह्‌--वि० (सं एकादशन्‌ > प्रा 
एञआरह्‌) ग्यारह; (प्रा० पै० १, ८६) 1 
एञश्सेहि--वि° (सं एकविशति) 
इभ्कीस; तुल० राज०-जक्दरीस, वकस, 
(भ्रा० पर) । 
एआरह, एभारहहि, 
संख्यावाचक (सं° एकादशन्‌) 


एमारहि-वि० 
ग्यारह; 


` (प्रा० पै०) ! 


एड दिय-वि° (सं० एकेन्द्रिय एक) 


एक इन्द्रिय वाले जीवः; (वं० १०, ५, 
६ ) 

एदइ-- सवं ° (सं° 
३३०, ३) } | 
एरुणविसा--चि° (सं एकोनवि शत्‌) 
उन्नीस; ्रा० प०२, १८६) । 
एए--सर्व ° (सं° एतत्‌ >प्रा० एथ) 
यहु; (ण० १, १७, ४) ! (सं एते) 
ये; (जत्रु १, १८, १०) । -ण वि०(सं० 
एतेन) सकेला; (जंतरू० ५, ५, ७) । 


एते) ये, - (दे, 


एक--वि° (सं° एक>ेप्रा० एक्क) 
(की० १, ३६; भ०) । एकु-वि० एक 
(रा० रण ) । एक्क, एक्का, एक्कड्‌, 


एक्कउ, एकके, एक्क, एक्क; सविभक्ति- 
करूप एक्के, एक्केक्के, एक्केण; (प्रा०- 
पै०) । --च्रूड पु० विय्ावर.्वेशीधर 
राजा; (प० च० ५, ४५) 1 

एकक्के रगे--पु ° (सं एकक +रड्‌ग) 
एक के साथ एक का युद्ध, तुमुल युढः; 
की० ४, १७८} । 

एकचोर्ई्‌- पु ° एक चोव पर खडाहोने 
वाला तम्बरु, (की० ४, १२०) । 


. एकटू--क्रि° वि ° (सं० एकत्र) एकट्‌ढा, 


एक जगह; (म० २, २४, ३) । 

.- एकर्य---वि० (सं०° एकस्य) एकं सायः; 
 (की०.१, ६४) । 

एकलडईइ--वि ० (सं ° एकल -।-उह (भ.०) 

एकाकिन्‌, अकेला; तुल० गु° ` एकलडे; 
(संधि° १३, ५, २) । एकलङउ-वि° 

. एकाकी; (प्रा० गु° १, ३८} । 

एकल्तः-निऽ (सं०-एकिकन्‌ >> प्रा ° एक- 

लिय) अकेला, तुल ° म० एकला; (कण 
७, १०, १०; भ०) एक्कल्लिय-एका- 


एई (१५०) 


एक्क 


किनी (भर) 
१४) 1 
एकर्वीपती--वि० (सं० एकविशत्तिः 
इक्छीश्; (भ्रा° पै १, १८७) । 
एकदहा--वि० (सं° एकशः) एक-एक); 
(कीण 3 ८) । 

एकं--वि° (सं° एकमेव) एक ही; 
(उ०व्य० प्र० 2७, ३०) 1 

एक्कग --वि० (० एकाङ्ग) अकरेता; 
(भ०) 1 न० दे) चंदन, सुगि 


। एकल्लु; (ति° २, 


काप्ट-विशेष; (द° ना० ` मा० १, 
४४) । 
एककरत--पु० (सं ` एकल >प्रा० 


एक्क) निर्जन स्थानः; तहिं अंघरकरूम 
एक्कंति ठटीउ, “वहाँ एकाति मे एक 
वंवक्रुप था; (कण ७, ४४) 
एक्कतर--वि० (सं० एकान्तर) एक का 
अंतर देकर पड़ने या दोन. वाला; एकके 
वाद होने वाला; (भ०; क० ५, १०, २; 
जंतु ३, €, १२) 1 

एष्क--वि० (सं° एक >प्रा९ एक्क) 
एक, प्रयम संख्या (ण० १, १४, ६) । 
--इ वि० (सं० एकाकिनु) सकेला; 
(भ०) 1 -सि अव्य० (्ं०. एकण्स्‌ > 
भ्रा० एक्कसि) एक वारः; (सुदं० ७, १३, 
८} । --णउय वि० - (सं एकनवत) 
€ वा; (प० च) 1 --सीय वि 
(सं०-एकाक्नीत) ८१ वा (प०च०) - 


गेत्तरसय वि० (सं० एक्कौत्तरततम, 


१०१ वां (प० च०) । लो०~'एक्के-हत्ं 
ताल कि. वज्ज -एक हाथसे तार्ल. 
नहीं वजती; (सु° च०})। एक्करु-वि० 


एक (दे° ४२२, १; सि १, २२) 1 


एवेक 


एक्क--वि० (देऽ) 
ना० मा० १, १४४) । 
एक्कदया--मन्य° (सं० एकदा) एक 
चार; (जस० ४, ३०, ३) ।. . 
एवकई--वि° (सं० एकाकिन्‌) एकाकी, 
अकेला; (भ०) । 

एकर्ओ--वि° (सं०° एक-~{अपि > प्रा 
एक्क~+-अवि) एक भी;  (की०३, 
११५) } ४ 
एषकलंघु-पु० (सं एक ~+स्कन्ध) 
खंड, विभाग, प्रदेश; “णहि ठिउ एक्क- 
खंधु तित्लोक्कर वि चउदहुरज्जुमाणभो' 
-यह तरौ लोक तो आकाश मे चौदह रज्जु 
प्रमाण एक स्कध के समान स्थितं दहै। 
 टि०~इस समस्त लोक को एक महास्कध 
कहा जाता द; उसके अर्धभाग को जिनेन्द्र 
देश कदते है, ओर अवेकेभीञआवे भाग 
को प्रदेश कहते हँ; (जस० ४, 
२) ,. । 
एष्कषुर--वि° (सं एकक्षुर) एक खुर 
वाला पदु; (सींग वाते चौपायों केपैर 
का निचला भागजौ वीच मेसेफटा 
होता दै); (जबर ४, १६, ७) । 
एवकधरिर्ल्‌-पु ० (दे०) देवर, पति 
कादछोटा भाई; (दे०ना० 
१४६) । , 
एकचित्त -पु ० (सं० . 
एकाग्र चित्त; एक्क चित्त ' 
घअ होसद्‌ परकार' (की° ३,.६२) 


प्र म-तत्पर; (द° 


स्थान; (जस० ३, ३०,..१६) 1. 


। एम्कत्त--क्रि° वि° (सं० एकन्न) एक-. 


ट्‌ठा, एके जगहः;. (जंनू० ११, १२ 


(१५१) 


१२; . 


मा० १, 
 एक+वित्त). 
जड सेविअष््‌ 


एषकया--अन्य० . (सं 


एक्करयणि 


प) 1 

एक्कततहे --अव्य० (सं० एकतः) १. एक 
ओर से, एक ओर, २. एक एक करके; 
(प० च० १८, ४, ३) 1. 
एवकत्य--वि° (सं० एकस्थ) एकत्र; 
(की० १, ५०) । वि० (सं° एकस्थ) 
एक व्यक्ति या स्थान पर कंद्रित, एकत; 
(जवु° १०, १०, १३) । 


एफन्त--वि° (सं एकान्तनेप्रा° 


एक्क) एकति; निर्जन; (भ०) । 
एर्फर्बीसिती-वि० (सं° एकविशत्‌) 
दुक्कीस; [प्रा० पर) | एअवीसत्ता, 


एआईसेहि; (्रा° पै०) 1 
एष्कमण-वि० (सं° एक~-मनस्‌> 
प्रा० एक्कमण, एगमण) एकाग्रचित्त, 
तल्लीन, एकाग्रमन; (प° च० १२, १२, 
६) । 

ए-कमित्त--वि° (सं° एकमात्रम्‌) एकं 
ही, केवल एक, भकेला; ““एक्कमित्तएहि 
कस्स दिज्जएु सुविन्भमम्‌,'' (भ०) 
एक्कमुह॒--वि० (०) १. धमं -रहित, 
२. दरिद्र, ३. प्रिय, इष्ट; (दे° ना०- 
मा० १, १४८) 

एदकृमेक्क--वि० (सं° एकमेएक > प्रा° 
एक्केक्कम) १. परस्पर, अन्योन्य; तुलञ* 
गु० एकमेक; (प० च० १७, १४, १; 
जंतरू० १, ६, २) । . २.वि० प्रत्येक 
एकक; (जपत० ३, २, २०) । : ` 


, - एक्ष्क-यल--स्त्री ° एक-कला, (प०. च० 
एवकठाण--पु° (सं ० एक~+-स्थान) एक 


१४, ११, ६) । 

एकदा) , एक 
वार; (व० ३, ६, ४) 1 , , , 
एक्करयणि--स्ती ° (सं° एक~+-अरतिन) 


एर्वकत्तं 


एके अरति प्रमाण, मीमांसा शास्त्र के 
अनु्तार एक माप 1 विशेप-इसपे प्राचोन 
कालमें यन्न की वेदि जादि मापी जाती 
थी 1 यह्‌ माप करहनी से कनिष्ठा के सिरे 
तक होती हु; (व १०, २०, ६) 1 
एवकत्ल--वि० मकेला; (जनु ५, ८ 
१७) । -उ बकेला; (जत्रु ई, १०, 
१६) । -वीर वि अकेला वहादुर्‌ 
जिसकी कोद सहायतान कर रहादो; 
तुल्त° गु° एकलवीर; (प० च० ५५, 
८, ५) 1 
एक्कट्लय--वि० (सं एकल > प्रा° 
एव्कल्त) अकेला, एकाक; तुल° गण 
एकच, एकली; (ष० च १७, १४, 
१)1 
` एक्वयकण्ण--पु ° (सं एक +पद-~ 
कर्णं) एक चरणव एक कान वाली 
जाति; (जंतू० ९, १९, €} । 
एक्कनार--अयर० (सं° एकवार > प्रा 
एक्कवार, एगवार) एक वार या समयः; 
तुल° गु° एकवार; (पच 
` €; भ०)। 
एक्कवीसम--वि° (सं० एकविशचत्तिम्‌) 
' इक्कीस, वीस से एक अधिक; (ण० म, 
`. =, ई) । 
:. एक्कसाहिल--वि० (दै०) एक स्थानम 
रहने दाला; (दे० ना० मा० १,.१४६} । 
एक्कसिवलौ-- स्वौ ० (दे०) शाल्मली 
`पूष्यों अर नूतन फलों ते युक्त; (दे 
ना० मा० १, १८६} 1. ` ` 
. एक्कसि--वि० (सं एकशः) एके एक 
करके, जकेले; .(प० च० २, १४, -१) 1 
` छव्य ० (सं० -एुकदा) एक वार; (उंबू° 


१८१ सर 


(१५२) एग 


२, १५ १८) ॥ 

एक्का-वि० (सं° एक>प्रा० एक्क) 
एक; (की० ३, २५) } --णउय वि° 
(सं० एकनवतु) ६१ बा; (प० ˆ च०} । 
-सीय वि० (सं° एकाशीत) १ वाँ (षर 
च०)} 1 । 
एवकासिय--वि० (सं° एकाथित) एक- 
पक्षीय; (सुदं० ५, १, १६१) 1 
एक्टूणासी-वि° (सं एकोननवति) 
नवासी; (महा०) ! । 
एक्केक्क--वि० (सं एकैक>>प्रा० 
एक्कक्क) हर्‌ एक, प्रत्येक; (प० च 
१७, १८, १} 1 -म वि० परस्पर, 
अन्योन्य; (दे० ना० मा० १, १४५) । 
एक्केवकमेक्क--वि० (दे०) परस्पर; 
(जंबू० ६, ४, ६} । । 
एक्को--वि° (सं एक>ेप्रा० एक्क) 
एकः (जंबू ५, £; ्ि० २, १०} 1 
एवकोयरु-प ० (सं० एकोदर) एक 
उदर से उत्यनन, सहोदर; (रि०७, 
६) एक्कोवर; (प० च० ३१, १, 
३) । 

एग--वि० (सं एक > प्राग एग) एकः; 
(सं० रा०) । --कण्ण पु ° राजा-विशेष “ 
का नाम, लंपागदेश्ञका राजा; (प०च० 
६८, ५६) 1 --चरड पु ° (सं एक- 
चूड) विद्याघर वंश का एक राजा; (प० 
च०) । -यूठं भव्य० (सं एकतर) 
एक स्वन मेँ; (प० च) + पन्ना 
वि० (सं° एकपञ्चाशत्‌). पचास गौर 
एक 1 --पन्नासदम चि० (सं° एक 
-पञ्चाश्रतम्‌) ५१ वाँ; (पर च०)) 
--वीस॒दम वि० (सं० एकविद्यतितम्‌) 1 


एगारह 


इव्कीसर्वा; (प० च०} 1 --ः्ट्‌ढ विण 
(सं एकषष्ट) ६१ वौ; (पर उ०)! 
-पत्तर वि० (सं° एक्प्रप्तत्त) १ बा; 
(प० ०) ! --दसुत्तरत्तय वि० (स्ं० 
एकादशत्तरलततम) १११ क; (प 
च०)} । एगुगचालीत्त-डि° {संर एक्तोन- 
चत्वारिदत्‌) उन शलीस 1 एयण गवीस- 
वि० (संर एकोनदिज्लति) उन्नीत्त 1 
एगारह एगारह, एव्नारह्‌, एग्गाराहा-- 
वि० (गां० एक्रादद्‌ >प्रा° एक्कर्ह्‌) 
ग्यारह; -तुल० ग्यारा, युऽ 
उस्यार, (प्रा० पै० १, ६१) । 
एगखचत्ताल--कि० (सं एक्चत्वा- 

च्ि) उनचालीततर्वा, (प० ३०) 1 
एरूर्पव्ल- चि ० (सं सपयुय-वियत्ति 
(पिश्ेल का प्राङ्ृत व्याकरण, ४४४) 1 
उन्नी ! 


राय० 


एणः (सं० एतेन) इर्के दारा; 
२० २,४६.५) 1 

एुतास्षि्न-पु < (३०) मेड्क; (३० 

ना० मा० ९, १४७} ! 

एशहि--अव्य० (त्तं इदानीम्‌ > प्रा 


एषि) अघुना, संप्रति; (सुदं १९. १ 


६).1 
एत- (चं० इयता) इतना; (उ०- 
च्पु० प्र ३-१ ६) 1 


एत्त--वि० (स्तं इयत्‌) इतना; (प०- 
च० ३९, ५, २) 1 
एत्तडय- वि (सं° एतावद्‌) 
(पर. च० १५, ९०, ८; उंद्रुऽ ७७८; 
५) 1 एत्तव्यि; (पर उर 
८) 1 । 
एत्तह्--अव्य० {सं इतस्‌) १. इषरः 


"इतना; 


{य 


ॐ 2 


० 


) । एत्त्वन्तरि 


चदं ७, ४, =} 1 २. (° एक्तावत्ति) 
इ, ““एत्तहि सहुमात्तल्ये साचन्सु (न 
८०८, ६) 1 ३. वहाँ; (म० २,२, १} 1 
एत्तहि-अव्य० (घं इतत) यहाँ ते; 
(चं द° ३, १०, ४) १२. इवर; (चंद्रु 
१) 1 
एत्तहे--अव्य० (खं° अत्र >भ्रा० इत्ते, 
एत्तहे) इवर; षहा पर्‌ः (सुदं 
१०) । एत्तहे' (प० च० ७, ११, 
४३९, १) 
एत्ता--वि० (सं° एतावद्‌> अप एत्तए 
> अव० एत्ता) [की० ३, 
१२६) । 
एत्तिि--वि० (खं० इयत्‌, एतावत्‌) 
इतना; (जंडु० =, ६० ४; क ४, १७, 
७; जस्<) 1 
एत्तिड-अव्य° (स्ं० 
(हे, ३४१) 1 
एक्चिय--वि० (सं० 


+~ कक ~ 
२ 2९ 


इतना; 





१- इतना; तुल ० म० इतक्त 


=) ६ ) 1 २. र) (प 5? 
३) 1 
एत्ति--अव्य० उद, इस हस 


एत्त्‌ल--ि० (सं एताच्त्‌ >प्रा° 
एत्तिल) इतना; (है प्रा० ४, ४०८) 1 
एत्ते--वि° (त्तं एतावत्‌) इतने; 


(की० १, ४५) । 

एत्तोच्र सू २नव्य० लि २ ) यदह चे चकर; 
{दे० ना० मा० १, १४४} । 
एत्यन्तरि--जव्य० {सं अत्रान्तरे) इत्त 
दीच मे; (जर) । 





ए््यंतर 


एत्वंतर--अ्व्य० (सं° अब्रान्तर) इसी 
वीच; (जत्रु २, ५, ११} 1 एत्य॑तरि; 
(विला०; क० ३, १६, €} । 
एत्य--अव्य० (सं° अन्नर>ेप्रा० एत्य 
यहा, यहां पर; (जस०३, १५, ५) 1 
एत्यि-अव्य० यहाँ; (प्रा० ० २, १४४) 1 
एत्थ; (ण० १, १३. ३, जस ० १, ११, 
८७) 1 --त्यि (सं° अत्र +-भस्ति); {क० 
१, ३०४) 1 

एत्थु--अव्य० (सरं अव्र >>प्रा° एत्य) 
„ यहा; (प० च० १६, ८, =} । 
एथु--नव्य० (सं उव्र>प्रा० एथ) 
यहाँ, यहाँ पर (रा° १५) । 
एथ्यःतर-क्रि० वि० (सं अत्र>अप० 
एत्य, अवण एथ्य~+-सं० शन्तर>>प्रार 
अंतर) इसके वाद; (की० ३, ४८७) । इस 
वीच र्मे; (की० ३, ४५) । 

ए्म--अव्य० (सं० एं >अप० एमं) 
देषा; (की० ४, २५२) 1 

एम---अव्य० {सं० एवम्‌ >प्राण्एम) 
१, इष तरट्‌, एसा; (ण० १, ३, १२) 1 
२. इम प्रकार '"एम भणहु मुणह्‌ छप्पअ 


पथ ”” इस प्रकार छप्पयमें द्धः चरणों 
कोसममो; प्राणँ १, ६०५); 
"एम प्लिज दूर दारपोल --इस 


प्रकार राजद्वार द्रं मे दिखाई पडता या, 
(कौ० २, २४) । --दुं अव्य० (सं 
एवमेव) एेखा ही; (जरु २, १८, १६} । 


--हि अव्य० इत समय, अव; (मण; 
जत्रु ८, १०, ७) 1 
एमिणिभा--स्वी° (दे०) व्ह स्वरी, 


विप्के शरीर को, किसीदेश्नकीप्रघाके 
अनुसार, सुत्तके धागे से माप कर, उस 


(१५४) 


एयारसंग 


घे को फक्त दिया जाताः (दे०ना० 
मा० १, १४५) 1 

एमेव--अव्य० (सं० एवमेव > प्रा° 
एमेव, एमे) इसी तरह, दसी प्रकार; 
(भ०) 1 
एम्बड--अव्य० (भं एवमेव) इसी तरह, 
इस प्रकार; (है° ४२०) 1 टि०-सं° एत- 
मेव को अपश्रश् में एम्वड़वदेण होता है) 
एरम्वाह--अव्य० (स० इदानीम्‌ को 
एम्ब यदेश होता है) इस समय; (३० 
४८२०, २) 1 

एयं सर्वं ° (सं° एतद्‌) यह; (जरू 
४, १८, ४) । एय-सर्वं० यह; (सं० 
रा०) 

एयंतनम--पू० (सं एकान्त+नय) 
सांख्यमत, “जह एयंतनएण मवद, 
अच्छड परणं जीउ सुविसुद्धड'” एकतिनव 
(सांख्यमत) से जीव अवद्ध है. मौर पूणेतः 
विशुद्ध रहता दै; (जं १०, ४, १} 1 
एय--(सं° एक्>ेप्रा० एक्क) एकः; 
(५०) । 

एयचक्क -पु ० (सं एकचक्र) नगर 
विशेष; (सुदं० ६,३, ८} } 
एयमण--पु ° (स्ं° एकमनस्‌) 
मनं; {(क० ५, २, १०) 
एयहो--सर्व° (सं° एतस्य) इसी की, 
“"एयहोः पियो विणयगरुणधघामह 
(जत्रु ४, १८) 1 
एयार-सवं (संर 
श्रम पुरुप, व० व०} य; 
१२, ७} 1 
एयारसंग--पु ° (सं०° एकादश ~+-अल्ग) 
ग्यारह यंग, “अह्‌ सवगनघसंजुड ` पवर 


एकाग्र 


एताः, स्त्ीधिग 
` च्चः 


एयारस 


एयारतंगधर विज्यृुचर । विहूरतु तभेण 
विरादयउ पुरि तामलत्ति स्तपाइयड 1" 
इसके अनंतर ग्यार्द्‌ अंगोंके धारी, एवं 
तपसे सुणोपितश्रे ठ विदयुच्चर महामुनि 
चिहार करते हुए अपने श्वमसंघ सहित 
ताभ्रलिप्ति नामकं नगरमे आए; (जंबू 
१०. २४, १३) । 
एयारस--वि° (सं° एकादशन्‌) ग्यारह; 
(क० १०, १६, ६) । 
एयारसमो--वि° (सं° एकादशम्‌) ग्या- 
हवीं “`` ^~ एयारसमो संचि मत्तो; 
(जंवरू० ११, १५) । 
एयारक्ति--स्त्री° (सं एकादणी) तिथि- 
विश्चेप, प्रत्येक चादर मासके युक्ल ओर 
, कृष्ण पक्ष की ग्यारह्वौं तिथि; (क° 
१०, १६, ६) । 
एयारह--वि० (सं° एकादशन्‌) प्रा° 
एक्कारह्‌) ग्यारह; (ण० १, १२, ६) 1 
म वि० (सं° एकादशम्‌) ग्यारह; 
(ग०) । 
एयारहमि---वि ° (सं° एकादशम्‌) ग्या- 
` रदरव; (क० १०, १६, ६) ! एयारहि 
दिणि वहु फल-फलीय,' (सि° १, १७) 1 
एयारह्मे--वि° (सं ° एकादणम्‌) ग्या- 
रहे, (ज्रू० १, १८, १५) 1 --इ वि° 
ग्यारहवेः (जप्त० ४, ६, १०) 1 
एयारिस--चि० (सं° एतद्य) 
(जस ०) । 
एराणी--स्त्री० (दे०) इद्राणी,इद्राणी 
प्रत का सेवन करे वाली स्वी; (द° 
१, १८७} । 
एराषञ-पू ° (सं० परावत जंदूदरीप 
के अन्तर्गत एेरावत नामक नेत्र; (जंदूर 


एसः; 


(१५५) 


एवद 


११. ११. ७} 1 

एरावह-पु° एेरापति; छंद शणास्त्रमें 
जारि लभर पंचकल, (आदि लधु पंचकल 
के नाम -सुनरेद्र, महित कुजर, गज- 
वर, दत्त, दंती, मेध, एेरावेत, तारापत्ति, 
गगन, भम्प, लप; (प्रा पं १, 
२८) । 

एरचण--पु° १. देवेन्द्र का हाथो; (पण 
च० २, ३८) । २.विद्याधर इंदका 
हाथी; (१० च० ७, १०} 1 
एरिस--वि० (सं° ईदश > प्रा० एरिस) 
रेस; (प्राण्पं० १, १६५४) । २. इस 
प्रकार; (सं° रा०) 1 --हि प्रा० रष 
२, १७०) एरिसि; (प्रा० पं०१, १६४} । 
एरित्तिओं; (प्रा० ¶० २, १५४) । 
एल--वि० (दे०) कुशल) निपुणः; (दे०- 
ना० मा० १, १४५} । 

एलविल--वि° (दे०) १. धनी, २. पू 
वल; (दे° ना० मा० १, १४८८} । 
एला--स््री० (सं° प्रा० एला) एला- 


यचीकापेडतपा इत्तकाफल (भ; 
वि्ता०) । 
एत्ल--वि ® (दे०) दद्द्र; (दे०ना° 


मा० १, १७८८} । 

एठ--अव्य° (सं० प्रा० एव) ही; (व° 
१, १५, ५) 1 २. इत्र प्रकार (की० ३, 
१०२३) 1 --ज्च प्रकार 
{की० ४, १३४) 1 - विह वि० (नं 
एवम्‌+-विव) एस प्रकार; (क० २, १२, 
८) 1 

एवड--वि (चं० तावत्‌} इतना; 


तुल० य° एवड्; (ग्रा नयु २०६३ 


सतव्प० इं 


. अर ॥। 
१३; रुद ~उ २९ ४) ॥ 
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कीर्तिलता, ४ १०२) । वि० (संर 
ईटण) एेसा; (डं० शिवप्रसाद सिह द्वारा 
भादित कीत्िलिता ४, १०५) । 


श्रो 


पघ्ो-पु० १. (सं० प्रा ओ) स्वर 
वर्ण-विशेप; इसका उच्चारण ओष्ठ 
अर कंठसैहोतारहै।! २. सर्वर (स° 
एतव्‌) यह; (प्र प१०१, ७६)। 
३. वह; “आओ परपमसर सेद्र सोहइ" वह्‌ 
(चंद्रमा) वितर के मस्तक पर सुशोभित 
होतार, (की १, २५) । 
भंडल--न० (देऽ) केण-गुम्फ; केश- 
रचना; (दे० ना० मा० १, १५०} 1 
शरोश्रक--पु० (दे०) गजित, गर्जना; 
(दे० ना० मा०; १, १५४) 1 
ओअ--न° (दे०) वार्ता, कया, कहानी; 
(दे° ना० मा० १, १४९) । 
ओअक्ड--सकण० सं० रण्‌ देखना । -इ 
(षड्‌) । 

ओभग्िष्म--वि० (दे०) १. अभिभूत 
(१. पराजित, २. पीडित, ३. वशीभूत, 
४. चकित), २. न° केण आदि को एक- 
त्रित करना “भौभग्गिञं मभिभूतं केणा- 
दीनां पूल्जीकरणं च," (दे० ना० मा० 
१, १७२} । 

ओअण्िअ--वि० (दे०) घ्रातःसरघा 
हज; (द° ना० मा० १, १६२) 1 
ओअम्मज--वि° (दे०) अमिभूत परा- 
भरु; (पड्‌) 1 

^^मोभर--सक० (सं० अव तू. > प्रा 
ओर) जन्म-प्रहुण करना, नीचे उतरना । 


भोभावल 


ओअरे वि--प्‌० कार क्रि उतरकर; 
"तावेहि गवरणहो भोअरे'वि अजञ्जणहैः 
वस्नन्तमाल भिलिय' अर्थात्‌ इतने में 
धाकाण से उतरकर वसन्तमाला अंजना 
से मिलती; (प०च० १६, ८, 
१०) ५ 

ओअरिय--वि० (सं० अवतीर्णे >प्रार 
ओअरिअ) उतरा हभ; (प० च० १६, 
२, १०} । 

ओयल्ल--पृ० (दे०) १. कम्प, कपिना; 
(दे० ना० मा० १, १६५; पङ्‌)! 
२. खराव आचरण 1३. गोका 
वाडा । ४. चवि० प्रक्षिप्ते । ५. लटकता 
हआ; (दे० ना० मा० १, १६५) । 
श्नोग्रललअ--वि० (दे०) १. जिसे चाही 
हई वस्तु न मिले; २. जिते घोखा दिया 
गया हो; (पह्‌०) 1 


श्रोप्राज--पु० दे०) १९. म्रामाघौक्ञ, 
गांव का स्वामी; २. आदेश; ३. हस्ती 
आदि को पकड्ने का गड्ढा; ४ वि° 
दीना हृजा; (देर नाऽ मा० १, 
१६६) 1 

ओञामद--पु० (दे०) अस्त-समयः; 


दे ना० मा० १, १९२} ) 

श्रो आइय--क्रि° भू° के० (सं° आ+ 
या == आना, मागमन करना) वापिस 
आए; (की० ३, ४४) । 

आरा पार--अन्य० (दे०) वारपार, 


इस तरफ से उत्त तरफ तकृ; (की० ४, 
१८०) 1 
श्रोञाल--पु° (दे०) छोटा प्रवाह; ( 


ना० मा० १, १६१) 1 
ओभ्रावल--पु ० (दे०) सुबह का सूये- 


॥ 


, चदि कलंक", -उस 


भओौदणी 


ताप; (देऽ नार मा० १, १६१) । 


ओइणी--पु° कीत्तिखिह का राजवंग, 
वंश-विगेप, (की० १, ४६) ! 
ओइण्ण--वि० (सं० अवतीरणनप्रा 


ञोदण्ण) अवतीर्ण, उनरा इञा; {जस° 
४, १६, १२) ) 

ओत्त, गोडइत्तए--न ० (द०) परिघान, 
वस्त्र; (दे ना० मा० १, १६५) । 
ओइल्ल --वि० (दे०) आरूढ; (दे०- 
नार मा० १, १५८} 1 
गओडल्लिय--वि० (दे०) पुरस्छृत, आगे 
किया हज; (षड्‌) । 


जजत्त--न० (सं० यवनच्रूत) लटकता 
हमा वस्त्राञ्चल; (प० च) }. 
ओए--सर्वे ° (सं० एते) वे; (प० चण 


३८, ७, ८} । ॥ 
जओकरा--सर्वं ० (दे०)उस, 'ोकरा काजरा 
घुरएँके -काजलके 
कारण ही चंद्रमामें कलंकदहै; (कौ० २, 
१३१) । 

मोक्कंदी--स्त्री° (2०) कुपतुला; (दै०- 
ना० मा० १, ८७) } 


-मोककणी--स्ती ० (द०) यूका, चू; (दे०- 


ना० मा० १, १५९} । 
योत्रिकम-न० (दं०) १~ वमन, उल्टी; 


, २- निवत्त, अवस्थान (जगद) ; (दै०- 


ना०मा० १, १५१). । 
ग्रोक्खंडिल--वि ० (दे०) लाक्रान्त; {दे०- 


.ना० भा० १, ११२) । 


वोक्वली--स्वी० '(दे०) वाली, पात्र 


- विजञेष; (द° ना० मा० १, १७४) 1. 


- मौदिखण्ण-वि० (दे०) १- सवकं; 


२- खण्डित, ३- ठका. टुभा; ८- पादवं में 


(१५८) 


#॥ च्छि 


शिविल; (दे० ना० मा० १, १३०} । 
ख -पु° (सं° गोप जलन) दाह; 
(रा० ७) । 

ओग्गर--पु"० (सं° मौगर) एक प्रकार 
का चावल; घान्य-~-विक्ञेप; (प्रा० प° २, 
६३) । | 
ओग्याल--पू*० (दं०) छोटा प्रवाह; 
(दे० ना०मा० १, १५१} । 
ॐग्गिि-वि० (दे०) अभिभूत, परा- 
मूत; (दे० ना० मा० १, १५८} । 

ओग #--पु° (दे०) हिम, वर्फ; (दे०- 
ना० मा० १, १४६) 1 

योव्रड--डु ० (दे०) उपक्रण-व्रिकेप; 
गु° ओघो (जन० परि) (संवि० ११, 
३, ६) 1 

^^ओचु व--(सं° अव चुम्ब्‌ > प्रा 
आओचुव) चुवन करना । ओचुम्बद्‌-त्रिः° 
(सं० छवनचुम्बति); (भ) । 
प्रोचुत्ल--न० दे०) चुत का एकर 
भार); (देन नाग मा० १, १५३) 1 
ओच्वेल्लर--न० (द०) उऊवर-भुमि, 
जवन (१-पेर, र-चुतड) के रोम 
(रर्ा); दे ना० मा० १ १३६) । 
शरोच्छंदिश्र--वि० (दे०) 
र- पीडित, (षड्‌) । ` 
गोच्छत--न० (2०) दंत-धवन, दत- 
ठन; (दे० ना० मा० १, १५२) । 
+८श्रोच्छाय- (सं अव +- . छादय्‌) 
आच्छादन करना 1 ओच्छाइवि~पु० का० 


१- जपहूत, 


क्रि० (सं अवच्छाद्य); (भ०) 1 


ओच्छिम--न० (दे०) केश-विवरणः 
दे° ना मा० १, १५०} 1 


ओद्धप्पिणी 


भद्छप्पिणो-- स्त्री (सं० उत्स दणी) 
कालचक्र; (जं {° ३, १, १०) । 
श्रोञ्जर--वि० (दे०) भीरु, उरपोकत; 
(पड) । 
ओज्जल्ल--वि० (दे०) वलवान्‌, प्रवल; 
(दे ना० मा० १, १५४) । 
ओज्जा-पु० (सं ऊर्ना) मोजः 
“पक्व समूहहं भोज्जाडारो"-- पक्षी 
समूहो का ऊजां अथवा ओन का आहार 
होता है, (व० १०, ३५, ३) । 
ओज्जाअ--पु ° (द) गजित्त, गर्जाध्व; 
(दे० ना० मा० १, १५४) । 
ओौज्छ--वि० (दे<) मला, अस्वन्छ; 
(द० ना० मा० १, १८८) । 
योन्कर--पु० (7० निर््ञर>ेप्रा० 
ओज्छर) करना; (प° च० ३१, ३,७) । 
सज्जरउ--क्रिरभू°का०(सं०अव--क्षर-~ 
संवरनने 10 {10५} निश्चर्‌ प्रवाहित हुभा; 
“ताव-गललिय दागौनज्मरउ, कण-चमर-हय 
महुधरउ । जिग वन्दण-गवणंमगउ, परि- 
वड्डिउ अइरावणडउ ।' अर्थात्‌ “इतने मे 
जिसमे मरजन का निर्जरवह्‌ रहा था 
भौर जि्तक्रामन जिनभगवानू की 
वन्दनाके लि्‌ व्याक्रूलथा, एेणाेरा- 
वतत महागज अगे वदा ।* (प० च०३, 
६, १) 1 
भ्रोऽह्षरिश्र--वि० (देऽ) १-टेटी दष्ट 
सेदेखा हुभा; २- विक्षिप्त; ३- फेंका 
हुजा; ४- परित्यक्त (दे० ना० मा० ९, 
१३३) । 
ओनज््षा-प्ु० (सं० उपाध्याय प्रा° 
उवज्ज्ञाय) उपाध्याय; (गय मग्न चतुर 
ओजा भवेत्त; उपाध्याय भवेश नय मागं 
कै विद्वान्‌ है; (कौ० ३, १४२) 1. 
ओक्षा--पु० (सं उपाध्याय> प्रा 


(१ ५६ ) 


भोडदण 


उवज्छाय, उवज्मछाय> उअज्का>> 
ओभा) प्तिः (कौ० २, १६६; उ० 
व्य०प्र° १३-२८)। 

ओ ्षाउलु -पु ° (सं° उपाध्पायगृहम्‌) 
पंडित का घट; (उ० व्य०््र० २२-२) । 
श्रोर्‌ठ--{°० (सं° ओष्ठ >प्रा° 
भट्‌ढ) ओठ; (प्रा० पै०र्‌, १६९६; 
जस० ३,६,१६) । ओट्डइ; (रा० ३५) 1 
ओ एठटधप--वि० (सं° ओष्ठ आबद्ध) 
नियन्त्रित; (प० च० ४६, ११, १०} । 
ओड-स्तरी० (दं०) अट, आड; (रा० 
३८) ॥ 

५ (सं° ओड़ > प्रा° ओड्‌ड) 
ओड्‌ देश का राजा; प्रा पै १, 
१२६) । ओड्‌डा; (भ्रा° प° १,{१६८}) । 
ओड्आः; (प्रा० प° २,,१२८) 1 
प्रोडवए-- भरू° का० (सं०५^ भपय्‌ 
> प्रा० अप्.णअर्पण करना) अर्पण 
किप्ा, “"परिवलु दल जो मोडवए, जिणि 
पेलिउ सुरितासयु । राजु करइ अन्नय 
तणओ जासु अंगजिउमाणु 1 ्रा० गुर 
७, १२) 1 

आओडअ--वि° (सं ओड़ीय> प्रा° 
ओड्िभ) उत्कल देशीय; (रा० ३०) । 
ओड्पि--वि० (सं उद्धृत) उठने 
वाला, “धम्ममहारहओडियकंयर,” धमं 
रूगी महार्थ (की धुरा) कोकघों पर 
उठने वालारहै; (ज्र १, ११५ ८} । 
ओडडढ-वि ° (दे०) अनुरक्त; (द °- 
ना० मा० १, १५६) । 


ओइढण-- न° (सं° उपवेप्टन > प्रा 
ओवेड्‌ढण) ओदन, ओदनी, उत्तरीय 
चादर, (दे ना० मा० ११५५ 


टि०--गु०, न१, राज० में इसका मोहने 
तथा उत्तरीय भरं मेंप्रयोग उपलन्घहै। 


गड 


^^मोढ-- (द°) टना} योहि- 
अल--सकण० भ्रु° का० (पूर्णमूत) ओढा; 
""घववलर कापड गदिबल कदे," जो 
धवल कपड़ा ओढा वह्‌ कसा; (रा० २६, 
२६) 1 - ज, 
4ओणत्ल-- (सं ° अव + लम्ब्‌) भदनत 
दोना, लटकना; “स्कन्ध केसकलाउ 
खन्वि ओणत्लइ,* (भ० १६.४,६) 1 
गओणत्लन्तउ--व० कृ° (सं० भव+ 
लम्ब्‌ > प्रा० भोणल्ल = लटकना) अवनत 
होते हुए, विनष्ट हूति हुए (प° च° १७, 
१५. ४) 1. 

मोणल्लय--वि ० (सं० भवनत) पत्तित; 
(प० च० २६९, ५, ५) 1 
ओखत्लिया--वि० (दे०) भिदा हमा; 
{सुदं० ११, २१,३) 1 

जओणाविय--वि० {सं० अवनमिते >प्रा० 
ओणाभिय, भओणाविय) अवनत किया 
हभ; (जस०.३, ३५, ११, भ०) 1. 
भोखिव्व--(दे०) वल्मीक, चींटियो का 
खुदा हृजा मिटटी काडर; दि०्ना० १, 
१५१) । 

ओणीवी--स्त्ौ (दै०) कटि-सूद, नीवि 
(वह्‌ डोरी जिससे स्वर्या लहंगे को गाठ 
वांधती ह; (दे< ना० मा० १, १५०) । 
यगुखम--वि० (दे०) अभिभूत, परा- 
भृत; (दे ना०मा० १, १५८) 1 
ओखुन्चउ--भू० का० लुक गया; "भूरी- 
सउ णियरहे ओणुल्लउ;” (रि० ३, 
११) 1 

गण्णिहू-न° (सं० भौनिनिद्रय) निद्रा 
काञजभाव; (दे०ना० मा० १, ११७) 1 
ओत्तलहम--पु० (दे०) विटप; (दे०- 


(१६०) 


# 


ध 
३. 
प 


ना० मा० १. ११६) 1 
श्रोत्यम--वि० (सं० अवस्तृत) आर्खा- 
दित; (दे० ना० मा० १, १५१) ! 
सोत्यर--पु °` दे०) उत्साहः; (दे० ना०- 
मा० १, १५०) । 
श्रोत्थज्ञपत्यज्लः--स्ती (दे०) दोनों पादर्वो 
से परिवर्तन, ऊथलपुथल; द° ना० मा० 
13 
ओत्थविञज--वि० {सं० अवस्तृत>>प्रा° 
यच्छ > ओत्थइम, योत्वञ) बाच्छा- 
द्वित; (की० ४, १८८) ) 
ओत्याडिअ--वि० (सं 
विद्छाया हृ; (भ०) 1 
ओन्या ध्रोत्यी-कृ° (सं° उत्‌+-स्था 
>>प्रा० उट्ठाव) उठ-उच्करर, पप्रार 
पै० १, १४५) । । । 
ओत्याडिपर--वि° (सं° अवस्तृत्त) चिछछाया 
हआ; (भ०) । . 
श्रोदन--न० (सं० ओदनम्‌ >प्रा० 
ओदण) भोजन, भात; (उ० , व्य० प्र 
१३-२१) । 
जोदूपिश्र-वि० (द०) १. आक्रान्त, 
२. नष्ट; (दे०ना० मा० १, १७१) 1 
भ्रोप्र--चि० (दे०) मोप (चमक) दिवां 


मवस्तृत) 


हुजा; (दे° ना० मा० १, १४८.) । 
टि०्-गु°मण पं०. वं०, `राजण म 


चमक देने के अर्थं में प्रयुक्त । कननडमें 
स्वच्छ, सुदर, टीक्‌, पालिण.अथंमं 
प्रयोग सिलता है! 

श्रोप्पा--स्व्ी० (दे०) शाण आदि पर 
मणि आदि का चपेण करना; (दे० ना०- 
मा० १, १४८) 1 - 
ओम स-वि० (दे०) १. मृत; २. नष्ट 


` जओमत्लं 


३. भागाया हटा हः; पड्‌) 1 
ओनल्ल- न° (सं० निर्माल्य) देवोच्ि- 
ष्ट द्रव्य, किसी देवतापर चदा हरा 
पदार्थ; (पड्‌) । विर (द°) घनीभूत, 
कठिन, जमा हा; (पड) 1 

^८ओमाल --(सं० उप + मान्‌) शोभना. 
शोभित होना-इ (सण अवमाचयति) 
(भ०)। 

ओमालिय--वि० (सं० उपमःलित) 
१. ो्ित्त, २, पूजत; (भ०) 1 
अओडालिय--वि< (सं० उप्मालिऽत> 


परा० ओमालिञ) चिभूयित्त, शोभित; 
(प० च० २५.७८, ६} । --य (प० च 
३९, ३, ८) 1 

श्रोदुःखिपस -विऽ ।सं० उन्मित, 


अवमूच्छिन) मूच्छ को प्राप्त; (जंबू ३, 
७,७) । 

भ्रोमुच्छिय--विर्स्त्रौ० (सं° उन्मू- 
च्छिता) मूर्खा को प्राप्त; (जत्रु र, ७, 
११) । -य वि० उन्मूरच्छित, (प० च° 
२७, ३, ७} 1 

करोयसु-न० (सं° ओदन >> प्रा°ओदण) 
भात, रचे हुए चावल; (महा ६६, 
११, ७) } 

जोधरडइह्--स्ती ° (सं० अपवरक प्रा° 
अववरक) उपवरक, तंग कोठरी, मवधी 
ओवरि, (सं० रा०) 

ओयरिउ--क्रि° भू० का० (सं० अव+ 


त >प्रा° अवयर) -नीचे उतरा, नीचे 
आया; (ण० ५, ५, १५) । 
ओयाइय-- वि० (सं० उपयाचित 


प्रा उवयाइय) १. प्राथितत, २. नण 
. मनीती, कसी कामके पूरा होने पर 


(१९९१) , गोरुम्भेवि 


किसी देवता कौ विरोेष आराधना करने 
का मानक्षिक संकल्प; (दे ना० मान, 
२२) । 

ओ रज्ली-स््ी० (देऽ) दीघं मधुर 
च्वनि; (दे० नाऽ मा० १, १५४) । 
^^ओरस-- (सं ° अव ¬+ तु.) नीचे उत- 
रना । --इ सक० (सं अवतरति) 
"“अवतरेरोहमोरसौ" (भ० ४, र, ५) 1 
ओराए--भू० का० वीतती; (कीर, 
१४८) 1 उरइन=समाप्त होना वीतना ! 
+^ सोराल--(दे०) गर्जना, ओरले वि~ 
पु० का० क्रि० (प०च० ३८, ६, ५) । 
श्रोरालिउ--न० (सं० गौदारिक, >ेप्रार 
ओरालिय) शरीर; (व० १०, ६, ११} । 


ओरादिय--वि° (दे०) १. बहुत जोर 


की आवाज या चिल्लाहट से युक्त; 
“आसन्त विहर उल्लावरईहि ओरालिड 
णहि निज्जावईहि”; (भ०७, ११, 
१०) । २. पोखा हुआ, “मुहि करयचु 
देवियुखु ओरालिड मुहकमचु,” (न° 
१५. १२, १२) । ३. फंलाया हजा, 
प्रसारितः" दसदिसि वह्कयंवु मोरा- 


लिओ,' (भ) । 

जोरित्ल--पुं ० (३०) दीधंकाल; (देर 
१, १५५) 1 

ओरज--न० (दे<) क्रीडा-विरेषप (द° 
न° मा० १, १५६) । 

श्रोरु जइ--अक० (देऽ) गरजतारहै, 
“णं केसरि-किसोरं ओरु जइ,” मानो सिह 


, का नवजात शिलं गरजता ह; (रि० ५, 


२) । 


ओरम्भेवि--पू° का० क्रि (सं० मव- 
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ओलगिगिञ (१ 
मनुप्यो के देखते-देखते ही उल्टे होकर 
गिरने लगे; (व° ५, १७, २९) 1 
जलग्गिमि--वि० (सं बव~+-लगन> 

`प्रा० अवलग्न) संलग्न, लगा हुआ, 


सहित; “भोलग्गिडि भवे दिणिनजि 
दिणे ~ ˆ“ˆ*; (ण० १, २, €} । 
ओलम्विय--वि° (स्ं° अवलम्बित) 


किसी के जघार या सहारेपर ठहराया 
टिका हा; (पम च० ४, १२, र) । 
ओलर--(्ं° लल्‌ >प्रा० लल; सं° 
अवललति) विलासं करना, मौज करना, 
“'सेजं ओ"लर-श्य्यायामवललति'* (ऊ 
च्य परण ६-२०) 1 

जोर्लधि-पु० का० क्रि लांघ करः; 
“"पर्वंत ओलांधि पार के मारि," (की 
४, ४५) । 

ओलावभ--पु० (३०) येन, वाज पक्षी; 
(दे० ना० मा० १, १६०} 1 
लिभा--स्त्री° (दे०) उपदेहिका, 
दीमक; (दे० ना० मा० १, १५३) । 
ओलि-- स्त्री ० (सं० आवलि, लीक देखा, 
पक्ति, श्रेणी; (भ०)। ओली; (सं० 
आवलि) (जत्त०)। 

ञलुट्ट--वि० (दे) १- संगत, 
२- मिव्या; (दे० ना० मा० १, १६४} 1 
ओतेह॒ड--वि० (दे०) १- अन्यासक्त, 
२- प्रवृद्ध (१. पुरा वहम हृञा, वृद्धि को 
प्राप्त, २. चिस्तास्ति, ३. घमंडी, 
४. प्रचण्ड, ५. पूरा, गहरा) €. तृष्णा- 
पर, लोधी, प्यास्ता; दे ना० मा० १, 
१७२) ॥ 

प्रोलोअण-न० (सं° अवलोकन >> प्रा० 
ओलोयण) १- देखना, २- चष्टि; (संधि 


ह 11 


३) 
६, १,२९१)} 

सत्ल -वि० (सं० आद्र > प्रा उल्ल) 
गीला, अद्र; (प०च० ४,८, =) 

ओल्नणी-स्तौ° (दे०) दहीमें चीनी 
सौर मसाले डाल कर वनाया गया त्वा- 
दिष्ट पदाथ; दिऽ ना० मा० १, 
२४५) । 

ओल्लरण--न० (दे०) निद्रा, 
{दे० ना० मा० १, १६३) 1 

ओल्लरिग्न--वि० (दे) सुप्त, सोया 
हुखा; (द° ना० मा० १, १६३) । 

श्रो त्ला--पु° (अ० मूल्ला) मुसलमान 
सुल्ला, मौलवी, या ॒युस्तलमान एलची; 
(आा° पँ० १, १४७) 1 


सोना; 


श्रोल्लिय--वि० (खं० आद्वित>>प्रा० 
ओत्लिज, उल्लिज) गीला किया हुंजा; 


तुल० म० ओने; 
ठ ३) 1 
प्रोतचु--वि° (सं० आद्र >प्रा० उल्लः 
ओल्ल) गीला; (० ३, =, &}) 1 
श्रोद--न० (३०) हाथी आदि को वाघने 


(भ०; प० च० ११ 


के लिएु किया हुजा गड्ढा; द° ना०- ` 
मा० १, १४६) 1 
+८ोवरग -- (सं० उप~+- वल्गू) 


१- पराभव करना, २- आक्रमण करना 1 
--इ (भ०) । जओवग्गिवि-पू० का०त्नि० 
(भ०) 1 

जोदग्गिय--वि० (सं० उपवल्गित) 
आक्रान्त; (प० च० ४, ११० ३) । 

^^ ज वङ्क--(घं० अप्‌+वक्त) धरणाकते 
कारण चेहरे का फर लेना या मोड लेना; 
(पणा वए०$ 8०८ ० तार) --हि 
क्रि०, आ० {प०च०) । 


सोवच्चं (१ 


ञवच्च-तक० (संर 
दाना; (०) 1 
लोवद्िल-न० 
सूती, मधुर तथा प्रिय वचन, 
(दे० ना० ० १, १६२ 
+^ योदड-- (सं० 
पड़ना, चिरना, रीत पड़ना; -- इ अकण० 
(प० च० ५३; १, ७) । 
श्नोवडिद-- ० (सं० दवपत्तित) कपट 
पेवि्ठवि लिट 


= 41 ~~ नृवंडिय 
कर्‌; ` तक्छषणा अकि्डष 

= 
र्हूक. रितुररग 


[ 


८ ~ ~~ पन्न ---- >~ 
उन उना क्म एकर दूर 


द) 


ष्प्‌ 
भागः; (देर ना० मा० १, १५ 
सोत्याद--पु° (सतं० उपचार>>प्रा 
उववार = पूया, उवा, अदर, भक्ति) 
उपचार्‌ (नमक्कार); “पणमिड विणषएण 
सणकुमान । तेण चिसो दिद्धिड किञजोव- 
यारट' उत्तरं विनवे ननत्कुमारको 
प्रणान्‌ क्रिया! उसने नी, वह्‌ क्रिया गया 
उपचार्‌ (नमस्कार) क्रिया; (विला०)। 
योवर--पु"०° (दे०) निकर, समुह; (2०- 
ना० मार १; १५८) 1 


लोवरो--्द्रो° (सं० ठपवरक) एक्रांत 





छ्नटा ~ > 
गरट्‌, छटा वर्‌) कार्ड; (की ०२ 
६८) 1 
न ~ = ५ 
योचसेर--न० {०} चंदन, १- युगं 


श ) 


सस्र 


जोतान्रज--पु० (द०) अपात, 
समूह्‌ की मरम; (पड्‌) 1 
योवात्त- ० (सं० उपवा) उपवा; 
(प० ०) 1 

व्यत्रिज--वि० (दं०) १~ मापितः, 
२- परित्यक्त, ३- छना हमा 
न्ुगामद, ५- ददन; (दे० ना० मा० १, 
१९७) 1 

ओत्त--स्दी० (सं अवच्यायेप्रार 
उत्सात >> प्रा० उत्ता, गोत्त, ओत) 
तुपार, शवनमः; (तं० रा०} 1 
लौस्द्ट--वि° 
ल्लित; (प्‌) । 
श्रोसतडिव-- वि 
(यड्‌) । 
लोसण--न० (दे०) उदम, वेद; (दे०- 
ना० मा० १, १५५) ॥ 
जोश्रप्पिणि--स्तो० (सं० धवन्नपिमी) 
दग्र कोटाकोटि त्ागरोपम परिनित्त काच्त- 
वेप, जितम सर्वं पदारकरे गु्णोकी 


कमणः हानि होती जातौ दै; {ष०उ० 


५ 


८ नण० 


भ्‌, 


जार == {-पीटे ह्ध्ना, २-सरकना, ित- 


होड मणो, लच्छि कीत्ति योत्तरइण 
पाहा," अर्यात्‌ यदि मनुप्य में थोद्ध 
वयं ही, तो उसके पास से लघ्मीयौर. 
कीति नहीं हघ्ती; (प० च० =, २, ८} । 
--मि वण यंपत्तरण करना; (चुदं० ११, 
१९, २४) । लोलरहि-क्रि० भा० ठट 
जाओ; (जंत्ु० ५, ७, २४) 1. गोसरंत- 
व° @० (सं° अपवृ +-शवृ); (जव 


सोषरिअ 


६, १२. ११) + ओरसु--क्रि० आ7° 
हट जा, “लविपं चुक्तठेण मा मस्यु ओस- 
रसु" -इस पर सुक्तण्ठ ने कठा-अरे मरो 


मतत, यहाँ से हट जा,, (ण० ७, १३, 
७) । ओसर-क्रि० आ०, हट; आसह 


दृट्‌ दारे” अर्थत है दुष्ट स्छी, हट; 
(प० च० १८, १०, ८} 1 ओसारि-क्रि 
आ० हटा लीजिए; (१० च० १३, २, 
€) 1 ओत्तारिवि-पू° क्ा० क्रि° ह्टाता 
हुजा, मागं ते वचाता हृडा; (ण० ४, 
१२, १३) 1 ओषारेषििखु पु° का० क्रि० 
हटतते हए, (प^ च० २०, ४, ३) । 
सोतरिअ--वि० (दे०) १ आकीं, 
व्याप्त; २- 
(षड्‌) 1 ३- अघो, अवनतः; 
४-ञंच का इशारा; (देऽ नाऽ मा०१, 
१७१) 1 
असरिथ-वि० (सं० 
सोसरिअ) पीचचे 
६, १०) । 
ओत्तरिया--स्ती°० (सं अपतसार = 
निकास, प्रा० ओसार ! अथवा छं उप- 
शाल) आंगन, अलिन्व्क, दाहर कै दर- 
वाजे का प्रकोष्ठ; तुल० राज० सारो 
(दालान, चरामदा), गु ओरी (वरा- 
मदा, मकान के सामने का भूलाग) (दे०- 
ना० मा० १, १६१) । 


अपसृत >प्रा० 


हटा हुजा; (जंतबू° € 





ओत्तविय--वि० (सं० उच्छति, उद्‌! 
भि~-कत) उत्यापित, ऊँचा क्रिया हज; 
(प० च०) 1 

श्रोस्तन्विअ--वि० (देऽ) १- सोना- 
रहित; २- न° अवतता, खेद; (दे० ना०- 
मा० १, €) 1 


(१६५) 


आंख के इणारे से संकेतित; . 


अओस्ारिञ 


शरोत{त्ठ-- वि ० ओससिक्तं, उच्छ्वसित 
(सं° रा०)1 

ओोल्ह्‌--न ° (सं जौपघ > प्रा°ञोसह्‌) 
१- दवाई, भेपज; (रा० ३, १, १४) 1 
लोः --ओसहु निरु मिद्‌ढं त्रिज्जुव्‌इदट्‌ठ 
अहुजण कासन होई पिड'--अतिंशय 





अहुजण 


मधुर वैच तिरिष्ट ओौषय किति प्रिय 
नही, (प° स्िन्च०) । 
ओसहत्वु-पु° (सं० ओौपघ ¬-अर्थं) 


आपधि के लिए; “जोतहत्यु लुड पुच्छ 
सकण्णउ'' --'ओौपधि के लिए उसकी 
पूव कानकाटे ल्यि'; (जंबू° &, 
११, ५) । 


रोत्तहि-स्नो° (्तं० मौपधिगेप्रः० 


ओत्तहि" ओसही) जड़ीदरुटी, वनस्पति; 
(पर चण ४, इ १०) { 

जोत्ता--स्ती° (सं० अवरयायनेप्रा० 
ओत्नाञ) ओत्त; (दे ना० मा० १, 


१ ९४; णर र स) श ६) ॥ --ित्त वि 
(तं अवश्याय + सिक्त) श्रौत्त ते सिचे 
हए; (जस० ४ ४ १६॥ । 
आओसार-पुं० (सं उत्सारनेप्रा° 
उर, ओत्तार) परस्त्याग; (म) 1 


^ ओसार--(सं० अप~+सारय्‌ > प्रा° 
ओन्नार) दुर करना 1 -इ सक० (संर 


अपसारयति) (भ०) 1 


ओसारि्--वि° (सं० अपत्तारिति>> 
प्रा° जोत्तारिअ) १- दुर क्वा हृ, 
(प०च०४, ६, ३) 1 २ उत्सारित, 
हडाए गए; (घं° स०) ॥ -मोत्तारिय 
(ण० १, ८, १२) ! नोत्तादिय-पेसरु- 


ओक्रास्र {१ 
वि० जिसने आक्ञाकोटाल द्रिहो 
ची; (रि० ३, १५ 
श्रोप्तत्त-- पु० (सं उच्द्.ढास) 


१- तसि, ससि अन्दर चींचना, ससि 
वाहुर निकालना; तु० म० उसासा; 


(भ०) 1 २े-पु० (सं० अवकाश्च >>प्रा० 
आओवात्त) अवकाश; (भ०)1 
मोक्षिधिय--वि० (दे०) घ्रात, 
हमा; (दे ना० मा० १, १६८} ॥ 
मोसिम--वि० (दे०) १- वल-रहित, 
२- अपूर्व, असाधारण; (पड्‌) 
योसिद्रिविज--न० (दे०) १- गति-व्यः- 
घात; २- अरति-निहित; (दे ना० मा० 
१, १७३) । 

भोतित्त--वि० (दे) उपलिप्त (४९ऽप- 
९०7९0) -- (१) भालेपन किया हया, 
चिपचिपि या चिकन पदाथसे सैपक्रिया 
हमा, पोता हन्ना, लेता हुजा, अपमानित 
किया हा; (२) अभिपिवत, (३०० 
घ्ति); (द० ना० मा० १, १५८) । 
ओत्तिरग--न० (३०) व्युत्सर्जन, परि- 
त्याग; (पड) 1 

ोसीभ--वि० (द०) जयोमुख, अवनतः; 
(दे० ना० मा० १, १५८) 1 


मुवा 


+^ बोसीस--जक० (सं० अप~-वृतु) 
१- पीले हना, २- धमना, फिरना; 


(दे० ना० मा० १, १५२) 1 ३- स्त्री 
अपवृत्त (हास 10 9 
८०० 76880१८); (दे० ना० मा० 
१, १५२) 1 

ओचु खिज--वि० (दे०) उत्प क्षित, 
कत्पित; (दे० ना० माऽ १, १६१) 1 
ययरुकक--चि० (सं० अवद्युप्क) सुदा, 


70० 


६) ओदटृद्ट 
हया; (प० च०) ! । 

वओवुद्ध-- वि (०) विनपतित 
(१- विनाशिक्त; नष्ट शरिया हआ, 


२- मारा हुजा, ३- फकरा हज}; (दे०- 
ना०मा० १, १५७; चकोवी हारा संपा- 
दत्त प० च० १, {१५७} 1 

श्रो तुविणावडई--क्रि० व० (सं० उत्स्व- 
प्नाय्‌) स्वप्न देखना; (प० च० १७, १५, 
३) । 

जोतोवकछि-- स्वरौ ° (सं अवस्वापनी >> 


प्रा० गोसोयणी, धोस्नोवणिया, ओोस्तो- 
वणी) विद्या-विद्ेय, जिक्चके प्रभावसे 


{~ त्रा 


टुपरेको माहु निद्राकीन किवाजा सकता 
है; (पण च० १०, ६, ८} । 
योहंक--पु० (०) दास, हंसी, हंसने 
कीत्रिया; (द° ना० मा० १, १५३) ) 
ओहं्--पु ° (दं०) १- चंदन, २-जिस्र 
पर चंदन सिप्रा जता है व्ह शिला, 
चन्द्रौटा; (दे० ना० मा० १, १६८) । 
ओह्‌-पृ० (सं° प्रा० मोष, प्रा० भोह्‌) 
समूह, संघात; (जन्त ०) 1 
ओहच्छमि--वि० (सं°्ञवया अप+ 
आस्‌) (देखिए जच्छ) वैठना; (ण० ण, 
१४, ८) 1 

ओ हृट--क्रि° (चं° जवघटते, सं° अप+ 
+८घट्‌ट ~> प्रा° गोहट्ट) कम हीना, 
हास पाना, छास्त होना; “घर्म वाटत 
पापु नोहट'' -घरम्म वदध माने पामवध- 
ठते; (० व्य० प्र० ५-२४८) । 
यहदट-वि० (दे०) १- शपसृत, पी 
हटा हुमा; तुल ° म० -गोहटी; (भ०) । 
२- ह्ला को प्राप्त; तुल० गु० भोटः; 
(प० च० ८२, ११, ८) । पु (दे०) 


(१ 


. १- अवमुणष्डन; २ कटि-वस्त्र, नीकी, 
४~-वि० रीदे ट्टा हुक, (द ना० मार 
१, १६६) 1 

^^जोद<--(सं° 
ओटट्ट)} कम होन. 
ह्यना 1 --उ {चं 
मिरिसि्पुरव 


[| 


मि ~ 
म दण { 
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दोना, दधासि पानः 


करहायसेगृरौत; (देर ना० मा० १, 
१५९) । 


ओहद्ठ-पु (दे) हत्त, दसी; (दं०- 
ना० मा० १, १५३}  वि० (नं० अव- 
षष्ट) विषा हुमा; (पर च९)} 1 
योट्डणी--स्द्री° (द°) अर्गला; (द० 
ना० मा० १, १६५०} । 

ञोह॒त्त-चि० (द०) अवनतः {दे० न7०- 


मा० १, १५६} ॥ 


श्रोहर--पु० जलचर-विदयेप, ओधर 
नामक जलचर जीव; (प० च० २३ 
१३, € व° १०; ८ १२) । 

ओहुरण-न० (दे०) १- दसा, 


२- ससंभव अर्थं कौ स्ंन्ावना; (दे०- 
ना० मार १, १७४) ३- वि० आघ्रात; 
(पड०) 1 

ओहदिसि--वि० (दे०) आघ्रात. सुधा 
हुआ; (देर ना० मा० १, १६६) 1 


= 
॥ 


<} 
आहसिअ--चि० {सं उपहसित) 
जिसक्ता उपहाच किया ययाहो वह्‌; 
(दे० ना० मा० १, १७३} 1 
आहाइज--वि० (दे०) मघोमुख; (देर 
ना० मा० १, १५८} } 
ोह्गञ्णो-स्ती० (दऽ) पिघानो, 
चादर,एक्त प्रकार करो ओडनी; (द° ना० 
मा« १, १९१) । 

यहामिश्र-वि० (सं अघम-~+-छृत) 
लज्जित; “निवणेत्तोहामिवहरिणमेत्त- 
जिसने अपने नोक शोन्ासे हरिण 
केनेतोको भी लज्जित करद्यथा, 
(ण० १, १४, ७) 1 २- वि० तिरस्कृतः; 
(ुदं० ४२, ४)। 

आओह्यभिय--वि० (द) १- तिरस्कृत, 
२- अभिभूत; “"चरणोहामिय-कोमलक्त- 
-अपने चरणों की शलोभास 
कोमल कमलो को तिरत्छत करने वाली; 


ओहुलिम्र 


~-2 
मल 


(जद ८, ५, ५) 1२ स्यगितः 
(जेकोवी दारा संपादित पण० च० ४६, 


६} ३- क्षीण, “दहि ताम बओहामिय 
दायो "" ज्यात्‌ सिप्तकी कान्ति क्षीणहौ 
यई, (प० च० ११, १३, €) । ञाद्ो- 
भिया; वि० स्त्ौ° (सं० अवःकृता) तिर 
स्कृता, (सुदं ० ७, ७, €} 1 


ओहयर--पु ० (दे०) १- कच्छप; 
२- दीप, ३- अं, विभाग; दि ना०- 
मा० १, १६७) 1 

ओहालिश्न-वि० (सं० अवक्तिप्त) 


१- लगा हुखा, २- सना हुजा; “चघाए 
गयवणगड्‌ हुड वियलमह कीलालोहालिय- 
देह,” माघातों से गमनगति विकलमति 
(चिदह्वल) ओर लोहु-नुहान शरीरटो 


[8 


ओहाव 


गया; (जंत्रु० ६, १०, १३) । 
ओहाव-- सक० (सं० आक्रम्‌ का 
घात्वादेश आक्रमण करना; (पड्‌) । 
ओहादण-न० (सं० अवभावना) 
अनादर, तिरस्कार, अपमान; (प° च 
३७, ८, ५) । 
श्रोहासिय--वि० (सं उपासित) 
जिसकी मजाक या हंसी उड़ाई गरदो, 
हः; (सदं० ४,३, ६) । 
सहस्य न° (दे०) १- विपाद, वेद; 
२- वेग; ३- विचारित, (दे° नार मार 
१, १६८) । 
ओहीरिश्र-वि० (दे०) १- चिन्न, 
२- ऊचे स्वरम माया हुवा; (दे० ना०- 
मा० १, १९३) । 
५८ग्रोहुन--(सं° उपटूभुत्ते, उप + \८ 
ध्रज्‌ >प्रा० उवहुंज) उपभोग करना, 
---इ सक ० (भ०) । 
ओहु--सवं० वह, “ओह पास दरवार 
सएल महि मण्डल उप्परि,” (को० ३ 
५८) 
ओहस--वि ० (दे०) अभिभूत, पराभूत 
(दे० ना० मा० १, १५७) 
ओहुड--वि ° (द०} निप्फल, विफलः; 
(द° ना० मा० १, १५८) । 
प्रोहुर--वि० (दे०) १- अवनत, 
~ खिन्न, ३- ध्वस्त; (द० ना० मा 
१, १५७) । 
ओहुस्ल--वि० (सं० मवपुत्ल, उत्फुल्ल 
का विलोम) अप्रसन्न, खिन्न, .“जामन 
दट्रिमुहद भीहुल्लदं; (भ० १४ ११, 
५) । 
ओहुल्लिय--वि ० (दे०) प्रा०.. ओहृल्ल) 


. नीचाकरिएु हुए, (प० च० ५, २,२)। | 


(१६२८) क 


प्रौ 

जी--इसंका उच्चारण स्वर अ~+ओके 
मिलाने से वनता है! संसृत वर्णमाला. 
का वारहूर्वां वर्णं ओ प्राकृत काले 
उपलन्य नहींहोता है। 'कीत्तलता' में 
ओकार के प्रयोग ओका, चौदिस, चौपट 
चौस, चौहट्‌ट, ती, तौन, तीलस्ति, दौरि 
आदि उपलब्ध हुः जिनको प्रस्तुत कोश 
मे समाविष्ट करिका गया दहै । प्रात काल 
न्व्यक्षत्त्व से विवटित हौकर्‌ , 
अडउ'मे परिणत ह्ौगया था, परन्तु 

)दहवीं लताञ्री के कवि विद्यापति के 
अवहट्ट भापाके काव्यमे अका 
प्रयोग मिलत्ादै। इसका उच्चारण 
स्थान कठ ओर ओष्ठ है। 
प्री ा--वि० अभक, दूसरे एक हाटके 
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ओर ओौक्राहाटके कोरः (डां० शिव- 
प्रताद सिह 'कीतिलता ओर अवहट्ट 
पाषा २, १२६) 
ओौको--स्ीऽ (सं अवन्णेता~>प्रार 
अवत्रिकओ) पण्य स्ती; ( २, ८१ 
तथा २, १२९) । 


स्तकीहाट-- (सं ° अव ऋता हट्ट) पण्य 
स्वियों का वाजार, श्छगारहाट); (कौ 


के . 
क--पु० (सं० प्राण क) ~ अप्र 
वर्णमाला का प्रथमं व्यजञ्जवाक्षर, जिस 
का उच्चारण-स्थान कण्ठः है । ब्रह; 
(ण०८,२, भुःदे°ना° ` मा० भ, 


कं (१६६) 


२६) 1 ३- न° जल, पानी; ""एवकमेक्क 
सिचगंति पंजलीहिं कं धिकंति'; (जस० 
३, २, १८) 1 ४- सर्वं० (सं० कस्य) 
क्रिसका; (उ० व्यम प्र° १५, १) ५-पर 
का<, संबेय को विभक्ति, (को० र, 
१०७) 1 टि०-कारक विभक्तियों के 
लोप की प्रक्रिया अपश्रण काल मे दिखाई 
पडती है ! अवहट्ट भाषा तक आते-साते 
प्रायः विभक्तियों का स्थान परसर्गोनेले 
लियाथा॥ ६- सर्वे° (सं कः--क्या) 
कौन, कोई; (सं° रा०) 1 

क--१-पु० (सं० कम्‌) जल; (पर च० 


५३, ६, ५; जत्र १०, २,६) 1 
२- अव्य० किसीतरह्‌, (कौर ४, 
२४७) । 


क क--पु० (घ्व०) कवि-काव; (जत्रु 
६, ५, १०) । 

कंक--पु० (सं० कड्क >> परा०-कंक) 
पक्षी-विशेष, वक पक्षी; (जस° १, १०, 
५; जंदरु० ८, १८, ७} । 

कंकड--पु ° (सं० कड्कट > प्रा० ककड) 
रक्ना-कवच, वस्तर; (जंवु० ११, ३, 
२) 1 पु० राजा; (पर च० ३२, ३२) । 
ककरा--न० (सं कङ्क्ण>प्रार 
ककण) १- हाथ का आभरग-विञ्चेष, 
कंगन; (भ०) 1 २- गुर वणं; प्रा° प° 
२, १८०} 1 ३- चक्रः (जंबू १०, २० 
६) 1 । 

कंकर पु० (सं कर्कर) कंकर, कोडी; 
~ (जंव्रू० ४, २, ८) । 
कंकाल--न० (सं कङ्काल >>प्रा० 
कंकाल) शरीरास्थि, चमडी अर मांस- 
रहितं अस्थि-पञ्जर; (जंबू १३ 


कचरण 


११) 1 -- धारिविऽ 
(जत्रु १०, २५, २} 1 
ककिल्लि-पु० (सं० कङ्ङेल्लि >प्रा° 
ककेटिलि) ककेल्ली, अशोकं का पेड़, वक्ष 
विशेष; (व० १, ६, २) 
कंकेत्लि--पु° (सं कडकेत्लि) अशोक 
वृक्ष; (जस० २, १२; दे० ना० मा०२, 
१२) 1 ककेन्लो; (सुद० ४, ३, २) । 
ककोड-न० १- (देऽ) वनस्पति-चिञ्चेव, 
ककरेल, एक प्रकार की सन्जी जो वर्षा 
कालमेहोतीहै; (दे ना० मा०र२, 
७) 1२ पु० (सं ककटि>प्रार 
ककोड) एक नागराज, आठ मुख्य सर्पो 
मे से एक; (पड) । 

कद-सक० (सं° काडःल्‌ > प्रा० कंल) 
चाहना; (जस० २, २१. =} 1 
कख-स्ती० {सं काडक्ना>प्रार 
कंखा) चाह्‌, अभिलाषा; (ण० ४, ३, 
४) 1 

कखिर--वि० (सं° काङकित) चाहने 
वाला, अभिलाषी; (जसम ३, ७, ७; 
भ०) ! विन्स्तरी० आकांक्षा वती; 
(घ्° रा०)1 

कखिर-पु० (सं° काडक्षा>ेप्रार 
कखा) आकांक्षा, (जंवू० =, ११, १४) 
कंगु-स्त्री० न° (दे०) घान्य-विज्ेषः 
(दे० नाऽ मा० ७, १)। 

कंचर--पु 9 (सं० काञ्चन >>प्रा° 


ककलधारी; 


कंचण) सोना, सुवणं; (व० १, ९, €; 
भ) } गृहः; स्ती° (सं० काञ्चन 


गुहा > प्रा० कचण -+गुह) कांचनगुफा, 
गुफा-विन्ञेप; (ण० ६, १, ६} 1 --पुहई, 
स्त्री° काञ्चवनपृधिवी; (भऽ) 1 -महिः 


कैँचणारि 


स्जी० क्ाञ्चनमही (भ०) । --माला, 
स्त्री काञ्चनमाला, नाम-~विश्ञेप, 
(भ०) । कंचणाभा- स््ी° रानी-विशेप 
का नाम, पियवय की प्ली; (१० चण 
३६, ७७) । 

कचणार--पु° (सं कञ्चनार>>प्राण 
कंचणार) वृक्ष-विक्ञेप; (प० च० ५३, 
७६९) 1 


कचना--पु'° (सं० काञ्चन) सुवर्ण; 
(की० ३, ११६) 1 
कचादइणी-- स्तीर कात्यायनी नामक 


स्वरी, चामृण्डा, (सुद० ६, १५, २, जंतर 


७, ६, ८) 1 
कचि--स्त्री० (दे०) लहंगा, वोती; (व° 
८, ६, ७) । 


कचिपुर- पु° (सं० काञ्चीपुर) नगर 
विशेष; (जंबरु° €, ११, ३) 1 
कचिवाल-- वि० काञ्चीदेशोलन्न; 
(जतू० 5, १२, ११} । 

कची--स्त्री° १- (दे०) मुशल के (धान 
कुटने का मूसल) मुहपर रखीजानि 
वाली लोहे की एक वलयाकार वस्तु; 
दे० ना० मा० २,१) 1२ स्ली° 
(सं० काञ्चि, ञ्ची>ेप्रा० कंचि, 
कचौ) कटिमेखला, कमर का माभूपण, 
कांचीदाम; (म १, १६, १०) । 
--कलाव पु (सं काञ्ची कलाप) 
“"कंचीकलाव गुप्यंतियाउ” --कटिमेखला 
कोदूर करती हई; (जस्त ४,२, 
१८) 1 

कचुज--पु० (सं० कच्नवुक > प्रा०, 
कंचूल) १- चोली (रा०) । 
चोली; {जू ४, ११, 5} ।२--वस्व 


(१७०) 


कचुथ--. 


कजिड 
कपड़ा, “तो उच्िऊण लज्जा (सज्जं), 
गद्ंषडइ कंचुयं सरीराओ,” (प० च० 
३४, १५) । 
कंचुड--स्ती० (सं० कञ्चुक >प्रा० 
कंचुम) कंचुकी, चोली; ` (विल्ला०)) 
२ प° (सं° कञ्चुकिन्‌) अंतम्पुर का 
प्रतीहार, चपरासी, (प० च० ८, ३६) ) 
कंचुलिय--स्त्री° १- (सं° कच्चयुलिका 
मप्र कंचुलिजा) चो्ती, कंचुकी; 
(जस०२, ३२, १०} 1 २- (संर 
कलञ्नचुक > प्रा० कंचूम) कंचूली, स्पिकी 
काचिली; (पाहु° १५) 1 । 
कचुली--स्ती° (सं कञ्चुलिका > प्रा 
कचुलिभा, कंदुल्ली) चोली; स्त्रीका 
स्तनाच्छादक वस्र; तुल° म० काचोटी; 
(भ०) 1 
कचू-पु° (सं० कञ्चुक >प्रा० कंच) 
चोली; (प्रा० गु° २६, १७) 1 
कडुल्ली-स्ती° (दे०) हार, कण्ठा 
भरण; (भ०)) | 
कज--पु° (सं० कञ्ज) कमल; (जंवू° 
४, ११, ५) । --केसरपु ° (सं० कम- 
लकेसर) वाल को तरह पततले-पतले वे 
सीकर कमलके वीच में रहते ह; (० २, 
३, ११} । 
कजिअ--पु० (सं० काञ्जिक >प्रा° 
कंजिब) एक प्रकार काखट्टा रसनो: 
करप्रकारसे वनाया जाता है भौर 
जिसमे मचार ओौर वड आदि भीपड्‌ 
रहते है; (जक्ष ०३, ३१, १) 1 कंजियः; 
(जंवू० २३, €, १३) 1 
कजिउ--पु ० (सं° काञ्जिक) काजी; 
(स०२,८) । | 


` कंटअ 


कटञ--पु° (सं° कण्टक >प्रा०कटग) 
काटा; (सं० रा०)} । कटय; (भ०) । 
कटटय--वि० (सं० कण्टकित>प्रा० 
कटिय) कंटीला; कण्टक-युक्त; (ण० १, 
९, २) । 

कंटउच्चि--वि० (दे०) कटि से विद्ध 
क्या हुआ; (दे ना० मा० २, १७) । 
कंटक--पु० (सं कण्टकम>प्रा० 
कंटग) काटा; (की० ३, &४) । कटय- 
पु° कटा, (जंवू० ५, ८, २४) 1 
कंटयतरु--पु ° (सं ° कण्टकतरु) कंटीला 
वृक्ष; (जस ० २, २८, ५) 1 

कं टिवोरी--स्त्री° कंटीली वेरी, (जंतर 


( = =) 


कंटल्ल, कटोल--न० (द०) वनस्पति- 


विशेष, ककरल; (दे० ना० मा०२्‌, 
७) 1 
कंठ^-पु० (दे०) १ सूकर, सुभरः 


२- मर्पादा, सीमा; (दे०ना० मा०२, 
५१) 1 

कऽ पु० (सं कण्ठ>प्रा० कठ) 
गला; (प्रा० पेऽ १, ६८; जस २,३; 
३) 1 --अपु० कण्ठा, कण्ठाभरणः; 
(जंतर ३, १४, १३) । --कंरलि स्त्री° 
{सं० कण्ट-+कन्दल) गला ओर माल 
तथा कनपटी, "त रसइ कंठ-कदलि स- 
कोउ दंसाणिड विसहर इव सुभोउ,”* 
. अर्यात्‌ किसी ने उस शतर.-भट को कण्ठ- 
करति में इस प्रकार काटा, जिस प्रकार 
कि सपं अपने फण से (अपने शव को) 
काट तेता; (व० ५, १४, ६) 1 
केठकल--पु ° (सं ० कण्ठ कल) कण्ठ- 
कुजन, (जंतु १, १२, ३) । 


(१७१) 


कंड 


कंठदीणार-पु० (दे०) चद्, 
(दे० ना० मा० १, २४} । 
कंठमल्ल--न ० (दे०) १- ठठरी, सृत- 
शिविका; २- वाहन; (दे० ना० मा० २, 
२०) । 

कठागहणउ--क्रि° आ०(सं°कण्ठ~+आग्र- 
हण) कंठ को ग्रहण करो, “का वि भणइ 
पिय कठागरहणउ, करि लइयमेरउ कठाह्‌- 
रणडउ'“-कोई कहती है हे प्रिय, मेरे कण्ठ 
को ग्रहण करो ओर मुभे अपना कण्ठा- 
भरण वनालो; (ण० ३, १०, २) । 
कंठाल--पु० (दे०) कडाह, भार, काँटी; 
(जत्रु० ४, ११, ८) । 

कंठाह्रण---पु ° न० (सं० कण्ठ ~-आभ- 
रण >>प्रा० कंठ~+-आह्रण) कंठका 
आभूषणः; (ण० ३, १०, ३) । 
कंठिञि--पु° (दे०) चपरासी, प्रतीहारः 
(दे० ना० मा०२, १५)। 

कड पूु०न० (सं काण्डमनप्रार 
कंड) १- वाण; (जस० १, १६, १) । 
२- धनुर्दण्ड; (जस० १, १२, १२) 1 
३- खण्ड (जस ० ४, २५, ३) । 
कंड--पु० (दे०) १ फेन; २- वि° 
दुर्बल, ३- विपन्न; (देऽ ना० मा 
२, ५१) 1 

कडपंडवा--स्त्ी० (दे०) यवनिका, 
परदा; दे० नाऽ मा० २, २५) 1 
कंडवईइ-- पु ° (सं० काण्डपति) कणेधार, 
नाविकः; तुल० म० काण्डरी; (भ०५, 
३, ४) । 

कंडवडु--पु० (सं० काण्डपट) एकत 
विभागीय पर्दा; (व० ४, २४, १०) । 
कंडु--पु० (सं० कन्दुक) खेलने के लिए 


विवर; 


गद; ““यंभिय णेराडइय,” 
(०) 1 

कंडूम' -षु० (सं° कन्दुक) सेद; द° ~ 
ना० मा० ३, ५६) 1 

कडुम तक ० (सं० कण्डूय) सुजवाना } 
कंडयंत--व ° ० (सं ० कण्डयु बत्‌); 
(जंतू० १०, २६, ७} । 

कंवुयण-न० (सं० कण्डूयन >प्रा० कंडु- 
यण) खुजली, खाज, रोग-विद्ेप; (ण 

८, €, ४) । कंदूवण-- (जंतर ठ, १६ 
€) । 

कटुट-पु० (सं० कण्डुर) एक प्रसिद्ध 
राजा, जिसने रामर्चद्रके भाई भ्रतके 
साथ्जंनी दीक्ञालली धी; (पठ च० त, 
५) 1 

कद्रू--स्ती० (सं० कण्डू~प्रा० कडू) 
१- खुजलाहट, २- रोग-विगेप; (जस 
२, १०, ७} । 

कंहूमण--न० (सं० कण्डूयन >प्रा० 
कटूयण, कंडुयण) ज्ुजली, खाज; (जस्त 
२, १०, ७} 1 
क्ूुर-पु० (दे०) वक, 
ना० मा० २, 8) 1 
कंडोहिय--वि० (दे०) मधित; (जन्त 
३, ३, १२) 1 
कंढ--ु° (सं° कण्ठ) 
(रा १६) ! 
कडी--स्ती° (सं० ' कण्ठिका) गलेका 
आभरण; (रा० १६) 1 

कत पु० (सं० कान्त>>प्रा० कत) 
` पत्ति, स्वामी; राज० गु०' कत; (प्राण 
पंऽ १,.. €} 1 कन्त; (को० ३, १} । 
कन्तु; (हे° ३४८५, १) 1 


कड कटय 





वगुला; (दे० 


गला; कडि; 


(१७२) 


क्ती 


कं तः--स्त्री° (सं० कान्ता >प्रा० कता) 
स्त्री, नारी, मुदरी; (ख० १, १७; ३) । 
कता-स्यी°, १-स्ी {जमन २, ८ 
१०} 1 रावण क्री एक पत्नी का नाम; 
(प०च० ७४, ११) 1 

कंतारि -न० (तं कान्तार>>प्रा° 
करतार) अरण्य, वन; (जस २, २१, 
२) 1 कन्तार-जंगल; (कौ० ८, १२६) 1 
कंतावसाण--वि० (सं° कान्ता~+वशा- 


नाम्‌) कान्ता के वशवर्ती; (जंवू० ४, 
१८, १०) 

क तासोग--पु० (मं कान्ताशौकं) 
राजा-विश्नेप का नाम, विजयावती के 


समीपवर्ती मतत-कोकिलरवनामकग्रामका 
राजा; (१० च० १०३, १२९} । 
कति--स्त्री° १- (कं कान्ति>प्रा० 
कंत्ति) कांति, सयं, चम्रक, दीप्ति, प्रेम 
के कारण वहाहूत्रा सदि, ग्मार 
(स्रं रा०; ण० १, १८, ३} 1 र्‌- माया 
कामद; (प्रा पं १, ६०) । -ततु 
वि° (स्रं° कान्तिवान्‌ > प्रा० . कंत्तिवंत) 
कान्ति-यक्त; (व ० २, ३, ५) 1 -विणि- 
ज्जिय वि० (सं° कान्ति-विनिजित) 
कान्ति से जीतने वाला; (व० २,४, . 
६) 1 हु 
कतिउर--पु० (सं कान्तिपुर) एक 
कस्वाजो कि ग्वालियर्‌ के उत्तर मे२० 
मीच दूरी पर स्थित दै नीर व कोट 
वाल का जाता है; (भ०) 1 
कतिल्बु--वि० (सं कान्ति+मत्‌> 
प्रा कंति~+ल्व) कान्ति-युक्त; (रि० >, 
६) ॥ 

कती--स्ी° (सं० कन्ति>>प्रा० कति) 


कतु (१७३) 


शोभा, सौन्धय; '"ल्पेग कामु कीरः 
चंदु; (जस० १, ११, २) । -इस्ती° 
कांति कती चदु तेएण भारु -वह 
कांति मे चन्द्रमा ओरतेजमें सूयं था; 
महा० ६८, ६, £) 1 
कंतु -पु}° (दे०) काम, कामदेव; (दे०- 
ना०मा०२,१)। 
कथारी--स्ती० (सं० कन्यारी) वन- 
स्पत्ति-विशेष; (संधि ५, ६, ५) ।॥ 
कद. पु० १- (सं० कन्द >>प्रा° कंद) 
मूल, जड; (प्रा० पै० १, हट; व० १०, 
१६, ६)। २- प° (देऽ) मेष; 'पमायणासु 
कंदमासु संजञये दयावरौ,' -“(वे) प्रमादो 
के विनःशफ, मेध के समान गंभीर-घ्वनि, 
संयमी व दयापरायणये,' (चुदं० १०, 
३, १७) 1 
कंद वि० (दे०) १- दद्‌, २- उन्मत्त, 
३- न० आच्छादन; (दे० ना० मा० २, 
५१) ॥ 
^८कंद'--(सं० कन्द >प्रा० कंद) 
रोना! -इ, क्रि० व° (्ं° नन्दति) 
(भ०) ! --हि (विधि) (जंतु २, २ 
६) 1 । 
कंदण--पु० (सं० क्रन्दन) 
रोदन; (जंतु ४, २१, ११ ) 1 
कुदप्प--पु° (सं° कन्दपं > प्रा ° कदप्प) 
१- कामदेव, अनंग; (ण० २, ६, १३) । 
२- प्रेम; (सं° रा०) । 
कदर-न० (सं० कन्दर>प्रा० कंदर) 
गुहा, गुफा, कंदरा; “भरंतरु दकु उकुवंक- 
दरः; (जस० ३, १६, ३) 1 कदरी- 
स्दी° (संन्कन्दरा >प्रा० कंदरा, कदरो) 
कंदरा; (व० १, १३, ३) । 


विलाप, 


कदुट्ल 


कंदल-पु ° (सं° कन्दल > प्रा०. कदल) 
अङ्कुर; (जस० १, १७, २१) । २- न° 
(दे०) कपालः; (दे० ना० मा०२,४)। 
३- पु० न° (सं० कन्दल) कलह, ज्ञगडा; 
(जं° ४, २, १६) । घोरगुल; (व° ४, 
३, ११) 1 कन्दल -पु ० (सं० कन्दल) 
लड़ाई-ज्ञगड़ा; (कौ० ४, ६३) । 
कंदलि--स्त्री° गर्दन के चारों ओर पहने 
जाना वाला एक आभ्रूषग, "कंबु कंठक- 
दलिए्‌ खन्नड;” (० €, १७, ४} 1 


कंदावण--वि° (सं० करन्दापन) रुलाने 
वाले, “णं तियत्तिदविदं कंरावणे" रावणे" 
कुद्धो सुरवलं"" -अथत्‌ जैसे कि देवगणो 
को रुलाने वाले रावण के कद्ध॒ होने पर 
देवोकीसेनाकी दशा हुई थी; (ण० ४, 
१९१९, २) 

कंदाविय--वि० क्रनन करने वाला, 
रुलाने वाले, (जंबू° १०, १, १२) 1 


कदिश्र-न० (सं क्रन्दिति>प्रार 
कदय) रोदन; (ण० ३, १६, १०) 1 
केदियं--वि० (सं० कन्द्रिति >प्रा° 


कंदिय) आक्रान्त; (रि० १, १२) । 
कदिर-वि० (क्रन्द + इर; सं० न्दिन्‌ 
>>प्रा० कदिर) क्रन्दन करने वाला; 
(जर) । 

कदिवसु--अव्य्‌ ° किसी दिन; (पर च° 
२२, ३ ४} 1 कन्दिवसु -अव्य° किसी 
दिन; (प० च० ४७, ३, ५} 1 
कदुट्‌ट--न० (सं° कन्दोट) नील कमलः; 
(सं° सार) 1 

कदुल्ल-- [सं० कन्द+उल्ल (भ०)| 
कोद; “कंदुल्लगह॒रगदन्भु जेत्यु" जहां 


2 = 


कदाटट 


* 


] 


च 


वनगर्दभ कर््दोसे युत्त वनञटवीमें 
दिखा पड़ता; (जस २, २७, 
१०) 1 

कंदोटृट--न० (सं० कन्दोटः) नील 
कमलः; (दे ना० मा०२, 8; जस्त० ४ 
१७, १३; भ०) 1 

कंय--पू० (स० स्कन्व>प्रा० कव, 
खंध) कन्वा; (की० ८, ३०) । ~रुपु० 
कन्या; (ण० ६, १६, १०) । 
कप--अक० (सं० कम्प्‌ >प्रा० कप) 
कपना 1 द; (ह०, भ्रा व्या १, 
३०) । कपंत-व्‌० क° (कम्प्‌ {गतृ}; 
(जवर ७, =, ११) 1 कपंता--वत्तंमानः; 
कालिक कु० एक व० (सं° केम्पत्‌) 
करप रहा; (प्रा० प° २, ८६) । कपा- 
वइ--क्रि० (सं० कम्पयति); भ०1 
कंपिजा-~क्रि० भू० का०, करि गया; 
(की० ३, ६७} 1 कम्पद्-क्रि०) व 
कपिता है; (की० २, २२६) । कम्पा- 
कापती है; (की० ४, ११०} । 
कंपड--पु० (दे०) पथिक, 
(दे० ना० मा० २, ७) | 
कंपण--न० {सं० कम्पन>प्रा० कपण) 


मुसाफिर; 


कम्प, हिलिन, कपकपी; (व° २, २१, 
१) 1 
कंपावण--न० (सं० कम्पनेप्रा 


कपण) कंपावन । वि० (सं° कम्पिन्‌ > 
प्रा° कंपि) कपाने वाला; (जंवू० ५, 
१३, €) । 

कपि--स्वी० रसिका र्द काभेद; (परार 
पै० १, ८६) । 
कंपिय--वि० (सं 
कंपि) कापा हमा; (वर 


कम्पित >प्रा° 
४१ १ २, 


(१७४) कम 


४) । 

कपिरंग--पु"० (सं कभ्पितृ}-यट्ग) 
कोपने वालाश्रंग; (जंतर १०, १७, 
१६) + 

कंपिर--वि० (सं कभ्पित्‌ > प्रा 
कपिर) कंपने वाला; (क० १०, १६, 
१०) } 

कपिल्ल--पु° (सं काम्पित्या) शहर- 
विशेष का नाम, (भण) } पुरन” 
(सं० काम्पिल्यपुर) नगर-विशेष; (प° 
च० ८, १४२) । 

कव--स्त्री० (सं° कम्बा>प्रा० कंवा, 


केव) यष्टि, चावुक; (जंवू० ६, ४, 
५) १ 

कंवर-पु० (दे०) विज्ञान; (दे० ना०- 
मा० २, १३) 1 

कवी--स्वी० (सं० कम्वी--्वासिकी 


गांठ) यष्टि; (संचधि० २, ११, ९} । 
केवु-पु० (सं० कम्बु >प्रा० कवु) 
शङ्ख; (जंवू० ५, १२, १४} ! २- इस 
नामकाद्वीपः; (प० च० ४५, ३२) ) 
३- परवत~-विशिष; (पर च> ४५, 
३२) । 

कंवोय--पु'° (सं° कम्बोज) देश-विशचेष; 
(प० च० २७, ७) । 
कय॒यडग्र--स्तरी° (देशज) कान का एक 
आभरण 1 --हि; (रा० १६)। 
कवल--पु० न° (सं० कम्बल>>ग्रार 
कवल) कामरी, ऊनी कपड़ा; (जस० ३, 
१६, ४) 1. 

कस-पु ° (सं° प्रा° कस) श्रीकृष्ण का . 
मातुल, पुरुप-विशचेष; (ण० ४, €, ११) 
राजाकानामः; (प्रा० प° २, ७१) 


कसार (१७१५) कड्दिण 
कंसार--(दे०) कंसेरा, ठ्ठ; (जंतु कुल) कविजन; (की०२, १४) । 
५, ७, १७) 1 -केय, पु ° (सं° कपिकेतन) कपिध्वज, 
कंसाल--पु० (सं० कप्याल>प्रा० वानर-द्वीपके एकराजा का नाम; (प 


कंसाल) वाद्य-विेष; (प० च० २४, २, 
३; प्रा गु° ३२०३) 1 --यपुः० (सं 
कांस्यतालक) वादित, वाद्य-विरेप, (प 
च० ५७, २३} 1 

केसेरी--स्त्री° (सं कांस्यक्रार >प्रा० 
कंप्तयर >अप० कसेर+ई प्र) कसेर 
का वाजारः; (की० २, १०९) 1 
कम--वि० (सं० कत > प्रा० कड, कय) 
किया हुजा, बनाया हु; (ण० १, १८, 
१) 1 

कंञआ--पु° (सं° म्रा० काय) 
देह; (भा° पं० २, €&४} 1 
कड द-- पु ° (सं० कवीन्द्र) नाम-विक्ञेष; 
(णर ५, २, ४) 1 

कड--वि० (सं° कति >> प्रा० कड्‌) करई, 
कितना; “कहि दिणेहि परिणाविउ 
देवि, णन्दसुणन्दाड्ड सिय-सेयिच,"” 
अर्यात्‌ कई दिनों वाद, उन्होनेनन्दा 
सुनन्दा नामकश्रीसे सेवित दो देवियोंसे 
चिवाह्‌ किया, (प० च० २ =, ७) । 
पु० (सं० केवि>>प्रा० कड) कवि (ण० 
१,२, १०; की० २, १४) । प० (संर 
कं >कड्‌) की; (कौ० ४, २७) ।पु० 
(सं० कपि) वंदर; (व° १०, १८, १) 1 
प० -के (संवि १२, ४, =} 1क्रि० वि 
(सं० कदा >प्रा० कया) र्भी; (को० १, 
६३६) । -अरो पु० (सं क्विवरः) 
श्रोप्ठ कवि; (प्रा० पेऽ १, २०) 1 
--कुल, यु° (सं० कविकुल) वंदे का 
समुह (जंबू° ५ =, ३४) ! (सं० कवि- 


शरीर, 


चण ४८, १३, ६) ¡1 --यण पु {सं 
कविजन) कवियों; (सुदं० २, ३, २) । 
--रव न° (सं० कंरव >प्रा° कडरव } 
कमल; “वियाप्ताविय-कइरख-रुलिय 
कं रव-कलियों को विकससित्त करने वाला; 
(व० & ६६) 1--वय, -वाह वि० (सं० 
कतिपय) कई एक; (प० च० ६१, 
१६) । कर्डसा-पु ° (सं° कवीश > प्रा° 
कर्टस) श्रेष्ठ क्वि; (्रा० व° २, 
१४५) 1 

कटक, कडइअंकसडइ--पु"० (दे०) निकर, 
समूस; (दे० ना मा० २, १३}1 


कद्डटल--वि० (दे०} थोडा, अल्प; 
दि०ना० मा० १, २९१) 
कडगई-स्ती० (सं° कक्यी) राजा 


दशरथ को रान; (१० च० ६५, २१) ! 
कहत्त--पु ° (सं० कवित्त) १~ कविता, 
प; (म्रा० षण १, १५२)! २-पु० 
(सं कवित्व) १- काव्य का गुणः 
२- काव्यरचना शक्ति; (जंतर १, ५ 
१३) 1 --ण पु० (सं० कवित्व) 
१- कान्य-रकचना-शव्त्ति, २ काव्यकां 
गुण; (जसर° ४» १४, १५) 1 -घामपु० 


(सं° कवित्वधाम) कवित्व से संपन्न; 
(जंव्रू° १९१. १, १) ६ 
कइत्य-वि० (सं० कृतार्थं) कृतज्ञ; 


(सुदं० ११, ११, &) 1 

कडदिर--पु ० (सं० कतिपय -+दिनम्‌ 
प्रा० कडू +-दिण) करई दित; (जंबू 
१०, २१, ६) 1 


कइटम--पु ° वानरवं्रीय राजा; (ष० 
च० ६ ८) । 
कडमईइ--स्त्री ° (सं० कवि ¬+ मति ~> प्रा° 
कड + मदु) कवि को बुद्धि; (जस० १, 
२३, १०) 1 
कटयलग्गि-क्रि° वि० कव से (सं०- 
रा०)1 
कदय्हु--जव्य ० (सं° कदा) कव; (प० 
च० €, ६, ५)1 
कइयह--भव्य° (सं° कदापि) कभी; 
(भ०)। ~ (कद्यहा) (सं° कदा) 
कव, किस-समव (सण०; जस० १, ५, 
१२) 1 
कदरव--न० (सं° करव > प्रा करव) 
कमलः; (जंव्‌० ८, १४, १५) 
कइराअ--पु० (सं० कविराज) श्रेष्ठ 
कवि; (जस०)। 
कहलास--पु ° (सं ° कंलाश >प्रा० कड्‌. 
` लास) कलाण पवेत; (प०म च० १३, &, 
२) 1 --गिरि (सं° कलाशगिरि) 
कलाश्र पवत; (जंबू० €, ६, १) । 
कडत्तवइत्ल--पु ० (दे०) स्वच्छन्द 
चारी वेल; (दे० ना० मा० २, २५) । 
कदववसिय--वि० (सं कपिवंशिक) 
कपिष्वजी; (प० च० १२, २, ७) । 
कटवहइ--पु ० (सं० कवि-पति~>प्रा० 
कष्वद्‌) श्र॑ष्ठ कचि; कविराज; (जस्त० 
२, १०, ३) । 
कइवय---वि० (सं° कतिपय) कर्‌ एक 
(ण०४,७, १ ०) । 

वय -- धु ° (सं° कतव) कपट, भढ 
धाखा; चालवाजी; (ण० ` ठ, १२; 
१०) 1 ¢ 


(१७६) 


केउडी 


कइवार- पुं ° स्तुति पाठ ` (7211९्- 
2116); तुल ० प्राचीन गु कटवार (प० 
च० ३५, ८, €} 
कइवित्त-- पु'० (सं ० कवित्व) कविपन 
(ण० ६, &, ८} । 
कइस--वि° (सं कीदण) केसा; 
(रा०) । कदसीं (रा० १४) । कदसउ 
(रा० २४) । कडसे; (रा० २०; की 
२, १४८६) । 
करई--वि० (सं कति >प्रा० करट) 
कितना-कितनी; (प्रा० पै १ ४९) 
कउ-क्रि० भु० का० (सं कृत) किया 
“सिग्गन्धु णिएःवि उवहासु कड,” अर्थत 
निग्रन्य देख कर उसने तुम्हारा मजाक्र 
उड़ाया; (प० च० ६, १५ ४) । 
कउ--अन्य० (सं० कृतः) से 
“कड दीसन्ति पडीवा उनज्महिं एक्कहि- 
मिलिया” अधु कर्हि वे एक साथ 
मिलकर अवर अयोध्यामें दिखीई दे," 
(प० च० ५, १२, €; है ४१६ १) 1 
२- (सं० कथं) कंते; (हेर ४१८ १) । 
कला, "अण्ण वि एत्तिड सोहुग्गु कड । 
कद्ध देइ कुमाए तउ” अर्थात्‌ 'भौए 
दुम्हारा इतना सौभाग्य कंसे हो सक्तादै 
कि कुमार तुम्हं कंगन दे, . (प० च० ११, 
२, ३) । ३- प०, को; "टर कड भगत 
हरदत्त नाम”; (की० ३, १३७) । 
कञश्म--वि० . (द०) प्रषान, मुखप, 
२- चिह.न; (दे० ना०मा०२, ५६) । 
कउच्छेमय--पु5 (सं० कौकञेयक) पेट 
पर वेवी हुई तलवार; पड्‌) । | 
कउडी--स्वरी° (सं कपदिका). कौडी; 
गरु कोडी, प्रा० गु १६, ४०) । 


कण 


कञउण--सर्वं० (सं० कः }-पुनः>प्रा० 
कवण) कौन । करणु; (रा० ४१) । 

` कडतिग--पु° (सं० कौतुक) आइ; 
(संधि० २, १, ६} । 
कउतुकमङ्गल- पु० (सं० वनैतुकम- 
ङ्गल) नगर-विश्ेप; {प० च० २१, २, 
१) 1 

कउत्तल-पु ° (सं° कुन्त >प्रा° कुत) 
भाला; (क०३, १३, €) 1 
कडल--पु ° (सं० कौल) कापालिक, 
शव मतका तांत्रिक साघु, कूलानाये; 
(जस० १, ५, २१) 1 २- 7० संप्रदाय- 
विद्रोप; (ण०६,६,२) । ३ न° सूखा 
गोवर, करोप; (दे० नाऽ मा० २,७)1 
४्-पु० (सं० कपोल) गाल; (संधि° 
२, १३, ३) \ --उल पु० (सं० कौल 
कुल) कापालिक आदि दुष्ट घामिक्त 
` सम्‌; (जक्र०) । 

कउलेवउ--वि० (सं० वर्वलित>>प्रा° 
कवत्िअ) कवलित, भक्षित; "काले कड- 
वड हउ मि तेम' - उसीप्रकार्मेभी 
काल त्ते कवलित हो; (मटा० ६८, 
११, ३) । 

कडसंवि--स्त्री° (सं० कौशाम्बी) नगर- 
विलेप; (कु० १, ७, €} । 
कउसीसे-पु० (सं° कपिशगीपं>प्रा° 
कविसीस) कगरा; “मणिमय तोरण दंड 
` घज कडसीसे नव घाट, ` तुल० गु 
कोलौसु; (प्रा० यु १०. १६) । 
कउह-पु० ` (स० कठुम) ककुभ वृक्ष 
अजुन कापेड; (जंत्ु० ५, ८, १२) । 
न० (दे०) नित्य, सदा; (द° ना० मा०- 
२, ५)।पु० न० (स्ं° अकुद) वेल के क्वे 


(१७७) 


कवेकर्‌ 


के{ कुव्वड; (पड) 1 

कउमहग्ग--पु० (सं० ककुभ्‌ +मागं> 
प्रा° कउटा+मग्ग) दिला-मार्; (पण 
च० १०, १, ८} । 

कए--० (स० कृते) लिये; (प्रा० ° 
१, ६७) 1 

कए क्रि° भ्रु० का० (सं० कतः>प्रा° 
कए) किया, “अन्तरिप् अप्सरा विमल 
कए वीजए अञ्चवल,'' अर्यात्‌ आकाशम 
अप्सराएु पुण्यात्मा वीर्यो के ऊपर अंचल 
से पंखा लती धी, (की० ४, २, १६} । 
व° कृ० ~ करके; “तुम्हे स्तुहि मित्त 
कए भुज्जह्‌ तिरहुत राज,” तुम्हे शतु को 
मित्र वनाकर तिरहुत का राज भोगना 
चाहिए; (कौ०२, २७) 1 


कओ न--पु० (सं० कोलः) गाल; 
(मं० रा०)। 

दकु ---पु ° इश्वाङ्व्ीय राजा; (प° 
च० २२. २६) 1 

व््कड'--वि० {सं ककल >प्रा० 
कवंकस, क्कखड) कठोर, परुष; (पण 
च० ३५, ९, ५३} । 

करकड'--पु० (सं ककंर>>प्रा° 


कथकर) ककंरा्चि (ककं नक्षत्र); “जिह 
गयणु तेम सो मीणचुत्तु जिह्‌ गवरगु तेम 
कक्कडवि चित्तु" -वहां मद्धलियां भी वीं 
ओर अतः वह मीन राजि युक्त गगनके 
समान धा 1 वह्‌ ककल ओर विचिव या, 
अत्तएव ककराक्जि ओर चित्रा नक्षसे 
युक्त गगन के समान धा; (सुदं० २, 
१४, २) । 

कदकर--वि० (सं ककंट>ेप्रा 
कक्कर) कठोर; -(ण० ७, १०, =; प 


कक्कस 


चण ठ, १०, ८) 1 पु, (० कक्रर> 
प्रा० कक्कर) कंकर, ककड; वुल० गूर 
कांकरी; (प० चर २४, ३, 8) 1 
कल्कक्ष-वि० (सं ककण >प्रा० 
कक्करस्न) कलयेट; (भ०; जसत० २, ३१, 
२) 1 | 

कवकत कक्कश्षार--पु ० (दे०} करम्ब, 
दघ्योदन; (दे० ना० मा० २, १४) 1 
कक्केअण--पु० न° (सं० कर्कतन) रत्न 
की एक जाति; (प० च० ३,. ५५) । 
कक्ंतर-- पु ० (सं कक्ष +नन्तर) 
पेट, कुक्षि; “कक्खंतर कद्‌ क वि कवर्ण 
मउलिनयणकण्णकंडूवणे,'" -कोई भवि 
वंद करके कान खुजलानिके वहानेसे 
अपनी कुक्षि को वतलाने लगी; (जंतर 
८, १६, ६) । 

क्कख--वि० (सं० ककंश~>प्रा० 
कव्कस) कटोर; (जस० १, ५, १६) । 
पु० (सं° कक्ष >प्रा० कक्छ, कच्छ) 
कमरा; तुल० म० काखः; (प० च० १६९ 
१५, ३) 1 -उ (पु ० स ° कक्ष) लतावृक्ष 
आदि गुम (एता पौवा जौ एक जड़्सै 
कई तनोंकेसूप मेँ निकले, जसे ईख, 
वसि आदि); (जस० ३, ३२, ६) 1 
कक्लड--वि० (सं ककंश>प्रा 
कक्कस, ककखंड) १- कठोर, परस; (प० 
च० ९१३, ८, ४) । “"पहुाएसु सकक्ल- 


उमाणड;” (भ०.१०, ४ १)। 
२- तीक्षण; (प० च० १३, ८, ४) 1 


३- पीन, पृष्ट; (देऽ ना० मा०२, 
११) 1 | 
कक्खट-- पु ० कटाक्ष; “कक्खड दावड 
मुहू वियसावडई"--अ्धत्“ कटाक्ष देती; 


कच्चसण 


यु विकसातती;' (मूरं० ८, २८, ८) । 
कख इगो--र-7० (2०) सखी, सहली; 
दे०ना०म,० २, १६) 1 
कगलंतउ-- पु ० (सं० कङ्काल >> प्रा 
कंकाल) चमडी मौर मांस-रहित अस्थि- 
पञ्जरः; कंकाल; "वंदिशु आवतर शां 
कृगलंतड खुड्यिमीसू विग्गुत्तड” वन्दं 
कौमु डे मत्त वे विकृतं अवस्था में कंकाल 
जंमे अते हुए; (म० २, १९, १ १) 1 
कम्घाड--पु० (दे०) १- चिरचिरा; 
२्‌- दुव की मलाई; (दे० नार ` मार 
५४) 1 | 
कचोर-ू° सूखा हया गीर भूना हा 
या द्धीका. हुमा अचार (पप 3 
{76 एनत८७) ; तुल ० गु° , काचरी, 
भ० कच्चरा; (पर च०, ५०, १९१. 
६) 1 *9 

कच्च--न० (सं० काच>प्रा०- कच्च) 
शीशा, कच; (पण चण. १०, ८} । 
लो०-कच्चे, पल्लटइ को रयु, पित्तलह्‌ 
हेम विक्कह कवणु-अर्यात्‌ "काच. ते रल 
को कौन वदलेमा ? पीतलसे -- सौनैको 
कौन वेचेगा? तुल० प्र: 
(जस०) 1 २- न° (सं - कृत्य) कर्य; 
दे० ना० मा० २२) 1, । 
कच्चरा-स्त्री° (दे०) कचरा, कञ्चा 
खरघ्रुजा २- कचराको. सूखाक्रर,.तल 
कर ओर मसाला डालकर वनाया टमा ` 
खाद्य-विञ्चेप, एक प्रकार आचार; तुल° ` 
गु० काचरी, म० काचन्या,  कचोन्या, 
"पुणो कच्चरा पण्पडा दिण्णभेवा,''. (भ 
१२,.३, =}.1 , 
कच्चासण-- पु-०. 


> 
१ 


२ 


५ 


कच्च 


(सं° कपण +-सकन)] 


त (१७६) 


कच्चा भोजन, अतचिपरन 
भोजन; (सा० १४) । 
कच्च--न० (संञ काच>प्रा० कच्च) 
कांच, लीशा; (जंतरू० २-१८) 1 
कच्चोल--पु ° (प्रा० कच्चोल, कच्चो- 
लय) पात्र-विननेष, प्याला, कटोरा; तुल° 
म० कचोलं; (जस्त० २,२३. १०; प० 
च० २५, ११, ३}! --अ (नुद०र, 
१७, १०) । 

कच्छ पु०° (सं कच्छपः) दोहाष्छंद 
कामेद; (प्रा पेऽ १, ८०} 1 २्‌- पूण 
(सं० प्रा० कच्छ) (१.) लंगोट; (पण 
च० ८, ११, ८}! (२.) देश्ष-विज्ञेष; 
(भर) 1 -डअ (य) कद्टौटा, कट्धीटकः; 
(जं ५, ७, १३) । -व, पु ० कच्छ, 
देण-वि्नेष; {मि०) । --अवणीसु पु° 
कच्छदेश का राजा; (०३, ३०,२)। 
--णरे्तर पु° (स० कच्छनरेदवर) कच्छ 


पका हुआ 


देल का मृष; (व ३, ३०, २)} 
कच्छ पु० (संर कच्छप >प्रार 
कच्छम) -कच्छुभा; ' तुल० १० कच्छुः 
रि०२, २) । 

क्च्छप--पु० (सं° कच्छय>प्रा० 
कच्छम) कमं, कद्टुवा; (व० १०८ 
१२) 1 कच्च-पु० (सं° कच्छप); 


(जत्रु ४, ६, ५) । 


कच्छर--पु० (दे०) पडकः कंच, 
कर्दम; दे०ना० मा०२,२) 1. 
कच्टरिच्छ--पु० (सं० कच+च्छक्न) 


नक्तमालः (ण० ३, € १५) 1 

कच्छा--पु ° (सं प्रा० कच्छ) कच्छ 
देश; (व० ८, १, २) । स्ती° (सं 
कक्ष्या) विभाग, भ्रंश; (प१०च० १६, 


८० } 1 


कच्छी--रनो° कटिवस्त, कच्छा; (ज॑नू० 
५, १०, ८} 1 
कच्टुरिञ -वि° (2०) ईपित, जिसके 


साथ ईर्प्यकौ नाए्‌ वह्‌; (द° नाऽ 
मा० २, १६) । 
कच्टुरो--स्तौ० (दे) कपिकच्छु, 


केवांच; (देऽ ना० मा०२, ९१) 
कच्छेलल--पु'° (जंतरु° €, 
१६, ४) 1 
कष्ु--सर्वं ° (सं बश्चित्‌) कु; (की० 
२, ४१) 1 
कज्जंत --- पु ° (सं० का्यन्तिर) कायं 
का अंतर; (जंदू० =, ६, ११) ३. 
कम्ज-पु० {सं० कायं >प्रा० कस्ज) 
१- काज, अदालती कर्यादया दरवारी 
असि (परिभायिक्त व्य), (की० २, 
११५) 1 २-काम; (ण०१,३, १०; 
प्रा० पऽ १, ३९) । --कज्जि; (व° १, 
१२) । चज्जु (व० १, १६ १)। 
--उ्डपु० (दै०) अनर्थं; (द° ना 
मा० २, १७) । --गडइ (्तं° कायंगति) 
(जं ३० &, १६, ५} 1 --प्थिम विण 
(सं० कायर्~-क) क्ती पदाय. की 
भ्राप्तिके तिर्‌ प्रयन्नलीन; (जंवरु० € 
१२, ३) 1 -वंष पु ° सं० (कार्य-वन्व) 
कायं का वंघन, (भ्रा पऽ १, ३७) 
--लुद्ध वि० (सं° कायलुन्ष); (जंतु 
४, १७, ५) 1 -क्ज्ज-पु० (सं° 
कायं अकाय) (जंतू० ५, १३, १६) 1 
--णुरा्य-पु० (सं कायर्नुराग); 
(जस ० १, ८ १) । कज्जु--पु ° (त्त 
कार्यम्‌) कायं; (विला०; हे ३४३, 





< 
कच्छ दश; 


-केज्र्ल 


२) 1 कल्े--पु ° कारण, हिनु, के लिए, 


“'सिरिकष्ठद्कच्ञै यि दैवि सिद" वर्यति 
श्रीकण्ठ के विए अपना सिर तकदेने 


करो तयार (प० च० १२. ५. 
५) 1 
कञ्जल-न० (कं प्रा कज्जल) 


काजल; (की० २.८६) 1 
कञ्जदव्वज--पु° (सं कञ्जलघ्वज) 
दीपक; (की० १, ८) 1 
कज्जद-- पु ° (दे०) विष्टा; 
२, ११) 1 

छञ्जे,)--प० (सं° कार्ये) के चिर 1 


(प ° चण 


कञो सवं० (घं कः~+पुनः>प्रा० 
क्वण) कमन; (की० ३, १६) । 


कञ्चण-न० (सं° 


कंचण) सोना; (प० च० १,५, ठ) । 
२्-पुं० कचन नामक वृक्ण; (पचर 


२३, १, १०) 1 
कलञ्ची--स्नी° (संर काच्चि, ज्ची>> 
प्रा० कंची) काञ्ची नगर; (प० उ 
८६, ८, ६} । 


कञ्नचु--(सं० -च्ुक >प्रा० कचुय, 
कचु) चोली, स्ी का स्तनाच्छादक 


कच्चुखा--स्त्रीऽ (सं कञ्चुकं ~> प्रा 


४२१. १) 1 
य--पु० (सं० कञ्चुकं >प्रा° 
कचुश्चः कचु) क्ठच, वलस्छासख जिर 


वच्तर; (१० चं० ४, ७, १०) 1 
कजञ्ज--पु०. (सं° कञ्जः) कमल; (पर 
च० १८, € १) 1 


(१८०) 


टट 
< 


फटक--पु ° {न° कटक) मेना, राजयि- 
विर; (कौ० ३, ६२) । --बाल पुऽ 
(ख० कटक्पाल) सेनापति; (उ° च्य 
प्र० ५१-११) ! - 
कटकाई-- स्ी० तेना की याता, फीड 
कगे कुच; (की० ३, १५६) 1 
कटकाजी--स्छी० कटकाई, कट्या 
सना का प्रयाण; (की० ४, १०६) 
कटरि--अजन्य० अआद्चर्वे, अदिचर्योद्गार्‌ 
(सवि० १, =, ५) 1 
कटाक्ष--पू"° (सं० कटाक्ष) १- तिरी 
चितवन, २- क्िप्ती पर आक्षेप करलेके 
लिए कटी जनि वाली कोई व्यग्यपूर्भ 
वात; (की० २, १५१) 1 
कटारिय--न० (दे०) कंटारी, भुरिका 
(शि २, २४) 1 त 
कट्वारी--स्वी° (द°) कटासी,. द्री; 
(दे० ना० मा० २, ४८) 
+^ कट्‌ट--(सं० कत्‌ > प्रा० ` 
काटना, छेवना ! --इ, क्रि° (सं० कतं 
वत्ति) तुल० म०काट्णे, मु° काव्वु 
(नम) 1 कट्टि-प० का० क्रि० कट करः 
(कौ० ३, ८} 1 कटि, (घ्रा० प° 
१३४} 1 --द्िवि प° का० ० (करर 
८, १२० ६) 1 कटुदु-वि° (सं° कत.) 
कर्त्ता; (पड) 1 

कट्टण--न० (स्रं कत्तन>ेप्रार 
कत्तण) काटना; (दि० €, १५} 1. 


क्टृट) 


+८क्ट्‌ढ'-- (सं ०५८} , किनाः 
निक्रालना कदटिव्एड; (श्रा ०, 
४७१) 1 

कट्‌ढ--न० (सं काष्ठ) काठ लकी; 
तुल० म० काटी; (णर ५.१२, १०} 1 


कट्ठ 


कट्ठाई्‌ (काष्ठ+आदि); (जंदू° १९१, 
१५, ६) । -क्म पुः न° (सं०काण्ठ 
कमं) काप्ठकमेन्‌, काठका काम, 
व्यापार; (जस० १, २४, ४) 1 -मअ-वि° 
(सं° काष्टमय) लकड़ी-युक्त; (ए॒० ६, 
८, १०) । कटिख्य-वर-वि० (सं० 
काप्ठिका-घर) लक्ड़ो को रखने वाले; 
(प० चञ ३, ५, १०} । कटिठ्यवले-- 
पु० (सं० काष्ठिका+पाल) दण्डधारी; 
(प० च० ३, ६, €) । कट्दीदर--वि°० 
(सं० काष्ठ~+वर >> कट्‌ठ+वर) काष्ट- 
घर, पहरेदार “कट्टीहरम्मि आउच्छि- 
यप्‌,” यष्टिधारी पहुरेदार ने पूखा; 
(सुद० २८, १२, ५)} 

कट्‌ठ'--पु० (सं० कष्ट >प्रा० कट्‌ठ) 
दुःख, पीड़ा, व्यया; (की० ४, १२३) । 
-डापु० कष्ट (दे सा० दो०)। 
--भारपु० कष्टमार; (जंतर १०, १३ 
१) ।--म्यवि० कष्टमय; (जंतु ६, 
१, ६) 1 -- वुत्त पु० (सं० कष्ट 
उवत) (ण० &› १७१ २७} 1 कट्ठे-पु ° 
कष्ट; (की० ३, १०५) 1 

कद्विज--पु ° (दे०) चपरासी, ्वारपाल, 
प्रतिहार; (दे० ना० मा०२, १५) । 

कद्वियवर--वि० (सं० काष्ठवर) काष्ठ 
को धारण करने वाला, दण्डवर; (जंतु 
७, ७, ११) 1 

कट्णि--वि० (सं कठिनि>प्रा° 
कद्धिण, किण) १- कठिन; (सं ० रा०; 
म०) 1२ कठोर; प्रा पेण, 
७६) । 

करिणि--स्त्री० (सं० कठिनी) मेखला, 
करधनी; (रि० ६ १) 1 


(१८९१) 


[- क) 


कटं (सं° कण्टम्‌ >प्रा०. कटू) 
दुःख, पीड़ा, व्यय।; (उ० व्य० प्र०° ४९- 
११) । 

कडंतर--न ° (दे०) पुराना सूपं (चाज) 
आदि सामग्री; दे०ना० मा०२, 
१६) 1 

कडंतरिभ--वि० (दे०) विदारित, विना- 
शित; (दे० ना० मा० २,२०) । 
कडयुम--न० (दे०) १- कुम्भग्रीव-नामक 


पात्न-विशेप, २₹- षडु का कण्ठ-भागः; 
दे० ना० मा०२, २०} 1 
कडञअ--पु० (सं० कटक} छावनी; 


(जत्रु ६, १ १८) । 

कडञत्ल--पु"° (दे०) द्वारपाल, प्रति- 
हार; (दे° ना० मा० २, १५) 1 
कडअलनी--स्तरी° (दे०) कण्ठ, 
द° ना० मा०२, १५) । 
कडडज--पु° (दे०) वढरई, स्थपतिः; 
(दे०° ना० मा० २, २२) 1 
कडडलल--पु ° (दे०) प्रतिहार, दरवान; 
(दे० ना० मा० २, १५) 1 

कडड--पु० (सं० कटक) कड़ा, कंकण, 
चूडा; (जबू० ३, १४, १३) । 
कडडल्ल--पु ० न° (सं० कटक ~+-उल्ल 
(स्वार्थे )] सेना के रहने का स्थानः “कं 
रक्खष्‌ एव हिं कड्डल्लउ”” देसी अवस्था 
मे कौन क्टककीरक्नषाकरे; -{ण०३ 
१२३, १ )} 1 ४ 
कडउत्ला--पु० (दे०) आभूषण-विशेप, 
कटिसूत्र; तुल० गु० कंडलु; (प०च० 
१४, ५, ७) । 

कडविय--वि० (सं ० कडकडकरत) कडक- 
डायित (घ्वन्य०); (जंबू ७, ८, १२} । 


गला; 


् 


कडक्ख 

^^ कडउतख--सक० (सं कटाक्षय्‌) 
कटाक्ष करना । --इ, क्रि ° (सं° कंटा- 
क्षयति) (भण; जंतु ११ {४ 
११) । 

कडवख--पु ° (सं० कटाक्ष >प्रा० कड- 
वख) कटाक्ष, तिरछी चितवन, मख का 


संकेत, भावयुक्त ष्टि; तुल० मण 
कडाखा; (क्षं राग; प्रा पं० १, ४ 


ण० ६, १८, २; म० २, ७८, ३} 1 
कडक्खवस--न० (सं कटाक्षण) कटाक्ष 
करना; (म०)) 

कडकिखय--वि० (सं कटाश्चित) निस 
प्र्‌ कटाक्न किया गयादौ वहु; (जत्रु 


[) 
२, २०, ११} 1 


कडच्छ्‌--पु० (सं० कटान >प्रा० कड- 


कटा, तिरद्धी वित्तवन; 

६, १३, ५) । 

उच्छ--स्त्री० (दि) चमची, करद्यूल 

छ; तुल० प कड्दी; (दै० ना० मा० 
२, ७) ! 
कडतल--न० {सं कट्तिल~>श्रार 
कडियल) केटितल, क टि-प्रदेद; (० २, 
२४) 1 
कडतला--स्त्री° (दे०) लोहे काषएकर 
प्रकार का हथियार, जो एक छार वाला 
तथा वक्र होता; (दै ना०मा० २, 
१६) । 
~. कडउत्तरिअ--वि० 
विनाशितः; (म०)) छ 
फडत्ति--पू० का० त्रि० कड़-कड़ करके; 
(रि०५, न) | [ 
कडटरिश्र--वि० (दे०) १- छिन्न, काटा 
हय; २- न० छिद्रता; (पड) । 


ज 


(जव ' 


(०) 


। विदारित, 


(१८२) 


कडह्‌ 


कडन्तरिय--वि० (दे०) दारिति,- चीरा 
जा; (भ०) 1 ५ ॐ 
कडप्य-पु० (दे०) कलाप, समहु, 
निकर; तुल० गु° कडपलौ, म० कडप्पा; 
(पचर १३, ६ १; भअ०)) कड्प्यु 
(पण छ० १३. ८४} ॥ 

कडमहंण--पु ° विनारा, विव्परंकत; (१० 
च० ३६, ५, ३) । विनाशक; (१० चर 
३७, १३, १) 1 | 
कडय--पु० न० (सं कटक>प्रा९ 
कडग, कडय) १- शिविरमेनाका रहने 
कास्थान; (स ७, १०, ३} 1 
१- सेनः; (स्ि० २, १८} 1 ३- आभ्रुपण; 
(० १०, ३१, १६) 1 ४८- कड़ा; (जेवू० 
र; २० २१) 1 

कड डत --क० ० (प्रं०  कडक्डाय्‌ + 
पातृ) (व्वन्या०) कड्~कड़ की . आवाज 


= 
{~ 1 


करते हु; तुल० गु० कडक्डतुः; (जद 
११, १५. ६) 1 ह 
उयड--पु ° (सं० कटड्कड > प्रा० केड- 


यड) कटकट या कटक. कौ आवाज; 
(म० २, ८१, ७;णर ८, १५, ई) । 

कडयड्यि--वि० (सं कडकडायति, 
व्वन्धा०) कड़्-कंडकी भावाज.. 
वाला; (जं ० ७, ५, ६) । ४ 


= 
करनं 


कडविमहण--पु ° (सं ० कृत +-विमर्दन) 
१- रीदना, कुचलना, २- नाल, ध्वंस, 
""पृत्तमोह्‌-पडिय- जौहू- कडविमदहूभे 
मच्छि होकर, पड़ हृए योद्धाओं का 
सद॑तहो रहा था; -(जंब्रु ६, १००४) 1 
कडती-स्ली० (द°) दमशान; ` (दै 
ना०.मा० २,..६) } , 

कव्ट्‌-पु° (सं० कृटमू > प्रा, कड्‌) 


रुडाय 


वृक्ष-विशेष, कटहल; (जंतु ५ 
१ ०) | , 
कडाय-- पु ° (सं० कटाह > प्रा कडःह्‌) 
कडाही; (व° ४,२१, १३) 1 
कडःर--न० (दे०) नारियल; 
ना० मा० २,१०)॥ 
कडाहु- पु ° (सं° कटाह्‌ > प्रा°कडाह्‌) 
कडाह्‌, लोहे का पत्त, लोहे को वडी 
कडाही; दुल० म० कठ, व डे; (जस० 
२,२८.३; भ०)1 २ वृक्षविशेषः 
(प० च० ५३, ७६) 1 
कडाहण्ल्‌हत्यियं--न० (दे०) ' दोनों 
पाद्व का पलटाव या उलट-फर, पारदो 
का धृमाना-फिराना; (द° ना० मा०२, 


त. 


(३०- 


५) 1 
कड--१-स्तीऽ (सं कटि>ेप्रार 
कडि( कमर, कटि; (जप्त १, १६, 
३) 1 --हत्य प° (सं कटि +-हस्त) 


कमर पर रखा हुआ ` हा; (दे० ना० 
मा०२, १७} 1 २ स्ती°० तलहरी, 
"“उवयायल-कडिणि परिद्िसोवि""-उदया- 
चल की कटमी-- तलहटी मे स्थित होने 
पर भी; (व० €, ८, र) । 
कडिञि--वि° (दे०) प्रीणित्त, 
किया हुमा; (षड) 1 
कलिसंम-पु० (दे०) कमर पररा 
हुजा हाथ; (दे ना० मा० २, १७) 1 
२- कमर पर क्या हुआ आघात; (दे° 
ना० मा० २, १७) । । 
कडित्त-- पु ° (अं० कटित्त १- करधनी, 


प्रसन्न 


मेखला, २- घोती, कमरवंद; (म०र्‌ः 
१५, २) 1 
कटित॒-न० (दे०) जुआ ेलनेका 


(१८३) कडिसुकत्त 
`तञ्ताया फलक, य.तफलक; “कि 
कडित्त्‌. णं णं गयणंगरु'' अर्थात्‌ यूतफलक 
क्यादहै मानो गगनरूपी आगन; (ण 
३, १२, ५) । 

कूडिदोरय--पु ° (सं° कटिदोरक) कटि- 
सूनः; (सुद० २३७ ७, ८) 1 
कडपरिहाण--पु° (सं° कटि-+परि- 
घान) कमर पर पहने जाने वाला वस्व; 
(जंतु €, १२, १३) । 

कडव्वि--पु ° (सं° कटि ¬+-विम्ब)कटि- 
तल, “"वियडकडिविवचिन्नाएँ अथक्िकि- 
ज्जए' - "जहां अपने कटितल की विशा- 


लता से क्लान्त हई; (जंत्रू० ५, ६, 
१९१) 1 

कडियल-न० (सं° कटितल>>प्रा° 
कडियल) कटी-प्रदेश; (०) 1 


कडत्ल--(दे०) १- वन (प० च० २, 
५२) । २- वि० चिद्र-रहितः; (दे° ना०- 
मा०२, ५२) 1३-न० द०) करटि- 
वस्त्र, कमर में पहनने का वस्त; (भ०)! 
४- विपक्ष, शतु; (दे° नान्मा० २, 
५२) 1 कडिह्लइं-न० कटिवस्त्र (रि 
९, ७) 1 --य (प०च० ४६, ५, ६; 
दे० ना०मा०२ ५२)॥ 
कडिसिरउ-न० (सं कटिसूत्र >प्रार 
कडिसृत्त) करधनी, मेखला, क्मरमें 
पहनने. का एक गहना; (प० च० १३, 
€, ३) 1 

कडियुत्त--न० (सं° कटि सूत >प्रा° 


कडिसुत्त) कमर का आभूपण, मेखला, 
(ण० २३, १०, ५; भ०) ~य (सं° 

` कटिसूत्र +क) मेखला; (जस ० १, €, 
६) 1 


॥। 


कड्हर--न० (सं० कटच्हार) कमर 
पर पटने जाने वाला आभुपण; “कडिहा- 
र्दोरकुःडलघरहो,” अथु - कटिहार, 
कटिसूत्र ओौर कुण्डलीं को धारण करने 
वाली; (जत्रु ३, ३, १४) । 
कड़--वि° (सं० कटुक >प्रा० कडु) 
तिक्त र वाला, कड्ञ;. (ण० ३, १४, 
२; ह° ३३६, १) 1 --ग्रदवि० कटु; 
(जस० ३, १२, १५) । -- वस्र पु° 
(सं० कटुक + स्वर) कटु स्वर; (जस० १; 
१४, ७) । 
कड्श्राल--पु० (दे०) घण्टा; (द° ना० 
सा० २, ५७) । 
कडुयात्रिय-वि० (सं० कटु+द्रत> 
प्रा० कदुडय) १- कड़ञहट स पूण, (पण 
च० ११, १२, ५) । २- चिन्तित, भारी 
विपद मं फसा हा, खराव; (भण) । 
३- पीडित, पराभ; (प० च० २५, १५, 
८) 1 
;दुक्क--वि ० (सं० कटुक >> प्रा० कडञ) 
कदुअ, तिक्त; (ज्रू० ७, ६, १०} 1 


1 


६. 


॥ 


॥, 


कटुय--चि० (सं० कटुक > प्रा कड) 
कडवा; तुलण० गु° कडबु, 
(प०च्० १२,४, १) ) 
कडुरटिश्--पु० (सं०कटु+- रटति) 
कटु रुदन; (जंव्‌० ४, २२, १८) । 


(=, 


म० कडू; 


कडुवयण-पु० ,(सं० कदटु+वचन) 
कड़वे वचन; (चंतू० ६, १२, ६) 1 


कडेवर--न० (सं° कलेवर > प्रा० कड- 
वर) कलेवर, दारीर, देट; (ब्रा० गु 
३६, २८} 1. । 

^^कड्ढ--(यं०. . कृप्‌ > प्रा०° कड्ढ) 
सचना 1 --इ सकण (सं कर्पति); 


भण०} --मि क्रि०,. व०ः निकालना, 
खीचना; {प० च० १५, २,७) । कड- 
ठत त° क० (कृप्‌+-षत्‌) (जत २,, 
१५, १६)  कडटंतउ-क° खींचते,. हुए; 
(विला२) । कड्ढि-भरु० का० निकाल. 
ली; (की० ३, ७२) । कड्दिज्जद्‌-क्रि०, 
चण वकल्पा जाना, काट लिया जाना 
“वच्छ पियंतु खीर कदिढन्जद्‌” वख 
के पीते-ीतिही गायका दूघ काढ लिया 
जाता है, (ण० €, ६, २) 1 कड्डिवि- 
पू० का० क्रि० निकाल कर्‌ (ण, 
११, ३) 1 कड्डेवि पु० कार क्रि० खींच 
कर; (मुदं० ८, १८, ४} । तुल० म 
काटणे । । 

कडढण--न० (6० कपंण>>प्रा० कट्‌- 
ठण) अकर्पंणः; (जव्‌० ७, ६, २६) । 
कडढणिय--वि० (स० कर्पणीय) निक 
सनशीन; (जव्‌० ५, ७, २४) । 
फड्ढय--वि° (सं० कर्पक) 
वाला; (जत्त० ३, २२, १). 


भ 


खींचने' 


कड्डाकडटि--स्तरी ° (सं० क्पपिकपि) 
` (१६६ 
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खींचत्तान करते हुए लड़ना; 
771४गृश९ ऋएएाएठ। (एषह 
एणा) (पर च० ५२, ९,५) 1 
कड्हिु--वि० कठिन; (वं० ५, १, 
६) 1 
कङ्व्यि--वि० (सं० कृष्ट >प्रा° कड्‌- 
दिय) निकाला हा, खीला हुमा; (णः 
५, १, €; प० च० १४, १३, ६) 1 
कडटिय--क्रि° भ्रु° का०(सं० कृष्ट > 
प्रा० कड्ट्िय) अकिति क्रिया; (रि 
३, १) 1 0 
कट--सक० (सं क्वथ्‌). {१- ` क्वाय 
/ 


कए 


करना २- उंबालना, ३- तपाना, गरम 
करना! कड्त-व० क० (सम क्वय्‌ + 
-शत्‌ ); (जंव्‌० २, २, २) । 
कटए-पु० न० (सं कटक>प्रा° 
कडग) पर्वत का मूल भाग; _ (प० च० 
७, १,२) । 
कहन्ता-कृ० का० वतमान में प्रयोग 
-क्किया की तरहुहमाद्ुहै सं० कृष्‌ का. 
धात्वादेशञ प्रा० कड्ढ == पदृना, उच्चारण, 
` करना, (ह° प्रा० व्या० ४, १८७} ~+ 
'अन्त' (शतृप्रत्यान्त);(की° २, १७२) 1 
+८कटकटकढ--कड़-कड़ की आवाज के 
साथ उवलना (४० 7णलाऽल्‌$) 1 
--न्ति-क्रि० वे०, वण (प० चर 
. २७, ४, ६) । 
ऊडकटकठेत - वि ° (० कडकडायमान) 
कड्-कड़ आवाज करता; (प० च० २१, 
५० ) 1 । 
कडठकटन्त--व० क ° (सं ° क्वन्‌) क्रोष 
से जलते हुए; (भ०)1 ` , 
कदिआा- स्त्री ० (दे०) कटी, भोजन- 
, विज्ञेप; (द° ना० मा० २, ६७) । 
` कटिर--वि° (खं कल्निनेप्रा०ः 
कडिण) कठिन, ककंश, कठोर; (ण० ७, 
७, &) 1 --्त्‌, पू ° काठिन्य; (व० ३ 


२२३, १ १) १ 
कटियल--न० (सं° कटि-+तल >> परार 


कडियल) कटी-प्रदे्; (ण० ३, १०, 
५) 1 
कटियाहइ-- स्ती° कटी, एकभ्रकारका 


खाद पदार्थ; (दे० ना० मा० २, ६७) 1. 
कटोर-वि० (सं° कठोर) कठोर, 


(१८५) 


छणई 


निष्ठुर; (प० चे० २३ १४ ६} ।पु० 
ङस नमि का एक राजा; (प० चण ३२, 
२३) 1 

+कण--क्रि° (सं० क्वण्‌ > प्रा° क्ण) 
शव्द करना, आवाज करना । --इ सक ० 
(ण० १, ७, २३) । व° कृ०-क्णंत (ण० 
८१, ४) । कणेड्‌- व० घ्वनि करना; 
““सरिकमलु धुगड दीहरु कणेइ; (क० ४, 
१५, ६) 1 

कण-पु ° (सं° प्रा० कण) १- घान्य; 
(व० २, ११, १०) 1 २ क्न, क्ण, 
लेश, अंश; तुल० पु० कणी (2 ऽथा 
एल) (व° २, १७, १२; सं रा०, 
जस० १, ३, ११) 1 -भरवि० कण- 
भर (घान्यभार); (जस० ४,२३, ८) 1 


कणञ---पु ° (सं° कनक > प्रा० कणग) 
सोना; (प्रा० पै० १, १०) २- प्रम 
दकल गण (5) का नामः; (प्रा० प° १, 
१३३) । ३- राजा जनक के भाई; (प० 
च० २७. २५) 1 ४- राक्षस योद्धा; (पर 
च० ५६, ३२) 1 

कणडइर-कव-न० सं कण्णिकार- 
कम्ब) कणिकार-यणष्टिका, क्नेरके वृक्ष 
की लकड़ी; तुल० गु° कणेरनी काबः 
(प्रा० गु० २, ३, २५)1 


. कणडलु--पु° (सं ° कर्णेफुल) करनफुल, 


कान का एक आभ्रुषणः; (पुप्पदेत, आदि- 
पुराण) 1 

कणईत्ल--पु° {दे ०) चुक, तोता; (दे०- 
ना० मा०२, २१) 1 

कणर्‌--्त्ी° (दे ०) लता, वल्ली; (दे०- 
ना० मा० २, २५) 1 । 


` ` स्त्री० (सं० कनककूला) 


कणड्ज 


कणउज्ज--पु° (सं० कान्यकव्ज) नगर- 
विशेष; (क० २, १०, ४} । 
कणए--पु ° (दं०) वाणः; 
११८, ४) 
कणाभोयरी-स्त्ीर रानी-विशेप का 
नाम; (प० च० १७, ५५) ॥ 
कणकाणिय--वि° (सं 
कण-कण आवाज वाला; (सुद० 
३) 1 

कणग~-पु"° मत्तियावई का एक वणिक्‌; 
(प० चु० त) 
विद्याधर राजा; (प° च० १०३, १०८)। 
क एयंदी--स्त्री० (दे०) वृक्ष-विशेष, 
पाटलः; (दे० ना० मा० २, ५८) । 
कराय--न० (सं० कनक >भ्रा०° कणग, 
(कणय) सुवणं, सोना; (ण० १, ६ 
१३; सं० रा०; सा० २११) ।पु० 
(द°) क्षर, वाण, दीर, इषु, (प० च° 
२, ५, ६) । पु० राजा जनकके एक 
भाई का नाम, (प० च० २८, १३२)॥ 
रावण काष््सनामका एक सुभटः; (पण 
च० ५६, ३२) -वनी स्त्री° कणया- 
वली; एक राज-पलनी; (प० च० ७, 
४५) । --उरुषु० (सं० कनकपुर) 
नगर-विशेष; (व० ७, १ १२) 1 - करट 
कनककरूट (व° १, १२, ७) । -करुला 
नपो-विशेषः; 
` (व १०, १६, ३} । -देवि स्त्री 
(सं० कनकदेवी) दिक्‌ कुमारी। (वर 
. €, ५, १०} । -दउ पु०° (सं० कनक- 
ध्वज) राजकुमार; (व० ७, १२, १०) 
--प्प्ना स्ती° रावण-स्त्री; राना मरु 
कौ पुश्री; (प० च० ११, १००) । 


(प०च० 


कणक्वणित) 
७, ६, 


(१८६) 


१६) ! --प्पह्‌ पु °. 


कणयावली 


--प्पहं स्त्री “(सं० कनकप्रभा) कन्या; 
(व० ७, ३, १०} । --प्पहु पु० (संर 
कनकप्रभ) राजा-विशेप, (व° ७, २, 
१) ! --महस्ती० (सं० कनकवत्ती) 
स्त्री-विशेप कानाम; (कण ६, १४, 
६) 1 --मय वि० (सं° कनकमय) 
सोने से युक्त; (जस०२, १३, १) । 
--माल स्त्री° (सं० कनकमाला) ` स्त्री 
नाम-विशेष; (व ३, १६, २) 1 
--मालास्ती° (सं० कनकमाला) कुस 
कीस्ती; (प० च० &न, ४) । रह 
पु० कचण नगरका विद्यावर राजा; 
(प० च० १०६-१, २) 1 
कणय-डोर--स्त्री° (सं० कनक~+-दोर 
> प्रा० कणग,कणय-~+ दोर) सोनेकी 
करधनी; तुल० गु° कन्दोरो; (प० च० 
७, २, ७) । 

कणयदीद--पु० (सं° कनकद्ीप) एक 
दवीपयादेग का नाम; (भग) । 
करणयतिरो--स्त्ी° विद्याघररानी; (प 
च्‌° ६, २४१) 1 । 
कणया- स्त्री (सं० . कनक~>प्रा० 
कणग) सोना; (्ि०र्‌, १८) । --भा 
स्त्री° १- सोदास की रानी; (प० च० 
२२, ७६); २- सत्तदमण की रानी; 
(प० च० ३८, २७); ३- पिग्रवय्र की 
पत्नी; (प० च० ३९, ७६); ४- अयल 
की माता; (प० च० ८८१७); 
५- विद्याधर रनी; (प० च० १०३, 
५८) । 


 कणयावली--स्त्री° १- विद्याधर राज-. 


प्री; मालवंत की स्त्री; (१० च० ६, 


कणरणंति 


२४१) । २- लोकपाल कूनेर की माता; 
{प० च० ७, ४५) । 

कणरणंति-क्रि० कन-कन का शब्द 
होना, कनक्रना उठना, “कणरणंति कडि- 
यलकिकिणियउ,"” {ण० ७, १४, 
११) । 

कणा--स्त्रीर कन्या (पण च० १२, ४, 
१) । कणालगड ० (सं० कणं +आल- 
ग्न) कान सैलग कर; (ण० 5, १७, 
१२) 1 

करि्रारिज-वि० (देऽ) १- कानी 
अआंखसेजोदेखा गया हो वह्‌, २-न० 
कानी नजर से देखना; (दे° ना० मा०- 
२, ८४) । 
कणिडउ--नं° (सं° 
^किकिणकणिउ सुणे वि 
धंटियों की ध्वनि सुनकर हंसने 
(सुद० ३, ७, ८) 1 


क्वणित) घ्वनि 
विहसंतड,” 
लगा; 


कणिका--स्त्री° (सं० कणिक) रोटीके. 


लिए पानी से भिगोया हज आटा; (दे०- 
ना० मा० १, ३७) । । 


कणिक्क--स्तो० (सं० प्रा कणिका) 
गुषा हुमा आटा लोई; (धण्ण्ठा); 
तुल० गु० कणक, कणेक । शिका, 


कणिक्का द° ना० मा० १, ३७} । (प० 
च० ४५, १२,४} ॥ 

कणिट्‌ूठ--वि० (सं कनिष्ठ>प्रा 
कणिट्‌ठ} लबु, छोटा; (ण० ४, ७, €) । 
--मवि० (सं० कनिष्ठक) लघुः 
(जस० ४, २४, ४) । 

कणिय--स्त्री° (सं० कणी) कणी, कनी, 
कणिका; “हीरयकणिय कवगगुं फिर 
पाव,” (जंबू ११, १३, २) । 


(१८७) 


कण्डुडय 


कणिपार--पु*० (सं० कणिकएर्‌) कनेर 
का वृक्ष; (जंत्रु० ५, ८, १९) । 
कणिर--वि० (सं० ववणितृ) भावाज 
करने वाला; (भ०)। क्वाणित; (जंदू° 
३, ८, ३) । 

कणिस-न० (स० कशिश) घानकी 
वाल, धान्यका अग्रभागः; तुलम म० 
कणि (्णयाल्छा; (दे ना०मा० २, 
६; ण० १, १३, ५} ।न० (दे०) सस्य 
(अन्न, किसी वृक्ष के केल का अग्रभाग) 
“घान्यशीपेवाची तु कणिस शब्दः संस्कृत- 
भवः"; (दे० ना० मा०२,६)। 
करेडधग्रा-स्ती० (दे०) गुञ्जा, 
धुघची; (दे° ना० मा० २, २९) } 
कणोवध्र-न० (दे०) गरम किया हुभा 
जल, तेल आदि; (देऽना० मा०२, १६) 1 
कण्ठाद्‌ --न० (सं कष्ठिका>प्रा 
कडि) गले का आभूषण, तुल गुर 
कटी; (पर च०७,२,६)। 
कण्ठि-स्त्री° (सं कण्ठ >प्रा० कंठ) 
कण्ठ, घाटि; (हे ४४४, १} । 
कण्ठियि--स्ती° (सं० कण्ठिका >>प्रा० 
कठिभिा) कठा, गलेका एक आभूषण; 
(प० च० १, ४,३} । 

कण्ड--पु० न० (सं° काण्डनेप्रा० कड) 
बाण, शरः; (की० ४, १७२) ॥ 
कण्डाकण्डि--स्ती० काण्डाकाण्डि (8 
{६८ नलाा०णष्ट ०४8) ; (प०- 
च० ५२, ६, ३) । । 
कण्डुदय--क्रि० (सं०. कण्ड्य्‌ >>प्रा० 
कडूम, कंडुइ) खुजवाना, . "लड. गूल~ 
दण्ड कण्डुडय- सिर” अर्थातु जो पू के 
दण्ड से अपने सिर को खुजला रहा ई, 


कोः 
क ड < 


(प० च० १६, ७, १०} 1 . 
कण्डुरट--पु ० काण्डी, दारय भरत के 
साथ दी्धित राजा; (प 
५) 1 

कण्णं नलि--स्वरी० (सं° करणानि) 
कर्ण रूपी कंजलि, “जिन ववणु-रसायणु 
पविरलुवि, कण्णंजलि-पुडददि पियदि खलु 
वि,“ अर्यात्‌ दुष्ट स्वभाव ति हृषु मी 
उस सिह ने जिनवाणी ल्पी रसायन का 
अपने कर्णं ख्पी मंजलि-युटो से पान 
क्रिया; (० ६, १९६, २) 1 
कष्णंत--पु° (सं° कणं वन्त >प्रा० 
करणण्णत) कर्नौ का सिरा; ““कण्णंतपत्तन- 
यणा -जि धवला सिरभार पुष्फमाला 
विमला,“ उसकेनेत्र कानों के सिरे 
तक पटच हृएर्दै, तथा धवेन पुष्पमाला 
उस्करै सिर पर्‌ भारमात्र टै; (जंतर 
२, १६1 
कष्णंबाल--न० (दे०) कानकाभाभू- 
घण-कुष्डल वादि, (दि०ना० मा०२, 
२३) । 
कण्ण---पु° (सं० कर्णं) राजा कानाम, 
कुन्तीमुत (प्रा० पं १, ६६, जम्र० १, 
५, १) 1 स्त्री (स्वं कन्या>प्रार 
कण्णा) कन्या, जसम० १, १५, १) ।पु० 
द्विगुरु चतुप्कल गणका नाम (55), 
(प्रा वै० २; ठठ) 1 {-पु० (सं° 
कृष्ण ~> प्रा० यप० कन्ट) कृष्ण; (को० 


च० ८५, 


९३ ६) 1 २्‌- (संण्ग्रार कण) कण, 
(सुदं० 2, ८, ४)। पु० कर्णेराज, 
(जंव्‌° 4 ५) १, ६) । पु किनारा, 


(जंू० ५, १०, २४) । पु न° (सं° 
कर्णं >प्रा० कण्ण) कान; (ण० १, १५, 


(१०८) 


कीर ३, 


१) 1 --पवित्त (तं 
कर्णप~+-माच्रम्‌) कान का आगूषण (ण० 
३, १३, ५) । --पुड पु० (रं कर- 
पृट; (जंबु० ३, १, २} 1 -माणु वरिण 
(१) विनवयश्नील, लनज्नायुक्त, (२) करणं 
मरन (सम्मान); (चुदं० २,३, ३) 1 
--रयपु० (सं०कर्ण-+-रव) कानोँमें 
हीने वारी जावाज; (कण ८, ९६, ५) । 
--रवा स्त्री सं° करण॑रवा, नदी-विश्ेप; 
(प० च० ४०, १३} । ---वदिय वि० 
(सं० कर्णं + पतित) गोर्‌ के दारण कान 
मषी हया नायी दं मावाज मुना 
न पड़ना; (जत्र ८, ८, १३) 1 -नरूल 
प° (कणद्युल) कान की पीडा; (जन्न० 
८,६, ३) । -टीण वि० (सं० करणं 
हीन) वहरा; (चंवर ६, २, ६) 1 
कण्णाड--स्ती० (संर कन्या~>प्रार 
कण्णा) कन्या, लड्कौ; (्ति० २, ११, 
{० १, १३)1 

कण्णउनज्न--पु ° (सरं० कान्यकुव्ज >> प्रा 


कण्णडज्ज) कन्नौज नगर; (जंत्रु० ६, 
१६ १३) 1 
कण्णजाड--पु° (सं० कर्णं+-जाप> 


प्रा० कण्ण जाव) मन.में देवता का स्म- 
रण; कानमे मन्त्र काजाप याज, 
“मुणि कण्णाजाउ दिष्णदड वरेण,“ मनि 
ने कानमे णमौकार मंत्र का जाप दिया; 
(क० ८, २०, ८) 1 
कण्णह--पु० (सं° 
कण्णाड)- कर्नाटक प्रदे, 
व्यक्ति; (सि° २, ६) 1 
कण्णडय--पु ° (सं कणं > प्रा कष्ण) 
१. कर्ण, कान, २. काना, वस्तु वैः दछयीर 


कर्णादि >प्रार 
कन्नदवाप्री 


कण्णदान 


का एक श्रंश (हेऽप्रा० व्या० ४,४३२) 1 
कण्णदान--पु° (सं० कन्यादान) विवाह 
वरको कन्यादेने कीरीति; (व० ४,४, 
६) 1 

कप्णला--पु० (सं क्णटिनेप्रा० 
कण्णाड) क्णाट देश के लोग; (प्राण्पैर 
२, १२८) 1 

कण्णस्सरिय--वि० (दे०) १. कानी 
चष्टि से देखा हु २. न० कानी 


.खष्टि से देखना; (दे ना० मा०र, 
२४) । 
कण्णा--स्त्री (सं कन्या>ेप्रार 


कंण्णा) कन्यारत्न; (व० ८, ४, ४) 1 
कण्णाञज--पु ° (सं° कान्यकृव्ज नगर 
विशेष; (ण० ५, २, ११) 1 
कण्णाड--पु० ` (सं० कर्मार >प्रा 
कण्णाड)} प्रदेश-विशेष, जो आजकल 
कर्नटिक नामे प्रसिद्धैः (जंतू० ६, 
६, ११) 1 

कण्णाडि--स्त्री° (संर कर्णाट>>ेप्रा° 
कण्णाड, पु०) कर्णादि स्वी, कणि 
(आजकल कनकिट) देश की स्ती, कर्ना- 
टक वासिनी, कर्नाटी; (जवु० ४, १५, 
६) 1 कण्णाडी; (सुदं ४, ६, ६) 1 
^^कण्णारय--(सं० कर्णं +-आर) ओआंकुस 
या पैना च्रुभोना (1० 2०20) ; (प० च 
४३, ६, ११) कण्णारिउ-भू° 
कानों के पास अंकुश लगाया, (प० च० 


१) ॥ ०६ 


१६, १४, २) कण्णारियय-भ्रू° का० 
पेना चुभोया (६०३०१०५); , (प० च 
२७, १०, १) 1 


करष्णारयण-- पु ° (सं° कन्या~+-रत्न) 
कन्यारत्न, कन्या रूपौ रत्न; (जंबू° 


(१८६) 


कण्ट 


७, १३, €) 1 

कण्णायतंस--पु ° (सं० कणं ¡-अवतंस) 
करनफुल, का कौ वाली, वालीनुमा एक 
आग्ूपण; (जंतरु° ४, १५, €) 1 
कण्णाप्त-पु ° (द० }) पर्यन्त, 
भाग; (दे०° ना० मा० २, १४} । 
फप्णिप्रा- स्त्री° (सं० कणिका) कमल 
का बीज-कोप; (दे०ना० मा० €, 
१४०) । 

कण्णिय--स्त्रीऽ (सं० काणिका~>प्रा० 
कण्णिआ) वाण-धिशेष; (जंब्‌० ७, १०, 
५) । 

कण्णुप्पल-न० (सं° क्णेत्पलि) कान 
का आभ्रुषण-विशेप; (व० ४, ६ ३) । 
+^ कष्टो- कान देना; (प० च० १२।६ 
२) 1 

कण्णोच्छडिमा--स्त्री° (दे०) दूसरे की 
वात दिपकर सुनने वाली स्त्री; (दे० ना° 
मा०२,२२)॥1 

कण्णोदिडआ--स्री° (दे०) स्त्रियोंका 
पहनने का वस्त्र-वि्चेष; (दे° ना० मा० 
२, २० )} १ 

कण्णोह्ली--स्ती° (दे०) १. चञ्चू, 
२. चच; भूषण-विशेष, शेखर; (दे० ना० 
मा० २, ५७) 1 
कण्णोवगण्णिभ्रा--स्ती° (सं० कर्णाक- 
धिक) कानाफुतती, चर्चा, कानाकानी; 
(दे० ना० मा० २, ६१) । 
कण्णोस्सरि--(दे०) देखो कण्णास्स- 
रिञ; (दे ना० मा० २, २४) 1 
कण्ट--पु° (सं ङृष्ण >प्रा० कण्ड्‌) 
श्रीकृष्ण, माता देवकी मौर पिता वासुदेव 
से उत्पन्न नवर्वां वासुदेव; (ण० ७, १५, 


मन्त 


कण््वप्ण 
३) । -उणंदणपु० (सं° कृप्ण+ 
नन्दन) कृष्ण के पुत्र गन्ववं, “गंवव्वे 


कण्डगंदणेण'”; (जस० ४, ३०, १४} । 
--पृत्त पु० (सं० छकृष्ण~-पृत्नर) कृष्ण 
का पृत्र पण्डित ठकरुर; “हो पंड़िठक्करुर 
कण्टुपुत्त; (जस ० ४, ३०, ४) । --राय 
पु° (सं° कृष्ण राज) पुरुषविशेष; (ण० 
१,९, १९) । 
कण्ुवण्ण--स्त्री० (सं० कृष्णववर्ण) 
नदी-विशेष; (प० च० ३६, १, ३) । 
कण्हायणु--न० (सं० कृष्ण-+-अभजिन) 
कृष्ण-पृगर्च, काले हिरन का रोएदार 
चमडा; (ण० ६, ६, ५) 1 
कण्हु-पु० (सं° कृष्ण > प्रा० कण्ट) 
श्रीकृष्ण, माता देवकी ओौर पिता धासु- 
देव से उत्पन्न नवां वासुदेव; (महा०) 1 
कत--वि० (सं० कत्ति) कितने अनेकः; 
(की० ३, ६६) 1 अव्य० (सं कुत्र) 
कर्टा; (रा० १६) । अब्य०-क्यो; (कौर 
२३, १४८); कौन; (की० ४, ५८); 
कंतता; (की० ४, ठ) । -च्हिकि वि° 
कितनों का; (को०४, ८८) । --ं 
अव्य० (सं० कुत्र) कही; (रा० १६) । 
--हं की; (की० २, १९४) 1 कतेहु-- 
वि० (सं० कति) कितने ही; (की० २, 
७४) 1 
कतवार-पु° (देऽ) करडा 
(दे० ना० मा०२, ११) । 
कत्त--अव्य० (सं० कुतः >> प्रा क्तो) 
करां तक; (की०३;, १३६) । वि° 
(सं कियत्‌ >प्रा० कित्त) कितनी; 
(की० ३, १३८) । 
कसउ--वि० (सं° कतृ >प्रा० ` कत्त) 


कर्कट 


(१६०) 


कन्तीअ 


कर्ता, करने वाला; (व० २,६, ८) । 
कत्तरि--स्त्री° सामरिक या युद्ध संवेषी 
साहसिक कायं; "“ढोक्करकत्तरिकृरणप- 
वंचड्‌” (भ० २, २, ७} 1 
कत्तरी--स्त्री० (सं० कतृ ~प्रा° 
कत्त ती) कतरनी, कंची; (ण० ६, १८, 
१२1 

कत्तविरिय--पु ° सावत्थी नरेण; चक्र- , 
वर्ती पभम वे पिता; (० च० २०, 
१३६) । 

कत्तार--वि° (सं० (कतर) कर्ता,करने 
वाला; (जस० २, १६, १३) । 
कत्ति--स्ती ° (सं° त्ति > प्रा० क्ति) 
चर्म, चमडा (भ्याघ्र भादि का चमं); 
(जस ० १, १६, १४) ।. 

कत्तिक अ-- पु (सं० कात्तिकेय) महा- 
देव का चक पूव, पडानन; (दे० ना०- 
मा०३, ५) । | 
कत्तिग-- पु ० (सं कात्तिक>का० 
कत्तिय) कातिक मासः; (प्रा० गु० २३, 
१९) । | | 
कत्तिय--स्त्ी० (सं० क्त >प्रार 
कत्तरी) कटार; (ख० ६, £, ७) । पु 


(सं° कतिक) कातिके मास; (भ०) । 
-- मासि कात्तिकमास; (व० १०, ४०, 
१२) । 

कत्तियसाद-पु० (सं० कात्तिक 


मपाढ ~> प्रा० कत्तिय }-भासाढ) कातिक 
एवं अषाढ मास; (ण० €, २१, २०) 1. 


` क्ती -स्तरी० (सं° कत्तिका ~>प्रा 


कत्तिया) कतरनीपुकैची; (क० १०, 
१६, 5) । । 


कततीम-पु० (सं० कत्तिका 


कत्थ 


कत्तिय) कातिक मास; (ण° 
४) 1 । 
कत्य-अ य० (सं० कुत्र >प्रा० कत्य) 
कहाँ; (म० १, २१, २) कही-कटी, 
(प्रा० पेऽ १, ४) --₹, भव्य० (सं० 
कुत्रचित्‌ > प्रा० कत्थद्‌) कही, किसी 
जगह; (सुदं ७, ५, १०)! -ए, 
अव्य० कहीं (सुदं० १०, €, €) । 
कत्यट्‌--भव्य० (सं०° क्वचित्‌ ` अथवा 
सं० कुत्रचित्‌) कटी, किसी जगह; (भ०; 
जंतू० ७, १, १६) 1 


र , ४ 9  । 


कत्यवि--अन्य० (सं० कुत्राषि) कहीं 
भी; (परा० पेऽ १,७६) । 
कत्युरिय--स्ती° (सं° कस्तूरिका 


परा० कल्थूरिया) कस्तुरी, एक सुगंधित 
पदाथं जो एक प्रकार केनर हिरन की 
` नाभिके पासरकी गाँठ मे उत्पन्न होता 
है ओौर दवाके काम में आता है; (जंबू 
८ १४, १६) 1 

कथकेस--पु'° (सं° कथकं शिक) जनपद 
नाम; (जस ० १, २५ १) । 
कथा--स्ती० (सं° कथा~>प्रा° कटा) 
हाल; (की० २, ६८) । 

कथिअ-सक० (सं° कथय्‌ > प्रा० कट्‌) 
चखान करना; (कौ० ४, १४५) । 
कदंबअ--पु० (सं० कदम्ब)कदंव के 
पुल; (प्रा० प° १, १८८) 1 
करदिहि--अव्य० (सं० कदापि।कभी; गु° 
कदी; (प्रा गु° ४०, ५) 1 


कद्म--पु० (सं° कर्दम > परा कटुम,` 


कटमग) कीच; (ण० ४, १०, €; ज्त° 
१, ६, ५) 1 कद्मु; वि ४.२२ 
३) । 


{१६९१} 


कन्त 


कहुमिभ--पु० (दे०) महिप, भता; 
(दे० ना० मा०२, १५} । 

कद्मिउ --वि० (सं कदंमित) कीच. 
युक्त, पक-युक्त; (व० ४, १४, ३) । 
कटुमिल्ल--वि० (सं° कदमं -इत्ल) 
कीचड्-युक्त, “वंकएहि पंकएहिं कटुमेल्ल- 
कुल्लतल्लपुरिया,"' वके पक्जों से द्योटी 
नदी (अथवा नाले) के कदंम-युक्त तल 
को पुर दिया; (जंदू० ४, २१, ६) । 
क्टूविय--वि० (सं करद॑मित>प्रा° 
कदट्मिअ) पंक-युक्त, कीच वाला; (जंतर 
४, २२ ३) । 

कद्िठि--अव्य° (सं° कदा) कवः; तुल 
गु० कदी (किसी दिन); (१० च० २६, 
२४६) 1 

कदिवसु--अव्य० किसी दिन; (प० चण 
४५, ७, १०) 

कनध्र-पु° (सं कनक>ेप्रा० कणग) 
स्वणं; (की० २, ८६) 1 

कनवास--पु ° (सं° कणं पाश्वं) कान 
का एक्‌ आभरण । --हीं; (रा० ३४) । 
कनिक- पु० (सं° कणिक) गेह; (की० 
३, १००) । । 
कनिट्ठ-वि° (सं° कनिष्ठ>प्रा० 
कणिट्‌ठ) लघु, छोटा; (कौ° १, ६०) । 
कन्ता--स्त्री० १. रावणकी स्त्री; (पर 
च० ७४, ११) । २. दाशरथी भरत की 
प्रणयनी; (प० च० ८०, ५० ) ॥ 
कन्द--पु० वानर योद्धा; (पच 
६१, २७) । 

कन्द-पु० न° (सं कणं > प्रा० केण्ण) 
कान; (कौ० ४, २३६;प० सक्षि० चण 
२, ७, ६६) । स्त्री° कन्या; (विला०ः 


करनमपंगुरणं 


भ०) 1 --वारीवि० (सं° कर्णधार); 
(भ०) 1 

कन्नपगुरण--पु ० (सं० कर्णप्रावरण) 
पर्वतीय जन-जाति; (०) 1 
कन्नषड--पु० (सं० कर्णाट >प्रा 
कण्णाड) प्रदेश-विशेप, जो भाजकल 
"कर्णाटकः नाम से प्रसिद्धै; (भ०)। 
कननाडी--स्त्री° (सं° कर्णाटी) कर्नाटक 
देय की स्ती; (संधि० ६, ५, १०) । 


कन्नारिय---वि° (विभूषित, अलंकृतः; 
(भ) । 

कन्या--स्ती० (सं० कन्या>प्रार 
कण्णा) अविवाहित लड़की या पत्री; 


(उ० व्य० प्र° ५१-३) 1 

कन्हू--पु° (सं० कृष्ण ~> प्रा० कण्ठ्‌) 
श्रीकृष्ण, कान्ह; तुल ० गु० कटान; (प्रा 
गु० १८, १७; प्र° चि०)। 
कपास्ि--स्त्री० (सं° कर्प >पा० प्राण 
कप्पास) कपास, रूई; तुल ० पं० कपाह; 
(परमा०) । 

कपुर--पु ° (सं० कपूर ~>प्रा० कप्पूर) 
सफेद रंग का एक प्रसिद्धं सुगन्धित द्रव्य 
जो दारचीनी की जाति के वेड़ोँंसे निक्र- 
लताहै; (की २, १८५; 
३१) 1 


, कप्पधिव--पु० (सं कव्प+-अध्िपः) 


कल्पवृक्ष; (जव० १, १, ८) 1 
कप्पंत--पु ° (सं° कल्प-+-अन्त) काल- 
विदोष का अंत; (जंवू० ५, ५, ५) 1 


^^कप्प-- (सं ०५८ कृप्‌ > प्रा कम्प्‌) 
काटना । --इ, (सं० कृन्तति) काट 
दिया गया है; तुल० म० कापर्णे, गु 
कापवु; ` (प० च० २६.०८, ५)। 


- (१६२) 


सि० २, 


कप्पं 


कप्पेवि ~ पु० का० क्रि०, . वणे 
तिलु तिलु कप्पेवि मारहु”* (सुदं ० ८, 
२३७, २२) 1 ` # 
+८कप्य -- (सं ०८ कल्प > प्रा०कप्प) 
कल्पना करना, (प्रा० पऽ २, २०७} । 
+८कप्पः-- (सं ०५८कम्प्‌ > प्रा ° , कंप) 
कपि गई, ““पाभो पहारे पुहवि ` कण्प ` 
गिरि सेहर टुट्‌टइ, -षैरो के आधात से 
धरती काप गई भौर पहाड़ों कौ चोियां 
टरटने लगीं, (को० ४, १६२) । कप्प॑त- 
कृ०° (सं° कल्पमान्‌) कपे हुए; “के 
वि कौवेण धावति कप्पंतया” -कितने 
ही कोपसे कापते हृए दौड़; (क० ३ 
१४, ६) 1 

कप--पु० (दे०) १. प्रमाण, तुत्य 
“जदट्‌ठ्वरिस कप्पेण कुमारे” -आठ वरं 
कोआयु होने पर, (जंतर०.४, ६, ४) । ` 
२. वन्दी का उद्धार मूल्य, मुक्ति-मूत्यः 
“सो नात्थि जोन महू देह. कष्पु," 
(भ०) 1३. (सं कल्प >>प्रा९ कप्प) 
काल-विशेष, काल का एक विभाग, जिसे 
बरह्मा एक दिन कहते हैँ मौर जिसमें १४ 
मन्वंत्तरया ४३२००००००० वपं होते 
दै; (जस्र० ४, २७, शत) । --जायपु° 
(सं० कल्पजात) देव; (१०, १३,.१०) 
-तरु पु ० (सं० कल्पतद) . कल्पवृक्ष; 
(कौ० ३, १५७) । --ददुमु पु० (स 
कल्पद्र्‌म) कल्पवृक्ष; (व० २, १२, ८} । 
--यद्पु० (सं० कल्पत) कल्पवृक्ष; 
(सा०२१६वा १,.६)। -क्क्छ 
पु० (सं कल्पवृक्ष) कल्पवृक्ष; (क० २, 
१, ३) । --वच्छयपु०° कल्पवृक्ष; (क 
७, ४, १०) 1 --वास पु० (सं० कत्य 


, 


कप्पड 


` वास) स्वर्गवास; (व० ६, १, ११) 1 
--विक् पु° (सं° कल्पवृक्ष) कल्पत; 
` (जस० ४२५, ६) 1 --विञ्छपु० 
{सं° कल्पविट्प) कल्पवृक्ष; (8० १, 
३१) । कप्पामार-पु° (सं कल्पामर) 
देवे; (च० १०, १,२)। 

षटपड--पु० (त्तं कर्पंट> प्रा 
कप्पड) कपड़ा, वस्व; (भ; जेवर ११, 
७, ४, महा० ३६, ८, €); कष्यडु (क० 
१०, २०, ६} 1 तुल ० म० कापड्‌। 


फप्पण--त० (० कत्यरन>प्रा० 
कप्पण} कतरना, काटनः; (जंन्ु० ७, 
६, ११) 1 


कप्पद्दुम--पु९ (० कल्पनद्रम>> 
प्रा० कप्प दुम, द्दुम) कत्पवृक्ष, मनो- 
वाज्छित फल को देन वाला वृष्छ-विशेप; 
` (ण> ५, १२, €; जंवर° ३, ३, ११) । 
कप्पघारि--पि ० (स० कत्पधारिन्‌) देह 
को नवीनं भौर नीरोग करनेकी क्रिवा 
को करने वाला व्यित; हडः जन्डण 
-पिप्पमि कप्पधारि' -फिरनी मे जमा- 
ग्रस्त नहीं इञा, यँ कल्पवारी जो ठहरा; 
(जस १, ६, ६) 1 ( 
कप्पयर--पु० (कल्पत) ` 
(जंडू ४, १९० ०) 1 
कप्परिअ--वि० (दे०) विदार्त्ति, चीरा 
हमा; (दे० ना० मो० २, २०} । क्प्प- 
रिय; (पर च ३६,.६. €) । ` 
कप्यवात्ति--पु ° (त्तं° कल्प~+-निवासिन्‌) 
कल्पवासी देव; (खंदू० १, १६. &) 1. 
कपपिय--वि° (सं कत्तितं).' कतरा 


कल्पव्‌ घ; 


हज, काटा हया; (प० च०ˆ३६,७, 


५} 1 


(१६३) 


कव्युसिय 
कप्युरिस--पु° (सं ° कायुरूपः) उरपोक; 
(प० च० ३६, -८, =) ॥ 
कप्यूर-पु ° (सं० कपू'र>> प्रा कप्पुर) 
कपूर, सुग धित द्रव्य-विञ्ञेष; तुल० म० 
कापर, यु° कपुर; (णर ७,१५, ८; की० 
२, ६) । --प्रर पु ° (सं° कषर 
स्फार आधिक्य) कतुर की सुगंव, 
“कप्पूरफारमहुयरमिलंतु”; (जन्त ४, 
७, ८) 1 
कप्पुरायद--पु० (क्षं० क्पूर-+अगर) 
कपुरव अगर "महुरं कप्पूरायर 
उञ्छ,” सुरगवितक्पुर व॒ सगर 
जलाया; (जंबू =, १६. ५) 1 
कफाद--पु° (दे०) नुफा, गुहा; (दे०- 
ना० मा०२, ७)! 
कदंघ--पु० १. (सं० कवन्ध>>प्रा° 
कमंघ) घड़, कर्वंघ नामक दत्य; (प्रा 
पै० २, १८३) । २. कवच, (लंतरू° ६, 
१४, ३) 1 क्चन्घो-पु° विनास्सिर का 
घड़;. (की० ई, २०) 1 
कदावा--पु० (अण क्वाव)-गोँश्तं के 
भने इए टुकडं ; (को० २,.१७न) । 
कून्द--न० (सं० काव्य >प्रार . 
(संदे रासक प्रक्रम १,.छंद. १७) 1 


कव्व) 


कव्याड-- पु ० (2०) कूबाडीयन;` “किङ्ि 
कव्व ड्‌ सेव मणड्‌ वर, कपि, 
कनाड़ीपन) व सेवा को ही अच्छा मानते 


दै; (सुदं० €, २३. ५) 1 


केदाड़ 


क्व्चुर--विः (सं क्वुर>प्रा० 
कव्वुर, कव्चुरय)} कंवरा, चित्तक्वरा, 


चित्तला; (ण० २, १४. ३) 1 
कट्बुरिय-विं० (सं० कुं रित>प्रा० 


क ध्र 


-केव्बुरिमि) जनकं वर्णं वालो, चिततकवरा 
किया हुभा; (भ०) 1 

'कम-- पुऽ (सं० कफ) एक गाढ़ी, 
लसीली चीज जो प्रायः खांसनेसे बाहर 
आती है,-एलेष्मा, बल्गमम; (षड्‌) । 
कमंडलु--पु ° न° (सं° कमण्डलु > प्रा० 
-कमंडलु) संन्यासियो काएक भिट्टीया 


काष्ठका पात्र; (जपसत० ४, १५, 
१४) 1 
कम--पु० (सं क्रम>>प्रा० कम) 


पद, पाव, चरण; (ग० ३, ४, १०; संर 
रा०; भ०) 1 --गणपु"° (सं० क्रमाग्र) 
चरणाग्र, (प्रा० गुण ३५, १९) 1 
^८कम'-(सं०५८क्रमु पाद विक्षेपे, 
क्रामति) चलना, पदापंण करना 1 -इ 
"कड्या वि तुरइ आरुहिवि भमदइधर 
.खुःदिवि लरखुरलण्णु कमइ,” कभी 
तो वह्‌ राजा घोड़ं परसवार होकर 
श्रमण करता गौर घोडोंके तीक्ष्ण खुरो 
सेधरारोर्रौदकर खोद डालता था; 
(जस० १, ५, १२) 1 

कमः (सं० कम्‌ प्रा० कम) चाहना, 
वाञ्छना । कमत; (जंबू ५, १४, २) 1 
कमट्‌ठ-पु० (सं० कमं~+-अष्ट) अष्ट 
कर्भ, आठ कायं; ""विउलइरि सिहरि कम- 
-ट्‌ठचत्त्‌, सिद्धालय-सासर्यक्लपत्त्‌.,” 
विपुलगिरि कै शिखर पर अष्ट कर्मोको 
त्याग मोक्ष के शादवत सुख को प्राप्त 
किया; (जंवू° १०, २४, ६) । 

कमठ पु° (सं° कमरट>प्रा० कम) 
कुम, कचभ; (प्रा० प° १, ६२) +. 
कमठाय--पु० (सं० कर्म॑स्थनि) कायं 
करने का स्थान; तुल०्गु° कमठाण, 


(१९०) 


कमलगस्भे 


कमठायो; (प्रा० गु० ७, ३०) 1 

कमट-पु० (दे०) १-दही की कलशौ, 
२- हंडी, दंडिया, मिटटी की रिकावी; 
३- वलदेव; ४- मूख; (द° ना० मा०- 


२, ५५) । 

कमदि--स्त्री० (सं० कमठ>प्रा० 
कमटढ)} कमठ, कद्ुभा, प्रा०गु० १२, 
१६) 1 

कमण'-सवं० (सं०कः पुनः >प्रार 


कवण)} कौन; (की० २, ५३; प्रा० पै० 


२, २६) 1 कमन--क्रौन; (की० ४, 
२४३) । कमने-किसने; (की० २,.२२, 
७) } 

कमणः--पु ° राक्षस योधा; .(प० च 
७१, ३६) । 


कमणी--स्वी° (दे०) सीढी; (देऽ्ना९- 
मा०२,८)। । 
कमल न० १- (सं० प्रा कमल) 
अरवि"द, पद्म; (भ०) २-. षट्कलगण 
कानामः; (प्रापे १, १४) --ं 
न०, व° (सं° कमलानि) कमलो; (ह° 
३५३, १) 1 -कता स्ती० साध्वी; (प° 
च० ३०, ६७} । --दलच्छि वि० (सं° 
कमलदल +-अक्नि) कमलदल के समान 
नेत्र वाली; (जंबु०३, ३, १)। 
--सण प° (षं० कमलासन) ब्रह्मा, 
विधाता; (दे० ना० मा०७, ६२). 
कमल*-- पु ° (दे०) १- स्थाली, हंडि, 
हंडिया, २- डोल, पटह, ३- हरिण, 
४- मुख; (दे०. ना० मा० २, ५४), 
५- कलह, फकगडा; (षड्‌) | हि 
कमलगब्म--पु ० मुनि; (१० च० ३१ 
१६, २४) 1 -नामा स्त्री वानर 


कमलप्पहं 


सृप्रीव की पुत्री; (प० चऽ ४६, १४} 1 
कमलप्पह--स्तरौ० (सं° कमलप्रभा) 
स्तरी-विज्ञेष का नामः; (ण ७, १६१, 
८) 1 

रूमलदंघु-पु ° इश्वाकुवंलीय रा 
(ष च< २२, ६८) 1 

कमलमई--स्वी° दाशरथी भरत कतौ 
प्रणाधिनी; (पर च० ८९, ५१) 1 
कमलमहापसिरि--स्वी० (सं कमलम- 
हाश्री) स्नी-विज्ञेषका नाम; (म०) 1 


कमलमाता-स्त्री° राजा मानन्दकी 
रानी; (प० च० ५, ५२} ! 
कमलरुह--पु ° ब्रह्मन्‌; (ण० १, ५, 
१०) । 

कमत्िरी-स्त्री° (सं कमलश्री) 


१- स्वी-विज्ञेष का नामः; (ण० ७, ११, 
८) । २- विद्याधरी, लकमण की स्त्री; 
(पण्च० ५४.२४) 1३ रादण कौ 
स्त्री; (प०.च० ७४, €)! 

कमता-स्द्री° (सर प्रा कमला) 


१- ल्मी; (जंदरू० ३ ३ २)॥ 
२ रावं की एक पत्नी; (प० च ७४; 
९) 1 

कमलाजर-- पु ० छप्पय छंद काभेदः; 


{प्रा० प° १, १२३) 1 

कमलायर--पु ० (सं० कमल -{नाकर 
भ्रा? क्मलालर) कमलाकर, `सरोवर, 
तालाव, पुप्कर; "कमलायते व्व गोवि- 
सनिहारु मंडलब्इ व्व महिसीपहाणु 
वह्‌ जल (गो) ौर पद्मिनी (विस) के 
अंकुरो के निधान कमलाकर के प्तमान 
अनेक नायो (गो) सौर. वपभों (वित्त) 
का निधान था; (जंदू० २,५, ३) । 


(२६५) 


कम्म 
२- पु ° कमलाकर, मुनिराज; (व द, 
१७, €) । 
कमलाहारो-पु० (सं कवलाहार) 


अन्न या भोज्य पदाथंको वहु मात्राजो 
खनेकेलिएएक वारमुह मेडाली 
जाए; (कं० १०, ३५, २) 1 
कमलु--पु० (क्षं° कमल) रोलाषछदका 
भेद; (परा० प १, ९३) 1 


कमतुज्जल--वि० (सखं० कमल 
उज्ज्वल) कमल के समान उज्ज्वल, 
“कमलुज्जलसरौरा, कमल स्रद् 
उज्ज्वल शरीर वाली; (जंदू० ३, ३, 
२) 1 

कमवुल्ल-न० [सं कवल-}-उल्व 


(स्वाय) ] कमलः; (ण० ५, ६, ६) । 
कमतुस्सवा--स्त्री ° राजपुत्री; देशभदध 
जरे कुलभूषण कौ भगिनी; (प च 
३६, ६४) । 
कमवह---पु ° (सं° क्रम +-पधिन्‌ >प्रा° 
कत~-यह) पर का रास्ता; (रि०३, 
६) 1 
कमान--स्तरी० (फा० 
(की० ४; ८०) 1 
कमायञज- वि० (सं० कमायत) 
क्रमः क्सीरूपको प्राप्त, २-जो 
सदा से होता जाया है, परंपरागत; (जंतु 
८) 1 # 
कमिञ--वि० (दे०) पास 
(दि० चाऽ मा० २,३) 1 
कम्म--पु° (सं० कर्मनू>प्रा० कम्म 


कमान) धनुषः; 


आया हुमा; 


कमे, काम, क्या; (ण० १, - १२, €; 
की० २, १) ॥तुल० पर -कम्म। 


--इ, न° ब०-क्मों (महा० ६<, १) 1 


कम्म (१ 
--कर पु (सं कर्मकर) मे्हंतर 
प्राचीन काति की एक जोति जो श्षदवं 


सेवा-कमं करती धी; (जंदू० १०, १७, 
७) 1 --वर वि० (स्ं° कर्मकरं प्रा 
कम्मयर) नौकर, चाकर; (भर) 1 
कम्मिव--वि० (कं कमिनु>प्रा 
कम्मज) क्म करने वाला; (मर) । 
कम्म--तक० (सं° कृ) १- दजामत 
करना, दौर-कर्म करनी । --द, (पद्‌) 
२~ (५८भृ्‌) भोजन 
(पड्‌) 1 
कम्मकिम--वि० (सं० कर्मक्रीत) 
का रास; (जंवरू० १०, ६, =) 1 
कम्मकिस--वि० (सं० कम +ट््ग) 
कर्मं वलि; (जंवर० २,३, €) 1 
कम्मक्डय--पु ° (सं कर्मल्लय) कर्मा 
का विनान्न ! टि०-मूतकालमें करिवर गए 
पापकर्मो का विनाग् उनके विपरीत पुण्य 
कर्मकरनेसे प्राप्त दुता; (जंत्रु° १९१, 
१४, ८) 1 

कम्मट्‌ठमंखि--स्त्री° (सं० कर्म~-बष्ट-- 
ग्रन्वि}) मष्ट कमं ख्पी प्रन्थि; (क० 


करना | --ट; 


कमो 


क्षोण 


2 
1, 





२२, ६) 1 

हण-वि० (सं कर्मं दहन) 
कर्मो का दहन करने वाला, “अणसणु 
पहिलारउ ` कम्मडंहणु, , निवमिवदिणेसु 


` . माहारचयणु' सखवप्रवम कर्मों का दहन 
करनेवाला अनशनं नामक तपर, 
जिघ्मं नियमित दिनों {मष्टमी चतुर्दशी 
जादि) में बाहार त्याग- क्रियाजाता है; 
(जंव्‌० १०, २१, =} ! , 
` कम्मपयडि- स्त्री°. (सं० कमं ~प्रकृति) 

. कार्यंकी प्रकृति; (चन्त २२ 
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६६} कम्मायद्डं 
१३) 1 
कम्मयाप्त-ु०“ (सं० कमं {-पश) 
कर्म-व धनः; (जत्त० ४, ७, १४} 1 


कम्नफल-=ु° (सं० कर्मफल) पूतं 
जन्ममें क्रिये गरु कर्माका फल, दुःख- 
सुख जादि; (जं ० ११, ८, €) । 
कम्मवंध-पु० (सं० क्ं~-वन्व, 
वन्धन) उच्छेवृरे कर्मो के अनुसार जन्म 
यौर मृत्यु का व्रंवन; (जक्त० ३) २३, 
२) 1 । 
कम्मनुमि--त्री (सं° कर्मभूमि) क्मं- 
त्र; (>० १०, ६, १०) 1 
कम्ममल--पु° (सं० कममल) कमों 
का मल वर्वातु पाष; (जस्र २, ५, 
१) 1 
कम्मररद--प्यी० (सं० क्म +-रति प्रा 
म्मरडइ) कर्म मं घापक्ति; (जंतर १०, 
५, १२) 1 
कम्मवस्त-वि० (सं कर्मवश्) कर्मके 
वशीभूत; (चतरु ११, ३, १) 1 
कम्मविवाय--पु ° (सं क्म~+-विपाक) 
परवरं जन्ममेंक्िषएहृए बुभ गौर वयुन 
कर्मोका मना गीर वख फल; (जघ 
११) 1 
कम्मसत्ति-- स्वरी (सं०. कम~+-शक्ति) 
>>प्रा० कम्मत्तत्ति) कार्यकरनेकी 
शक्ति, “नाणु वि कम्मसत्तिप्तंवलिफ्ड, 
जायद्र मिच्छादंसणे नितियड"'; (जंब्‌० 
१०, ४, ११) 1 
कम्माण--पु ° (फा 
(की० २, १६०) 
कम्मायत्तठ--वि० (स्ं* कमं~+आयत्त 
न्=जाधीन) कर्मे के वजलीगरूत, “समु वि 


| 
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कमान) धनुप; 


कैम्मावणिं {१६७} क्यं 
वुभुवि वि कम्मोयत्तउ -श्स्मु आर नमेस्कारकते लिए जिसने हाय ॐंवां 
सुह्या जौ भी कर्मं के वस्रीभ्रूत है; (जप्त क्य हौ वहु; (ण० ३, ७, ४; जस्त° ३, 
३, २२. १९) 1 ५, ८) 1 


दम्नादणि-- स्री (सं० कमं +-मवनि, 


नीमेप्रा कम्म~+-अवणि) कमभि; 
(व° १८,६, १०} 1 

कम्मात्तय--पु० (सं० कमं-+-ञाप्तव) 
१. कर्मासि, कर्मो के विकार या दोपः; 
(जंबू० २,७, १९)१२. क्मका 


बहाव; “जय रं्भियकम्मानववर्हुत," 
-पने कमं के प्रवाह को गवर्द्धकर 
डाला है; (क० ४ १०, ६) । 
क्रम्मिघण--पु० (सं० क्मन्यन>प्रा० 
कम्म -+इषघण) कमं त्पी दंघन; “कम्म 
घण भाव हो कम्मुवि तिह" -- क्म ख्पी 
ईधन कमे कर्म-भावसे परिणमनको 
प्राप्त होता हैः (व° १०, ३९ १६) 1 
कम्मोवहि--स्ती° (संर कमं उपाधि) 


कर्मक वह्‌ स्थिति जित्तके स्ंयोगसे 
कोई वस्तु सौरकी गौर अववा किसी 


विज्ञेषप रूप में दिखाई दे; “मासु वित्तड- 
यडंतु तुटटंतञउ पेक्वइ कम्मोवदि बुट्ट- 
तड" -मांस्त.के ठड़-तड़ करके टूटने को 
वह महामुनि कर्मोपापि के खंड-उंड टोने 
के समान देखता; (जू ११, १५, 
५) 1 
कम्डूदीप-पु० (सं° कम्बदीप) दीप- 
विज्ञे क्रानाम; (प०च० ४४, ९ 
६) । 
कम्हिजि--पु ० (दे०) माली, माताकार; 
देऽ ना० मा० २, ८) 1 
कयंजलि-वि० (सं० कृत~+अज्जवि 
> प्रा० कय~+-अंजति, "ली) कृताञ्जलि 


ड 
५ 


। # 


कूयत--पु ° १. रलं योघा; (८० च० 
५६, ३१} 1 २. दाशरथी राम क्रासेना- 
पति; (पर ८६, ४७) ] पु५ (सं० 
कृतान्त > प्रा कयत} पाप-कर्म, “कलि- 
विलस्ियदुरिय कयंतएुण,* कलिकाल के 
विलाक्त खूप पायो का विनाद्य करने वाले; 
{ण १, ३, २) 1 २. यमराज; “्जीवि- 
यंति सोगिहूख कयते 3 (व 9 २, १९६, 
५) 1३. रावण काङ्सकानोमका 
एक योद्धा; (पर च० ५६, ३१)1 
-मुहपु० (सं० छृतान्तमख>प्रा० 
कयेतमुह} रामचंद्र के एक सेनापतिका 
नामः; (प० च० &४, ६२) 1 --वयण 
पु ° (सं कतान्तवदन > प्रा० कर्वतव- 
यण) राम का एक सेनापति; (प०च० 
६४, २०) 1 कयंपु-पु० (सं° कृतान्त) 
यमः; (ि० २, २१) 1 । 
क्यंब--पु० १. (सं कदम्ब >>प्रा० 
कलेव) वृक्ष-दिन्नेण; (न ०) 1 २. समूह्‌; 
“तुट्‌ पडट्‌द॑दिटूद्रे युदतंब ख्धड 
फाडिवि नउलक्यंवं, -प्रस्तन्न होकर 
वहाँ ताल मुहु वाले नकुत समूह ने उसे 
देखा, गौर फाडकर खा लिया ? . (जंवुर 
६, १०, २०} । --विडव पु० रालस् 
योडा; (प° च० ५६, ३} । । 
कथ-(१) वि० (क्तं° कृत > प्रा९ कड, 
कय) किया हुजा, कनाया हुमा, {ण० 
३, ४, €} 1 (२) संयो० अथवा, क्रि, 
तुल ० यु° के, (भा० गु° २७, र) | 
२्‌-पु० (° क्रवं>परा० क्य) खरी- 


-=----< 
१1 


नाः (भ) 1 --न्कर्‌ दु० (चन च्व 


< 
ढर्‌) प्रदजित यादर, {० १, ४, 





~ क 
क्रिया खा श्रवल्न, क्म हुड महन, (> 
(ज राद ~ क + फ 
र, 2, =| | - चन्न स्री रादप्न -पत्म 
3 =) &“ 4 


परिता; (प० =° २०, ३६} 1 
४ 


कयरद्र--धु° (खं० छतपुष्य) ज्वा 


नवा पुप्य, (मर) 1 











ध 
कयरग्यह- च ५ गागर 
क पर्यहू-० {तं ९ दत ज्ट्‌ 
---~--- "द्रौोल्ह ~~ [-, > 
रयि ~ 
वाग्रह्‌ कर्क कल्तिड्‌ कर्‌ा कवच्गद् 
“” इटिः गी == ~. 
एर पु प्रदर स्ग्रह्‌ कर धनः 
= = < छ 


न [8 ॥ 1; 
पुनः क्ृटरून वगाः {ङ्द €, ८, २) 1 





द° चा० मा० २, ५.२} 1 

क्याद्‌ --दरु° (सं छतनाद) ॐावाज 
च्रना; “मादिठि ताम ङाप क्यनादु; 
(चदु < ११, १४) 1 
कयनचिच्छय--दि० (चं छत --निक्चय) 
सरे टद निद्वव कर्‌ लिया द्ध, 
संकल्प, इट्‌ प्रतिनि;ः (चत २, २६ 


स) 1 


| 


चटा कृयरीटटं नक ~ द्वइ ~= (1 
खला, “(कयन्‌ वादड्‌ बुष्ियाड, 
विद्ती कै [न न चाच 


५, ३, १२) 1 ॥ 
कयतविढवि--पु < (सं छत -{-विटपिनु 
न्प्र कय विवि) समृद्धि स्पी वृल्लः 


(चंड) । 


ॐ 
{१€<} कपयेत 


कवत्व--वि< (सं © चछताय~>ध्ार 





नवी 

क्यट्य ) तष्ठ्ठ मनर, छ@नद्त्य 
(श 
ह (क २) 1 

कयत्ययि =, ~ का<, तार्यं 
त्यल्यक्य--2 {० कार, कताय 
क्यु ~, 
क्या {ल्° ८, १२} 1 

न्ययः ० तार्य नतः 
क त्यय--कि० (सं दतां )} - कतक 
--- ड्व्रिका ~~ प्राय धरर ~ 
त्य, जनका ऊमत्राव दूराद्‌ 
२. संदष्ट; (०) 1 


कयदोए--तव्रि° (नं० करतदोप) चोप 


कुर्न वात, ठपरावा; “यदोटय न्त्‌ 


4 
< 


चिख्ने प्रत्िाक्टवीदहो; (जंद० ८, 
४, १) 1 | 
कयपारण--वि० (स्ं° ` द्ूूत+पारण) 


चिस्रे उद्धार चिद; (जद) 1 
कृयपुलय -वि० (सं० दून पत्रक) 
पुलक; (य° £ १५, १३) 1 
कयबध--पु ० (खं० क्च--बन्व) केय- 
वव; (जंवु० =, ११ २५) 1 
कयम्ररा--वि० (घं० . ूतमनस्‌] दुत 


लिने मनम 


छः जं =, ४ १) 1 


>) 


मन, 


कवद--वि° (खं ० कृत्त +-्प) चप वनय 

(अ) पायटिओो द तदमीनियद्र ~ म्द 

हृष “भास्रद्िगो वि तद्मीनियद मन्दा 
> ~~~ (~ 


पार्ये 
स्यत तच्मी-तगरहूक्ो वहु-क्प वनय 


वहिपजड च्चे कयर,'' ययि 
२५ र > दः ] 24 1 


( 


हए व्याधिषु क समान मानने दना; 
{जद ३, ६, €) 1 

कयरो्त-ू° (चं ङ्त चय) द्यि 
(उदं०.५, ६२, €) 1 


दरया > कोलारदं 
भवा कलहः 


, 


कयल्‌ 


कयल--पु० (दे०) अलिजर, पानी 
रखने का भट्टी का घडा, सुराही मादि; 
(द° ना० मा०२,४)1 
कयलि--स्ती० (संर कदली ~>प्रा० 
कथलि, ली) केले का पेड; तुल° गु9 
के; (प्रा० ० १३, ४२) । कयली; 
(ण० ८, ११, ८) -1 

कयवन्नउ--पु° (सं° कृतपुण्य >प्रा° 
कय --पुण्य, पुण) कृतपुण्य, किया गया 
पुण्य कमं, “भणइ कयवन्नउ अभय 
कुमार”; (प्रा० गु° २५, १) 1 
कथवर--पु० (सं० कृतिकर) मायावी, 
नट; (सं०° रा०)। 

कथाईइ--अन्य० (सं° कदाचित्‌ > प्रा 
क्याद्‌) किसी समयमभी, कभीभी; 
(भ०) । 

कपार--पु° ब्राह्मण, व्यकिति-विशेष- 
नाम; (प० च० ३०, ६, १} । 
कयाणउ--न० (सं० क्रयाणकमुं > प्रा° 
कयाण) वेचने योग्य वस्तु; तुल ० गु° 
करियाणु; (प्रा० सुऽ ३२, ३) 1 
कयपायर--वि० (सं° कूत~+-आदर- 
प्राप्त, ““पडिपुच्छियङकुसलकयायरेण माया- 
मामेर विज्जुच्चरेण, अर्थात्‌ कुशल 


समाचार-पृच्छा आदिकेद्वारा प्राप्त 
छदम मामा विद्युचर; ` (जंबू० १०, 
१) । 


कयार- पु ० (दे०) तृणाद्‌ त्कर, कवाड, 
कचरा, कतवार, कुडा, मला; (पच 
५४, ११. १; भ०; देऽ ना० मा०र२, 
११; क० ६, १८, ७} । 

कयावि--मनव्य० (सं० कदापि>प्रा° 
कूयावि, कथाह) कभी भी, किसी समय 


करक -पू 9 ( सं 


करबिय--वि° 


(१६६) कर 


भी; (विला०; प० च० ४, ३,३; 
भ०) 1 

कय्यल--पुः° (सं कज्जल) काजलः; 
(रा० १६) ) 


कर्क नारियल 
का वना पात्र) १. भिक्षापात्र ! २. (दे०) 
अशोक वृक्ष; (देऽ ना० मा० २, ५५)। 
३.पु० नण (सं० करङ्क>ेप्रार 
करक) भस्थि, धड; (जंवू० ६, ६, 
१०) 1 # 
करजन--पु० (सं० करञ्य) १. वृक्ष- 
विशेष, कजा, एक प्रकार का छोटा 
जंगली पेड; (दे° ना०.मा० १, १३) 1 
२..सुखी त्वचा; (देऽ ना मा०२, 
८) । ॥ 
केरंड--पु० (सं° करण्डकमेप्रा० कर 
ङग, करंड) फरंडक, बास का वनाद्योटा 
पिटारा या पेटिका; (जस० २, ३४, 
३) । 

करब-पु० (सं° करम्ब) दहीओौर 
भातकावनाहुजा एक खाद्य पदाथ; 
(दे० ना० मा०२, १४) 1 

(सं° करम्बित) 
१. व्याप्त; (भ०) ! २. मिधित; (जस 
ढे, १७, २५) ॥ 

कर--पु० (सं° प्रा कर} हाथ; 
(भ०) । लो०-“करे ककण किञादिसे 
दीसड" --हाथ कंगन को आरसौ क्या 


अर्थात्‌ जो चीज्‌ सामनेहो उसके लिए 
किसी प्रमाण की क्या आवद्यकता दहै, 


(सुदं०) २. किरण, अंश, (सं° रा०) 
३. शुण्डा; (जंबू० ४, २२, ७) ॥ 
४. टेक्स; (की० १, ३८) 1 --अल पुर 


धीर 


अंतगुर चतुष्कल (1+5) (प्रा० पै १, 
१७) । --अलु पु ° चप्मय छंद काभेद 
(प्रा० प० १, १२३) । --यल पु ° (सं 
. करतल) हेली । । 
^^क र--(सं० क्‌>> प्रा कर) करना। 
द, सकऽःव० (सं° करोति>प्राः 
करद) करना (ण०२, १, ११) ।-उ 
` (सं° करोमि); (उ० व्य० भर० १६,५)}। 
--उ आ०.(सं° कुर्यात्‌) करो, करे, 
(उ० व्य० प्रं १०, १, की० १, ७७, 
महा० ६८, ८, १५) । --ओ करतार; 
(की० ३, २५) । - हं घा० करो; मगही 
करहु (भुसुकूपा, च०} । करत-क्‌° (सं० 
कुवत) करते हुए; (जस० १, ५, २०) 1 
 करतहो -भू० का० कर रहै थे, “सरि 
जल कील करंतहो; (ण० २, १, १२) । 
` करंत्ति-क्रि० व०, करती दै, (ण १, १, 
५) 1 करम्ता -कूण्वण्केरूप भेंप्रयु- 
क्त, करते है, (की २, २२, ७)। 
करि-करो ` म सौउ करि--“ शोक 
मतकरो; (विला०)। करि-कू० 
` (कृत्वा) करके; (हे ३५७, ३) 
करिभ--भु° का०, ` क्रिया; (कोऽ ३ 
८५) । करिञद--कीनिए; (की०२, 
२४). 1 करिजड--भू० काऽ ` किया 
(की० १, ४१) । करिञ्जद्‌--व० करना 
-चाहिए; (की० ३ ५७) । करिवि--पु० 
का० क्रि० करके; (गहा० ६६, €, १} 1 
 करिहुसि--भ० का० (सं° करिष्यसि) 
करेगा; (उ० ` व्यं° ध्र०ः २०-१२) । 
-कश्-क्रि०.मा० \सं° कुरु=कृ) `करो, 
(उ० व्य०प्र० ९, ३०; है ३३०,.२) 1 
"करेद--क्रि० (सं० कारयति) कराता है; 


(२००) 


कृरजोडण 
(है ४८१४, ८) । करेन्जसु -व ० करना, 
“ˆ विणड करेज्जसु" विनय ` करना, 
(ण० ५, १३, €} । काउ --कृ०, सं° 
कृत्वा करके; (भ०) । ` तुर्त० राज . 


` कंरवोः-बो; गु० करद । किज्जदइ-कमं- 


वाच्य कराया जाता टै, (सपन १, २०, 
१) । विच्यर्थं, किया जाय, (ण०३,२ 
१०; हरिवंश पुराण ५१८७). । विध्यग, 
र (महा० ६८,. ७) । करना चाहिए 
(पुर॑ २, ११) तुल०  प्राच्तीन -गु° 
कौजे ।. किज्जदइ--करमवाच्य ` व°; 
(प्रा० प° -१, ५२) । ` कित्ति भरण 
का०, किया; (की० १, ६६} । कियड- 
भू का० (सण कृतम्‌) ' किया; (है 
३७१, १) 1 कुर्--विध्य्यं (जंतु° १०, 
१४, १२) 1 १ 
करञडी--स्त्री० (दै०) ` स्थूल वस्त्र, 
मोटा कपड़ा; (दे० नाऽ मा० २, १६) । 
करकंकण--न० (स० कर~-कङ्फण > 


प्रा० करकंकण) करकंगन; ` (सि° २, 
१७) । व 
करकटूट--पु ° (दै०) लें' जनि योग्य 


वस्तु; (जं ४, ६, ५) | 
करकत्तिया--स्ती० (सं० करक्तिका) 


कची; (जंत्रु° ७,.६, १४८} 1 
करषटि--पु० स्त्री° (देऽ) जंतु-विेप, 
करकंटा (जं €, १०, १४) । 


करग्ग--पु० (सं कराग्रे) उलि; 
{जत्त०° ३, १०,.७) । ५8 
क रघायल--पु ° (दे०) दूधकी मलाई 


दे° ना० मा० २, २२) 1 
करजोडण--पु'° (सं° कर .~+-योजन) 


करड्तं 


हाथ मिलाना; (सुदं० ४,५, ११) 1 
करङत--व० कृ० (घ्व०) करड-करड 


ध्वनि करते हुए; (जंबू १०, १२, 
७) । 

करड--पु० (सं० करट> प्रा 
करड) हाथी का गण्ड-स्यल; (ण० ७, 


१३, २) \ वि° (दे०) कठिन; {जस्त 
१, १६, स) । पु वाद्य-विशेपः; 
(सुदं० ३,४,३) 1 -डउषह पु० (स 
करट [-गोघ) वाद्यसमूह; (सुदं० ७, €, 
“€} } प° (दे०) श्राद्ध-विशेष; (दे०- 
ना० माऽ २, ५५) । वि० (2०) चित- 
कवरा; (दे० ना०मा० २, ५५)! 
फरडयल--पु० {सं करट~+स्यल) 
हाथी के गाल को जगह, कुम्भस्वल, 
हाथी का गण्ठ-स्थल; (जंतु ७, ५, 
३) । 

करडि--स्ती ° (दे०, प्रा० करडी) वाद- 
विशेष; (प्रा०' गु० ३२, ३) 1 पु० 
(सं° करटिनू>प्रा० करडि) हाथी, 
हस्ती; (जंवू° ६ &, १०} । 
करडिम्ब-पु० कानों में पहना जाने 
वाला एक भाभरणः; (रा० ११) 1 टि०- 
करट अर्थात्‌ गण्डस्थल पर लस्कते रहने 
के कारण इसका यह्‌ नाम -पडा होगा । 


करण--न० (सं० प्रा० करण) कति, 
क्रिया, विधान; (जन्त १,७,२)। 
२. राजसाघन, पैतरा, ३. मंयुन-विधिः; 
(जंतू० €, १३० १२) 1 . --यामपु° 
(सं ° इन्द्रियम) इन्द्रिय-समुह, (जतू° 
२१ ११) । र ॑। 

करणाहिवइ--पु ० (सं० कर्णाधिपत्ति 


` करमुद्-स्त्री° 


(२०१) | कंस 


> प्रा करणाह्िवड) जेल का अध्यक्ष; 


(भ०)। 


करणि--स्ती° (द° रूप, आकारः; 
(दे ना० मा० २,७)। 
करणिय--वि० (सं० करणीय) करने 


योग्य; (भ०) । 

करण्-न० आज्ञा, “पणवड्‌ णियमिच्चह 
करहि करणु" --अपने इस सेवक को 
आज्ञा दीजिए, (ण० ८, ६, १२} 1 
करतक्कड--पु ० (दे०; घ्व०}) करत- 
क्केड कौ ध्वनि काहौना; (जंव्‌० १, 
१५, ५) 1 

करतण-पु० (सं कतुत्व) कर्ताका 
भाव, कर्ताका घम; (क० १०, १२, 
=) ~ 
करतार-पु° (सं० कर्तरि) सृष्टि करने 
वाला, ईङ्वर; (प्रा० गु० ५, १६; की० 
२, २३७) 1 

करघशु--पु० (सं० कर {-धनु) धनुप; 
(जव्‌० ७, १०) २) | 
करप्पियइ-- नरि कर्मवाच्य, करपत्र 
(सारा) से चीरा जात्ता रै; (सं० रा०)1 
करफंसण-पु° (सं० करस्पर्शेन) 
हाय से स्पर्शन; (जंव्‌० २, १०, ३) 1 
करम--वि० (दे०) क्षीण, दुर्वल; (दे° 
ना० मा०.२, ६) । ५ । 
करमर-पु० (देऽ) वृक्ष-विकशेष; 
(जंव्‌० ४, १६. ५) । 
करमरी--स्ती° (दे०) 
दे०° ना० मा०२, १५) 1 
(सं° कर+सुद्रा) 
सद्रिका; (जंबू ० ४० १३०.७} । । 
करस्विय--वि०(सं° करम्बित) मिश्रित, 


वादी, दासीः; 


1 


= 
कन्यना 


वरिला-चुला; (० च० २६, ६, <} 1 
करयंदी-त्द्वी° (दे०) मच्लिका, वेला 
का चड़; (द° ना० मा० २, {१=) 1 
करयटयू-- वि० (क्त० करस्य) 
कर्वरा हज; (जंवू० १, 
११) } 


+^कश्यर-- (सं ० करकराय्‌) क~ 


4 


कर्‌ वाज करना; (युद [| ११, १५, 
&) । कटवर्‌त-व० क्र (सं° करकरतु) 
दात्यानुकूरग्य (चक्ष १ | ‡ ४ | ट 1 


~ खरकर्या (1 (= 
करयरिड--वि० [सं० करकरायित (व्व- 


तमक )1 किटक्रिटाद्ता टया === 
न्पात्मकं ) | कटक्रिटाच्त हु; “कावम्‌ 

ह्यद भि भ करयरि दः रित 32 
कटवदुः णिचिदट्ठ कर्यान्ड न्द, 
(जदं =, १५, ७) । 


करयल--एु० (संर करतत ~> प्रा० कर 
यन). ट्येलौ; (चंदू० ८, १७, २०) । 
करच्ट्‌-पु० (० करन्‌) पजा; 
“केनरि-करच्ह्‌-दारियि मयगलि”--कीं 
पिट के पजं ते मदोन्मत्त हावी विदा- 
स्तिहोर्े वे; (वौ १, २) 1 
२. नखः; (जत्रु २, ११, १५) 1 ३.पुऽ 
गराजा-वियेय-नाम, पुप्पावतीर्णं नगरका 
राज; (प० च०) 1 

करवंद--यु° (त्ं० कनमर्द, करमर्दक्र) 
कर्रौदा, फल -विदेप, करटा, वृ्त-विलेय, 
(ज्न० २, ३५, १२) । 
करवंदि--स्व्री० (सं करमन्दीेप्रार 
करवंदी) करदा वृल; (जं 

१२) 1 करवंदी--स््ी० लता विने, 
एक प्रकार का पेड; (देर ना० मा० ठ, 
३५) । । 
करवत्त-पु० (न° करपत्र >ग्रा० कर 
वत्त) करपत्र, नाद, श्रस्व-वरिदेप, एक 





भ = 





(2 {तदार ओ नार्‌ क्वि ~=. श ् 

दातदा? उ जार जकन ककल काद 
= 1 

जद्ता ठः; (सं० साऽ; जतऽ २, ३१, 


६) 1 
करव्राल-पू० (स्ं° भरा करवा 


ॐ. 
खदु; (्रा० पै १, १०६; प० चर 


1 
५५ 
^< 

ज 

॥ 
५ 
५( 
५ 
5 
(५१५ 


0 न 1 
करट्व- धु ° करट छंद, (प्रा० प 


करह्--पु० (त्नं ° करन > प्रा -करट्‌) 
ङट, उणष्ट्; (कि, १२; पण ५,५४, 
२) 1 -रल्ल (स्वायं) (० ७,२, 
३) 1 (० ८, २१, 
६} ॥ 

क रहाड--पु० {सं० करहाटक) नगर- ` 
विन्नेष; (जंत्रु° €, १६, १०} 1 
करदहाडह--प ° (सं करटाटक) देल- 
वि्ञेष; (प० च०) + 
करही-स्त्रौ० रड्डा षद 
(परा० पँ १, १३६) । 
करटहूु-पु० करः, दोहा छंद का मेद; 
(प्राण ० १, ८०) ] 

करद्णो--स्तरी ° (2०) शात्मची-वक्ष, 
सेमल काये; (्रे० ना० मा०र्‌, 
१८) 1: । 
क राइय--क्रि०. न्रु° का० (सं° कारा- 
पित} क्वा; (व० २, १३, १८) 1 


= 
करट 2-- ०; 


कामदः 


कराफोडि 


फ राफोडि--स्ती० (सं करस्फोट) 
अंगुलिस्फोट; (व० ६, ११, ७} । 
कराल--१. वि० (सं° प्रा० कराल) 
भयंकरः; (भ; जंबू १०, २६, १) 1 
२.वि० (सं० कडार) कपिल, भूरारग; 
(जस०) 1 

कराली--स्त्री° 'दे<) दत्तवन, दात 
साफ करने काकाष्ठ; (दे ना० मा०- 
२,.१२) । 

कंरावलि--स्वी° (सं° कर+अवलि) 
किरण-जाल; (जस ० १, ३, २) 1 


करावए--क्रि० कराताहै; (की०३, 
२८) करावहुं--(सं० क+णिच्‌) 
वनवायेभे;. “जिणविव करावहुं तहिं 


रएण''; (क० ५, ७, ३) । कराविय-- 
भू० का०. कर्मवाच्य करवायो; (सि०२, 
१३, ६) ! कारविड--भु० का०, कर्म 
वाच्य, कराया गया; .“अन्भेतर सुदर 
कारवीउ'"; उसका भीतरी भागसुदर 
कराया णया; (क० ५, ३, २}। 

क रिदु--पु० (सं° करिन्‌ +- इन्द्र) हाथी, 
^ * “आय वणकरिदू"; (ण० ३, १५, 
१३) । , ` 

करि-पु० (सं° करिन्‌ > प्रा करि) 
दायी; (सं० रा०; वी० १,२; महा० 
६८, १०६) । प° (सं° कर) हायः 
(व० ५,.२, १३) 1 --कर पु० (सं° 
करिन्‌ +कर). शुण्डा, सु; (जस° १, 
५, ३) । -दंतपु० (सं०करिन्‌~+ 
दन्त) गाजदेत (व० ४; -६, २) 1 
--मिहुण पु० (सं० .करि+ मिथुन) 
हाथी मौर हस्तिनी का जोडा; हाथी मौर 


(२०३) 


करिसिरमत्ताहल 


हस्तनी का समागम, संभोग; . (जसर ४, 
१३, ३) । -राअ पु ° (सं° करिराज) 
रावत हाथी; (क० १, १९, ३) 1 
छरिभा--स्वी° (दे०) मदिरा परोस्ने 
कापाच्न, (दे० ना० मा० २, १४) । 
करिखंधरोह-- पु ° (सं० कर ~-स्कन्ध-- 
आरोह) महावत; (जंवू० ६, ११, 
४) । 

करिघड-पु° (सं° करि+घटा) गज- 
समुह; (जंव्‌० ५, ७, १) । 
करिठाण-पु० (दे०) पैतरा, दाव-पच; 
(जेव्‌० ५, १४, २१) 1 


करिणि--स्त्रीऽ (सं० प्रा करिणी) 
हथिनी, हस्तिनो; (जंव्‌० १, १४ 
१०) । | 

करिणिया, करिरणो- स्री (संर 
करिणी) हस्तिनी, हथिनी; (प० चण 


८०५) ५३) ॥ 

करित्ल--न० (दे०) वांसि ` कानया 
कल्ला, कोपल; (दि° ना० मा० २, 
१०) 1 ` 
करिविसाणु-पु° 
६, ६) 1 
करिसण--न० (सं० क्पंण>प्रा० ,. 
करिसण) १. कृषिः (जेव्‌० १, ८, ५) 1. 


हाथी दाति; (रिणः 


२. आकर्षण, खीचाव; (ण० १, ६, 
८) ॥ न 
करित्तार-पु° (सं० करि~+सार 


अल्ुत्तम) श्रेष्ठ हाथी; (जवू० ५, १०, । र 
१) १ 

करिसिरमुत्ताहल-- पुं ° 
शिर + मुक्ताफल) 


(सं० करि 
गजमुक्ता, गज के 


करीर 


मस्तक से निकलने वाला मोती; (जंव्‌° 
८, १५, १३) । 

करीर--पु० (सं° प्रा० करीर) करील 
का पेड, काड़ी; (जंब्‌० १०, ७, ३) । 
करीत्त--पु० (सं० करीश) हाधथियोमे 
श्रेष्ट, गजराज; (व० ४, २२, १) । 
करप्रा-वि० (सं० कटुक >प्रा० 
कडु) कमा; (की० ३, १०३} 1 
करुण--वि० (सं० करुण >> प्रा० कलुण) 
१, दया-जनकः; (भ०) 1२. कोमलः; 
(जंव्‌० ४, १६, ५ भ०)) कर्णि; 
स्त्री० (सं° प्रा० करुणा) दया, करुणा. 
'"हियउल्लउ कर्ण कपियउ''; (जस ० २, 
१४, ५) । करुणु-वि० करुण; (व° २, 
२१, ३) । - वंत वि° (सं° करणा 
वतु) करुणावान्‌ (क० ६, ६, ३)। 
--सरषु० (सं० करुण~+स्वर) कर- 
णामय ञावाज; (क० ७, १०, १४) । 
करुणायर--वि० (सं० करुणाकर) 
करणा उत्पन्न करने वाला; (जस्ष० ४, 
२८, ६) । 

करेदु--पु० (दे०) भिरगिट; {देऽ ना०- 
मा०२, ५) 1 

करेश्रो-प०, का; (फी० २, १०३} । 
करेवभ--वि० (सं० कत्तव्य) करने 
योग्य; (ण० ७,४, १० ) । 
करोड-पु*० (दे०) १. नारियल, 
२. कौमा, ३. वृषभ, वैल; (दे० ना०- 
मा० २, ५४) । 


करोडी-स्ती० १, (सं करोटि = 
कटोराया पात्र) कास्य-पात्त विशेषः; 


(दे० नार मा० ७, १५) । २. स्वरी 
(दे०) एक प्रकार की तरीटी, क्षद्र- जंतु 


(२०४) 


-१७, २३; 


कृलटुत्तञं 


विशेष; (दे० ना० मा०२, ३) 

क रोहु--पु° (सं० करौ) किरण-समुट; 
(व० १, १२, ८} 1 

कमं नियार---पु ० (सं० क्म +विकार) 
कर्म-दोष, कर्मोकानुरा होना; (जंबू 
६, १३, १३) । 

कर्लंक--पु० (सं० कलक >ेप्रा° 
कलंक) दाग, दोप, लाच्छन; (भ) । 
पु० (दे०) वसि; दि°ना०्मा० ३, 
८) 1 -वइ वाड, कटि दिस 
चिरी हृद स्थानं-परिधि; दे ना० मा०- 
२, २४) । 

^^ कलंक-- (सं° कलङ्कय) कलकित 
करना । --इ क्रि० व° (सं° कलङ्क 
यति) कलंकित करना; (भ०) । कलड- 
केष ~ क्रि०, व० (सं० कलंकप्‌) दागी 
करना; (की० ४, १६२} 1 
कलंबु--स्ती° (दे०) १. वल्ली-विशेष, 
२. नालिका (षदुमदंड); (दे० ना० मा० 
२, ३) । | 
कल--पु° कर्दम, ' कीच; 
कट; (प्रा० मु° २०,३)} 
^कल--{सं० कलय्‌) १. संख्या करना, 
२. आवाज करना, ३. पहिचानना, 
४. संवंध करना । कलद-क्रि० व० (सं 
कलयति) (सं० कलय्‌ >भ्रा० कल 
जान लेना, पहिचानना,) सुन लेना; 
'"वोत्लु कुमारहयेः कलु कलइ,” कुमार के 
मधुर बोल को सुन लेती है; (जंव्‌० ४, 
सुदं० ४, &२)। 
कर्लत-कृ° (सं० कलय +-णतू) जानकर; 
(जव ° &, १४, १) । 


०.१ 


. क लइत्तअ--वि०. (सं° कलापयुक्त +क) 


कलायुक्त; (जव १, ११, ८) 1 
कंलउ--पु° (क्तं०भा० कला) किसी 
कायं को भलीात्ति करते का कौललः; 
क्रिसीकाम को नियमानुसार करनेकी 
विद्धा; (क० २, १८, ६} 1 
रुलकंठ--पु ° (घं कल -{-क्ण्ठ) मनो- 
हर कंठ; (व० २, ८, ६) 1 
कलकलाज--पु० (सं कलाकलाप) 
कला समूह्‌; (जस ० १, २३, ३) 
कलकलिए--न० (सं कलकलित) 
कोलाहल; (द° ना० मा ६, ३६ 
कलकोक्तिल--स्त्री० (प्रं कल~ 
कोकिल > प्रा कल~+ कोल) मघुर शब्दं 
करने वालीया कलकंटी कोकिला; 
(जंवू० ३, १२, ६) 1 

कलपोप्ु-पु° (घं ° कल +-घोप) कल~ 
कल ध्वनि; (जस० १, २६. १५) 1 
कलचुलि--पु ° कलचुरि वश का राजा, 
(प्रा° पै० १, १८५) । 

कलल्ल--पु ° {सं° कलन --णब्द + 
उल्ल (स्वार्थे) करुणाजनक, “णिविघरि- 


) 


रिह कदिउ कलुणुल्लउ,”' -तव राजा 
के अन्तःपुर की त्वियोने करूणाजनक 


ञाक्र दन किया, तुल ० म० काठकजी = 
चिता (ण० ३, १६, =) 1 

कलस--न० (सं ° कलत्र) पत्नी; स्ती, 
मावा; (भण; प्रा पै० २, ११९७; हरिः 
वंश पुराण ५१, ७) 1 कलततु; (महा० 
६९, €» २) । 


कलभ-पु० स्वरी (सं० प्रा कलम) 


हायी का वच्चा; (जस्त) । - 
कलम--पु'° (सं ० कलम) चोर, तस्करः 
(देऽ ना० मा० २ १०) 1 


(२०२) 


कलर्दुषणो 


कलमतसालि--पु ° (सं० कम~“ यालि) 

कलम आर लाति क्िस्मिके घान्यं या 

चावल (जस० १,२१.९) 1 

कलयंठ--पु ० (सं० कल-{कण्ठ>> प्रा० 

क्ल ~+ कठ) मधुर गला; (जंव्‌० ४, 
<+ ७) ॥ 

कलयंहि - स्तीर (तं क्ल क्ण्ठी> 


प्रा० कल कटी) कोकिला, कोकिल 
(ण०२, १, १०; स्ं° रा०)1 
कलयदि-वि० (दऽ) १. प्रिद, 


विख्यात; २ स्ती° वृक्ष-वितेप; पाडलः; 
दि० ना०मा०२,५८)। ` 
कलय--पु ° (दे०) १. 

२. सुव्ेकार; (दे ना० मा०र 

५४) \ --ज्जल न° (दे०) ओष्ठ-तेप, 
होठ पर लगाया जाने वाला, (भ०) 

कलयल--पु० (क्षं० प्रा० कलकल >> 
प्रा० कलयल)} कलकल का शल्द; ध्वन्या- 
त्मकं यन्द; (ण० २,९.४७; अंव्‌° १, 
१५, १) 1 

4कलयल-नक ० (सं० कलकलाय्‌ > 
भरा० कलकल) कल-~कल' आवाज करना; 
(जस ० २, १०, १४} 1 कलयलंत-क्ल- 
कल घ्वति; “क्लयलंत-कोडल खाउले,” 
कोकिलो की कल-क्ल घ्वनि से आकल 
था; (व १,८, १०} 1 क्तयलंत्ि- 


क्रि०, व० प्रण्पुऽ, व० कल~कल शब्द. 


मजु वृक्ष 


करना; (विला ०) १ 
कलयलि--स्ती° (दे०) कलरवः; (वी० 
१, २) । । 


कलरद--पु० (संव कल-{-रव) कल- 
कलः का शव्द; (जसत० २, ३, ७} 1 
कलरुदाणी--स्ती° (सं° कालख्दाणी) 


कलरोले 

रसिकाचछंदका भेद; प्रा० पै १, 
८९) । 

कलरोल--पु० (सं कल~-रवण) 
"कलकल" . ध्वनि; (जघ ६, १३, , 
१९) । 


कलंल--न० (दे०) वीयं मौर शोणित 
का समुदाय, “पाइरज्जंति रडंता सुतत्तत- 
वुतेवसंनिभं कललं" {पण च० ११८, 
८); “वसकलनसेभसोणिय; (प° च० 
३९, ५६) । 

कलवेणु--पु ° (सं° कल ~+वेणु) मधुर 
वंशी; (जंतर ट, ठ, ६) 1 

कपरस--पु० १- (सं० कलश) धड़ा 
तुल ० पं० कलस, म० कटशी; (रा०) 1 
२.स्कधकचछंदकामेद; (प्रा प° १; 
७५) 1 -सरपु० (सं° कल+स्वर) 
मधुर स्वर; (क० २, ८, १२) 1 --ौ 
पुः कलग्र; (सु० ८, ६) । 

कलहंस--ए ° (सं कलहंस) १. ठंस,. 
२. राजहस; (भण; महा० ६९, १०, 
१०)। कलहसि-स्वरी ०. कलदहंसिनी;. (व° 
न १,८} 1 । 

कलह पु ० (सं० प्रा० . कलम, प्राण 
कलह) हाथी का वच्चा; (ण० २,.१३,- 
२).1.--मूल पु०. (सं° कलह मूल) 


कलह्‌ का मुल, ^^रे रे वड्ढारिड कलह्‌- । 


“ (जंतर? ६, १२, ६) । न° (दे०) 
तलवार की म्यान; (दे° नां० .मा०र, 
५) । -यपु० (सं 
का वच्चा; (प० च० ७८, २८) । 
कलह--पु ० राजा-विशेप-नाम; (१०- 
न्चृ० २३७) ७) 1 । 
कलहारिणी--वि ° (सं० कलहकारिणी) 


२० ६ ) 


कलभक) हाथी .` 
अमृत को कला-कला करके. पौ जाते है! 


कल्य 


कलट्‌ उत्पन्न करने वाली; प्रा पण, 
१६६) 
कलहावणौोय--(सं० कलन आपन्न == 
प्राप्त) मू° का०, बन्लह्‌ हु; “चंदणएाह 
चार कलहुाविणीय,"* चद्रनेखा के कारणं 
वहां कलह हृ.था, (जंतू० भप 
३३) 1 
कलहि--वि० (सं० कलहिन्‌) . भ्गड़ा- 
खोर; (दे० ना०मा० ५, ५४)}.॥ 
कलहोय--न० (सं° कलत ~>प्रा० ` 
लह्य) सुवणं, सोना; (जंत्रू० १, १२, 
४८) 1 
कला--स्ती° (सं० कला) -{छंदणास्त्र 
मे) माव्राछ्द; (प्रा० पै १, १२)। 
कलायाण--पु ° (सं° कला~+स्थान> 
प्रा० कला~+थाण) करा क्राधामः; ` 
“"सयलविच्जा-कलाथाणु , संपत्तमो; 
(जंत्रू० ३, ४, ६) । 
कलाररण्--पु ° (सं० कला~+-भरण-= ,. 
धारण करने वाला) चद्रमा; प्रा० पैर 
२, १५५) 1. 4 
कलायर-पु° (सं० कलाकर)} कलाम , 
का आकर, कलाघर, चद्व; (क०र, 
१६, €) ॥ टि०~ पुराणोके -अनुसार. 
चन्द्रमा मे अमृत विद्यमान है, जिते . 
देवता पीते दर! चंद्रमा शुक्ल पक्षम. 
कला-कला -करके वढृता है ओौर पूणिमा - 
के दिन उसकी सोलह्वीं कलाः पर्णो. 
जाती है! कृष्ण पक्ष में उसके एकत्रित 


यह्‌ माना जाता है कि पहली :क्ला को - 
अग्नि, दूसरी कला को भानु, ` तीसरीको 
विश्वेदेवा, चौथी .को वरुण, पांचवी को 


कीःनावे 


वषट्कार, खटी को इद्र, सात्वीको 
देव ऋपि, आव्वीं कौ अनयएकपात्‌, 
"नवीं को यम, दसवीं को वायु, ग्य(रहूवीं 
को उमा, वारहवीं को पित्रगण, तेरहवीं 
को चूचेर, चौदहुवीं को पशुपति, पंद्रहवीं 
को प्रजापति ओर सोनहवीं कला अमाव- 
स्याकेदिन जलअौर अपधियों में 
प्रवे कर जाती है, जिनके खान-पानसे 
पशुओं में दूघ उत्पन्नहोताहै। दधसे 
घीहोतादह मौर यह्‌ घी आहूति दारा 
चेद्रमा तके परहुचतादहे। 

-कलाव--पु० १. (सं कलापम्‌ >प्रा० 
कलाव) समह्‌, “सुकलाकलाव'' -सु'दर 
कलाओं कै समूह्‌ (ण० २, १०, १; उ० 
व्य० प्र १२-६) } =. (सं० कलाप) 
मयूर (प० च० २७, १५, ६) 
३. पु" तरकश, तुणीर, जिसमे वाण रखे 
जाति है; (दे ना० मा० २, १५) । 
कलाहर--पु° (सं० कलाधरः) चंद्रमा; 
(वऽ ८, २, ६) । 

कालिम-पु० (सं कलिङ्ग > प्रा 
कलिग) देशविशेष, यह्‌ उड़ीसा से दक्षिण 
कीओर गोदावरीके मुहानेपररै, 
कलिग देश; (जंव्‌ ० €, १९ १५) । 
 -चारपु० १. : कलिडःग (राजा), 
२. आम्रवृक्ष धारक; (जंबू ५, ८, 
२२) 1 --हिम पु ° (सं कलिङ्गा- 
धिप) कलिय का राजा; (जस० ४, 
२७, २७) । कलिगा-कलिग देश; (प्रा० 
व० १, १४५) । 


कलिगवद--पु"० (सं० कलिङगपति) 


कलिंग देण का राजा; (जस० ३, ३७, . - 


१७) ! 


(२०७) 


कलौ 


कलिन--न० (दे०) छोरी लकड़ी; (दे०- 
ना० मा०२, ११) 1 

वा नजर --पु° पवंत-विशेप; (क० १, 
१२, &) 1 

फलि--१. पु ° (सं° प्रा० कलि) युग- 
विशेष, कलि-युग; (जम० १, १४, ३) 1 
२.पटक्ल गणका नामः; (प्रा० पैर १, 
१५) 1 ३. ज्ञगड़ा, कलह्‌, ४. शतु; 
जंदरू० ४, १, ११) । न° (सं० कल्य = 
आने वाला मगला दिन) कलः; (वराग्य- 
सार)! 


कलिअ--वि० (सं० कलित>प्राण 
कलिअ) १. युक्त, सहित; (क० १, २, 
२) । २. प्राप्त, गरहीत ३. ज्ञात; (दे०- 
ना० मा०२, ५६) 1४. वि० दे०) 
गवित, गवं-युक्त; (दे ना० मा०२, 
५६) 1 . 
कलिम--न० (दे०) कमल, पद्म; (दे०- 
ना० मा० २, ६) 

फलिय--स्ती° (सं कलिका>प्रा० 
कलि) अविकसतित पुष्प; (ण० ठ, १, 
६} । वि° (सं० कलित >प्रा० कलिअ) 
युक्त, सहित; (जस० १, २१, १३) । ` 
कलिया-स्ती० (सं° कलिका>प्रार 
कलिषा) सखी, सहली; ` (जस ० १, १२, 
३) 1 । 

कलियारउ--वि०. (सं० कलि+कारक) , 
कलह करने वाला; {रि० ४, ४) । - 
कृलिकारक) 
२१, १, 


कलिथारय---वि° (सं० 
कलहु-कारकः; (प० चम 
८) ] ति 


कली--स्त्री° (सं० केलि) कलिका, विना 





खनु 
विला दुल; तुल०पं० कनी; (सं° 
रा०) 1 

च्ततुल--न० (चं ० छलुप > प्रा कलुख) 
दरटि; (की० ३, १४२) 1 

कलुण--वि ० (सं कर्ण > प्रा° कलुण) 
दवा-जनक, कच्ण; (सुदं ० ६, १२, १; 
जन्न० ४, २८, १€; म० २, ६६, 
१०) 1 

कदुप्--न० (णं कलुष > प्रा० कलु) 
पाप, दोप, मल; (ण० १, ११, ६) 1 
--मावपु० (० कलुय~+माव) पाय- 
पूणं विचार; (जस० २, २९६, €) 1 
कलेर--पु ° (दे०) १. कंकाच्त, अस्वि- 
पञ्जर; 1 २. वि० मयानक्र; (दे० ना०- 
मा० २, ५३} 

कलेवर--न० (सण प्रा केवर) 
दरीरः; (ग्रा० पँ १, १०६; चत्त० २, 
२६, ४} 1 

कलोट--पु ° (चं० कला गोध) कला- 
समुह; (जस ¶, १७, ७} 1 
कल्ल'--न० (सं° कल्य > प्र० कल्ल) 
कल, गया हूंजा या जायामी दिन; (सुदं 
=, २४, १८) 1 --द सं० द्वः, कलः; 
(चस० २, १२, १} 1 


कत्ल चि० (सं० कल्य ) १. स्वस्य, 


रोग रहित, २. दल, चतुर; {दे०° ना०- 
मा० ८, ६५) 1 
कल्तविन--वि० (दे०}) १. आद्रि, 


२. विस्तारित; (दि ना० मा०२, 
१८) 1 

कल्ता--स्त्री० (दै०) मच, दादू; (दे०- 
ना०.मा० २,२)}।॥ 


कंल्लाण--पु० (क्रं कल्याग>ेग्रार 


( २०८ ) 


कट्‌ क्ट दी 


कल्लाण) मंगल- नेम; (भ ०) । कल्लानः; 
(करी° ३० १३) 1 --नुणवर प° मुनि- 
विञ्ञेप~नाम; (१० च० १३, ४४] 
-मालास्त्री° तजा वादधिवित्ल की 
द्री; (पष० च० ७६, =} । --मित्तपु° 
(खं० कल्याणभित्र) दूर्प- विश्चेयका 
नम; (जत्र० ३, ३८, ६) । - मूषि 
पु० मुनि-विकेष; (प० च० ८८, १२} 1 
--यचि० (सं कल्याणक) कल्याणका- 
रक; (० १, २, २) 1 

कल्ताल-पु० (स कल्यपाल >> प्रा 
कन्लाल)} ठार वेचने वाला; मद्य-विक्रेता; 
(जंस्० २, जंवू० ४, ७, 
२१) 1 

कल्लि--न° (सं० कल्य > प्रा० क्ल) 
कल, गया हका या आगामी दिन; (जंदू° 
२, १३; ११) 1 

कल्तूरिय--स्ी० (दे) कान्दविकी, 
मीठा ठनाने वाली; . पाक-स््ी; (प० उ० 


४१ ॥ 
४४, १२, ४} 1 


१७, ७; 


कल्लोल--पु° (चं प्रा कल्लोल). 
१. वरग, ऊमि, लहर; (सं° स०; की° 
२, १०४; जंदु० ७, €» ६} । कल्लोचु 
{स्ि० २, १२) 1 २. पु० छतु; दुर्मन; 
दि० नाऽ मा० २, २)॥ 

कललो लिनी-स्तरौ° (सं० कल्टोलिनी 
> प्रा० कल्लोलिणी) नदी; (ची २, 
१४८८) ! 

कल्टोढ--पु ० (३०) वत्सतर, वडा; 


(जंदु० ५, ७, टद्‌; दे० ना० माः 


€) 1 
- फल्टोडी--स्वी० (दे०)} वच्छ जवान 


यावष्य (२०६) 


मायजोल्यादो या गाभिनन दो; (2० 
7 मार २, ६} । 

यदय--वि° (स्रं< क्वचित) व्रस्नर 
वाना, यमित; (प यर ७५, ८७६१} 1 
फवए--पु< नण (तरं कयनमप्रार 


ग्य) तोह फी कटि का वहु अव- 


ध, 


( 


धि ष ् = 
ग्ण ऊ दुटू क मप्रय यद्ध पनत धः; 


{९ ५, ८, १५) । 


र उ्चहू- पू न० {संर सवच ~> प्राण 
गवय) पवय, वमदररः (रील ४, 
४. 

फप्ट--न० (संर कपट >प्रा^ क्वट) 


५ 
< 


र < # 
५, ५) 1 
फवडा--यु ०, व्र० (मं कपदुकान्‌) 
चटी कोटिक; (उ० ग्य प्र ५१- 
<) 1 
फयरी--स्वरी (० कपदिका~>भ्रार 


पहिया) कौषी; तल मगरी कटी; 
(दरोम्विप्ा; चयपिद) 1 
पयदि-जक्य--पु° (सं कपदियक्ष) 
जघ्ाचूुटधारी यक्ष; “क्वदि-अक्ख तष 
यीनवञं संघ-यसु अवधारि' (ग्रा° गुण 
१६, १६) 1 

प्त्यद्‌द--पु° (सं० कपदं) यदौ कौडो; 
(द° ना० मा० १, ११०) । 
एवक--सवं० (सं० कः पुनः>ेप्रार 
कवण) कीन, तुप्तर नु? कोण, (णण 
३, १३, १२; है ३५०; कौ० १, १३; 
सं० रा०) 1२. कौन-ती (जत्रु १, ३, 


कवसो 


१) 1 --हिं स्व° (सं< करिमन्‌) किस 
(द° ८२५, १} ; कवखु--सवं० कौन, 
ठल° मगही कउन, कौन; (सरह, दोदा- 


~ 
[8 


कण; प१९ चर १३, ५, १०; म०२, 
ट कवणे --तप० किस; 
(विना९)। कवणे-सवं० चिस (की० 
२८, २२५७) । कवणेण-रावं ° (सं० केन) 
किः, (द° ३६५, ३) , 
फवप--पु०न० (मं० कवच>>प्रा० 
कवय) सरोहेकी कड़योके जातेका 
यना टु पटूनायवा जित योद्धा युद्धके 
ममयर प्रदनेते थे । जिरह्‌-वक्तर; (जवर 
९, १३, ६} 1 ०. न° (देऽ) चनर्पति- 
परिप; (दे० नाऽ मा० २,३) | 

पव. रत्री° (संर कवरी, कवरी >> 
प्रा कवरी) ॥, बयो हुई नटी, चोटी- 
चद, कैशपा्; (जंदू० ४, ११, १०) । 
कयल-पु० (चं° प्रा० कवल) कवल, 
ग्रास, भोज्य षदार्मकीवह मात्राजो 
खानक निएष्क वारमुहु मंडी 
जाए; (जू २, २०, ५} 1 कवलु; 
(प० च० १२, १५, ८} 1 

क्यल--सक० (सं० कवलय्‌ >प्रार 
कचस) ग्रसना, हृडप करना । कवलिज्ज- 
ग्र्ित क्या जाताहै (रि० ६) €) ] 
कवत्तिय--वि० (सं० क्वतित>प्रा 
कवलिज) प्रसित, भित; (जंवू० ८, 
१४, २१; जघ० २, २५, १४} । 
कयसो--वि° (सं° कपिश) पीला-मूरा 
या लात-भूरा; “सिहि-सिहि-क्याचु 
क्वसौ कयासु'”; --दिशामो को त्ाल- 
भूरा (उज्ज्वल) वना देने वाला मभ्नि- 
शिखर-समूह; (व० ६, ६, २६९) 1 


कवहू (२ 


कवहू--अव्य ' १. कभी-कभी; (कौ० र्‌ 
२४) 1 २. कव; (प्रा प° १,२०२)] 
कवाड--पु० न° (सं कपाट>प्रा 
कवाड) किवाड; तुल० म० कवाड; 
(ण० ५, १०. १८) 1 

फवाण--पु० न० (सं कपाट>ेप्रा 


कवाड) किवाड; (सि०२, ३२) 
कवप्ल-न० (सं कपाल>प्रा० 
कवाल) खोपडी, खोपड़ी की हदटी (ण० 
२, ३, १६; सं० रा०)। -कुटूढ षु 
(सं° कपाल~+ कोष्ठ) खोपड़ी; (जत्रु ७, 
-६, | । 

कवालिय, कावालिय कावालिखी--पु° 
स्त्री° (सं० कापालिकः) शौव संप्रदायके 
अतगत विशिष्ट संप्रदायका बनूयायी 
जो मनुप्य की सखौपड्यों की माला 
धारण करते हँ गौर उन्हींमे कति-पीते 
रै; (सं० रा०)॥ नर 
क वि--सवे० (सं किम्‌+भपि) कोई; 
(जंवू० ४, १०, ६) । 

कवि--पु*० (सं० प्रा० कवि) कविता 
करने वाला; (जस० १, १८, १०} 1 
--गरण पु (सं० काव्यगुण) कान्यको 
सौँदयं प्रदान करने वालि तत्तव ! भोज, 
प्रसाद, माधुयं); (जंव्‌० १, ४,४) 1 
--लहो भरुदेव पु० (सं° कपिल-भुदेव) 
कपिल. भदेव नामक . ब्राह्मण, (च० २, 
१६, ६) ! -लादइय -पु° कपिल भादि; 
(व० २, २५. १०) 1 

कविद्‌ठ--पु० (सं° कपित्य >प्रार 
कवित्थ,कदत्थ )वृक्भ-विशेष, कंथ का पेड; 
(प० च० ४२,६) । 
कविड--न० (दे०) 


घरं का पिद्ला 


त्र 


१०) 


कत्व 


आगन; (दे० ना० मा०२, €) 1 
कवित्त--पु° (सं० कवित्व) १. काव्य, 
कवित; (प्रा० गु० २०, ६३} । २. कवि 


का भाव; (सं० रा०) ३. काव्यप्रवंध 
(जंतू० ५, १, ३) । | 
कवित्य-पु० (सं° कपित्थ>ेप्रा 


कवित्य, कट्त्य) १. वृक्ष-विशेप, कथ का 
पेड़, २. फल-विणेप, कंथ; (भ०) । 
कविल-पु० १. (सं० कपिल>प्रार 
कविल) बणं-विशेष, भूरा रंग; (० ७, 
५, ८; प्राण प २, ६७) २. पु० 
विप्र-वालक; (प० चण ३५, ५६) । 
-केसपु०° (सं० कपिलकेश्च) कपिलकेशं 
नामक रास; (क०२, १२, ३)। 
कविस--न० (दे०) दारू, मच, मदिरा; 
दे° ना०मा० २,२)। 

कगोय--पु° (सं° कपोत) म्लेच्छ देश. 
विशेष; (प० च० २७, ७} । 
कवोल-पु० (सं० कपोल>प्रार 
कवोल) गाल, गण्ड; (भ०; जस० १, 
8, ५) 1 --तयपु० (सं कपोल 
त्वचा) माल काच; {जंत्रू० २, १८ 
१२) । 

कव्वंग--पु० (सं काव्य~+अडःग) 
कान्य; के अंग; (जंदरू० ८, १,३) 
कटव--पु ° (सं° काव्य >प्रार कव्व) 
काव्य; (की०, १, १७; प्रा०तप० १, १६; 
म० १,३,३;ण० १,३, ४) 1 -ह 
(कव्वह्‌) काव्य; (कौ० १,३१) । -हीं 
(कव्वही) कान्य; (की० २, ६१) । 
--कलारउ स्व्री० काव्य-कला; (कौ० १, 
७) । ---पिश्ल्ल वि० काव्य- धुरंधर 
{ण० १, २, १०) ! 


कव्व 


कव्वड--पु ० न० १. {सं° क्पाट> 
प्रा० कवाङ) क्िवाड {ण० ३, १५, 
१०) । २. (सं° क्पंट > प्रा० कप्पड) 
कपड़ा; (भ०) ! ३. खराव गाव; (० 
१, ३) । 
कल्वत्य--पु ° (सं काव्याये) काव्य 
का भावाथ; (जस्० १, २३, १०) 1 
कव्वपीरस--पु ° (सं° काव्य~+-पीयूप) 
काव्य रूभी अमृत; (जंवू० ३, १, १) 1 
कव्वमेअ-पु० (सं० कान्य-+-सेद) 
काव्य के भेद; (जंतर १,३, ४) 1 
कञ्वषर--पु० (० कान्यवर) श्रेष्ठ 
काव्य; (प्रा० पै २, १६०} । 
कल्वाड'-पु० (दे०) दाहिना हाय; 
दि० ना० मा०२, १०) 1 
कच्चाड-पु० (देऽ) कवाड़ीपन; 
“होस कन्वाञ्ण वि भोयसु** अपना 
भोजन तो केवाड़ीपन सेभी चलता 
रहेगा; (जंूऽ &, =, १६} । 
कव्वाडिज--पु> (दे) क्वाडी; 
"संखिणि नाम को वि कव्वाडिउ," 
संखिणी नामका क्वाड़ी रहता था; 
(जंडू €, =,२})। | 
कटवामय--पु० (सं< काव्य+अमृततः 
` (जु ७,१, १) । 
कच्छाल--न० (दे०) १. कम-स्वान; 
कार्यालय; २. घट; (दे० ना० मा० २, 
५२) 1 
कव्डुर-वि० (सं कवुर>प्रा° 
कच्चर) कवरा, चितकवरा; {सुदं० =, 
१, ७) 1 
कप्त- पु ० (दे०) कश, चादुक, अंकुश; 
“सामंतक्रमरक्स हयहरित्लु,* -सामत- 


(२११) 


कसकस 


कमारो के कलो 
होते र अद्वो; 
११) 1 
कस--वि° (सं० क्च्डि>प्रा० कीस) 
कंसा; (उ० व्य० प्र ३२-१) ! सवं० 
(सं० कस्य) करिसक्त; (सेवि० १५, २, 
६) । पु० (० क्प>प्रा° क्स) 
कसौटी; (जंदू० १, ४, २)1 

कसई स्ती° {सं० कडुक) फल -विरेष, 
गवेपुक्त या कञ्चुक नामक्त पौधे के फल, 
जो कि गोल लंबोतरे गौर एक ओर नुकीले 
होते है (दै ना० मा० २, ६) 1 
कसण--वि° (सं० कृप्ण >> प्रा० कंस॒ण) 
कृष्ण वणं, काला; (रा० १, १३, १०; 


प० च० २७, ८०२} 1 


(चादुक्न) से आहूत 
(जं्रु०० ५, ७, 


कसण पदिख--त्ली० (संर प्ण पल्ल) 
१. वह्‌ पक्ष जिसमें चंद्रनाका हात हो; 
२. अंधियार पक्ष; (सु) } 
कसणाणण--पु० (° छष्णानन) 
कृष्ण मुख; (व० २, २, १२) 1 
कसणोरय--पु ° (सं कृष्ण-+उरग) 
कृष्णा वर्णं का सपं, (व° १४, १२) 
--आलति (न° जाली) ङृष्ण वर्ण के वड़े 
या लवे सपं; (व° १,४, १२) 1 
कस्तताड्णु-- पु ° (सं० कदा = चादुक् 
ताडनम्‌ ==मारना-पीटना) कौड़ा मारना; 
''्णरणाहे' तुरयहो सुयघ्लेण कसताडणु 
कि कोऊहलेण,' -राजा ने कौतरुहंलवश्च 
सुएकती आंख वचाकर घोड् को एक 
कोड़ा मारा; (क ८, &, ५) । 
कतमत--स्ती० (दे०) 


कसमसाना; (म० २, ५९, 


कतमत्ताट्ट, 


५. ) ॥ 


कसमसत्ति 


कसमसत्ति-- स्त्री (सं० कं शंवित) 
दवंल; (नस० .३, १४ १२) 1 


कस्तमीर--पु० (सं० कदमीर ~प्रा० 
केसमीर, कम्दीर) प्रदेश का नाम; (जंव्‌० 
₹; १९, १० ) 1 


क्तर--यु ० (दे०) गरियार, अधम वेल; 
मदुर (वंल) २. (द° ना० मा० २, ४; 
(जतु० ७, ३, १३) । 

कसरक्क-पु० (दे०) कुड्मल, फुल की 
कली; (जंव्‌० ७, १, २) । 
कसवट--पु° (-सं० कपपट्‌ > प्रा० कस- 
प्रह) कौर का पत्थर; तुल० 
गरु° कसोटी, (को ३, ९९९) ~व 
पु०; (प्रा गरु° रेत, ६) | 
कसाइयत -- कृ (सं० 
कसला वनाता इया; (जंवू० 
१४) । 

कसाय--पु° (सं० कपाय ~ प्रा कसय) 
चतुविव कसाय-करध, मान, माया, अर 
लीभ; (ण० १, १२, ५) 1 

कप्तार--पु° (सं० कसर ~ श्रा० कसार) 
कसार, चीनी मिला हया भूना भाटा 
तथा सूजी; (भ०) । 

कसिट--वि० (सं० ङष्ट) खींचा हुमा, 
आष्ट, चासा हुमा; (पड) । 
कसिग--वि० (सं कष्ण > प्रा० कसण) 
कृष्ण वणे वाला; (जंवू० १०, २ ५, 
१०) । पु वर्ण-विश्ेष; (सं० रा०)। 
कतिव--पु'० (सं० काशी अधिप) 
काशी का राजा; (प० च० ०, 
११) 1 ` 

कसीदा--पु० (अ० क्सीदः) उदया 
फारसी भाषा की एक प्रकारकी कविता 


कपायमानः) 
र , १ 4 / 


(२१२) 


वा नजमं, जिसमे प्रायः किहौ कौ स्तुति 
यानिदाहो। उसमें किती महान्‌ पुरुप 
को प्रशसा की जाक्ती है परततु उस प्रासा 
मे यथाथा कमं पाई जाती है; (की० २, 
६७२) । 

फीस स्त्री (फ़ा० कति) चाव; 
(करी० ४, ९५) । 


कघु--स्वं० (सं° कस्य) किसका; 
(जंवू ० ४, २२, २५) 1 
कपेर--पुः० न० (सं° कशेरु ~>प्रा० 


केसेरु, कसेरुय) जलीय के द्-विशेप, तरण- 
व्शिप; (ण० १,६,१ २)1 कसेर; 
(महा० १, ३, १२) 1 --दल पु° (सं० 
कशेर+-दल) जलीय कद-विशेष का 
समह; (जस° २, ३५, ११) । 
कस्त--पु ° (दे०) कर्दम, पड््‌क, कीचड़; 
(दे० ना० मा० २, क) 1 
कस्सीर-पु० (सं० करठ्मीर) नगर- 
विशेष; (ण० ५, ७, ७) । य, पुन 
(सं० करमोरज) केसर; (गुदं० ८, २६, 
7) । 

कल्यु--सवं ० (सं०' कस्य) किसका; (हे 
४२२, ६} । । 
कुप-बद्‌रड--स्त्री ° (सं कपं-पषटिका 
~ ्रा० कसवह्टिजा) एक प्रकार का 
काला पत्थर जिसपर रगड़कर सोनेकी 
परख कौ जाती है; तुल० पं० कसवट्टी; 
(ह° ३३०, १) 1 । 
करहु--अन्य० (सं० कथं) १. कंसे;.(प्रा० 
१० १, ६९) । २. क्यो, किस ति; 
(षड्‌) 1 | 
कडंतर-पु° (सं० कथान्तर) पूवं जन्मो 
की कृथा; (जस० ४, ४, १) । 


हंस 


कहंतर- पु ० (सं ० कथा +अंतर) दूय 
चटना; (ण०४, १, ५; संधि० ९८, 
१} 1 

कह--स्वौ० (संज क्या>प्रा० कहा) 
कथा, वार्ता; (णर ६, €, 
रा०; म० १,३;३) 1 
कहु--अव्य० (सं कथम्‌ >प्रा० कट्‌) 
कंसे, किस्त तरह; (भ०) । कहं व-अव्य० 
(सं° कयम्‌ +अपि >>प्रा० कहूं +अवि) 
कंसे भी, कसी तरह्‌भी; (ण०३,९, 
८) 1 

कहु--तक० (सं< क्वथ्‌) च्वाव करना, 
उचालना । -- इ; (पड) 
+^^कह-- (सं ०^^ कथ्‌ > प्रा कट्‌) 
चोलना । -इ सकर व° (सं० कथयति 
> प्रा० कृटइ) कहना, बोलना; (महा° 
इत, ८; ण० १, ५, ४} 1 कहु -क्रि° 
व०, कहता हं (कौो० १, ५०) 1 कहए- 
व० कहता है (की० ३, १६) 1 कह्जो- 
कह; (की० ३, १३६) } कहणट, कहणु 
--कहने के लिए; (सं० रा०) 1 कटमि- 
क्रि०, व०, कहना (म० १,३०.३) 1 
--बा कटं (कौ०, १,६८)1 --सि 
कहो, वखान कसे; {की० १, ४०) ; 
-हु आा०, कटौ, वखान करो; (कौ० २, 
३) । तुल ० राज० कह्वो, गु° क्रेवु; 
(प्रा पै० २, १६६) ! कहंत-क° (सं 
कथयय्‌ शतृ) ; (जंतु ५, ४, €) 1 
कंटण लम्ग-क्रि० कहने लगे; (संषि° 
१२, ०, २३) 1 कह क्रि° भू° का° 


बतला द्विया, “काहू वाट कहल सोक" 


-जयति्‌ किसी ने सीधा सस्ता उत्तला 
दिया; (कौ २, ७२) । 


२८; सं० 


(२१३) कहा 
कटक्ह- पु ° (सं° भ्रा कठर्टकट) 
दंती की जावा; (प०च० रन, १२, 
१) 1 
^८कहुकूह--अक० कट्कह आवाज 
करना, (संवि० १२, २, ८) \ कहकहंत- 


कठं रहैथे; {जस० १, १६, ९) 1 
-- न्ति क्रि° व° योर, से ठेषना; (१० 
च० ३२, ६, २} 1 

कहण--न० (सं० कथन > प्रा° कण) 
कथन, उक्ति; (जंव्‌० ७, १, ६) 1 


कहन --स्त्रौ ° (तं कयानिका) हाल- 
चाल, वर्ता; तुल० पं० कहाणी; (कोऽ 
३, १६) 1 

कहवंघ--पु ° (सं० कथा +प्रवन्व) कया 


दः 
कीनठनया वंदिज्ञ; (जंव्‌० १,७, 
५) 1 





कहय--वि° (तं ° कथक >प्रा° कवग) 
कह्ने वाला ! पु ° कयाकार; (दे० नार 
मा० १, १४५) 1 

कहु च-अव्य० (सं क्यमु वा) 
१. क्रिसी तरह; (जंवू० २, १६, ७} 1 
२. (खं° कथम्‌ अपि) कसी प्रकार नीः; 
(क० १, २, ६) 1२. कदापि, कमी; 
(० २, १४, १) 1 

रूहा--स्ी° (चं० क्वा >प्रा० कहा) 
कया; (जस० ३, ११, थ; की० ४, 
२३५; विला०)} । --वततेत्त पुर (सं० 
कया~+-अवलेष) क्वाका जेप भान; 
(जेव्‌० ६, १४, ५) -दिराम पु० 
(त्तं° क्था~-विराम) कथाका रुकना; 
(जंदू० ४४, ९) 1 


छहा--अन्य^ (संर क्वम्‌) क्या; (रा० 
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कोवलं 


खंव) कवा, करव; (उ व्यऽ प्र° ६- 
२१) 1 
कदिल--पु ० न० {सं कम्बलम्‌ > प्रा 
कवल) कामरी, ऊनी कपड़ा; (उ० व्य० 
५-१५) 1 
कहो अन्य (सं° चत) कठा; (उ०- 
व्य० प्र ३५-३) 1 
को--प० का (को० २, १३) 1 
षूि- पु ० (सं° स्कन्ध>प्रा० कष) 
स्कन्य, कंवा, (की० ४, ४४) 1 
का--?. सवंऽ (सं० कःयाक्तिम्‌) स्या; 
तुल० मगही का; (स्रहपा, चर्यापिद; की° 
१, २७) 1 २- प० (सं ० कः) संवोघक 
परसर्ग; (प्रा० पै०२, १२०} 1 ३. सवं० 
सं° कस्य, किसका; (० व्य० अ० १५- 
१) ४. सवं स्ती° (सं° का) कोई; 
(जंबरु° २, १४, ६) 1 
काप्र--पु० (सं० प्राऽ काय) रीर; 
(ण० १, €, २) ! पु° (सं° प्रा० काक) 
कौञा; (प च =, ७६) । -- स्त्री 
(सं० काय) शरीर; (की ४, १६४) 1 


काय--पु ° (त्तं कायस्य) कायत 
नामक जाति; (फी० २, १२१) । 


काजर-वि° (सं° कातर) दीन; (की 
२०३६; प्रा पै १, १५७) 1 
२- कायरः; (प्रा० पै०. १, १६३) 1 

काइ --पवं० न° (सं० निम्‌ =कानि) 
च्या; तुन° मारवाड़ी काइ, गु०काः; 
(प० च ३४, १, १; ह° ३५७. ३; 
क० ४, १२, ६) काद्‌ं-स्वं० न०, क्या; 


(भ्रा० प० १, ६) । काइ--घवं, न° 
(सं० किम्‌) कैसे, “इय व-सरिच्छंडं 


हियड तिरिच्छउ सल्लु काइ तुम्टहं 


(२१५) 


काए 


चिवउ,” अर्पात्‌ इ सद्य र्प॒ तुम्हारे 
ह्य में कुटिल शल्य की भाति कंते 
स्थित रहा ? (जंद्रु० २, १८, १४} 1 
काड--सवं० क्या, (की० ४, १४९) 1 
काइ- पु ० (सं° प्रा काय) शरीरः 
(सं रा०; महा० €<, =, १२) 1 
काइणी--स्ती० (2०) गुञ्जा, लाल 
रत्ती; (दे° ना० मा० २,२१).। 
काउ पु० (सं० प्रा० काक) कौआ 
वायस, “सु वं काउ न याणड्‌ धुयङ्‌ 
--उत्लू ट्स के समानत (दीखने वाति) 
कौवे को पहचान नहीं पाया; (जंदू० स, 
१५ १४) 1 छ° (सं०५८छ ~ तुमृन्‌ = 
कतु मु) कर; “एत्वंतरे' पिय परियस्य 
काउ रायो घुर जम्पिवि सुजहो' जाउ,” 
(ब० १, १२, १) 1 
काउरित--पु ° (सं 
काउरित्) कायर पुरषः; 
१६) । 


काडउलं-प ० 


कापुरुष > प्रा० 
(जंदु० ७, २, 
(० प्रा० काक) काक्त, 
कौञा; (जक्त० १, १०, €) 1 

काउडाइ --न० (सं० प्रा० केवल) केवल 
ज्ञान; (क० €» १३५ ८) । 

काटल्ल-- पु ० (दे०) वक, वयुला; (दे०- 
सना०मा०२,.६)॥1 < 
काउसम्य--पु ० (सं कायौत्स्ं) 
१. जन चिल्प मे अहत्‌ कौ वीतरागाव- 
स्या मे खड़ी मति, २-जंनषमं के जनु- 


सार एकत प्रकार की जन्ति! तपत्या; 
(संवि० १, २) 1 काओोत्तम्न; 


(न°) 1 
काए-यु° (सं० प्रा० काय) शरीरः; 
(विला०) 1 । 


फाएथ्य 


काएथ्य-- (सं ० कायस्थ) कायस्थ नामक 
जाति; (की० ३, ११६} 1 
काभोल--पु° देषा-विशेप; 
४८९, ८, १५) । 
कागलि--स्त्ी° (सं काकलि,-ली> 
प्रा कागलि, ठी) मंद मधुर स्वरः 
स्वर-विशेय, सूध्म गीत-घ्वनि; (क०३, 
६2141 

कागोणंद---पु ० (सं० काकोनन्द) काको- 
नंदनःम की चक म्तेच्छु-जात्ति; (प०- 
च० २४, ४१) । 


{ प० च 


काचले--वि० (सं०करत्य>प्रा० कच्च) 
कामदार या जड़ाऊ; (की० ४, ४२) 1 
कादछ--स्ती० (सं कक्षा) कमर पर 
वधन का एक वस्त्र; (रा० २९) \ (सं० 
कक्ष्या) पादवं भाय, (की० ४८, १६) 1 
काजर--पुं ० (सं० कज्जल) काजल, 
कालिमा; तुल० पं० कज्जल; (कौ० २, 
१३१) 1 

काटि--सक०, भू० का० (सं० क्तु 
कट्ट) काटते थे; (की० ४, ७८) । 
काठहु-न० (सं० काण्ठ>>प्रा० कट्ढ) 


कार, लकड़ी; (उ० व्य० प्र० १२ 
२९१) । 
^८काढ-(सं०५८कृप्‌ > प्रा कड्ढ) 


खींचना; गु° काढबु; (संधि० . १६. ५, 
८) । | 

` काटल क्रि० भु काण (सं° कृप्‌ > 
परा कड्ढ) निकाले गए; “सिन्धु पार 
सम्भूत तरणि रथ ॒वहइते काढल,“-वे 
सिधु पार के देश में उत्पन्न हुए ये मौर 
सूयं के रथ को खींच कर निकले गए ये; 
(की०, ५३) 1 


(२१६) 


कण्ण 


काडिय--वि० (सं कथित) खीची हूर; 
(जंत्रु° ६, ४, &} । 
काण--वि० (सं० प्रा काण) 
अलिविकल, एकाक्ष; तुल° 
(जक्त० २, १८, ३} । 
काणएच्छि-स्तरी० (दे०(टेदटी नजरसे 


काना, 
पं० काणाः; 


देखना, कटाक्न; (दे ना० मा०२, 
२४) 1 
काणण--न० (सं काननय>ेप्रा० 
काणण)}) १. जंगल; (जंवू २, १३, 
१२) 1 २. उपक्र; (पाण १, 
१२३५) 1 


काणद्धी--स्दी० (दे०) परिहास; (दे०- 
ना० मा० २, २८1 

काणा--वि० (सं० प्रा काण) काना, 
एकाक्न; तुल° राजन काण; (प्राण प॑ 
१, ११६) 1 
काणि--स्त्री० (दे०) मर्यादा का च्यान, 
लोक-लज्ना, संकोच; (संवि० १,३, 
१) । २. चित्ता; (प्रा० गु०७,२३)। 
३. वि० काणी, अक्षिविकला, (जस० २, 
३६, ६) 1 । 
कणिउ--क्रि० भरु० का० (दे०) चिद 
गए; “भक्खतेण दंत-वणेः काणि" 
(उसे) खति-खाते उप्तके दाति व मुख छिद 
गए, (जंदू° €, ११,-३) 1 
काणीरण--पु° (सं कानीन >>प्रा० 
काणीण) करुवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र, | 
कुमारी-पुत्त, कन्याकाजात, (प० चण 
३४, २, ७; जस० २, १७, ३) 1 
काण्ण--पु० त° (सं० | कर्णं >प्रा° 
कण्ण) कान; महार कण्ण समाद्र 
अक्चिरस' --कानों मे भमृत रसं समाना 


कातौ . (२१७) ४ कामएउ 
अर्थात्‌ श्रवण से आनन्द होना; १. पुराना, जीर्ण-शीर्णं या येगलौ लगा 
(की०)। कपड़ा, २. कपड़्‌ का टुकड़ा; (ॐ० व्य° 
कातौ--ञव्य० (सं० कृतः) कतौ प्र° ५२-१२) । कापडं; (की २,६५) । 
पिअ ककर घर कतः पद्यते टे कापल--पु-० (सं ० कपट ~> भरा० कप्पड) 


कस्य ? (उ० व्य प्र° रेप, =} । 
कादम्बरि--स्त्री° (सं° कादम्बरो) एक 
विशेप प्रकारकीश्रष्ठ सुरा; (की० ४, 
७९५) । 

ादी--पु'° (ज० काजी) काजी, न्याव- 
कर्ता, मु सिफः; (कोर ४, ७) 1 
कान-पु० नत (सं कणं >प्रार 
कण्ण) श्रोत, कानः; तुल० पं० कन्न; 
(उ० न्य० प्र ५१-१२) 1 
स्तानोड--पु° . (सं० कर्णाट +-लोड्‌) 
मोनियर विलियम्सने आड्‌ शब्दका 
अथे एस प्रकार दिया है--“ 8 ००- 
प्र (06 71007 07558) (८६ 
पपकणाधठणाऽ ज 178६ (््पााप्र, 
कर्णट्से भले हुए उड़ीसा प्रातिका 
निवासी । --उ; (र० १०} 1 
कान्ति--स्त्री० (सं० कान्ति>ेप्रा० 
कति) सोदयं, शोभा; (की० १, ७१) । 
कान्ह्‌---पु० (सं छकष्ण > प्रा० कण्ठ) 
कृष्ण; तुल ० राज ० कान्द; (प्रा० प° १, 
६) । । 

कानहइ--अव्य ० समीप मे; “कहिय वात 
कान्द वदस्ारिउ,” तुल ० मु° 
(प्रा० गु० ७, १८} । 
कापड--पु ° (सं° कपट > प्रा० कप्पड) 
कपा; {रा० २९) । 
कापडी--पु० (सं° कापटिकः) 
यात्री; (उ° व्य० प्र° ५-२५) 1 
कापद्--पु० (सं० कपट >> प्रा० कप्पड) 


[~ 
कन, 


ती्थं- 


वस्त, कपड़ा; (की० २, ६५) ! 

कापि, कावि--सवं० (सं° कोऽपि) 
कोई, कोई, भी; (सं° रा०) 1 
कापिद्‌ठ--पु ० क्ापिष्ठ नामक दिशेष 
कल्प; “कपिद्ठए कम्पि विसिट्‌ढए देवा- 
णंदं युरूव उ," -देवो को आनंदित करने 
जाति कापिष्ठ नामक विशेष कत्प में स्व- 
रूपवान्‌ देव हुआ; (व० ७, ८, १२) 1 
कामंदुहा--स्त्री° (सं कामदुघा) काम- 
चनु; {षर च० ८२, १४) | 

^^कम-- (सं ०^^कामय्‌) इच्छा करना 1 
कामंती-वि० कामयमाना, (परा० पै १, 
३) ! 

काम-पु० (सं० प्रा० क्म) १. छ्द- 
विज्ञेष; (प्रा० पै २, ३) । २. कामदेव 
(सं०रा०); ३. इच्छा; (जत्रु ११, १,३; 
को० १, ४०)! --रगह्‌ पु० (त्तं 
काम ग्रह) कामाग्रह; (ण० ३, €, =) ! 
--जर प° (सं° कान ज्वर); (जक्त० 
२, १०, १२) 1 -न, इच्छा (की०र, 
१३३) 1 - ल्व पु० (सं° कामल्प) 
स्यान-विेष; (ण० ८, २, €) ! -लेह, 
पु° छंद; (सुदं० ७, 5, १६} । --वाण 
पु० छंद (सुदं० ३, €, १६) 1 
कामएड-पु ° (सं कामदेव) केदपं, 
मदन, कामदेव; (विला०) 1--वंधु पु° 
(सं० कामदेव +वन्धु) वसन्त, “पततु 
कामएव-वंधु उच्छलंत-फुत्ल-गं धु"; (व° 
२,३८) 1 





कामकरि 


कामकरि-पु० (सं० 
मदन-हुस्ति; (जंबरू० ८, ११, ५) । 
कामकरे--स्त्री ° (सं° काम~+करेणु) 
कामोन्सत्त हस्तिनी; “दरिसावद कामक- 
रेणु कील," अर्थात्‌ कामौन्मत्त हस्तिनी 
के समान क्रीड़ा दिखाने लगी; (जंव्रू° 
४, ११, ५) । 

कसि-कित्ति-स्वी° (सं० काम कोति 
> प्रा० काम~{[किचि) काम रूपी कीति; 
""जोष्ुणाद्र काम कित्ति," वह्‌ कामरूपी 
कीति के लिए ज्योत्स्नाके समान था; 
(व० २, ३, १६) । 

फामरटील--स्व्री० {सं काम~+त्रीडा) 
रति-क्रिया, सं मोग; (जंतर १०, १३, 
३) । 

कामग्गि-पु ° राक्नस योद्धा; (प० चर 
५६, ३६) 1 

कामदाइणी--स्ती° (सं० कामदायिनी) 
ईप्सित फल कौ देने वाली वि्या-विश्चेषः; 
(प° च० ७, १३५} । 

कासदेउ--पु० (सं° कामटेव ~>प्राण 
कामदेव, कामदे) मदन, कंदपे रतिपत्ति, 
अनंग, स्वी पृत्पकेसंयोयकी प्ररणा 
करने वाला एक पौराणिक देवता, 
जिसकी स्त्री रति, साथी वसंत, वाहन 
कोकिलः; अश्र फलों का षटुष बाणै; 
(7 44. 

कपमघेण-स्ती° (सं° कामवेनु>प्रा° 


कामवेशु) ईप्सित फल देने वाली गायः; 
(जंतु ८, १८ ६) \. कामचेणु; 
(भिर) । 


क एमपंडुर--वि० (सं काम ~-पाण्डुर) 
कामोद्रक के पाण्डुर वणं वात्ती “काम- 


(२१८) ` 


कामार्थं. 


॥ 


कामि+-करि) -षांडनकवौला,” अर्थात्‌ ` कामौद्रोक पाण्डुर , 


वणं कपोल.वाली (कामिनी); . (जंवू० १, 
४} । । ४ 

काम-मयहु--पु० (सं० काम~+-मद, 
काममद); “काम-मयहु जोवाहृहो,'' 
काममदको जीतने वले; (व० २, 
१३) 

कामरूत्र--तु ° (सं० कामरूप>>काम- 
रूय) असाम का एक जिला जहां काम- 
ध्यादेवी का स्थानद; (प्रा कै २, 
१११) । पु ० कामल्प नामक शल; (व° 
३, १०, ३) 1 
कामरूव--पु ° 


1 


- (सं कामरूव > प्रा* 


कामरूअ) यसम-प्रदेश, प्रदेश-विशेष, 
(जंवु० ९, १६, १५) 1 . ,, 
फानलव--स्त्ी० (सं० काम~+-लत्ता) 


वेष्या; (जंत्रु° €, १२, ४) .। 
कामवण्ण--पु° राक्षस योद्धा; (प्च 
५६, ३५) ) 
कामवैअ--पु०. (पं काम~+वेग) 
कामोत्त जना; (ज॑तरू० ४, १९, १) (+ 
कामस्यान--पु० (सं° काम~+स्यान>> 
२ काम ~-ठाण) कामक्रोडा का स्थल; 
(जंतू° €, १३, ६) । 
फामाउर--वि० (सं० काम~+-मातुर> 
प्राण्काम~+जाठर) प्रकाम से पीडित;(णगः. 
३, २, १५; जंबू ६, ७, २) १ 
कासाउ्ल--वि० {सं० काम~अकृल 
~>प्रा० काम~+अआउल) कामातुर; (जंबू 
6.4. न 
कामार्थ--पु° (संर काम+अथं) काम 
ओर धन, “धम्मकामत्थतेवासु""; (जत्रु 
५414): 


कामालसु (२१६) क्यम्बरि 
कामालसु--वि० (सं काम+अकलत्त) परिहार करिया; (क १०, २७, ८७} 1 
काम में आसक्त; (जस०२, १, १} 1 क्ानुच्छाह--पु० (सं काम~-उत्साह 


कामाचञार--पु° (छंरलास्त ये) कामा- 


वतार नामक छंद; प्रा० प° २, 
५०} 1 
कर्मिञ्जुल--पु० (दे) कामिञ्जुल 
पक्षी-विश्ेष; (दि ना० मा०२, 
२६) 1 


कनिलि-स्ी° (सं० कामिनी >प्रार 
कामिणी) १. मनोहर जर सुदर स्त्री; 
२. सामान्य स्त्री; (सं० रा०) । --पा 
स्त्रौ° कामिनि (जप्त०) ! 
कानिणी--स्त्री> (स० कामिनी >प्रा० 
कामिणी) स्ती, कांता; (जनत्रु० १, ६, 
३} 1 --जणावति स्ती° (सं कामिनी- 
जन + अवलि) कामनियों की पक्ति; 
(जप्ू० ५, १, ८) । 

कामिनी--स्ती० (संर कामिनी>प्रार 
कामिणी) कामिनी, कांता, स्वी; (कोण 


१, १५५) 1 | 

कामिय--वि९ (सं कामुक >प्रा° 
कामु) प्रमी, कामातुरः; (सं० रा०) 1 
कामी-चि० (सं०ः कामिन्‌ >प्रा° 
कामि) विषयाभिलापी; (ज्० १, १२, 
१६) । । 

कामुभ--वि० {सं० कामुक >प्रार 


कामुय, कामुञ!} कासौ, विपयाभिजायीः; 
(जत्रु ४, २१, &) । कामुय; (जंद्ु२ ३. 
१२, ४) ( 

कामुक्कोयश-पु ° (सं० काम~+उत्को- 
एन >>ेप्रा० काम पु० उक्ोवण, उक्को- 
यण त°} कामोदीयन; ""परिहरियदइं कानु- 
क्कोवणाई”' --उतने कामोरीपन का 


> प्रा० काम~उच्छाहु) 
(ज्र १०,२, २ )1 


कम्मोत््ाह्‌ 


कानुय-- वि० (सं कामुक>प्रा 
कामुज, कामग) कामी, विपयाभिलायी; 
(ण० १, १७, २} । 


कानेसर--पु ° (सं° कामेरवर} क्ामे- 
शवर नामक राजा; (कौी० १, ६६} \ 
कायंचुल--पु ° (दे०) कामिञ्चुल, जल- 
पक्षी-विज्ञेप; (देऽ ना० मा० २, २६) । 
+कायंदी--स्ती° (दे०) परिहास, उपहासः 
दे० ना०मा० २,२८} 
कायंघुग्र--पु ° (दे०) कामिञ्जुल, जल- 
पक्ली-विरेप; (दे ना मा०२ 
३} 1 

कथंवर--न० (सं° कादम्वर) कदम्बके 
सूनो की शराव; मद्य-विदोप; (प० च० 


१०२, १२२) 1 
काय-पु° (सं काक >्रा० काय) 
१. क्ैजा; (भर) 1 २-पु० (संरप्रार 


काय) देह, सरीर; (जंतरू° २, २०, ३) 1 
३. पु० (दि०) १. ल्य, चिजानाः 
२. उपमान, विस पदार्थंकी उपमादी 
जाए; (दे० नाऽ मा० २, २६} । 
त्तावउल--पु° (सं० काक्करुल) कौवोक्त 
समुह; (जस ० १, १३. ३) 1 
कायपिउच्छा, कायक्डिला--स्वी° (देऽ) 
कोकिला, कोयल, पिकी; (दे° ना० मा 
२,३०) । 

प्ायमाण--पु ° (दे०) सात्तन; (चरू 
८, १३. ३} 1 


क्ायस्वरि--स्ती० (सं० कादम्बरी > 


कार्यर 


प्रा० कादंबरी) मदिरा; (प० च०.२८, 
११, ४) । । 

कायर--वि० (दे०) प्रिय, स्तेह-पात; 
दे० ना०्मा० २, ५८)। २. (सं° 


कातर) उरपौकः; तुल० गर° कायर; (प० 
च० ३२, २, ७) । --णर पु० (सं° 
कातर नर>>प्रा० कायर णर) उरपोक 
मनुष्य; (व० २, १, १०) 1 
कायरी--वि० स्द्री० (सं कातरा) 
अधीर, डरपोकः; (जंतू० ६, १७, १} 1 
कायर-वि० (सं० कात्तरम>प्रा० कायर) 
डरपोक; (व० २, १, १०) । 
कायल--पु° (दे०) १. कौञा; २. वि० 
प्रिय, स्तेह्‌-पाच; (द° ना० 
५८} । 

कायाकिलेश्-पु° (सं० काया क्लेश) 
कायाकाकष्ट; (जंवरू० १०, २२, 
८) । 

कारकड--वि० (दे०) कठिन, कठोर; 
(द° ना० मा० २, ३०) । 
कारंड--पु० (सं कारण्ड>प्रा० 
कारंड) -पक्षी-विशेष; (स्षि° १, ठ; जस° 
१, १२, ७) । २. पुः० (द°) मण्डल, 
नीड; (सं° रा०) | 

कार-सकण० (सं° कारय्‌ >प्रा० कार) 
करवाना, वनृवाना; (जंतू 
कारिविःपू० का० क्रि° (जंतू० ३, १३, 
१३) । कारेःवि-पु= का० 
९, ३, ७) 

कार--वि० (दे०) कटु, कंडवा; (३०. 
ना० मा० २, २६) \ वि°. (सं प्रर 
कार) करने वाला; (प° चण १७, 
५८) ॥ 


(२२०) 


मा०२,. 


६, ३, ७) । 


क्रि° (जनु. 


` कार्‌. 


कारण--न० (सं० प्रा | , कारण) हतु, 
कारण; (जंबू० ४, १२, १२).1 . . 
कारवस--पु० (सं० कारवश) देश- 
विशेष; (भण०) । 

कारा--स्त्री° (सं कारा) जेल,.कद- 
खाना; (दे ना० मा० २, २०)। 
पार पुः° न० (सं० कारागार)-कंद- 
साना, (जंस० ४, २७, ३०) । . 
करायणी--स्दी० (दे०) सेमल का पेड; 
(दे० ना०मा०२, १८) । 
कारावद्--वि० (सं० कारित>ेप्रार 
काराविअ) करवाया हुआ; (व° १, १२, 
७) । (० 
कारावय--वि० (सं० कारक) . करानि 
वालि; (महा० ६९, १५. ११) 1. 
काराविय--वि० (सं° कारित>प्रा० 
काराविअ) करवाया हज, -वनवाया 
हा; (ण० ३. ११५, ६) ॥ । 
कारावियय--वि० (सं० कारित>ेप्रा० 
कारिय) कराया हुआ, वनाय हुभा; (प 
च० ३०, ११, ७) ॥ `. 
कारिअ---वि० (सं 
कारिय) कराया हुभा 
(जंवु० २,.१६., ५) 
कारिम--वि० (दे०) कृतिम, वनावटी 
दे० ना० मा० २, २७; जक्ष० ४ १८, 
१ ) ॥ \ ५५६५ । 
कारिमय--वि० (दे०) छत्रिम, रचित, 
निष्पादित; (प्रा० गु० ४, १६) ) 
कारिय--चि०. (सं° कारित) 


कारितमैप्रार 
वनाया हुआ; 


कराया 


भा, वनवाया हुजा; {भ०) । 


कार--पु० (सं°प्रा० कार) कारीग॑रः 
शिल्गी; (संधि० २, १३; ७) । 


कारण्ण 


सारण्ण--न० (सं कारुण्य>>प्रा° 
कारुण्ण, करन्त) दया, करूणा; (ण० ३, 
७, ११) । कारन्न; (सं० रा०) । 

कारोहण--पु ° (सं० कार --पहाडी) 


चन, “कारोहण ` गड दम्ह्णु वेवि," 
(क० १०, १६, ७) 1 
कालगुलि--स्तौ ° कनिष्ठिका उंगली; 


(तं रा० २ ८०-८१) । 
कालंजर--पु ° (सं° कालिञ्जर >>प्राऽ 


कालिजर) देश-व्शिप; प्राण्पेर १, 
१२८) 1 

फाल-पु० (सं० प्रा काल) समयः 
(सं० रान; जस्त० १, १, €) 1 २.पु० 


मृत्युराज; (जन्रु० २, १६, १) ३. न° 
(दे०) अंधकार; (दे ना० मा०२, 
२६) । ४. पु० राजा-विशेपका नामः; 


(प० चऽ ८, १५६} ! विभीपणका 
` यख्य भट; (प० च० ५५; २३) । 
चानरयोद्धा; (प० च० ५७, ११) 1 


दाशरथी राम की प्रजा का अगजा; (प० 
च० €३, १७) । -ग्गि प° विद्याधर 
राज; (प० चं० ७, ४६) । 
काटल--क्रि० काल करती है; (महा° 
५४, २, २-५) 1 

कालड--वि० काली; (उत्तर पुराण) । 
कालक्रूड--न० (सं० कालकूट > परार 
कालक्रुड) उत्कट विप विशेष; (जंदरू° 
१०, ५, ६) 1 र. 
कालक्वर--पु० न° (सं कालाक्षर) 
अल्प ज्ञान; (ण० ३, १, ३) । 
कालगोयर--वि° (सं कालगोचर) 
यम्‌-गोचर, यम से साक्षात्कार; (जस० 
१, १३, २) । 


(२२१) 


कालिंग 


कालरेव--पु ° (सं० कालाव, काल + 
अगंव>>प्रा० काल-~{-अण्णव) काला 
समुद्र; (व० १०, १०, १) । 
कालदेव्व--पु० (सं० कालद्रव्व>प्रा° 
कालदव्व) काल-परिमाण; “सव्वुवि 
कालदव्वु तहु तिणसमु जे संपन्ननाणसा,” 
परन्तु जो ज्ञान-लक्ष्मी संपन्न है, उनके 
लिए तो समस्त कालद्रव्य (काल-परि- 
नाण) भी एक दिन के समान है; (जंदू° 
३, १, ८) 1 

कालयुयंग--पु° (सं० काल +-भूजड ग) 
काल रूपी सपं; (जंत्ु० ३, ८, १०) 1 
कालय--वि० (दे०) धूते, ठग; (३०. 
ना० मा० २, २८) । 

कालरत्ति--स्त्री° (सं० कालरात्रि) 
श्रवेरी ओर भयावनी रात; (जब्र १०, 
१३, ७} { 


कालवर्‌ठ--न० (सं° कालपृष्ठक) 
धनूप; (दे० ना०मा०र्‌, रम; जंतर 
५, १४, २१) । 


कालवेदला-स्ती° ` (सं° कालपिक्षा) 
काल पर समय-समय पर रष्टि रखना; 
(नष०) 1, 

काला--स्तरी° (छेदलास्र मे) कला, 
मादा ष्वारी हारा अटा काला, (जहाँ) 
चार हार (गुरु) हौ, आठ कला 
(मात्रा) हो, (्रा० कै० २, २७) 1 
कालाणल--पु° (सं° कालानल >प्रार 


काल +-अणल ) प्रलयकालीन अग्नि; 
{(जस० १, २८, १) 1 
कालाहि--पु० (सं काल~+-अहि) 


कृष्ण सर्पं; (जंवू° १, १८, ८) 1 
कालिग--वि° (सं° कालिङ्ग) कलि- 


कालगी 


ङग देश में उत्पन्न; (प० च० ९६; 
५५) । 

कालिगी--स्त्री० (सं° कालिडग>>प्रा० 
कलिग पु"०) कलिङ्ग देश्वासिनी स्त्री; 
{(सुदं० ४, ६ ६) 1 

कालिजखस--न० (दे०) दयाम तमालका 
पेडयाफुल; ददिऽना० मा० २, 
२६) 1 

कालिजर--पू० (सं० कालिञ्जर परा० 
कालिजर) १- पवंत-विशेप; (क ० ६ २, 
४) 1 २- जंगल-विशेप; (प च० ५८, 
३) १ 

कालिदी-स्तरी° (सं० कालिन्दी) एक 
इद्राणी, शकंद्रकी एक पटरानी; (प 
च० १०२, १२९) । 

कालि-पु० (सं°प्रा० काल) समय, 
वस्त; “जाहि कालि ललिय भ्रू-सु दरीए 
कुसुमाउह-केसरि~कंदरीएे" (चम १, 
१३, ३) । पु ° राक्षप्तयोधा; (पर चण 
६१, २७) । 

कालिश्र--पु० (सं० प्रा कालिय) 
कालिय नाभ) इस नाम , का एक सपं; 
(्रा० प° १,२०७)\ ` 
कालिना--स्वी {दे०) १- शरीर, दे, 


२- कालत्िर; ३- मेघ; (दे ना० मा 
२, भ्ण) 1 
कालिवका--स्त्ी° (सं कालिका) 


चंडिका, काली, कालिका नामक देवी; 
“जुज्छती उद्ामे , कालिक्का संमामे'-- 
उदम संग्राम में युद्ध करती तथा-नाचती 
क्रालिका हृमारेदुःख का नाशन. , करे, 
(प्राण पुऽ २, ४२) 1 ~ > 

कालिया--वि° (सं०>प्रा०. काला 


~ 


(२२२) 


[1 


क्सय 


श्याम वणं वाली) काली; “स्णु-भुणंति 
भमरालि कालिया; (व० १, ८, १) । 
कालि-सवरो-- स्त्री (सं० काल 
शवरी) काली नामक शवरी; “सवर्‌ 
कालि-सवरी-भव -लालिउ'” (उन मुनीन 
ने) एक एवर को काली नामक शवरी 
के साथ देखा; (व० १, १३, ३) 1 ` 
कालो--स्वी० (सं° प्रा° काली) रसिका 
छंदका भेद; (प्रा० पै* १, ६६) 1 
कानेउज--न० (दे०) द्याम तमालका 
वृक्ष; (दे ना० मा० २, २९) । 


कावर अथवा 
( पण च9 


कावडिम--पु° (2०) 
वहुद्गी ते भार ढोने वालाः; 
७१५, ५२) 1 

काव डिय--पु° दास-चिश्ेप-नाम; (पण 
च० ५, १०२) ॥ 

कावालिय--पु° (सं० कापालिक 
प्रा० काचा्िय) शौव मतका तांच्िक 
साधु; (हे° ३८७, ३} । कावालिनी स्ती° 
कापालिनी; (ण० ८, १४, ५) । 
कावि--सव० (सं०° कोऽपि) कोई; (व° 
१, १९१, १०) 1 # 
कावेरि-स्ती० (सं कावेरी) नदी- 
विज्ञे, (प० च०-४्, १०, ४} । 
कतस्त-पु° (सं० काश ~>प्रा० कास). 
१- कास पुष्प, कसि का पुष्प जौ प्षफद 
आर शोभायमान होता है; (प्रा० पण १, 
७७) ! २- प° (सं० काश, ` कास> 
प्रा कास) खासी, रोग-विशेष; (जंबू 
२, १३, ६) । ३-न० (सं कास्य>,. 
प्रा° कंस) धातु-विशेप, कासाः; - (पद्‌) । 
फासग--पु° (सं० कायोत्सं) १- जन 


कसद्धय 


शिल्प मे अदत्‌ की वीत्तसगवस्थामे खड़ी 

सूति । २- जन धमं के अनुसार एक प्रकार 

की अग्नि 1 तपत्या; प्रा गु० २७, 

४) । । 

कसडय--पु ० उवरंभा क पित्ता; (पर 
० १२, ७०} । 


क्तिय--पु० (सं० छृपक}) किसान; 
(दे ना० मा० १, ८७) , 
कसिव-पु० दाशरथी रामकी प्रजा 


का अगज; (प० चण ६३, १७) 1 
क्तासवगोत्त--पु ° (सं° काश्यपगोव > 
प्रा० कास्वगोत्त) कार्यप नाम करा गौत; 
{जप्त० ४,३१,२) 1 

कास्ता-स्त्री° (सं० शा) दुल स्त्री; 
(पड्‌) । 

. फासायपड-पु° (सं० कापायपट 
भ्रा० कासायपषड) कपाय रंगसे रंगा हुमा 
वस्त्रादि, (जस० २, १८, ४८)! 
कातार--न० (दे०) धांतु-दिेप, सीस- 
पत्रक; (देऽ ना० मा० २, २७) 1 
कसिअ--न० (दे०) १- सूष्ष्म वस्त, 
चारीक कपड़ा; २- सफद वस्त्र; (दे° 
ना० मा० २, ५९) । 

कात्तिञ्ज--न० (देऽ) काकस्वल-नामकं 
देश; (दे० ना० मा०२, २७) 1 
काल्िपुर--न० (सं० काशिपुर) काशी 
नगरी, वनारस शहर; (प च० € 
१३७) । 
कातिय--पु० 
कासि) काषी-देशः 
१४) । 
कासिव-पु० (सं० काि~+-अधिपः) 
काशीदेश का राजा; (प० 


(सं काल्िन>ेप्रा 
(पर चण, ए 


(२२३) 


चर १० 


काह्लिष 


-११) 1 


कासीत-पु० (सं कादि~+-र्ल) 
काशीराजः; टि०-काशथीराज की प्रशसा 
करते हृए कविने कहाटहै किं काशी, 
चंद्रमा आदि श्वेत पदार्थो ने उनकी 
कीतिक्ोजीतनलिया है, (प्रा० पै० १, 
७७} 1 --र प° कालीदवर 
राजा; प््रा° प° १, १८५) । 
कासु--स्वं० (सं० कस्य) १- किसका; 
(व० १, ३, १४, ह° ३५८, २;ण० १, 
१५, ४) । २- क्सि; (महा० ६६, €, 
&) 1 


नामकं 


काष्ठा--स्त्री (संर काष्ठा) सीमा 
चरम मवधि; (की० ३, १२०) । 
काहु--क्रि° चि० (सं० कथम्‌) क्या; 


(की० ३, ५६} 1. काहु; (रा० २१) 1 
२- सं० किम्‌ श्यो; (उ० व्य० भ्र० १९- 
२३) । 

काहणञ--न० (सं० कथानक > प्रा° 
कहाणय,.कहाणय) ` कया, वार्ता; (ण९ 
६, २०, १८) । 

काहल--पु ० (सं° काटल-वाण ने हषं 
की सैनिक यात्रा के समय पाच वाजोका 
उल्लेख किया है--पटह्‌, नांदीकः गु जा, 
काहल नौर शंख) वड़। टोल, वाच- 
विकतेप; तुल० म० कदा; (स्ि° १ 
११; की० ४, १५६; सं० रा०, जस 
२, २०, ३) २-वि० लघु; (भागँ? 
१, ३१) \ ३- पु ° कोल, भील; (ज्र 
५,८, २९) १ वि० (दे०) शमु 
कोमल; २- ठग, धूतं; (देर ना० मा? 
२, ५८) । 

काहलिय--पु ° (सं प्रा काला == 


का्टिली 


वड़ा दल) १- कादली, वा्-विशेप; 
(जस० १, २१, ५) । २- वि० कातर; 
(सि° २, २२) । 

कृाहली--स्त्री° (दे०) तरणी; (दे०- 
ना मा०२्‌, २६) । 

काहा--अव्य° (सं० कते) कहाँ; (उ० 
व्य० प्र° २७-६) । 

काहार--पु° (दे०) कार, एक दुं 
की जातिनो पानी भरने ओर डोली 


उठनेकाकाम करती दहै; (भर; द° 
ना० मा० २, २७) । 
कीहावण--पु० (सं० कार्पपण) 


सिक्का-विशेष; . (पड्‌) 1 
काहि--म्वं० (सं० कस्या) किसकी; 
(जंवु० ४, ११, १) । २- (संर कर्म) 
किसके लिए; (उ० व्य० -प्र०२र्‌- 
२७) 1 ( ४ = 
क7हिती--जव्य० (सं० (कृस्मात्‌) किस 
से; (उ० व्य० प्र° ३२-२).। 
काहिलि--पु ° (दे०) भ्वाला; (दे०.ना०- 


मा०२,२८) ।  ) 
काहु--सवे० , किसी ने; . क्री० २, 
६५) 1 


का्हँ--सवं० (सं० केन) किस लिए 


'देउःकाहं धाए~- देवं केन॒ ध्यायति, 
(उ० व्र प्र २२-६) 1 .. 
काहै--क्रि०°वि० क्यो, किस लिए; 
(प्रार्‌ १० २, १४२) । 

कहखु-स्त्री° (दे०) गुञ्जा, लाल 


सत्ती; दे० ना०मा०२,२१)।. 

कि--सवं ० (सं० किम्‌) १- क्या; (्रार- 
प० १,९; जंवु० २ १४. ११)। 
२- क्रि०° वि०--ज्यों; लो ०-“कि. सुक्क 


(२२४) 


किधर 


सक्खे सिचिएणः -सूखे वृक्ष को सींचने से 
क्या? (जप्त) सभापित--““कि 
लोहद' घडिं दियं तुज्फ,” क्या तुम्हारा 
हव्य लोह का वना है ? (भावना, संधिं 
प्रकरण)  --पि (सं० किमपि) कुछ 
भी; (प्रा० पैर १, १०५) । 
किकर--पु० (सं किडकर>प्राण 
क्रिकर) नौकर, दास; (जस० १,८, 
३) 1 
किकि--वि० (३०) सफद; उवेत; (दे०- 
ना० मा० २, ३१) । । 


किंकिणि--स्त्री° (सं° किद्धिणी > प्र० 


किंकिणी) क्षुद्र घण्टिका; (भ०; जंबू° 
२,३, ७} 1 व 
किचि--अव्य० (मं० किचित्‌) कुच; 
(विला०) 1 


किच्चूणा--वि° (सं° किञ्चिद्‌ +ऊन> 
प्रा° किच्चुण) कु कम, पूणं प्रायः; (व° 
१०, ३८, २) 1 । 
प्रिजक्ल--पु० (दे०) सिरस कापेडः 
(2० ना० मा०२, ३१) 1 
किणर-पु० (सं 
किनर) देवों की एक जाति ““लयाहंरत्य- 
कीलमाखकिणर,” -लतागृहो में स्थित 
होकर किन्नर क्रीड़ा कर रहै ये; (जगन 
३, १६, ६) । 
कितु--अन्य० (सं० किन्तु > प्रा० कितु) 
परंतु, लेकिन; (वेराग्यसार) + 
किदुध--पु ° (सं० कन्दुक) 
मेद; (भि०)\ 
किधर--पु° (दे०) छोटी मचली; (2०. 
ना० मा० २५३२); 


कन्दुक, 


किन्नर >>प्रा० 


` किपय 


किपएय--वि० (दे०) कृपण, 
` दे० ना० मा० २, ३१) 1 
किपान--पु० (सं° किम्पाक) वृक्ष 
विशेष; (प० च० ३३, ४२) । 
किपि--अव्य° (सं० किम्‌ +-मपि) कुछ, 


कजुस; 


वृछमभी; (सं रार; जंबू० ८, ७, 
१) 1 
किपुर्ति-- पु (सं पुरूष) ` 


१- किन्नर, देव, २- नीच या हीन पुरुष; 
` (जंवरु° ६, १२, १०) । २- सिहपुर का 
नागरिक; (प० च० १३, २६)! 
` किवोड--वि° (दे०) 


` इभा, भुला हृ्रा; दे० ना० मा०र२, 
६९) 4 
` क्रिसार--पु०° (सं० कडार) सस्या 
किसी भी पौघेके फल काञग्र भागः; 
(दे० ना० मा० २, ६) । 
फिसुय-पु० (सं० कियुक>ेप्राण 
, किसुभ) पलाश्च का पुष्प; (जंबू ३, 


१२, १३) 1 टि०-पलाश के फल सगे 
की चोच की तरह कुं टे ओर लाल 


होते है; इसी से पलाशका यहु नाम 
 पड़ा। 
किसुया-- स्त्री (सं किशुक>ेप्रा० 


क्रसुअ) पलाश, वृक्ष-विेप; (विला०) । 
` कि-अव्यण० (सं क्मू>प्रा० कि) 
क्या; मगही की, का; (सर्हपा, दोहा 
कोश) । 
किम-वि° (सं°कृत > प्रा० कड्‌, कय 
किम) किया हुभा, बनाया हआ; रचितः 
(जस० १, ६, ७; ण० १, ५, १०) । 
किम क्रि० भरु० का० (सं° कृत>> 
प्रा० कड, कय, किम) किया; (कौी०३, 


(२२५) 


स्खलित, गिरा . 


किच 


८) । किड-भरु° का०, किए; (पाहु०) 1 
किश्रा--भू० का० (संभ कृत>ेप्रा 
कड, कय, किम) किया; दुई कपोल 
जसे (विधाता) ने किए (बनाए); (रा० 
३३, ३४) । 

किड-क्रि०° भ का० (सं° कृत >प्रा० 
कड, कय, कि) किया; (वि० १, ५, 
१०) । 

किक्कडि-- प° (दे०) स्प, साप; (३०- 
ना० मा०२, ३२) 1 

किक्किय- पु ° (सं° किष्किन्धा >प्रा° 


किक्किधा) नगरी-विशेष; (जंवू० ६, 
१६, ४) 1 
किषविकिधि-पु० (सं० किण्किन्धि) 


पवंत-विशेष; (प० च० ६, ४५) । 
२- विद्याधर राजा; (प० च० १०, 
२०) । ३- वानर वंशीयनाम कार्ष; 
(प० च० ६, १५४) । --दंड पु° 
हाथी; (प० च० ६८, १) । --पुर न° 
(सं° किष्किन्विपुर) नगर-विशेष; (प० 
च० ९, ४५)॥ 

किदिकन्ध- पुऽ (सं० किष्किन्ध) 
पर्वेत-विशेष; (प० च० ३१, १,.८} । 
--णयरि स्ती० सं० किष्किन्वनगरौ 
(प० च० ४३, ११, १)। 
किच्चिहर-पु° (सं° छृत्तिधर) महा- 
देव, शिव; (षड्‌) । 

किच्छं--न० (सं० कच्छ > प्रा° किच्छ) 
दुःख, कष्ट, (जंतबु० €, ४, १६) 1 
किष्ु--अव्य० (सं० किञ्चित प्रा 
किचि) अल्प, थोडा; (उ० व्य प्रर 
१५-५) 1 सवं ०, वि० (सं० कस्चितु) ` 


किच 


कोई कुछ; (कौ० २, ४१; प्रा० प° १, 
३८) । 
किदछंड--अव्य० (सं° 
(प्रा गु० २७, १) 1 
किट्‌ठ--वि० (सं० कृष्ट >प्रा° किट्ट) 
हल से जोता हुभा, “हल किट्ण्छेत्तमा- 
लेसु संदू"; हल चलायी हई क्षेत्र-मालाओं 
मे खूव घना; (जंतु €, ९, १०) 1 
किंडि--पु° (सं० किरि>प्रा० किडि) 
सुकर, सूअर; (ण० १,४, ठ; सुद० 
११, २१, १०) । 

किडिकिडजन्त-क० सूखी हड्डी की 
आवाज करते हुए; धपा कधप्रणषह 
50पएपतं (३5 ग त्फ ०768) (प० च 
४७, ५, १) 1 

किणंक--वि० (सं० किणाद्धित) चिह्‌न- 
युक्त, किणयुक्त; “परकज्जमारधुरधरण- 
गश्यनिहसणकिणंकदिढखंधा,'' अर्थात्‌ दूसरे 
के कायं भारके धुरे अर्थात्‌ एको 
धारण करने से उसके गुरुतर ध्पंणसे 
जिनके कथे किणयुक्त हो गए है; (जरूर 
७) ४, ७) । 

` किण--सक० (सं०क्री>प्रा कौण) 
- खरीदना ॥ --विपू० का०क्रि०, दरीद 
कर; (जंवरू० १०, ११, ५)! -ह 
(विध्य्थंक मण पु०) (जंव्‌० €, १, 
4 । 

किः (ण)--भव्य०सं० कि (न) क्या 
°: नही (प० च० ३२.१४, ३) । 
किण--अव्य० (सं०.किमु) क्या; (पण 
च०.२८, १२, ५) 1 

. किणहय--वि० (2०) शोमायमान, 
, विभूषितः. (प० च० २, ३०) 1. 


कीद्श) कंसा; 


(२२६) 


कित्तण 


किणिअ--वि० (सं त्रीतमेप्रार 
किणिय) खरीदा हुवा; (जंतर १०, ११, 
२) 1 
किणीस--सक० (सं० श्ानय्‌ का घात्वा- 
देण) शान निशाने 1० शध€ा) तीक्ष्ण 
करना । --इ व०(प्रा० प° १, ८८) । 
किणो--अव्य० (सं०° किमित) क्यो, 
किस लिए; दि०ना० मा०२,३१).1 
किण्णा--अन्यण० (सं० किनू> प्रा 
किण्णं) क्या नहीं? प्रदनार्थक अव्यय; 
"“जलहि-जलहो महत्त. आहासद ` किण्ण 
तरंग संन,” -समुद्र की तरंग पंक्ति, 
क्या उस्षके जल की अति गंभीरताको 
महीं वतला देतो ? (व० ५, १, ४) । 
किष्णरी-- स्त्री (सं° किन्नरी >प्रार 
किनरी) किन्नर देव कीस््री; (ण०३, 
६, २) । 


किण्हू--वि० १ (सं० कृष्ण>प्रार 
किण्टु, कण्ठ्‌) छृष्ण या काला रंग; 
(जस्त ४, ७, ११) 1 >~ नण (दे०) 


वारीक कपड़ा, सफेद कपड़ा; (दे° ना 
मा० २, ५६) + | 
कितड--अन्त० (सं० कियत्‌) कितना; 


(हे २३६७) । 


कितव--पु० (सं° कितव धूतं, 
कपटी) जुभारी; दिन्ना माऽ ४, 
प} ॥ ¢ 


कितेवा-- स्त्री ० (अ० कताव) कुरान 
शरीफ; “कितवा पठन्ता , -तुरक्का 
अनन्ता, (की० २,:१७२} । ` 


. कित्त--पु ° पासा (2 5१९८८ 8 0६५८); 


(ण० ३, १२, ५) । 


कित्तण--न० (सं० कीत्तन>श्रा० 


सित 


कित्तण) वर्णेन, “गुणकित्तणाइ” गुणों 
काकीतंन; (ण०४, ३, ३)। 
२- श्लाघा, स्तुति, “दियवरवरकडकि- 
तति पुज्जई,” द्विजवरों तथा कविवरं 
के कीत्तनसे पूजा होती है; (जस्०३ 
२६, ६) । 

कित्ति--स्तो° (सं कीति->प्रा० 
किति) १- विद्या-देवौ; (प० च०७, 
१४१) ! २-रावणकीस्त्ी; (पचर 
७४, ११) । पु° मनि, पांचवं वत्तदेव कै 
गुरु; (प° च० २५, २०५)। 
३- सुख्याति, यश; (ण० ५, ७, ७) 1 
--घर पु० (सं० कीत्तिधर) १- इक्ष्व.कु 
राजा; (प० च० २१, ७८) । २- मुनि; 
(प० च० ७४, ३४) ! ३- एक जैन मुनि, 
द्वितीय बलदेव के गुरु; (प० च० २०, 
२०५) । -घवल पु० राक्षपतवंशीय 
राजा; (प० च० ५, २६६) । --नाम 
पु'° वानर योद्धा; (प० च० ५७, ६} । 
--मरई स्त्री० वणिक्‌ स्ती; (पर च० 
५, ८३) ; अंजना की सास; (पण चण 
१५. २७) । --लय स्त्री° (सं° कीति- 
लता) यश कौ वेल; . जंदू० १०, १, 
१२) 1 वल्लि स्री (सं० कीतिवल्लि 
~> प्रा० कित्तिवत्लि) कीत्तिलता; (कौी० 
१, १५) । किपती-स्ली° यश; (प्रा० पर 
१, ५३) 1 : | 
कित्तिप्र-वि० (सं० कियत्‌ >प्रा° 
कित्तिय) कितना; (जस ० २, २३, ४) 1 
कित्तिय; (व० २,१५ ६)! ' : 
कि्तिड के्तिउ--वि° (सं०. ` क्रियत्‌) 
कितना; (परम० २, १४९१) 1; : 
किततिम-व्रि० (सं ^, कृतिम > प्रा 


॥। 


(२२७) .. 


कियंत 
कित्तिम) वनावटी, नकली; (जस० २, 
२३०४; को० २, १३२) । 
कित्य--भन्य० (सं° कुत्र) कह; तुल० 
पं० क्त्ये; (जंतू० १०, १०, ३) । 
किदियम्मु--पु° (सं° कृतिकमं) किए 
जाने वाले कायं; (सुदं० ११, ३, ३) । 
किद्धउ--क्रि० भरू का० (सं० कृत) 


किया; तुल° गु° कीधु, क्यु; (संधि 
१२, ६, ३} । 

किन्न-भव्य० (सं० किनु>प्रा 
किण्णं) क्या नही? (व० ४, श्र, 
१) ॥ 

किपाड--वि० द°) गिरा हुमा; 
(षड्‌) । 

किपिण--वि० (सं° कृपण) कंजूस; ` 
(जंतू० ७, ८, १४} । 

फिम--अनव्य० (सं० किम्‌ + इमं 


किमिदम्‌) क्या यह्‌, (जस ०) \ 
फिम--अव्य० (सं कथम्‌) व्यो, क्या, ` 
कंसे; (जत्रु० ५, ४८,३; सं० रा०; भ०)। 
किमू-अव्य० (सं° किम्‌) क्या, तुल 
गु° केम; (संधि° १८, ४, १६) 1 
किमि--पु-० (सं० कति > भा० किमि) 
कौटविशेष, क्षु्र-जीव; (जस० ३, १३. 
१२) । --उल पु° (सं° कृमि कुल) 
कीट-विशेप का कूुल;. (जस २, २८, 
७) 1 अन्य (सं° कपम्‌ > प्रा० किम्‌) 
कंसे; (की० १, २८) । , -प्राग,.राय 
पु० (दे०) ` किरमीजौ का रंग; (दे०- 
ना० मा०२, ३२) । ` | 
कियंत-पु ° (सं० कृतान्त) पापकम, 
"जदि खयहौ' . पवच्चद्‌ , कलिकयंतु," 


क्य 

चां कलिज्ृतान्त षवदो 
(जं =, ८, १५) 1 
किय--वि० (सं० छत >> प्रा कठ, कय, 
किज) किया खा; (चक्त० २, ३७, 
ध) } 
क्वि--स््री० (सं च्िानेप्राण 
किस्य, किया) क्रिया, छति, व्य.पार. 
प्रयत्न; (न°) 1 विण (सं० छत) क्रिया 
हवा; (०) 1 ~ (क्रि) स्त्री 
(स्ं० प्रिया>श्रा० किर्या) क्रिया; 
(जं २, १६, ६) 1 
कियत्य--वि० (सं छतार्यं) 
लरभिप्राय पुराहो 
(भ०) 1 
किर--अव्य० (खं० क्िलि>ेप्रा० किर) 
इन अर्थो का भ्रुचक ग्रव्यय १- सं्नाकना, 
२- चिवि कारण, ३ संश्रय, ४- जरि 
५- यव्य, .“णारीच्द्‌ 
होय, --कौनपेत्तेर्हैजो नारीकेच्य. 
ते विनष्ट न हुएु;* (अजस० २, €, ६) 1 
६- निदचयार्थक, निक्चय ही, वेकः; (ण 
३, १०, ६; हे° ४१६. १; प्रा० पै १, 
६७} 1 ७- संवोषनाय; (क० 
द) 1 . 
किर--पु° (दे०) सुकर, ब्रुनर; (दे०- 
ना०मा० २,३०) 1 
किरण-यु० न° (° प्रा क्िस्ल)' 
१- प्रभा (जंदर० १, €, ॐ) 1 २- र्म; 
(जत १, ३, २) 1 -मञ्ला स्त्री 
विद्याधर रानी; (प० च० १०१; 
भ) 1 
किरणाहय--वि० (० किरण ~-नाहत) 
किरणो को ति चेहित करने बले; (जंतर 


चाता 
जाताः 


जिसका 
चुक्रा टो, कतछ्ृत्य; 





किर ~ ण 
कर्‌ क्ण 


2 < 
2 3 


(ररत) 


किरण -{गावलि) 


निदचव ही, नि-सन्देह" वेकः 


किरि 


१, १७, १) 1 
किर्खोलि--स्त्ी° (खं० किरणावलि 
क्सो का समू 
(व ४, ६, ६) 1 

क्रिरणोह--पू० (सं० किरपौव) किरण- 
समहु; (जस ० १, २, €} 1 । 
किराड-पु० (सं. क्रिरात>>प्रा 
किराद, करिराव) भील, एकर जंगली 
चात्ति; (० 5, २२, १० उ०बव्य० 
ग्र° १०-१८) 1 किराक-किरात; (क° 


= 9 
9.9 द्‌ } 1 


किराण-पु० (सं० तऋयानक्र) करि 
याना, क्रिचाना; तुल ० म० किराणा, गु 
करियागु, पं करवाना {णव्छ); 
(्ा° दयु० १४, १६) 1 ` 
किरि-जव्य° (सं०.च्न्लि>>प्रा० क्रिर) 
{संवि 
१७, १, ३; सं० रा०) 1-२-पु० (संर 
किरिन्=सुगर) अलु कौ . खावाज, 
कत्य इ हरिति कत्यद्‌ द्िरित्ति कत्य्‌ 
दधिरित्ति रिच्छाणं सरदो. (पर. चण 
६४, ४५) 1 | र, ° 
¶िरिष्रिना, किरिकिरिमा-- स्वी° 
(2०) १- कर्णोपकाणिक, एक कान 
दुरे कान गड हुई वात, गय, २- कृतू- 
हल; (द° ना० मा २,६६) 1. 

किरिकि रिरि--क्रि° (व्वन्यात्मक) किर- 
किर द्धी बावाच करना; (सुदं ७, & 
१२) 1 | 


किरिमाल--पु ° वृक्ष-विेय; (जरु 
भ्र, =, ११) 1 
किरिव--स्व्ीऽ (सं तक्तिया>प्रार 


६ 


` किलाचक्क--पु ° 


किरिया ' 


किरिता) क्रिया, कति, प्रयत्न 
१०, ४, ४} । 
फिरिया--स्त्री० (सं० . क्रिया) कृति 
प्रयत्न, क्रिया; ““किरिर्यागुणविवाज्जिजो" 
क्रिया-गुण से रहित; (जस० ३, २३, 
१) 1 -वर विण (सं° क्रियापर) अनु- 
ष्ठान-कुशल; (षड्‌) । 
फिर्सिर-स्ती° वा्-विशेष; 
५,.६, ११) । 

किरीड-पु° वानरयोद्धा, 
५७, ६) 1 
किरिस--वि० (सं° 
(कौ० ३, १०६) । 
किलंत--वि० (सं क्लान्त) 
खिन्न; (भ०; षड्‌) । 
किल--१- अव्य० (संर 
किर) निस्वयाथंक अव्यय; प्रा० पै 
२, १२०} 1 २- पु० मनुष्य-जाति- 
विशेष; (संधि° १०, २, ४) 
किलकिल--अक० (सं° किलकिलाय्‌ > 
प्रा० किलक्िल) खुशी से वचिल्लाना, 
तुल॒० गु° किलकिलाट=खुशीकी 
चिल्लाहट । किलकिलंति-क्रि० "किल- 
किल" आवाज करना; (ग० ४, १५, ८; 
सुदं ° ११, १५, ४) । किलकिलंत-~-व° 
° (ध्वान्यात्मक) (सुदं ° ८, १६, ३) । 


( संवि० 


(जंव्‌० 
( प० चण 
कृण) कमजोर; 
श्रांत, 


किले प्रा० 


किलकिलंत~व० ० किलकिलते हुए; . 


(जस° १, १३, ५) 


किलणी--स्त्री° रथ्या, गली, 


०) 


. द° ना० मा २,३१) 1 


(सं० क्रीडाचक्र) 
छंदका नाम; (भ्रा० पै० २, १८२) 


(२२६) 


किवाडं 


क्िलाड-पु० (दे०) दूष का विकार- 
विशेष, मलाई; (दे ना० भा०२, 
२२) 1. । 

किलामिम--वि० (सं° क्लमित) खिन्न 
क्रिया हु, पीडित, हैरान किया हुआ; 
(प° च १०३, २२) । न 
स्लिाविय--वि° (सं०4८क्लमय्‌ > प्रा° 
किलाम == क्लान्त करना, खिन्न करना} 
पीडित, “भुक्लाइ किजलावियणिद्धणाहूं 
सौ देहई भोयणु विहि जाहुः" वह्‌ 
भूखसे पीडित व निघेन हम दोनोको 
भोजन देगा; (क० ६, ५, 3} 1 
किलिट्‌ठ--वि० (सं° क्लिष्ट) कठिन, , 


(1 


विषम; (भ०) । 

किलिण्ण-- वि० (सं ० क्लिन्न) 
गीला; (भ०) 1 | 
किलित्त--वि० कल्पित, रचित; (षड्‌) ! 


आद्र, 


किलीण--वि° (सं°. क्लिन्न >प्रा९. 
किलिण्ण, ज्ितिन्न) आद्र, गीला; 
(भ०) 1 

क्िलिस-पु० (सं° क्लेश>प्रा० 
किलेस) दुःख, पीड़ा; (जस० ` २, १,' 
५) । अ 


किव--स्त्री° (सं° कृपा >प्रा०° कवा) 
दया, मेहरवानी; (ण० ६, १०, १ १) 1 


किवखण-वि० (सं० इषण>प्रार 
किवण) कृपण, कजुस; (दे० ना० मा०- 
२, ३१; सि० १ ३४) । किविण-दीन, 
कृपण; (जंबु° ३ १, ७) 7 ` 

क्वाड--पु० ` (सं कषाटनेप्रार 


किवाण ` 


कवाड, कवाल) किवाड़; 
कमाड, (प्रा० गु० ५, २३) 1 
किवाण--पु० न° (सं° कृपाण>ेप्रार 
किवार) खड्ग, तलवार; (ण० ४, ११ 
३; जस० १, २, १२) 1 
किवाचु--वि° (सं० कृपालु) 
(प० ज० ३४, ५०} । 
किवावन्न--वि० (सं० किवापन्न) कृपा- 
पराप्त; (प० च० ६५, ४७) । 
किवि--क्रि० वि०, वि० (सं० किम्‌+ 
अपि) कुच, कुच भी; (सं° रा०) 1 
क्िविड--न० (दे०) १- खलिहान, 
२- वि० खलिहानमेजो हुआ हो वहु; 
दे० ना० मा० २, ६०) । 
किविडी--स्त्री०(दे०) १. फिवाड, २.धर 
का पिद्ला गगन; (दे० ना० मा०२, 
६०) । 

किविण-वि० (सं°० कृपण>प्रा० 
किचिण, किवण) कंजुस; (भ०) । 
किम्विस--पुः° (सं° किल्विष) 
(जंबू १०, ५, ७) । 


ठुल° गु° 


दयालु; 


पाप; 


किस-वि० (सं कृष) दुल; 
(भ); 

किसउ--वि० (सं किद्षाम्‌ु) केसा; 
तुल०्गु० केवु (संधि १३, ६ 
४) 1 

किसण--वि० {सं० कृष्ण). कृष्ण, काला 
(सं० रा०) 
किस पु० छप्पय छंद -काभेदः 


(धा० प०.१, १२३) . 
किसरा--स्त्री° (सं० कृशरा) खिचडी, 
चावल-दाल-का मिश्रितः भोजन-विशेप; 
(दे०नारमा० १८८) 1. | 


(२३०) ,. 


किमि 


किसलय-- पु ० न° (सं° प्रा० किसलय 
नव पल्लव, नया पत्ता; (जस° १, १२, 
७) 1 | 
किसाण--पु ° (सं० कृपाण) कृषक, 
किसान; (जं €, १३, १३) । 
किसाणु; (्ि° १, ३१) 1 
किसायु--पु° १- (सं° कृषानु > प्रा० - 
कि्ाणु) भग्नि; (ण० १, १४, ८)। 
किस्ि--स्व्री° (सं ° कृषि >प्रा° किस) 
खेती; (जंतरु°) 1 । | 
किसिय--वि० (सं कृशित~>प्रा० 
किरसि) कृणता-युक्त; (भ०) 1 

कि सोयरी--वि० (सं० कृशोदरी) पतते 
पेट वाली; (क० ७, १३, १०} 1 , . 
किसोर-पु° (सं° किशोर) वाल्याव- 
स्या के वाद की अवस्था वाला बालकं 
(जंरु° ५, १२, १४) । 


किह--मव्य° १- (सं० कुव) कहौ; 
(जस्० ४८, २६, १०) 1 २- अव्य 
(सं° क्थं~>प्रा० कहूं, किह, किह; 


(ण० ३, ११, रहै ४०६३). 
किहु-अव्य० कुट; (सं° रा०) । । 
कोहु--स्वं० (सं किमू> प्रा कि) 
व्या; (की० ४, १४५) । 

कोड--स्त्री० (सं०. तरणेडा>प्रा०-कीड 
क्रिड्ड) क्रीड़ा; (भ०)। पु० (संर 
कीट>प्रा० कीड) क्रीडा, क्षुद्र-नतु; 
तुल० पं० कीड़ा; (जंबू० ७, .२, -१२) । 
कौडी-स्ती° (सं° फीटिका) पिपी- 
लिका,चीटी; (दे ना० मा०२, 
३) 4..- . 
कीनि-क० (सं०क्री~प्रा० कण 


कोय 


खरीदना, मोल लेना) खरीदकर; (की० 
३, ६५) 1 
छौय--वि० १- (सं० क्रीत) मूल्य देकर 
लिया हमा; (भ०) 1 २- विण (सं° 
फ़त) किया हुआ, अनुष्ठित, किर्यान्वितः; 
(क० १, २, ७) । 
^कौर-(सं° कृ > प्रा० कर) करना; 
(जस ०) ! --इ (4८कृन करणे, कर्मणि 
क्रिय्ते) (भ०; विला०) । (सं० करोति) 
केरना; (क० १, १०, १) 1 
कीर-पु- (संर प्रा० कीर) १- शुक, 
: तोता; (देऽ ना० माऽ २, २१; जस० 
१४३, १२) । २- देश-विशेष; (जं 
६, १९६, १०) । --ल पु° कोरक, देण- 
विशेष; (प० च० €=, ६४} 1 -ालि 
(करालि) स्त्री० (सं° कीर-+आवलि) 
शुकपंवित; (व° १, ८, १०) । 
कील'--स्ती० (सं क्रीडाः प्रा० 
कौला) क्रीडा, खेल, (ए० ६ ७, १०; 
विला०) । (सं० कीलः) खूटी; (संधि 
, १०,२, १३) । 

कील*- पु ° वानरयोद्धा; (प० च० ५७, 
१२) 1 । 
^८फील१- अक ० (सं° त्रगेड्नेप्रार 
कील) क्रीडा करना; (ण० २, ८, ५) । 

कीलंत-~-व० करुण (णण थ्‌, ७, र ) 1 
` कीलंत्ि-व०, वऽ व°, क्रीडा करती है; 
(विला० } । --सि व (प्रा पं १, 
७) 1 । 
^८कील*--(दे०) कीलना, मन्तादि से 
किसी को जड़ कर देना; 
१८) । 


कोल वि० (दे०) अल्प, थोड़ा; (दे०- । 


(२३१) 


(कि १, 


कीस 


मा० मा० २,२१)। 

कोलण-न० (सं० क्रीडण~>प्रा° 
कीलण) क्रीडा, खेल; (भ) ! -अ न° 
(संभ क्रीडनक>प्रा० कीलणञअ) 
खिलौना; (जंबू ५, २, १६) ।! --त्थ 
करीडनायं; (क० ५,४,२)। 
कोलणिश्रा, कौलणी-स्त्ी० (देऽ) 
रथ्या, गल्ल; (दे० ना० मा०२,३१)। 
कीला--स्त्री° (दे०) १ नव-वधू, दुल- 
हिन; दे नाऽ मा० २, २३) । 
२- सुरत समय किया जाता हूदय-ताडन 
विशेष; “कीला सुरत उरः प्रहणन- 
विशेष"; (दे० ना०मा० २, ६४) । 
३-स्त्ी० (सं क्रीडा>प्रा° कीला) 
सैल; (जन्न० ३,३, ४) -दइस्वी० 
न्रगेड़ा; (महा० ६८, ६) 1 -घरपु० 
(सं° क्रीडागृह) कीड़ा का स्थान; (कण० 
४, ४५६) 1 

कोलामहिह॒र--पु ° (शं० फ्रीडा+-महि 
धर) क्रीडापवेत, “मुणिवर-मंडियकीला- 
महिहर,"' बाहर मुनिवरो से शोभायमान 
न्रगीडापवंत दै; (जंब्‌° ३, २, ७) । 
कीलाल--न० (सं० प्रा० कीलाल) रक्त, 
रुधिर; (जस० १, १५, €; जंतबू° ९, 
१०, १३) । -लीला रुधिर-प्रवाह; 
(जंव्‌° १०, २६, १) 1 ‹ ; ` 
कीलिथ--न० (सं० कीडित>>प्रा० 
कील्िज) क्रीडा, रमण; (ण० ७,.१०, 
४) ॥ । 


` फीव-पु० (सं कलीव>ेप्रा० कीव) 
“ नपु सक; (जंव्‌० ४, १५, १५) 1 
` कीस-वि० (सं० ' (कीदृश) किञ्च तरह 


का, कंसा; (क० १०, १, ३) } -- 


“कुकुम 


(कीता) कंसा; 
३) 1; . 
कुकुम-न० (सं० कुड्कूम>प्रार 
कुकुम) १- केसर,२- लाल संगकी 
वुकनी जिसे स्तयां माथेमें लगाती दै; 
(जंव्रु° १, ६, ३; जस० १,४, १०) 
-पिड़षु० (सं -कुदकरुम+पिण्ड) 
कु कुमर्षिड; (जस० २, १२, ७) 1 
कुग-पु० (सं० कडग). देश-विशेष; 
(भ०)। 

फुःच--पु° मनुष्य-जात्ि-विशेष; (संधि° 
१०, २, ६) । पु०न० (सं° कुचं) 
दाढ़ी; (जंदू०) ! 

, कू चइय--वि० (सं° कुञ्चित > प्रा 
कू चिय) संकुचित; (जंतर १, ६, €) । 
. वि० (सं० कञ्चुकित) १- कचुतिक, जौ 
कंचूके युक्त हो, २-ज्ो कवच धारण 
किए हो, “तहेय कुसम्ग कु चडूय-सिवरवि 
दरण दीव्र दूणंबुदहि एुणरवि;” तथा पुनः 
कुसं कचुक्रित भर्थात्‌ भूमि पर व्याप्त 
दुने-दूने विस्तार वलि दीप ओौर समुद्र 
हैः" (ब० १०, ६,.८}) ॥ 

कू चण--पु ° (सं० अ।कुञ्चन) सिकूडन, 
. संकोचन; (जस ० २, १७, १३). 1 

. कु चल-न० (दे०) मूक्ल, कलि, वौर; 
(दे० ना० मा० २०३६) । 

^. कु चिय-वि० (सं° कञ्चित >> प्रा 
करु चिय) सकुचित; (भ०) 1 
कुज--पु° करौच; (सं० रा०)। 
कुजर-पु० (सं ` कुञ्जर>>प्रार 
कुजर) हाथी; (जस०.१, १०१; सं० 
राण ज॑तू०. . १,१४ २) ॥ कुंजर 
१- हाथी; (वण १०, २६. .७)1 


{पर चण २८) १२, 


(२३२). 


स्थूल) कुव्ज, कूवड़ा; (जस ० 
: २) । २- वि० (सं०.कण्ट>प्रा० 'क्‌ुट) 


कु उलियंगं 


२- प्पय.का भेद; प्रा०, 
१२२) । न 
कुट-वि० १- (सं० कुण्टकन्=मोटा, 
२, १७, 


प° ९, 


हस्त-रहित; (सुदं० ६, ११, £) 1. 
कुटिउ-विण० टुटीस्त्री (सुदं० ६, १५, 
६) 1 । 
कुठ--वि० (सं कृष्ठ~प्रा कुठ) 
टू ठा, कुण्ठित, “वायाकंटं वंद दप्यु्भडु,” 
जो वाणीसेक्‌ठिति है, मूक है, अत्यंत 
अभिमानी है; (जत्त० ३, २४, ३) 1 

क्‌ ड---न० (सं० कुण्ड~>प्रा० कूड) 


` हज, जलद्रोणी, जलाणय-विज्ेष; (जस० 


३, १९. ३; महा ° ४-३-०७) । --उरि 
स्ती° (सं ० कण्डपुर) ग्राम-विशेष; (व० 
€ १६, २) । पुर ° (संर कुण्ड 
पुर) नगर-विशेष; (व° &„ १, १५) । 

कु ड*--पुः° वानरयोद्धा; 
५४, २१) । 

कयं -पु"० (दे०) कुडा, छोटा पात्र- 
दि० ना०मा० २,६३)। 


( प चण 


कुःडल- पु ° १- (सं० . कुण्डल >> प्रा 
कउल) कान का भाभुषण; (भ०; जपत 
२, १९, ४) । २- प्रथम द्विकल गण 
(5) कानामः; (प्रा प° १, २१) ) 
२- कुण्डल, दीप-विशेप; (व° १५०, ९, 
७) । ४- राजा-विशेष-नाम; (प° च° 
२६५ ६५) 1 ॥ 


. कु उलिजा--स्तीण छंद का नाम; (परा 


प° १, १४६) । ` 
कुउलियंग--पु ० (सं° कुण्डलित+ 


एते {१ नवि ४ 
दू 


स्टूम) मन मातर यात्रे ठन; (कव्‌ 
८, १०, ८} 1 


दः 2तिप--प्ि< (संर दु टलिन्‌) मण्य 


५ 


मात, सुष्यणी मरिद्ुए्‌, मोतात्तरः 
{म ५» रः ) 1 

ए रलो--न्धीत (निर दुन्द्रती) पोष 
सय मङस्मित्ा मेध्याय नाद; 
प्नु्ो गुरना दसो अधि माना गति 


नपरे भान भन [सीर ८, ८) । 


र ५ वा 
छः णापर -- १० मन्दन, सदम, कदत, 
५ ५ ~ ‡ स 

५ 


देसल (६९) प्रादु, 


गसन; (दर स्यार मार २, ६३} ॥ 
एः त--< 7 (निर पन्ते > त्त 
५ | (। 1 
५०५ मम ई.2 [व [ 
910 190 म. ८५९८९} {भर २, 
२, २, भ२ ५, {८ ५} । नाता (र 


^ [क 
गधा म्ननम; व्रा 4९ १, १८ ) 1 
४ र 
९ 
{ 


ुतस--पु< {~ (०) तप-वियय; 
१ 11 

(< नार मा २, ३६} 1 >~ पु (न 
नन्वव प्राण एतन) ऊन, सत; (जस्र 
1 

१, १०, २६) । -मेर प° (संर 
यन्तन. भार) मधत संत्र° ४ 
शुर ना ध! सव { 1 ] 


॥५। 
* 

^ 
|; 

# 
[ 


कै # + 

घु-तती--स्मी० (रि) परनन क्रा एक 
पु ( 

उपकरण; (दि० ना० मा० २, ३८) 1 


एः ताच्ह्-प'० (म० दून्तायुध) कणत 


(२३३) 


दुःपन 


नामक ज युष; (जंच्‌० ७, १०. १३} । 
फुती-स्नी° (देऽ) मञ्जरी, वीरः; 
(दे०° ना० मा० २, ३४} । 
पुःतोपुत्त-पु० दिगुर 
कर्ण; ध्रार परं २, ५०) 1 
षु तीपोद्द्दय--वरि° (दे) चतुष्तेम, 
यारकापघ्र वाना; (दे नार माऽ 
४३) 1 

पयु--प्० (मर नुन्यु>प्रा दभु) 


१- एकः सिन-दय, सातरहूर्वा तोमर; 


चतुप्डल गप्र, 


(न) । ्ुध्यनाय (ती्कंकर); (यम १, 
१, १?) । २- दुन्पादि योव; (८०, 
१, ११) 1 ३ द्रिवणं एकः राजाः 


€=) 1 ४ पत्ति शूध्म 
(सनन ३, 


५ न ॐ 
(१९ १५० ९१ 


पयर्‌ वाला प्राधि-पिनपः 


२२, १८) । --पहूधमिसद्व~-धि रून्यु 


आदि परार्धाय अबो पर दया करन 


यान; (जम० १, २, ६) । 

धुःद--पृ० (संर र्न्य) १.यद पुष्प, 
(प्रा९ षर १, ५८८) 1२ कुद नामक 
यृक्ष; (जू ८, ११, १४) 1३ रोता 
दधया मेद; (व्रा० पं० १, ६२) 1 


८- दछप्पयषठंद कामद; (रार 


धुःप्थ--पि० (द° 
ना० मा० २, ३५८) 1 


(० ब्टुन्दला) 
माधवी-नता; (१० च० २१, ४८६) 1 
पुः दीर--न० (दे<) विम्यी-फल, कष्दरन 
का पत; (दे० ना० मा० २, ३६) । 

कु धर--पु० 2०) दारी मद्यली; (दे०- 
नार मा० २,३३२)। 

णु पल--पु० न० (मरं० दूद्मल>प्रा° 


८५५ 
प 


(० कूम्म~>प्रा० कभ) 
(ण १, ६०, ५}1 
द्‌- हाथी का गण्डस्यल; (व ५, .१३, 
१८) 1 ३-स्कवयकाभमेः; (प्रा पं १, 

) 1 -कुभकर्ण का पुत्र; (प० चण० 


३६) 1 ५- मिचि 


वडा, कदम; 


वरापुरी का राजा; 


लिननल्ली के पित्ता; (पि च० २९ 
४५) 1 --केष्णपु° (सं कुम्भकर्ण) 


सवय का भाई; (प० च० ८५, ५) । 
ड स-पु० (सं० कम्भ~-स्यद) 
हाथी का गण्ड-स्यत्त (ण २, १२, 
॥ 41 


) 1 

६ पु० (सं० कुम्भस्यल) हाथी 
कां गंड्ल्यल; (जंदू० ४८, २०, ठ) 

ङ मयलोेलोक्खल विदद--न० संडल्यल 
क्प चंचल ऊखलः; (रि० €, १६१) 1 


ह ५ 


| 


छ मविलवा-- स्त्री ° पनिर्हारिन, धटवा- 
रिणी; (जंतरू० १, ६, १) 1 


ङुनि-पु० (सं० द्ुम्निनु > प्रा 
कनि) दत्तौ, दायी; (जंवू० ८, १५. 
} 1 

ङ निल--पु"° (सं० द्ुम्निलि) १- चोर, 
२- दजन; (द° ना० मा० २, ६२) } 


# 


८1 \ 


डुः नित्ल--वि० (३३०) खोदने योग्य; 
(दरे ना० मा० २, ३६)! 

ड नी--स्ती° (2०) के्च-रवना, केश्न- 
संयम; दि० ना० मा० २, ३४) । 


द्नव--यु° (० कूम्भ-उद्‌नव 


(२३५) ` कक्क् 


५) 1 

कुडञज--वि० (सं° कुपित >प्रा० कुड्य) 
कोप-युक्त, क्रु; (ण० ४, ८, १०} 1 
कुज--पु° (सं° करप) का, (सिरर, 


की गरि र्वायती ईह 
--साड़ीया चादरर्‌ क्रा चिदा, ` प्रत्ला; 
दि० ना० मा० २, ३८) 1 

क्‌ {-कवि>प्रा०क्‌ः 


कड) वरा क्वि; (णर ३, १ 
६२) 1 --त्तण पु (सं क्‌ूतवि्व) 
५ 1 


राव या कुत्सित काव्य; (जप्त० १,३, 
६ ) ह । 
दक्न्म--परु० (सं० कक्मनु) दुरा कारं 


(जस्त° २, २७, १५} 1 


कुकलत्त--न० (सं° क्‌~+-कलत्र > प्रा 
क्ु7+कलत्त) वरी पत्नी, दुष्ट चरित्र 


वानीस्वी, खोदी स्वी; 
सण्णासत्तहि चित्त्‌. प केण व्रि चिप्यद्‌ 
किन्तु छन्य पुरुप में वाप्रक्त हुईं दुष्ट 
चरिता के चित्त को कोई नहीं जान पाता; 
(लत २, १२, २२). । कुकलत्त्‌.; (रि० 
३, १५) 1 

कुकवित्त-पु ° (स्ं° कुकदित्व) निष्ट 
काव्य; (क्तं° रा०)। 

कुकुला--स्त्री° (दे०) नवोढा, दुलहन; 
(देन ना०मा० २, द्‌) 1 


““ुकलत्तहि 


+८कुःक्क--(प्रा० कोक्क) वृलानाः 
वाहन करना! कुक्कतिद--[दुक्क 


त्ति शव्दानुकरणे (वातुः) ] “दोर्हिंमि 











कक्कत्तिएं 
सद्द ठ ङः दिर --* _ ~~ ~= ~ ~ „__ [> = __ ^ 
२ग१।तए्‌ ऊ7-{ड्यर, ठ्न दाचानं क च्छप-{दर (रं० कूषत्न्त>>ञः२ 
[क~ कि ख्मी [व (ना "न~~ श 
नम्वतः कः = इय ड स्य {रचि 
र्कह-कुकीरट लमा दो; (च्ख० ३, ऋश्य) १- उराद, नि दत; (पर ४, 
$ १.१४ ~ ८ 
? ४, ४ ) ॥ = 3) 1 २- ोरी। --मडं वि खटी 
छल्कड--?. = = द्धदाना 
कुड १- ५ (०) मत्त, उमत्त;ः दद्धि दाला (महा ६८, €} 1 
(३ 1 ९। £~ 
° न° माऽ २, ३७) 1 २-प्‌० (जत सच्छेञय-प८ (=< उ 
५ : २७) र्‌ ष 9 { 6 =सर्य-- पु ५ (< द्र ल वक तलकरार, 
कुक्कट >> प्रा० काव्च= नर्गा- तचव८म 3 ह ‡ 
च्ुक्कृट ~> प्रा९ टक्कड) <+; पुल = खष्डा सङ्गः; (३० नाऽ ६4 
द (भर) ~अ पल (च 
१ मूर्न ५ 
च करटक) मुन; (तनः ) क्क्हडियिा- 





कञकुर-पू ५ {क्न भ्रा क्र) क्त्या 
(+ % अ= [~ 9 नायक ------ सस्यान "~ ७ 
(१. च< ९, ४, ८९ ) १ र््कुपो-स्त्रीर नानक सत्यान); "कञ्ज 
वि 
¬ ति, = = ~ (~ ङः 
ङकरः (उत्त ~. चठ तध्व पररह 











प ५ निकर, सूट; इनी प्रद्र च्व्जं क, रः 

~ =: ~~. नामक 
{दे पाऽ मऽ २, १३ ) ॥ स्वान ) नामक 

केनः; वः ५ (न 
सहङस--प० देर ) म्न वादिका र स्याक्त जेगदे-दपने 

॥ ने 

दिका भुत 5 = वध त्न =. (= 

!स्ण्क्ाः यक्ष; {दर नार माऽ द, ट्ट; (=< १८.९१ ॐ 
द व्छल्लय [न्क व 
३९) । न 4: 

< ~ विलेप न 
चवि स्ती० (से क्जि-> प्रा विय; (० ० ५३ 
६ 
उदर पेटः (त्च == =< ~ 

म चक्छि) उदरः पेट; (न; च० स ष्सररर्-- तर 

च षय टर्न्त [५ न= 

२» १ | ३) | रत्य. {० ० २ 
कगंइ--स्ी. {संर कः --- यति) करड- नक्र {सर 

ध 8 3 

£- इम तिः (जू ११. ७, ८} = इरी ङ्न. पटना, नड करना 
चाल; (प्रा प० १.९) 1 --ःहयु< यूु° क्र इमकच्य, 








(जंव्‌० २, १६, २) 1 कर्द पु< (सं “ज्ट्ट ~पर कटं 
[य कः (3 [ ~ ` अ खरा [त न ८ करन 
सगुर-पु< (चन कू--युर्‌) दुं या --दरनाग प्टनः, च्ड्न करना) प्रहार; 
दन्ट चरित्र वाला यहः {ङ्न ० ३,३६९ स< २३६६} ॥ 
१1 ष्ट 
द 
रुच्छि-स्ती० (त्तं नकिरा टय 
र 
क्च) उदरः पठ; (किर {०५, २९, 
ष | = ~~~ ~ ^ -:>=----~ 
२५) 1 -- नई स्तीर {चर कुलम) 
५ ए 
= ~ 





कट्टा 
२४} । कूद्िणी-स्त्री° कूष्टिनी; (जंहू 
४, १९१२० ) 1 
कुट्टा-स्तरी० (दे०) गौरी, पावती; 
दि० ना० मा० २, ३५) । 
क्‌टूडाय-पु० (दे०) चर्मकार, मोची; 
{दि० ना० मा० २, ३७) 
दटिमि-पू*० (सं प्रा कृदटिम, भ्रार 


कोट्टिम) पक्का फलं; (की० २, ८०) 1 
तरि० (सं० छृत्निम) वनावटी; (व° €, 
२, ३) । 

कद्टोश्रश्र--पु° (सं° कुटोदार) श्रय- 
नागार; (जस्० २, २८, ८) 1 
कद्ट--न० (सं० काष्ठ) लकड़ी; (ण० 
भ, ८, १२) 1 २-पु०न० (सं० कुष्ठ) 
रोग-विञ्ञेप, कोढ; (जस० २, ११, 
११) । पु०° (सं० कोष्ठ प्रा कूट्‌ठ) 
कोठा, वान्य भरन कावड़ा भाजन; 
(जंत्ु० ७, €, ७} ! गदरव पूु० 
वानरयोद्धा; (१० च० ५७, &€) 1 





कडग--पू० न (सं क्ूटद्क) 
१-काड़ी; (संत्रि०५, € ५) । 


ˆ २- लता-ग्रृहु, चता से अच्ादिति घर; 
(दे° ना० मा० २, ३५) 1 -- 1 स्वी 
(सं० कटल्का) लतता-विकश्ञेप; (प० च० 
५३, ७९) । 
क.डंव--वि० (सं कृटुम्विनू >प्रार 
कुडुवि) कूटुम्बी; (जं ८, ६, १) 1 


9 


कुड--पु०° (शं० कूट) घडा, कल्य; 
दे० ना० मा० २, ३५) 1 

कूडय--पु० न° (सं० क्टुट्ज>प्रा° 
क्ढ्य) कुटज वृक्ष; (जंवू० ५; र, 
११) 1 

कडि-पु० {सं कटि =देट्‌, शेः) 


(२३६ 


= 


) कूटी 
शरीर; “कुडि दाज्ञंतौ संवि न याव, 
(प्रा० गयु ५ १५) । स्व्री° (सं° दू्टी) 
चव्य; (चंदर ६, १०, २} । ` 
कूडिमा--त्तरी° (दै०) वाड करा विवर; 
दे० ना० मा० २, २४) ) 
कूडिच्छ--न० (देऽ) १- वाड़का द्र 
२- कटा; २ विण तृरित्त, खिन; (दे०- । 
ना० मा० २, ६४} । । 
कुडिल---वि० (सं कुटिल>प्रा० 
कडिल) १- वक्र, टेडः; (ण १,११, 
३) 1 २- कपटी, जालसाज; (सं० रा०)} 1 
--त्तण, पु ०, कूटिलत्व (ण० १, १७, 
भ) 1 -भावपु० (सं कृटित्र भाव) 
कपट्युक्त भाव; (जव्‌० {१,५७., 
६) । 
क्डिला--स्तरी° (संर 
विश्नेप (प० च०) \ 
व्धडित्ल--१- स्वी° (सं० कटी >प्रार 
क्‌ढी +-इत्ल (स्वार्थे) | कटिया; “विच्छि- 
ण्णवणचम्मद्धादयकुडत्लम्मि,” वर्ह की 
कूटिर्या काटे हर्‌ चन चमसे दायी 
गयी थी; (जतत 2, १३, १३) । 
२-वि०्(सं° कुटिल) वक्र टेद्ा; 
(भ०) 
क्डिहर--पु° कुटीगृह > प्रा° दुीहर) 
ज्ञोपडा, पर्णजाला, कटी; (जत० 2, २७, 
२ ०) । 


कूटिला) विखा- 


कुडी-वि० (सं कुटिल) कपटी; 
(संधि १९. €, १०) 1 
कुडीः-स्ती० (सं० कपदि) कौड़ी; 


{(रा९ २२) ॥ 
कडीर--न० (सं० प्रा० कुंदीर) कुटीरः, 
कटा, ऋपडा, (प० च० ददे ८१) 


कडीरय 


(२३७) कुताङं 
--उ न कूटी (प्रा गु ३६, १४) 1 
२२) ! द्ढे-- क्रि वि० पी, नीते; “कुदे 


कूडीरय-च० (सं० 
कुडीर-+अ) तृणद्ट्‌, कटी 

२, ६ ४) । 
क्डग--पु० (दे<) लत्ताृह्‌, लताञोत्ते 
उका ठुञा धर; (षड)1 --न पु° 
(दे०) (जत १, २९, 
६) 1 


‡ कृं दी--वि° (चं 


4 
[ 
र 
9 
4 
© 


९॥ 


लताग्रहः; 


कटम्विन्‌ > षा° 
डवि) कुनवे वाला, गृहस्य; (जंदू° १, 
, ७} । 

द्‌डबु--न० (संर कुटुम्ब >प्रा० क्‌डूव) 
परिजन, परिवारः; (सुञ्ंव० १,२, २; 
ण €, ६, ३) 1 


4 


41 


द डर्लो-र्ती° (सं० कूटी) ह्वा; 
(हे ४२२, १२} । 
क्‌डन--पएु० न° (सं° कूतुप>प्रा० 


क्ुतुव) तेन आदि भरने का चमड़ का 
पा; (्ि° १, ६) 1 

कड्ड--पु० (सं° कुड्य > प्रा क्‌ङ्ड) 
भीत; “क वि लज्ज कूड्‌ङंतरिय क्के, 
(सुदं० ३, १२, २) 1 क्‌ड्‌ड न० भित्ति; 
` (जत्रु १, १६४) 


 सूडंड, कोड्‌ड--न० (दे०) आच्च; 
(दे< ना< मा० २, ३३) 1 


क्ट पु०.न० (दे०) १. चुरायी हुई 
च्स्तु को खोज में जाना; दि° ना० मा 
२, ६२) 1२. दीनी हृदं चौीडको 


वापित्त तेने वाला; (दि० ना० मा०र२, 
६२).1 । 
कढार--पु० (० क्ुढार>ेप्रार 


कडार) कल्हाड्ी, परा; (जई €, १५. 


सरयउ जं रयणियर-वलु,'" 
१२, ३ ७} 1 
कुर क्रि० (सं० 


लल्द करना; 


६ (प ० चभ 


क्वणति > कुणड्‌) 
(सं सा) 1 
६ प्रा० कुण) करना 
पड क्रि° (सं० करोति; भर; ण० €, 
४, १; ६, ३, १५) 1 
कवत्‌) (जसं०) 1 

+ल ए-- करना --इ (सं० छगोति, 
पंचमयगण का कृ' घातु ! टि-वेद्योमे 
कृपोति, ङखुते सवेस्ता मे ऋअर्मनञो- 
इति (प्राचीन प्रा० 'अकलूनवं') प पाया 
जात्तारहै; (प्रा पै १,३)}1 कुणंतउ 
@° (सं० क््वंत्‌) करता हा, (क० १, 
३, =) 1 क्णहु क्रि< ा० (भा० पै १, 


५ 


९ 9 


> 


क्णर्त-ङ० (सं 9 
ठे 


९४) । कुण्ड आण (प्रा १०१, 
&४) 1! कणिवि -पू< का० क्रि 


(जंद° १०, १७, १२) । कुणेहि--क्रि०, 
आ० मध्यम पुर्प एकत व० (प्रा० पं० १, 
६३) । 
कुणि्ला--स्नी० (देऽ) वाड्‌ काद्र 
(द° ना< मा० २, २४) । 
कणिम-पु° हरिवंलीय 
च० २१, ३०} 1 
क्तदक्--पु ° (सं० कतकं) गलत तक; 
(जसत० ४, १४, १६) 1 
क्तत्तौ--स्ती० (३०) मनोरथ, वाञ्छा; 
देर ना० मा० २, ३६) 1 
वतपस्वो-पु० (सं० 
रावं तपस्दी (ण° ४ 


राजा; (प 


{ 


२ 
४ 


तत्व 


[४ 


पुः०) याला, ह्विवार्-व्रिनेय; (क०)} 
कतिव्य--पु० (सं० कू +-दी्ुं) कुत्तित 
स्थान; ‹ पनु क्टूतीर्वभंथगमयि मृज 
विकहावण्णणइ"-कतोर्घ-पव नं गमन 
करते में लेगा एवं ववार्मिक केया-वणन 


मनक रहता (क्र २, २०, 
१४८) 1 

केतुच--षपु० न (निं के तुप) त्व 
यादि चे का चम का पात्र; @०- 
ना० मा० ५, २२) 1 

सत्यर--न० (दे०) विज्ञान; (देर ना०- 
मा० २, १३) 1 

कत्विय--वि० (सं० कुत्सित) ?. नीच, 
दुष्ट, वधम; २. तिदित, उराच; {च्च 


१, २८, ७ } 


कूत्युहवर्व--न ० (द०) नीद, इवा 
व॑द; (दे० ना० मा०२, ३८) 1 


व््दि--त्छी° (नं० कु०~च्ध्टि) बुरी 
दप्टि; {ख © ॥7 > ३) 1 

स्देव--मू० (सं छुच्) .१. दर 
य ६ ४१ < ९ । "व, 
देव्ता, २. लस, ३. जंनि्वीके जनु- 


सार एप देवता जो उनसे जिन्न ष्मक 
म; (जस्त° १, €, १२) ! 


न्‌ दाल---पु° (संर प्रा० कुल) कुदाल, 
 श्रुमिलोदनेः काब्वोहिका वना एक 

जजार; (म० २, १६, २) 1 
कृद्ध--वि० (संर 
कुपित, क्रोव-युक्त;- 
१४८) 1 
कुटड--वि {त्रं क्र 
{महा० ६६०८, ३) 1 
कुदधमण-- पु 5 (सं° छुढमनस्‌ ) क्रोधित 
मन; (लंत्रु० €, ७, ८} ॥ 


कब 


क्ट ~> प्रा ङु) 


(चंतू० - ‰ ५८, 


करोषि; 


11 


=) 


पन्द--पु० (सं द्ुन्द>प्रा० कूद) 
पुप्प-विञ्ञेप; (छी १, ८५) ॥ 


क पत्त--वि० (न> कात्र) 
विपय का भनयिक्नारी, अयोग्य; २. 


दद्रु 
जिते दान देना च्चे निषिय ह; 


(जल० ४, २०, ११) ! 
दू पहू--पु० (सण दूरय >प्रा० चपट) 


ठुरा मार्गे; (नर) 1 


द्टुपुरिपु-पु० (संऽक~+पुक्प) वरा 
# 1 [0 [1 [~| [0 11 
व्यक्ति; (क० ०, १, ०} 1 

4 हप्प--(सं० ^ कप्‌ ~> प्राण कप्प, 


कप्पद्) क्रोध करना, कोपं करना 1 --ड 
क्रि० (सं० कुप्यति > प्रा० कप्य) (भण; 


ध ९, €, ६ द्टुस्पस-- व° नाराचं 
ठो; (भा 5 २, १६०] । 


कप्प-सक०. (स ०4८ भास्‌ का वात्ता- 


देय) बोलना, कटुना । --इ; (भ०) । 
क्ष्पर--१. दु० (खछ० द्रुपर>प्रार 
क्‌प्पर) कौन, हाव कामघ्य नाग, 
ॐष्णोग्मुपल्लिव कूप्परे्” (मुदं० ६, 
१०, ८) 1 २- न° (द) मुरतके 
समय क्रिया जाने वाचा हृदय-ताड्न 
विल्रेप; ३. सदाचार, ४. दंती, ब्दा; 
दि० ना० मा० २, €} 1 


सक} चोली, 


कप्यान्न--पु ° (त्ं० कर्पा 
कच्न्वुक; (सं० रा०)1 


चुप्पिसि--देखो कुप्पास्त; (दं चा मा<- 


२४०} 1 
च्वेर--पु० (सं प्रा चेर्‌) 


१. कञ्चनपुर ऊ एक राजा का नाम; 
{प०च० ७, ४) । -कंत पु०जन्य- 
णपुर (प्रा जन्मण्पुर) का राजा; (प० 
च० €, ५८) 1 यु ० इध्ठाक्ूव- 


पय 
(3 


कूचेरी (२३६) कुमुयायर 
सीय राजः; (प० च० २२, ६८) । ११०} 1 युवराज, युवावस्था या 
दुदेरो--स्वी० दाशरथौ भरत कीप्रण- उत्ते पहलेकी अवस्वा वाला पुत्र; 
पिनो; (प० च० ८०, ५१) 1 {जन्च<) । भ्व पु° (सं° कमार 


कुमोयधरा-- प्ली (स कु+भोग-- 
घरा) कभोगभूमि (जित्त चूमि पर सयम 
से भोगौपभोगनहृया हौ); (जक्त० ४, 
२०, १२) 1 

कमति-पु० (सं०क्‌+मंत्रिद्‌) बुरा 
मंत्री; (ण० ३, &, €) ! 


कमइ त्द्रो° (सं०कु--मति) खराव 
चुि; (जंव्‌* ५, १३, २३) । 
कमर्ग--पु० (स कुमागं > प्रा 


कुमग्ग) बुरा रास्ता; (महा० ६६, ३, 
११; जक्त० १, २८, ४) । 


` कूमण--वि° (सं कु-+मनम्‌) दुरे 
` विचारों से युक्त मन; (जस्० २, श्न, 
१६) । 
क्‌मन्त--पु° (सं० कुमन्तणा) बुरा 
विचारः; (की० ४, {४४} 
वुःमयेमसे- पु ° (सं कूमत्तिमागं > 
पाऽ क्‌+ मडइ्‌+मग्ग) उराव बुद्धि 


उत्पन्न करने वाला माम; (च० २, १६ 
१) 1 

नमर-पु ° (सं० प्राण कुमार) क्ुवर, 
युवराज; (संधि १, =, ५) 1 --त्तण 
पु० (सं° कमारत्व) क्‌ आरापन; (क० 
९, ८, ६) 

कूमरी--स्तरी° (सं० कुमारी) अविवाहित 
कन्या; (जस° १, १८, ३१) । 
कुमारुसत्त--पु० (सं°कु +- मनुष्यत्व) 
दुरा मनुप्य; (जंवू° ११, ७, ८} । 


कूमार-पु० (सं० प्रा कमार) 
१. स्वामिकातिकिय; (प्रा पं०२, 


भव) कूमादवस्थः; 
१३) 1 
क्मारिदा-- स्त्री (सं कुमारिका) 
कुमाय; (जंतरु० ४, १२, ७) 


३। 


(जंबू० ४, १४, 


कुमारिलमद्र--पु० (सं° कुमारिल- 
भट्ट) नाम-विशेष; प्रसिद्ध मीमांसक 
अर शवर नाप्य तया अन्य श्रौत सूत्रों 
के टीकाकारः; (जस० ३, २६, ११) 1 
कुमारो-स्वी० (सं प्रा० कुमारी) 
अविवाह्ति कन्या; (ज्त० १, १८, 
१९१) 1 स्वी° गौरी, पावती; (दे ना०- 
मा० २, ३५) 1 


कुमाप्त--पु ० (सं० कूत्माप) १. कांजी, 


एक प्रकार का सनाज, २. कुलथी, 
३. उद, माप, ४. वोरोधान, ५. चह 


अन्न जिनमे दोभाग या दल हो, जसे 


चना, उदं, मटर आदि; (प्रा गु० ई 
२६, ३०) । 
कुगुम--पु० १. (सं० कूमुद>प्रा° 


कमूअ) क्ुमुदिमी, चद्र-विकासी कमलः; 
प्रा० पै २, २०५) । २. वानरयोद्धा- 
प्रमुख; (प० च० ६२, ३०} 1 कुमुयः 
(प० सि०.च० ३-२) 1 
क्भुडणि--स्तरी° (सृ० कुमुदिनी >प्रा° 
क्‌मुडणी) सफेद कमल का पौवा; (० 
८, १, १५) 1 

कुमुय-न० (सं ° कुमुद > प्रा कूमुअ) 
लाल कसल; (प० च० ४३० २) । 
कुमुघायर--पु ° (सं कुमु्ाकर) सरो- 


कूमुयावत्त 


वरजो कमलोंसेभसदहो; (ण० ६, २, 
१०) । 

कुमुयावत--पु ° वानरयोद्धा; (प० च० 
५७, ३) । 

कमुली-स्वी° (द०) चुल्हा; (दे० ना०- 
मा०२, ३६) । 

कृम्म---पु ° (सं० क्रमं > प्रा 
कच्छप, कुमा; (प्रा० पं २, 
जस० १, १०, ७) । कृम्मु-पु० कमं 
जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थितै, 
(क०) ! कूम्मायारपु० (संण करूमं~+ 
आकार) कर्मं का भकार; (जंवू० ४ 
१३, १७) । 

कृम्मणख--वि० (दे०) म्लान, 
(दे० ना०मा० २, ४०) । 
कुम्मी-स्ती० (सं० कुर्मी) १. स्गी- 
कद्युमा, कच्छपी, २. नारद की माताका 
नाम; (प० च० ११, ५२) । 
कृस्सागाद--पु° कच्छप, कद्ुभा; (प० 
च० १३, ६, १०) 1 
कुस्मासणर्‌ठ--वि० (सं° कु्मासिन~+ 
स्थ) योगके एक विशेष आसनम 
स्थित । इस आसनम दोनों पैरोकोतले 
ऊपर रखकर एंड्यों से गुदा को दवाकर 
घुटनों के वल खड़ा हीना पड़ता; 
(जंवू० ५ १४, २१) 1 

कर्मी--स्त्री० त्राह्मणी-विशेष- नामः; 
(प च० ११, ५०) ॥ 

कूरंग-पु० (सं० कूरडग>>्रा० 
कुरंग) भग, हरिणः; (जस० ३, १, 
१४) । --सिसु पु ° (सं कुरङ्ग~+ 
दिचु) हिरणका वच्चा; (जंतर ५, 
१०० १५) । 


र्म्म) 
५६; 


ष्कः 


(२४०) 


कुरुभा 


कुरगि--स्ती० (सं० कूरद्मी >>प्राऽ 
कुरंगी) हिरनी; (सं० रा०)1 ` 
कुरणंकूर--पु० (सं० किर्णाकूर) 
प्रकाश की वह सूक्ष्म रेखा जो प्रज्वलित 
पदार्थंसे निकलती दै; (० ७, १५, 
५) 1 | | 
कूरवय-पु ° (सं० कुरवक) कूरवक 
नामक फुल भौर उसका वृक्ष, लाल कट- 
सरैया; (१० च० ९२, ७} । 
क्‌रर--पु० (सं° प्रा करर) पक्षी- 
विशेप, कू रल-पक्षी; (वी° १, २; जप्त° 
१, १०, ४५) 1 

क्‌ररी--स्ती० (सं° प्रा० कुररी) गाथा 
काभेद; प्रा पै० १, ६१) । स्तीर 
(दे०) पशु, जानवर; (दे° ना० मा०२,. 
४० ) ॥ ४ 

क्‌ रली--स्त्ी° (सं करली) कूरल- 
पक्षी; (पर च० १७, ७६) 1 । 
कुरवभ--पु० (सं० कुरवक) १. कूरुवक 
वृक्ष-विशेष । २. चि० (सं°कूु+रत) 
करत, बुरी वातो मे रुचि लेने वाला; 
(जंबू० ४, १७, २) । कुरवय-पु ° कट 
सरथा; दे० ना०मा० ५,.६)}।. 
कुरु-पु° (सं० कूर) भ्यं देश-विशेष, 
जो उत्तर भारत मंदहै; (भ०( । --वह 
पु° (सं° कूरुपति) करु देश कांराजा; 
(भ०)) । 
कुरमा-पु'५ (सं० कूस्वक>प्राण 
करुम) कटसरया, अङ्से की तरह का 
एक कटिदार पौधा, जिसमे पीले, लाल- 
नीले ओौर सफेद कर्द रंगके फुल लगते 
है । उत्तके दानो ते वहत ही घटिया तरह 


करुकुरिं 


का तेल निकाला जाता 
१०१) । 
कुरुक्‌रिभ--न० (दे०) ओत्सुक्य; (दे०- 
ना० मा०२, ४२) 
नूःरुचिल्ल--पु° (दे०) १. कुलीर; जल- 
ज तु-विशेप; २. न° ग्रह, प्राप्त करना; 
(द° ना० मा० २,४१)। 
क्‌रुड--वि० (सं कूर) १. निर्दय, 
निष्टरर; तुल० य° करडु (कठोर); 
(प०चण० २५, १८, ७; देन्ना० मा०- 
› ६३) । २. (३०)निपुण, चतुर; (दे०- 
ना० मा० २, ६३) 1 
^^ कुरड--प०, (सं०करतु) काटना । -हिं 
व ०,्र०पुऽव्‌ ०““क्‌षढहिं सपयासं "-प्रयास- 
पूर्वक काटर हे रह, (सुदं० ६, १६, €) 1 
कुरुदुम-पु ° (सं° कुर्द्रम>प्रा° कुर्‌ 
---दुम) कूशुवृक्ष; “"चउ गुणिय पणरह्‌ 
विहंग सरि पवहंति कुरु-दुमइ दहवीस 
गयदंत दिप्पंति,” - १५ की चार गुनी 
अर्थात्‌ ६०. विभंग॒नदिर्यां प्रवाहमान 
रहती हँ । कूरुवृक्ष १० तया देदीप्यमान 
.२० गजदंत द; (व० १०, १६, ६) । 
कूरम-पु° (सं० कुम) क्च्छप.या 
कद्युभा नामक जतु; (की० ३, २३६) 1 
वूःरल--पु० (सं° कूुरुल=वालोका 
गुच्छा) कूटिल केश, वक्र -. वाल; (दे०- 
ना० मां० २, ६३; जस० ४,२, १२) । 
(सं° प्रा० करर) कूरल-पक्षी;. (स्त्री°- 
.. कुररी); (प० च, १४, . १८) 1पु° 
(दे०) पव॑त; (जत्रु० ५, १०, , ११) 
--भंग पु० (सं० कुरल-~+-भङ्ग) 
केश-भगिमा; (जंव्‌० ४, १५, त} । 


है; (कौ० ३, 


कुरुव--पु० (सं० प्रा० कुरु) इस नाम 


(२४१) 


व्यक्ति; (व° ४ 


काएक वंश; (भ०)) 

कुरक--पु ° (तुर्की कूरवेग) . शस्वास्त् 
ओौर शाही ्षंडों का अधिकारी; (की० ३, 
४१) 1 

कूरविदा-- स्त्री (सं० करुविन्दा) इस 
नाम की एक व्यापारी (वणिज्‌) भार्या; 
(पर च० ५५, ३८) 1 


कूलंकर--पु० (सं० कूलडकर) इस 


तामकाएक राजा; (पम -च० ८२, 
२६) 1 । [ष 
कुल--पु° न० (सं० प्रा कुल) 
१.वश; प्रा पै १, १८्२्‌)। 


२. ऊुल, फिनारा (हि का० च० ३८) । 
३. पूवज! (को० १, १५४) 1 ४. कौल, 
“मोक्ं वजोमां कूलमम्गलग्गा” --कूल 
(कौल) मागं म लगे रह कर मोक्ष प्राप्त 
करते ह; (प्रा० पै ११५) । --उत्तिया 


स्त्री° ' (सं कुलपुत्रिका) कुलपुत्री; 
(जस० ४,३, ३} 1 --उत्ती स्वरी 


(सं० कुलयुतती) कुलयुत्ती, कूलीन' कन्या; 
(जस ० २, ७, १०} 1 कम पु० (सं० 
कूलपरंपरा; (जंतू० ५, ३, १५) । 
--क्कम पु° (सं० कुलक्रम) कूल-परंपरा 
(व० १, १५, €) 1 - गुर पु० (संर 
कुलगुरु) वंश या खानदान का गुरु; 


` (जस० २, १५, ११) 1 --दिनमणि- 


पु० कुल को सूयं कौ तरद्‌ प्रकाशित 
करने वाला व्यक्ति; (व० २, ७,३) 
--रीव पु (सं० कुलदीपक) वंशंको 
दीपकी तरह प्रकाशित करनेवाला 
६, ३) 1 --देवय 
पु० (सं° कुलदेवता) वह्‌ देवता जिसकी 


` पूजा किसी कुल मे परंपरा ` से होती 


कुलं 
मायी हो; (जस° १, ६, २) 1 -देवी 
स्त्री° (सं ० कूलदेवी) वहं देवी जिसकी 
पूजा किमी कलमे परपरा से होती 
आयी हो; (जस० २, १४ २) --धम्म 
पु० (सं० कुलधर्मं) पूवं पुरूषो दवार 
पालित धमं, वंश-परपरासे आने वाला 
कत्तं व्य-कमं; (जस० ३, ३२, ३)। 
मग्ग पु (सं° कुलमार्गं) कौल- 
मागं, कूल-करमसे मागत मागं; (जस° 
१, ९६, २) --परपु० {सं° कुल 
परम) श्रेष्ठ कुल; (जंत्ु° ४, १, १२) । 
-- पहु पु° (सं० कुलप्रभू) कुल देवता; 
(जंवू० &, १०, १४) । -- वालिया 
स्थी° (सं० . कलवालिका) कुलकी 
लडकी; (जंब्ु० २, €, १४) । --भूषण 
पु० न° (सं० कूल भूषण >प्रा० कूल 
~ भरसण) कल केश्गार; , (जंवू०) 
मंगल न० (सं० कूल-{मडःगल 
>प्रा° कूलमंगल) कुल का कत्याण; 
(जड ४, ७, ११) । मम पुः० (स० 
कूलमागं > प्रा० कुलमम्म) कुलमार्गं, 
पतित्रत धमं, “विशु नाहं किह कुलमगगे' 
सिया,” मथति पतिकेविना क्याषह्‌ 
- कूलमागं (पतित्रत धमं) मे स्थित रही; 
. , (जंबू° २, १७, ७) । --मग्गचारि वि० 
` (सं० कलमार्गं-चःरिन्‌) कुल के मागं पर 


। चलने वाला, : (जस० १, ६, . २५) । 
. --यरपु९ (सं° कुलकर) कूल का 
, भादि. पुरुष; (जस° २, : २५५ १४) । 


. यार पु° (सं० कुल -भाचार>ेप्रा० 
, कूलायार) कुलाचार, वंश-परम्परासे 
. चला लाता रिवाजः; (जंदू० २,. १६, 
३) 1 --सारुवि० (सं कूलसारः) 


(२४२) 


कुलाहसे 


श्रष्ठ; (प्राण प° १, १०१) --हूर 
न० (सं कल~ गृह्‌>> प्रा कूलधर, 
कूलहर) पिता काषर; (ण०१३,५, 
६) 1 ए 
+^क्‌लक्‌ल-- (सं कूरकूरायय>ेप्रार 
कुरुकुरु) कुलकूलाना, कूर-कूर की आवाज 
करना; (जंतु ५, १०, १६) । ~ 
(भ०) । कुलकूलंति व०, प्रथम पुस्प, 
व , (सुदं० ११, १५, १०) । 
कुलख--पु ° (सं० कूलक्ष > प्र० कूल- 
क्ख) मनुष्य-जात्ति-विशेष; (संधि० १०, 
२, ५)। ~ 
कुलछ्ल--पु ° (सं° कूल + छल). -कूल- 
चातु; (जंब्रु० ७, ५, १५) । 
कल-भूसण--पु० मुनि, सिद्धत्यनभर 
का राजकुमार; (प० च० ३६८७ 
११२) \ । 
कलमंत्ती--स्ठी ° (सं° कुलवन्ती) कुलीन 
पतिव्रता; (प्रा० प° १, ६२). 
कुलमइलण--वि० (सं° कुल ~+ मलिन) 
कुल को मलिन करने वाला; (जंतू०४, 
३, ४) 1 ४ 
कुलवद्धण--पु° कूलवद्धं न; मधु -राजा 
का पत; (प० च० १०५, १०६} । 
कुलवयमालिणी-- सती छंद का ` नाम; 


` (सुदं० ११, १६, १८) । 


कुलसंघद--स्ती ° (दे०) चुल्हा; (द° 
ना०मा० २,३६)\ 
कुनाल--यु ° (सं° प्रा० कुलाल) क्‌भ- 
कार, कुम्हार; (व° ५, ८३, ७) । 
कुलाहल--पुः° (सं० प्रा कोलाहल) 


` कोलाहल, शोरगुल; (सि° १, ४०) । 


कलिगं , (२४३) . 


कुलिग-वि० (सं° कुलिङ्ग) बुरे लिग 
का; (जस° १, &, १२) 1 
कुलिर--पु० (सं० कुलिर) ककराशि; 
(प० च० १७, १०८) । 

कुलिस--पु० न° (सं° कूलिश>प्रा० 
कूलिस) वच, इद्र का मुख्य अग्युघ; 
(ण० २, ७, ५} । --उदर प° राक्षस- 
योद्धा; (प० च० ५६ ३१) । --धार 
पु० .कुलिशधर नामकः विप्र, (प०्च० 
८८, ७} | मन्म न० (सं कूलिश- 


मध्य) एक प्रकार को तपर्चर्या; (प° 
च० २२, २४) 1 । 
कलीण--वि० (सं कलीन > प्रा 


कूलीण) प्रतिष्ठित, उत्तम कल में उत्प- 
न्न । अकूलीण-वि० अप्रतिष्ठित; (रिण 
७, ५). . ए 

कुलीर--पु ° (सं० कुलीर) जंतु-विशेष; 
(जस० ३,४, ८; दे० नाऽ मा०र, 
४१) । | 

कलुत्तिय--स्तरी° कूल स्त्री; (भ०) 1 
कूल्ल--पु° (दे०) १. ग्रीव; २.वि० 
असमथं, ३. च्िन्न-पुच्छ, नलिसका पु 
कट गया हो वहु; (दे० ना० . मा०२, 


६१) 1 
कूरन--अक०.. (सं दरद्‌) कूदना । 
कल्लंत-व० ० (प० -च० ५३, 
७६) । 


कूल्लड--न० (दे०) कुस्लड, मिट्टी का 
वना छोटा पात्र; दे ना० मा० २, 


ष) ॥ि 
कुट्लतल्ल--पु° (सं° .~ कुल्या + तल) 


छोटी नदी या नाले का;तलः; ` (जंबू ४,. 


२१, ७} :1 


कविं 


कुल्लरिअ--पु"० (दे०) कांदविक, हल- 
वाई; (दे° ना० मा०२,४१)। 
कुल्ह-पु ° (दे०) श्णगाल, 
(दे० ना० मा०२, ३४) । 
क्‌वदइ--क्रि० (सं० कुप्यति,^८क्‌प्‌)करोध 
करती है; (सं° रा०)। 
कुवत्तय--पु° (सं° 
कूपात्र, अयोग्य व्यक्ति; 
१) } 

कूवरि--स्त्री° (सं°प्रा० कुमारी) अवि- 
वाहित कन्या; (सि° १, ६} । 
कूवलघ्रच्छि--वि० स्ली° (सं° कुवलय 


सियार; ` 


क्‌ -पातर~}-क) 
(ण० ४, ३, 


अक्षि) नीलकमल के समान नेत्र 
वाली; (जत्रु ४, १२, ६) । 
कवल बन्दु-पु° (सं° कूवलयचन्द्र) 


चद्र विकासी कमल; (सि०२, १४} 1 
कूवलय--न० (सं प्रा कूवलय) 
नीला कमल, २. पृथ्वीमण्डल, (ण० १, 
१०,७) 1 --चंद पृ० (सं° क्‌+ 
वलय -|- चन्द्र) - पृथ्वीमंडल के. चद्र 
(जस० ३, ४, १२) 1 

कूत्राइ--वि० (सं कुवादिन्‌) दूसरे 
दशंनों के प्रवर्तक, कूवादी; “'अणिहणहिं 
अणाइहि समिय-कुवाहि पणविवि.अरहु- 
तावलिहि,' (जस० १, २, १५). 
कूवार-क्रि° पुकार मचाना। --रेवि 
"तो पाए कूवारेवि डंभण गंजा- 
विभो" फिर प्रभातहौने पर पुकार 
मचाकर दंभसे तेरा अपमान कराया, 
(सुदं० .११, ६, ५) 1.-- प° द°) 
पुकार (सुदं० ८ ३५, १) । _ . | 
क्वि--सर्वं० (सं० कोऽपि) कोई भीः; 
(जेन्रु० ६, ५, ७, सं° रा०) 1 । 


` विभ (२५४) (५ 

क्‌विअ--वि (सं० कंपित ~प्रा० कुसलु--पु० (सं० ` कशल) ` ` खैरियत, ` 
कविय) कड; (जंबू ७,७, , १०} 1. राजीखुशी, “कूसलत्तु कूषलु ता: तेण 
कविय; (भ°) कहिञ'" --कुशल प्रदन पूछने पर॒ अपनी 


कूटिवेय--पु ° (सं° कू +-विवेक) दुष्ट- 
तापूर्णं विवेक या ज्ञान; (जस० ३, १२, 
९) 1 ष 
क्वेर-पु० (सं० प्रा० कुवेर) 
धिप, एक देवता जो इद्रकी नौ निधियों 
के भंडारी भौर महादेव जी के मित्र 
माने जाते है, (व० ७, १०, ६} 1 
संग-पु० (सं० कू~+-सङ्ग) वुरे 
लोभो का साथ; (जस० ३, १२, &€) । 
कृसं--पु० न० (सं° कृश >प्रा० कृप) 
१. तृण-विशेष, कसि कौीतरहुको एकं 
पवित्र॒ घास;  "कसुम-पत्त-कुस-पत्ती 
घारणु;” (व० २, १६, ६) \ २. (संर 
कुशा) लगाम, रस्सी; (ण० ३, १४, 
४) "| पु सीता कपूत; (प० च 
१००, २) । --ग्ग पु० (सं° कुशाग्र 
प्रा० कुसम्ग) दभंयाकूशका अप्र भागे 
जो मत्यंत तीक्ष्ण होता है; (व० १० €, 
) । --द्धय पु ° (सं° कूरष्वज) कुंश- 
ध्वज तामक ब्राह्मण; (प० च० १०३, 
१०५) 1 | 
कुसण--न० (दे०) आद्र करना; (दे०- 
ना० मा० २, ३५) 
कृसम्‌म्गम्‌--पु० (सं० कूसुमोद्गम > 
भ्रा० क्‌सुम-{-उग्गम) कुसुम की उत्पत्ति 
(व० १, ५, ५) । 
कूसरीर--वि० . (सं° 
शरीर वाला; (भ०) । 
कूसल--वि ० (सं ० कुशल > प्रा० कू सल) 
निपुण, दक्ष; (भ०)। ` । 


धुना- ` 


करर) बुरे 


कशल की बात कही; (जेस० . १, २५, 


५) । 


 कूसलत्त--पु° (सं° कशलत्व) -कृशल- 


वृत्त, क्षेम, मंगल; (जस ०'१, २५, ५) 
--ततण पू (सं° कूशलत्व) कुस्लता । 
कुसामि-पु० (संर कूु-स्वामी) 
पृथ्वीपति; (ज॑वू° ७,.६, २५) । ` .` , 
कुसासण -पु० (सं कूं+शापः) ; 
१. बुरा शासन । २. (सं° क्श +-अशंन) ` 


घास खानाया चरना;(ण० ७, १, 
६) + ४ 0 
कूसी--स्त्ी० (सं° कृ्षी हल की 


फाल) लोहे का बना हुआ एक हथियार 

(दे° ना० मा०८,५)। 
क्‌सीलु--पु० (सं० क्‌ + शील) ` कुत्सित 
भाचार; (ण० ४, ३, १) । 


कुघोस--पु° (सं० क्‌ +-शिष्य) बुरा 
शिष्य; (ण० ७, १, १६) । ` | 
कुघुम--पु० सिं कूुम्भनप्रार 


कूसुभ) रंग-विशेष, कूसूम्भके पृष्पसे 
वनारंग; (जंतर ६, १४, १३) । ` ` 
कमु सिल --पु० (दे०) पिदयुन, दुर्जन, 
चुगलीलोर; (दे मा० मा० २, 
४०) | 

कुषुह-पु० (सं क्‌ धति) भू 
शास्त; (ण० ४, ३, १) 1 

कचु बर--न° (सं० कुसुम {अम्बर > 
प्रा० कुसुम +-अंवर) पुष्प जीर वस्त; 
(व०५, न; १) ॥ ` ` ~ ˆ 


कुसुम--न° (सं° प्रा कुम) पुष्पः 


कुयुमउहं 


(पा प १, ६७; जस्° १, १२, १) - 
कुमुमंकिथ--वि (सं° कुसुम {अडः कित) 
पुष्पो से सुणोभितः; (जंतु १, १७, २) । 
--चएपु° (सं कमुमचय) कूुम-समूहः 
(व० ३, २२, ११) ! --दाम न° (सं° 
कुसुमदामन्‌ > प्रा° कुसुमदाम)` फुलो की 
माला; (जेनरु° १,,६, ३) \ --वाण 
पु° (सं° क्‌सुमवाण) कामदेव; (जस० 
३, २६, ७) ! --मालपु० १. वानर- 
योद्धा; (प° च० ५७, ६} । २. पु 
(सं० प्रा° कूसुममाला) पुष्पमाला; (व° 
२, १७, १०) । --सरु पु० (सं०कूसु- 
मशर) मदेन, कामदेव, “तुह देउ भडारउ 
कूसुमसर, तुह सामि महारउ हिययहर,” 
--मेरे तो भपःही पुज्य देव हो, कामदेव 
हो मौर तुम्हीं मेरे हदयहारी स्वामी 
हो,'* (जस०.२, ७, ६) । -सिरि 
स्पी० (सं कूसुमश्री) पुष्प-शोभा, 
` (व० ४, ११, १६) । --शय्यास्ती° 
(सं० कुसुम-शय्या) फलो की सेज; (कौ० 
२, २४५) ! -आअर (कूभुमाजर) पु ° 
(सं० कुसुमाकरः) चप्पय छंद का भेद; 
(प्राप १, १२३) -सरपुर 
(सं० कुसुमशर) कामदेव; (सं° रा०) 
नऽ, वण व०, (प्रा पर 
६७) -उह पु (सं० कसुमायुध > 
प्रा० कूसुमाउह) काम, कामदेव; (क° 
१, १३, ३) । --लंकरिय वि० (सं० 
करुसुमालंृत) पृष्पो से सुसण्नित; (व 
२, १२, €) । --वर्ईद स्त्री (सं° 
कूसुमावती) इस नाम॒ कौ एक नगरी; 
(प० च० ५, २६) । । 
क्‌सुमाउह्‌-पु ° वानरयोदा; (प० च 


(२४५) 


कहाडी 


१५७, ६) । 

क्‌षुमाल -पु० (सं० सुमाल) चोर; 
(प० च० २५, ३, एजतु €, १५, 
७) ! 

क्‌सुमालिज--वि० (दे०) च्रात-चितः;. 
(दे० ना० मा०२, ४२) 1 
कसुभिम--वि० (सं° कुसुमित) पुष्पित, . 
खिला हृजा, (प० च० ३३, १४८) । 
कूसुमिय; (जस ० १, ३, ७) कूमुमियउः; 
(परमा०) 1 ॥ 
क्ुसुमो- पु ° (सं० कुसुमं) (छदशास्प्र 
मे) पंचक्ल गण के भेद का नाम (15); 
(भ्रा० प° १, १६) 1 


कुषुमोह--पु ° (सं° कूमुमौच) फलों का 
समूह; (सि० २, २७) 1 

कषु पु० (समक्‌ श्रुत) कशत, 
कुशास्तर; (ण० &, १२, ७} ) 
^^क्‌ह--(सं° कूध्‌) क्रोध करना; 
(जस०) 1 

५८क्‌ह--(स° कुम्‌) सडना । --इ 
(सं० कुथ्यति > प्रा० कूद); दुर्गषि 


करना; (हे० ३६५) । तुल ० गु° कोहवु 
न्ति (पर च० ३३, ७, ६} । 
क्‌हेड--वि° (दे०) कूबड़ा; (द° ना०- 
मा० २,३६) 1 

कृहेर--न० (सं° प्रा०. कुहर १ युफा, 
पवत का मतराल; (प्रा प° १, 
६३५ जस० ३, ३, २) 1 २. पु० देण- 
विज्ञे; (प० च० ६८, ६७} 1 ३. न° 
गतं, गड्ढा; (सं रा०) 

कहाड--पु ° (सं० कुठार) कूल्हाड, 
फरसा; (प० च० ६९, २४} 1 
कुहाडो--स्त्री° (सं कुठारिका) छोटा 


रुहि 


कूत्हाडा; (संधि० १४, ४, ८) ॥ ` 
कुहिश्र--वि० (दे०) लिप्त, पोता हज; 
(दं० ना० मा० २, ३५) 1 
क्‌हिणि--स्त्री° (दे०) मागं; (प० चण 
३८; १०), ५; जप्त ४) ८ ३) ॥ 
कुहिणी-स्त्री० (दे०) १. हायका 
मध्य भाग; २. रथ्या, मागं; (द° ना०- 
मा० २, ६२) 1 

कूहिय--वि° १. (सं° क्रोधित) कद्ध; 
(जस०) २. वि० (सं° कूथित>प्रा° 
क्‌दिज) व्याधि दूषित, दुर्गध वात्ता; 
(जस ० ३, २७, २०) । 

कूहूरव--पु ° कोकिला की व्वनि; (प्रा० 
पै० २, १३४) 1 

कृहेड--पु ° (दे०) ओषधी-विशेव, गुरे- 
टक; (दे० ना० मा० २, ३५) । 
कृहेडय--पु° (सं कूहैट-{-क>>प्रार 
कुरेडम) चमत्कार उपजाने वाला म त- 
तव्रादिज्ञान; (पर च० ५४, १९१, 
२) । 

कअ--पु० (सं० कुप>प्रा° कुय) 
कूप, कुआ; (जंतर १०, १७, ४} 1 
कूदय--न० (सं ° कूजित >> प्रा° कूदइय) 
अव्यक्त मावाज; (जत्रु ४, ६, ३) । 
कूकर पु ° (सं° प्रा० कूककूर) इवान, 
मुत्ता; (सि० १, ४४) । 

कूच-पू० (सं कूर्च) दादी; (प्रा गुर 
४, २८) 1 

कूजा--स्तरी° (क्रा कूजः) सुराही; 
-तुल ० पं कूज्जा (2 521] लमल 
201); (की०.२, १६२) । 

ूट--पु० न° (सं° कूट > प्रा कूड) 
१. पहाड़ समूह्‌; ` (की० ४, १६) । 


(२४६) 


कूरतरगु 


२. शिखर (ण०२,३, ३; व० १, १३, 
९) 1 

कूड--पु० न० (सं° कूट>प्रा० कूड) 
श्र तिजनक वस्तु, कूड़ा, बेकार वस्तु 
(रा०) 1 २. छल, कपट, ` सत्य; (सि° - 
२, २; नस० ४, १६, ४) पुः० दास 
विशे का नाम; (प० च०५, १०२) । 
कूडड --वि० (सं° कूटम्‌ >प्रा° कूड) , 
श्रमपूणं; “नवि . कुडठं वचन नदोह्‌ ` 
कीन,” तुल० . गु० कडु (संधि० २०, 
३, ७) । कूञ्ड--वि० (सं० कूट-~+-क 
> प्रा० कृडय) भू, खल-युक्त, ““कूडउ 
दम्मु निएवि विमति,” -भूे (ब्रम -एक 
प्रकार का सिक्का) को देखकर खेद करते 
हए; (जंबू० €, १३, ४) .1 | 
कूढमतु--पु ° (सं° करुटमन्तर) कूट म॑ 
“महिलाकिउ सयलु वि कुडमंतु,* यह 
सारा (प्रपंच) महिला कृत कुट. मंत्र है; 
(जव ० ४, १७, १७) । 

कूडायर्‌--पु० (सं० कुट {अदर 
प्रा कूड +अायर) भुखा या. दिखावटी 
आदर; (जस० ८, १६, ३) । 
कूणिअ--वि० (दे०) थोड़ा खिला हुमा; 
दे० ना० मा० २, ४४) । 
कूरतरंगु-पु° (सं० करूर भन्तरंग) 
क्रूरतासे बढ़ा हुआ भन्तरंग;. “गल- 
गज्जिएं वहिरंतउ दिसाउ, कुरवस 
वडदिय-कसाउ;" भर्धात्‌ गल-गर्जना 
करता हुमा अपना बाहुयरूप दर्शता 
हमा तथा निर्द॑प्रता याकटोरतामे वदृ 
हए कषाय वाले अंतरंग को दिखाता 
हजा पंचाननसिह्‌ उठा; (व० ३, २६ 


१०) } ` 


द्र (२४७) 


षूर--न० (सं° प्रा० कुर) १. ओदन; 
(प०च० २५. ११, ८) 1 २.पु० 
रावण का इत्त नाम का एक योदा; (प० 
च० ५६, २६} 1 मव्यऽ योङ; उत्प; 
(पड्‌) ३. वि° (सं० ` कूरन>प्रा० क्र) 
निर्दयी; (जस° १, ८) ६) १ -गह्‌ 
पु० (सं० क्रूरग्रह) अरितिकारो ग्रहः 
(जंवरू° १०, २५, १०} । --नावपु° 
{सं० ऋ रभाव) निर्दणतापूर्णं विचारः; 
(व० २, ८, ८} । --णणु वि° (सं° 
क्रूरानन > प्रा कूर +जाणण) क्रूर मुख- 
वाला; (व० २,७, ११) । --षयु 
चि० (सं क.रजघ्न>>प्रा० कर~+ 
अत्तण) क्तूरभक्षी; (वर ३, २६ 
८) 1 
षूरउरि--स्नी° (सं° कूवपुर) नगर- 
वि्नेष; (व० &, २०. १२) 1 
कूल--न० (सं°प्रा० कूल) १. तट, 
किनारा; (जस ३, १, ८) 1 २. राजा- 
वि्ञेप का नाम; (द° & २०, १३) 
३. न० (दे०) सैन्यका पिद्धला भाग, 
(दि० ना० मा० २,४३) 1 --अवहि 
(कूनावहि) (सं° कूल-+मवधि) कूल 
त 5, '"लवण्णक्कूलावहि,” लवणोदयि के 
कल तक; (जंदू° १, १०, १४) । 
पूब--पु० (सं° कूप>>प्रा० कू) 
कूः; तुल० मगही क्‌, गु क्वौ; 
(त्ा० ६६; सरह दोहाक्ोश; जस ० ३, 
६, ३) 1 
कूःडिय-पु ० (सं कूपिका) द्धोटा क्‌ं 
प्रा० गु २२, १५) 1 । द 
कूवतुला--स्वी° (सं कूप तुला) 
ठंकी, सिचाईके लिए कूएं ते पानी 


कसार 


निकालने का एक यंत; (दे° ना० मा०- 
१, ९३) 1 

कूवयहं-प ° सं° (कूपकः) कए (सा० 
६६) 1 

कूवल--न० {दे०} जघन-वस्त्र, जवन 
(द्ग, कूल्टा, चुतदड, २. स्त्ियोके 
पेड) परं पहने जाने वाला वस्व, ““कूवलं 
जघनवसनम्‌)"' (देन्नान्मा० २, ४३) 1 
कूवार-पु० (सं० पूत्कार} करुण 
पुकार; किसी अत्याचार या कष्टं निवा- 
रण के लिए प्रजा द्वारा ामुहिकख्पमें 
राजा के सम्मुख केरुण पुकार के साध 
क्रिया यया निवेदन; (रि० ९, ६)! 
क्वारे-पु° "णरणाहहु कय सासुद्धारे 
ता पयगय सयत वि कूवारे, (पुप्पदंत, 
महा०) 1 -- पु० {सं कू रव) 
१. सक्त्य विलाप भतं कूवार 
सुणवि” (म० ८, १४, १); “एम करेवि 
सुरु कूवारउ'” (० ६, १५, १२) । 
२- अत्यचिक  मु्तीक्तमे सहायता के 
किए की गई पुकार; (प० च० २३, ५, 
११, ण० ७,. ११, ७} 1 कूवार---पु० 
(सं०क-+रवे > कोमार > कूवार) पुकारः 
(९०९, ९) । कूलार-पु ° (° 


-कूपार) समुद्र, “तुमं परत्तपंसारण्ूवार- 


तीरे," -अप इप्न संसार सागर केतीर 
पर पहुंव गएहो; {जव . १,१८. 
३) ! ५ 

कूवि--स्ती° (सं० करूप >प्रा० 
कुज; (महा० €&, ३, ११) \ 


कव) 


-दूसार--पु ° (दे०) खड्डा, गतं जसा 


स्थान. “कसार गर्ताकारः,” (दे° ना०- 
मा० २४४) 1. 


क (२४८), 


क--सर्व ० (सं० कः) कौन; (जंतु ८, 
३, १०; रा० ३४) 1 

केकाय--अक० (सं० केडकाय्‌) ककं 
भावाज करना 1 कंका्यंतं-व० कृ० 
पेच्छइ तयो जहागि केकायेतं महीप- 
दियं,” (प० च० ४८४, ५४) । 

के-प०, के लिए; (की० २,-१६) 1 
कैमद्-स्त्री० (सं केतकी >प्रा० 
केमद्र) केतकी -पष्प, पुष्प-विरोेप; (प्रा 
पै० २, ६७) । 

केञा--स््ी° (३०) रज्जु, रस्सी; (दे०- 
ना० मा० २, ४४) 1 

केडइ--(सं० केन) किसे, किसके द्वारा; 
(उ० व्य० प्र २१-३) 1 के्‌ (सं° 
केन) ;- (उ० व्य०.प्र° २७-४) 1 
केदय--वि० (सं० केकामोर की 


वोसली) शवच्दित; ` (१० च० ५३, &€, 
७) 

केउ--पु ° (घं केतु >> प्रर ६ केड) 
ध्वज, पताका; (जस० १५: १,६९) 1 
राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, २६) । 


मई स्तरी° (सं० केतुमती) स्त्री-विदेष 
कानाम; (क० ६, १२, १); श्रंजना 
कौ सास; (प० च० १५,.२७) । 
केउर--पु० न° -(सं० केवर >> प्रा 
केउर) हाय का माभरूषण-विंेष; (सि° 
२५ ६} 1 २. दीं अक्षर (5); (घ्रान 
१, ३१) 1 केऊर; (ण० ३, १०, .६) 1 
केरे; (व० ४, १, १६) 1 

केड--पु० (दे०) कद, , कादा, एक 
` युलमं जिसमें प्याज की तरह गाँठ. पड़ती 
है माठ्दार या गृदेदार जड, ^केऊथ 
कन्दमि,” (दे० ना० मा० २, ४४) 1 


केणिर्थं 


केकश्य--पु° (सं० प्रा ° केकय) मनुष्य- 
जाति-विश्चेष (केकय देशीय); (संचि० 


- १०, २, ६}. 1 


केकई--स्ी० (सं° केकय्री) राजा दश्च 
रथ की एक रानी, केकय देश के राजा 
कौ कन्या; (१० च० २२, १०८) । 
कैक्य--पु० (सं० केकय) केकय देश्न 
का-राजा; (प० च० २२, १०८} । 
केकसी-स्यी० रावण की मताव 
विद्यावर रजा वोमविद्ु कौ पुद्री;- (पण 
च० १, ४६).। 
केकाण--पु ° भङ्व-जाति-विशेय; प्राण 
गु° ५, १३) 1 । 
केक्कई--देखो केकई (व° 
२६) 1 
केक्कार--पु° (सं० क्रेङ्कार) पक्षियों 
का णव्द-विशेप;; (जस० . ,१, २०, 
१२) ! | 
केगई-देखो 
६४) ६4 ४ 
फेड्प्राल--प्र° (दे०) ,. 
का०,चद्रे)। 
केढव--पु० केटभ, राजा-विशेप का 
नामः; -(प० चण १०५. १३}. । 
केण--सवं० (सं० केन). कौन; ^रद्‌- 
नाह खंडिय बाण केन”; (विला०).1 
कैणय--पुः° (सं° क्रीत > प्रा० किणिय) 
क्रय योग्य वस्तु; (जंत्रु° ५, ११, ३) । 
केरिय--वि० (सं तऋीत>श्रा 
किणिय) खरीदे हए; “कयकिणिवहो न 
सोह इह दारदी,“ --मूव्यनते . खरीदे 
इए दारकौ वहां. कोई.णाना नर 


. च० ७६, 


केक; (प० च० १, 


पतवारः. (ट 


(जं ६, ३,.३) 1 


> 
कष 


केत--वि° (सं० क्रियत्‌) कितना --उ; 
{रार ३४) 1 

केत्तडउ--वि० (सं° कियत्‌ > केत्तिय) 
कितना; (चुदं० =, २९, ४५) 1 
कैत्तञय--चि० (सं० क्रियत्‌ >प्रा० 
केतति) कितना; (पर च २१, १) । 
केत्तहो--यन्य० (सं कतचित्‌) करटी; 
पुरानी हिरी कितं (कहीं भी); {क० इ, 
=, २०) \ 

के्तिज--चि० (सं ज्ियद्‌ >प्रा° 
केतति) कितना; (पड) । केत्तिव; (ण० 
२, १३५ =; प० च० २१, १९, €) 1 
केत्धु-अव्य° (सं० ङु, 
क्रिस जगह; (९) 1. 
केदार--पु ० (° केदार) केदारं नामक 
दक्ष; "“जाचक् सिद्धि केदार दने पंचम 


-} 
स ५ ८ या चकों = चिप कल्पः = 
चति जनल.' -याचको के चिट्‌ कत्प- 


क्तः ) कट्‌1, 





७२) 1 

केन-- सवं (स्ं० केन) जति; “क्तेन 
पञरे निरसियञउ वड समय्य अंदलान,' 
(की० ४, १४२} 1 

केम--अव्य० (सं कथम्‌) कत, क्स 
तरह; तुल० गु°० केम; (भ; अंदु ,५ 
४, २१) । 
केय-- पुऽ (सं 
(मि) 1 


केयई--त््ी० (सं० केतकी) एक प्रक्नार 


<£ ~ सेरः 
केकिद्‌) ` जार्‌ः 


क्रा साड या पौा, केव; ` (१० उर 
५३, ८३) 1 
केयल---न० (सं केतन) व्वजा; 


(रभ) 


>~ 
न०॥ ९९६ 


(खुदं० १, ३, ४) । 


केयई--स्त्रौ ° (सं ० केतकी) एक भ्रकार 


का द्धोटा ङ या पौवा; (जक्त° १, 
१२, &} ! 
केयरी--स्त्ौ° वृक्ल-विदधेष; (प° च° 


४२, ६) 1 

केयार--पु ° (सं० केदार) १. वह्‌ ठेत 
जित्तमे घान वोया जाता है, “हि चुम- 
चमति केयारकीर,* उत प्रदेदाके चेतो 
में दुकू चुन-चुर कर्‌ घान्य खाति ह; (जस ० 
१, २९, १) 1 २. ज्यारी; (क० १, ३, 
€) 1 -चणपु० दे°) पलाना 


वृक्न; (ठे० ना० मा० २, ४९) 1 





संदवकारक 


केर--प० १. स्ंवदक्रारक परसनं जौ 
"का ओौर केः विमक्तियोक्ते स्यानमे , 
त्ता है; (जच०) --अ प० संेदंकारक्त 
परसग; (जंदू० €, २,३;. जस<) 1 
२. चि० (प्रा० केर, करय) सेवंघी वस्तु; 
(च० ९,२, १७) १.३. पुं दिर) 
सेवा; {(म० १,२२.४) 1 

केरल --पु° (सं० केरल) दश्िण भारतं 
क्रा एकत प्रदेश; (जद ९, १३ १) 1 
--नयरि सदी केमलनयरी, केरलनयरि- 
पएस्ह्ये," -केरलनगरी प्रदेशः (जंबूः 
५, ५, १८) 1 --ुरी स्ी° करलयुरी; 
(लद ५, ३, €} ! --वल पु० (तं 
केरल -;-वल) केरल सैन्य; (जंडू ६, 
१३, १) 1 केरक्लि-स्ती° केरल अदे 


की रहने वाली; (चंदू° ४, १५, <) ! 


-केरा--प० का; (की० १.६) 1 


केदिस--वि० (सं० कीटूल) . कंसा; 


(जड > १८, ११) 1 


केरी 


केरी--प० संवेधकारकं परसगं; (जस० 
१; ६; २) ॥ 

कैलस--पु० (सं कंलशिनेप्राऽ 
केलास) पर्व॑त-विशप; (ण० ३, १५, 
१३; प्राऽ पै १, ७३) 1 

केलि--स्ती० (सं० केलि, लौ >प्रो? 
फेलि, ली) कीड़ा,खेल; (भण) । 
२. स्ती° (सं° कदलीप्रा० कयली, 
केली) केले का पेड; (जंतू० ५८, ७, 
१२) । 

केलिदंट-पु"० (सं° केलिदण्ड) कदली- 
दण्ड, “उव्भिय चंदोवा केलिदड;' (जस 
२, २५, १७) । 

केलिदत्त--पू०° (सं° कदली -[-पत्त) 
कदली पत्र; (सं० केलि ~-वृत्त) तीडा- 
वार्ता; (ण० १, १०, ४} । 
केली--स्प्री° (दे०) कुलटा, व्यभिवा- 
रिणी स्ती; द° ना० माऽ २, ४४) | 
केलीगिल--वि° (सं° कंलीकिल) केली- 
किल स्थान में उत्पन्न; (प० चण ५५, 
१७) । पु ० वानरयोद्धा; (प० च० ५४, 
^२१) । 
केलीहूर--पु ° (सं° 
केलिघर, हर) क्रीडाग्रह, "कुर केलि- 
* विले केलीहरए, चिक्लाल क्रीड़ाधरमें 
करडा करो; (रि० १, १०} । 
केर्व--वि० (सं० कथम्‌) कंसे; (हेर 
३४३० १) 1 केव-- वि० (सं० कथम्‌) 
(क० ४, १३, ७) 

केवद्‌ट--पु° (सं० कवत >प्रा० केव- 
ट) धीवर, मच्छीमार; (नस० ३, ३, 
११) । 
केवट्णदिणि--स्ती° 


केलिगृह ~>प्रा० 


(सं° क वर्त॑न- 


(२५४) ,. 


के 


न्दिनी) केवट की क्या; “हारासर चलि- 
यमणु मुयवि लज्ज केवद्विणं दणि" 
{(सुदं० १०, ६, २) । । 
फेवड-~वि° (तरं ° कियत्‌ > प्रां ० केत्तिय) 
केत्तिल) कितना (पाईअ०, पृ° २६१) । 
केवल --वि० {सं० केवलिन्‌ > प्राः 
केवलि) सर्व॑, केवल ज्ञान वाला “केव 
लेण त्तित्थयरे जाणिय,” -केवली तीर्थ 
करो दह्वारा ज्ञात है; (व० १०, १७, ६} 
न° (सं० प्रा० केवल) ज्ञान-विशेष; (ण० 
६, ३, १) । वि० भकेला; (भ५)) 
--णाण पु ० केवलज्ञान; (जस० १, १, 
१२) । --दीपक् पु० (सं केवल 
दीपक) ज्ञान-दीपकः; (ज॑वू० ४, ३, १४)! 
--णाणिपु° (सं० केवलक्ञानिन्‌) मुनि 
--णाणिवि० (सं केवक्ज्ञानिन्‌) 
श्रातिहीन या विजुदध ज्ञान वाला व्यक्ति; 
(व० १०, ४०, ४) 1 --नाणन० (संर 
केवल -{-जान > प्रा केवल~णाण) 
संपूणं ज्ञान; (जंत्ु° १०, २१, ६)। 
--्वाहु लि० (सं° केवल-{-वाह 

प्रा° केवत -{- वाहय) ज्ञानवाहुक; {जंवू° 
१, १६, २) । । 
केवलाअ--सक० आरम्भ करना । ~~; 
(षड्‌) । ग 
केवलि--वि० (सं० केवलिन्‌) . सव॑ञ; 
“"आहाकममृदसदहिं चत्त पिद लेमि जिह 
केवलिवुत्तउ,” म आधा कमं भीर उदृष्य 
से रहित शुद्ध अआहारलेता हैजसा 
केवली भगवानूने कहादहै; (जप्त ३, 
२१, ७) । 
केवि--सवं० (सं° 
{की० ३, ८० ) 1 


कोऽपि) कितने; 


कैसंतरे 


केसंतरे--वि° (सं० केश-{-भन्तर> 
प्रा० केस {अंतर न०) केणोमे चिप 
हुभा; "“चक्कहरे केसंतरे" लुलिड सुद 
मूलि गिहालिउ णव-पलिउ,” अर्थात्‌ 
श्रुतिमूल (कानकेषास) मे केशोंमें 
चपा हुमा एक नवपलित--श्वेत केश 
देखा; (व० ८, ७, १२} । 

केस--पु० (सं० केश>ेप्रा° केस) 
बाल; (भ०) ! -पासाए-पु० (संर 
` केशपाश) वालोंकी लट; (सणतु° 
४४८) । --वंघपु० (सं° केशवन्ध) 
वाल ववने का फीता; “सियक्‌ सुमुन्भा- 
सियकरेसवधु," अर्थात्‌ केशवंध  शइवेतवंघ 
श्वेत कसुमों से उद्भासितः; (जंबू ५, 
१२, १८} । -भरुपु० (स केण + 
भार) केशपाश; (अंतू० १०, १९, ५} । 


--रालु वि० केशर-जटाओं वाला, 
“भू-सौसणु भासुर-केसरालु,' अर्थात्‌ 
भीषण भौ वाला, भास्वर केशर- 


जटाओं वाला; (व० ३, २९, &} {-रोह्‌ 
पु० (सं° केशर+ओव) केश-समूह्‌; 
(ण० ४, १०२) । 

.केप्र--पूु° (सं° प्राण केसर) अयाल, 
घोड्‌ भौर सिह आदि की गरदन के 


---वाल; (की ३, १५०} । र्‌.षु° 
केसर-तिलकः, वक्ष-विशेष; (जंवू० ४, 
-१७, ३} 1 ३. पु० पराग; (प्राण प° 


२, १६३) । केसरु-पराग; (विला०) । 


के्रि-पु० (सं केप्रिन्‌>प्रा° 
केसरि) केशरी सिह; (हे ३३५, १; 
भ०) | 


केसरि--पु"° १. विद्याधर योद्धा; (षण 
च० १२; ६८) । २. राजा-विशेष-नामः; 


(२५१) 


केर्ुड 


(च० च० ३७, ११) 
केसरिविदट्ठर--पुः° सिंहासन “पुणु केस- 
रिविद्ठर पुणु विमाणु,* अर्थात्‌ फिर 
सहासन, फिर विमानः; (रि०८,५)1 
केसलडी--स्त्री° (सं० केश {-लट्वा) 
केशों कौ लटे, केश-पाणश, वालों का 
गच्छा; (जंबू €, १८, ३) 1 
केसव~--पु ° (सं° केशव) लक्ष्मण; (प०- ` 
च० ३२, २, ११)।२. नारायणः; 
(जंतु० ४, ४, ४) । ३. कृष्ण, नारायण; 
(व० १०, १६, ८) । 
केसि--पु० केशी नामक दैत्य; 
पै० २, ७१) । 

फेती-- १. पु० लक्ष्मण “अन्ने जंपन्ति 
भडा, सत्ती वि हु रामकेसीणं,*“ दुसरे भट 
राम ओर लक्ष्मणकौी शक्ति के वारेमें 
कह रहै ये; (प० च० ७५, २०) । 
२. स्ती० (सं० केशी) सातवें वासुदेव 
की माता; (पर च० २०, १८४} । 
केधु- प° (सं° कियुक) टेश के फलः 
(प्रा प° १, १२५) । 
केसुञ्मड--वि° (सं° 
भयंकर; (जस०) । 


` (प्रा° 


केश -{-उद्‌भट) 


केमे--क्रि०° वि० कसे; (प्रा प° १, 
६७) 1 4 
केट्-वि० (सं कीडश्‌) कंसा, किस 


तरह; (भ०) 1 --उ वि० कंसा, किस ` 
तरह (सुदं० २, १, १२) 
केहम--वि° (सं० कीद्श>प्रा° केह) 
कंसा; (ण० ७, ११, १) । 
केहृउ--वि ० (सं° कीटर) कंसा; (जस° 
४, २३, १६) 


ॐ 


केहि-अमव्य° लिए, वोस्ते; (दे० ना०- 
मा० ४, ४२५) ! 
केही--वि० (सं कीद्यी) केसी; (प्रार 
गुऽ ३८, १३) ! 
स--वि० (सं० कीटशात्‌) कंते, “कं 
काठ करत; (उ० व्य० प्र ° ३२-१) । 
कोंकण-पु° (सं कोडकण>प्रा° 
ककण) प्रदेदा-विश्चेप; दक्षिण भारतका 
एक प्रदेश जिसके जंतगंत कनारा, रत्न- 
गिरि, कोल्लाव ओर वाना मादि -है। 
टि०--प्राचीन काल मे केरल, तुलव, 
सौराष्ट्‌, कोकण, करहाट, कर्णाट गौर 
वर्वर मिलकर सप्तकोंकण वनाति ये; 
(जंतरु° €, १६, ४) । 
कोकणवासिनी--स्वी° (सं° कोट्कणक 
-{-निवात्तिन्‌) . कोकणवात्तिनी स्त्री; 
(सुदं० ८, ६ ८) । 
कोग--पु° कुगं देश; 
१४) 1 
,कोचा-ताल-पु०° (सं० 
तालीभ्क जी; ~{-सं० तालकम्‌ काण्डी) 
ताला-ताली; मगही कू जी-ताला; (गुण्ड 
 रीपा, चर्यागीति) । 
कोडिश्र-पु०. (दे०) ब्राम-निवानी 
लोगों में फुट कराकर छलसे विका 
, मालिक वन वंठने वाला, “भेएण गाम- 
` भोक्ता य कोंडियो,” (दे० ना० मा०र२, 
त) 1 । 
कोंदिण्ण--न० (सं कौण्डिन्य > प्रा 
. कोदिण्ण) वत्तष्ठ गोव्र की . शाला ङ्प 
एक योव्र; (ण० १, ३ ३} । 
` कौडित्ल-पु° (सं* कौणिदण्य) गोत 
विन्चेप; (जस० १, १, ३) 1 


(जत्रु ६; १६; 


कुञ्चिक = 


केहि । (२५२) 


१५) । --कोडि स्ती° (सं° 


-कोउमा-स्वी° 


५, 


कोटना 
कोदरुल्तु (दे उलूक, उः 
इल्लु-- पु ° (दे०) उलूक, त्च. 
पक्षी-विदिय; दे०ना० मा०. २, 
४९) 1 


कोत--पु° (सं कन्त>>प्रा० कत) 
हथियार-विशेप, भाला; ` (ण० ४, ७, 
कन्त 


कोटि) भाले की नकः. (जंदू० ४,.२९, 


११) । --ग्य पुः (सं° कुन्ताग्र) -जस्तर- 


विशेपः; (जंबू० ७, ६, १) 1 --ग्राउह्‌ 
(कोताउ्ह) न° (तं° कन्त-{-यागुव) 
शास्वर-विज्ञेप; (जंदू०.६, ६, €} । 


` कोम--पु° १. (सं० प्रा कक) चक्र 
ककि पकी; (दे० ना० मा० स, ४३) । 


को--सर्वं० (स्तं कः) 
कौ० १, ५६) । 
कोग्रंड--पु० ( कोदण्ड~>प्रा० 
दंड, कोड) धनुप, धनु; (जस्° ‰, 
६, १) । 0 
कोड- सवं ० (सं० कः¬-जपि, कोऽपि) 
(१) कोः (परम० २, १८३)। 
(२) किसी को; (कौ १,२१)। 
कोइल--स्त्री° (सं° कोकिल) कोकिला, 
कोयल; तुल० गु° कोयल; (ण० २, ९ 
७; जंतु ५, १०, १६; सं० रा०)। 
२. रोलाछ्ंद काभेद; (प्रा प. 
६३) 1 ि 
ोोइला-- पु (संर कोकिलः जंतती 
हई लकड़ी) काष्ठ के अंगार, कोयला; 
दे° ना० मा०२, ४६) । 
कोऽ-- सवं ° (सं कोऽपि) कोई; (० 
व्य° प्र° २११८) । पु० (सं० कोप) 
कोः; (व० २, १०० १५)! = 
(दे०) करीपानि, 


कौन; ( नण; 


कोञडंल 


जगली कडाया चन उपलाकी अग्नि; 
. (देऽ ना मा०२,४८} 1 

. कोञहल-- पु ० (सं कौतूहल) 
१. जिज्ञासा, २. उत्सुकता, ३. आश्चयं- 
` जनकः; (सं० रा०; जस० १, ६, ७} । 
-त्थ पु० (सं० कौतूहल अथं) कोत्‌- 
हल ओत्सुकय, (जंतु ६, १२, १३) । 
-- यर (सं० कौतूहल -{-कारक) क तुल 
वधक; (व० ४, २१, १०) । 


+कोक-क्रि° (द° प्रा०. कोक्क) 
बुंलाना, आह्‌ वान करना; (रा०) 1 


कोकाविउ--भरू० का बुलाया; “कोका- 
चिउसोःतेः सुत्तचारि,” (क० ४, १२, 
| | 

कोकू- पु ° (सं० कोक) चक्रवाक पक्षी, 
, (दे० ना० मा० =, ४३) । 
कोकनदे--न० {सं कोकनद ->प्रा 
कोक्णय) कमलः; (कौ० ३, ३४) । 
+८कोक्-- (प्रा कोवक) वुलाना, 
कूकना । -इ  (भ०)। तुल म० 
कोकणं । --उ, क्रि०, भू० का० बुल- 
वाया; (ण० ३, १३, ७) । कोक्क त- 
व० ° को-को' शब्द कर्ते हुए; (जस 
२, २७, ५) 1 

कोककात्तिय--वि० (दे०) विकसित, 
प्रफुल्ल; (दे० ना० मा० २ ५०} 1 
कोच्छर--वि० (दे०) के. त्तित; ` (सुदं° 
४, ६४ €) १ 

-कोज्च-पु° १९. (संर ऋौञ्चम>>प्रा० 
कोच) पक्नी-विशेप; (प० च०- ३०४" 
५) १२. पु° कोज नामक वृक्षः (षण 
च० ३,.१, ११) \. 


-को्वरएइ--स्ती° (सं० ` क्रौञ्चनदी) 


अपवरक; (सुदं० 


{ २१२ ) गैद्ट्‌ 


नदी-विशेप; (प० च० ३९, १, €) । 

कोटिह्‌--वि० (सं° कोटि > प्रा कोड) 
करोड़; (का० दो० को०)। ` 

कोदट्‌ट--पु° (सं० कोट) दुगं, किला; 
(जत्रु ५, ३, १३) ! -दट्टल पु० 
(दे०) कच्चे फलो का समूह्‌; (चंदु° ६, 
४, १) । --वाल पु० (क्षं° कोटपाल) 
कोतवाल; नगररक्षक; तुल० गु° कोट- 


वाठ; (जंबु० ५, ११, ३;. प चण 
५१, १२, ७) 1 
कोट्िव-बु° (देऽ) द्रोणी, नौका, 


जहाज; (दे० ना० मा० २, ४७) 1 
कोट्िम--वि० (सं° कृतिम) वनावटीः; 
(प० च० ६६, ३६) 1 प 
कोट्दी- स््री० (दे०) १. दोह, दोहन, 
दुहना, दुग्धपा्, दूध दहने - का पाः; 
२. लडखडाने की क्रिया, सत्पथ से भ्रष्ट 
होना; "“कोट्‌्टी दं दोहरखलणासु;”* (दै° 
ना० मा० २, ६४) 1 

कोट्‌दुम--पु० न० (देऽ) हायते 
फका हुजा जल, "“कोद्‌ दुभं कराहतं 
वारि,” (दे० ना० मा० २, ४७} । 
कोद्य ° (सं० कोष्ठ > प्रा० कोट्‌ढ, 
क्‌ ट्ठ) कोठा, कमरा तुल० राज 
कोठो; (ण० १, १२, १) ! --य, पु° 
१,३,. ५)1- 


= 


कोठा; 


(कोट्) (सं, कोत्ठ }-क) 


 (जंवरू° १, १६ ४) 1 


कोट्छार--भु० न° (सं कोष्ठागार) 
भाण्डामार; (प० च० २, ३) 1 
कोट्‌दर-पु° (सं कोष्ट)" गीदड़, 
शगालः; (षड्‌) 1 


कौडव 
कोडव--न० (दे०) कार्यं, काज; (दे०- 
ना०मा०२, २) 1 
कोड--पु० १. (सं° क्रोड) गोद, --इं 
(रा० ३५) । २. कौदुक; (जंवू° ३ 
११९) ॥ 
कोडि- स्त्री (सं°कोटिनेप्रा० कोडि) 
राशि; “कणयरथणकोटिहिं चडि” जो 
स्वर्णं ओर रर्स्नौकी राशिते मढा गया 
है; (ण० १, ६, १३) ॥ २. किनारा, 
अग्रमाग; (जंद्रू० ६, ७, ४) 1२. पु° 
दे० कक्कट, (जस० २, १३. €) 1 
करोड, कोटि (पाहु०) ४. कौतुक, 
(पाह १७७) । --य (दे०) दुर्जन, 
चुगलीखोरः; (सुदं० ३, १, ७} । 
कोडियं--न० (दे०) छोटा मिट्टी का 
पत्त, लघु शराव, (द० नाऽ मा, 
४७) 1 
कोडित्ल--पु० (दे०) पिन, दुर्जन, 
चूगलीखोर; (दे ना० मा० २; ४०} 1 
कोडि्िला--स्त्री० लकमण द्वारा उठाथी 
गई शिला; (प० च ४८, ६६) । 
कोड--न० (दे०, प्रा कंड्ड) कौतुक्त, 
कुतूहल; (प० च० ३६, ११, ७) । 
कोड्ड--न० (दे०) कौतुक, कूतुहल, 
आचय; तुल० म० कोड; (व० ५, 
२१, १, जंत्रु० ३, ११, ठ,दे०ना०- 

०२, १६) 1 
कोड़डावणय--वि° कौतुकौत्पादकः; (प० 
च० ३६५ १) । कोट्ावणिय-वि० कौतु- 
ककारक (पऽ च० २६,५, €; जञ 
, २६, १६) 1 
कोट-पु० (सं० कुष्ठ >प्रा० कोड्ढः 
कोट) क.ष्ठ-रोग; (सृदं० =, ५१ 5) 1 


(२५४) 


कौस 


कोटिय--वि० (सं० कुष्ठिनु>प्रा 
कोटि) कष्ठ रोगसे ग्रस्त; (सुदं० द, 
५, ८) । कोटिय-कोदुी; (स्षि० ९, 
१४८) 1 

कोटिणि--स्त्री° (सं कू्‌प्ठिन्‌) कष्ठ 
वत्ती, क्‌प्ठ-रोगसे पीडित; (जस० ३, 
११. €) । । 
कोडियण--पु° {सं क्‌प््ठन्‌ {-जन) 
कोटी जन; (सि० १, १५) । 
कोरंत-- प° (सं कोण-{-यन्त) 
कोना, “संगामकालम्मि कोणंत ददिषएहिः" 
युद्ध के समय इसमे चदृकर उर से कोने 
मे जानते क्या लाम, (जंवू० ५, १४, 
१६) 1 --र प° (सं कोण -{-बन्तर) 
एक कोना; (जंतु २, १६, १३) 1 


कोण--वि० (दे०) १. काला, द्याम ` 


वणं वाला; २. लकड़ी, यण्टि; “कोणो 
कृष्णवर्णः । लक्‌.ट इत्यन्ये,” (दे० ना? 


मा० २, ४५) 1 ३. वानसयोदडा; (प 
च० ५७) १३) 1 
कोण-स्वी० (दे०) रेखा, लेव, 


लकीर; (दे ना० मा० २, २६) 
कोरःो--पु° (सं कोण) गृह-कौण, 
धरकाएक कोना; (दे० ना० मा०२, 
४५) । 

कोतलंका--स्ती० (दे०) मद्य परोसने 
का एक पात्र; दे ना० मा०२, 
१४} 1 

कोत्यर--न० (दे०) विज्ञान; (दे° ना० 
मा० २, १३) 1 

कोत्यल--पुः° दे०) १. कोष्ठ, कशुन, 
अन्न भरने का कोठार; (द° नार मार 


कोतयुह (२५६) कौलहिलं 
२,४८)1 २. थला; (कौ० ४, कोमारी स्त्री (सं० कौमारी) विद्या- 
८६) । | विज्ञेष. (प० च० ७, १३७} । | 

कोत्थुह्‌-पु० (सं० कौस्तुभ>प्रार कोमुई-स्ती° (सं° कौमुदी) १. शेरद 


कोत्थुह्‌) वासुदेव के वक्षस्थल का मणि; 
(रि०.८, १) 1 

कोरयुह॒मणि--स्ती° (सं कौस्तुभमणि 
> प्रा कोत्थुभ, कोल्थुह्‌) पुराणानुसारं 
एक रत्न जो समुद्र मथने के समय 
निकला था भौर जिसे विष्णु अपने वक्ष 
स्थल पर पहने रहते दै; (व० ५, १०, 
१) । 
कोटुव--पु० (संर 
कोदुव, क्‌.ट्व) घान्य-विशेष, 
कोदों; (व० ८, ५, १९) । 
कोघ-पु० (सं० कोध) इस नामका 
राजा; लिसने दष्शरयि भरत के साथ 


कोद्रव >प्रा° 
कोदव, 


जन दीक्षा लीथी, (प० चण ८५, 
४) 1. 
कोप्प--पु° (द° ) अपराधः गनाह्‌; 


(दे० ना० मा० २, ४५) । 
कोप्िजि--वि° (सं° क्‌.पित) क्रोधितः; 
(की० ३, ३२) । 

. कोबेरी--स्त्री° (सं° कोवेयी) विद्या- 
विशेष; (प० च० ७, १४२) । 
कोमल-वि० (सं० प्रा० कोमल) मृदु, 
सुकूमार; (भ०) । 
कोम(लय--वि० (सं० प्रा 
कोमल; (क० ८, १६. €) 1 
कोमाणय--वि० (दे) म्लान, शुष्क; 
(प० च९ २५, १६, &) । करुम्मण; (द° 
ना० मा० २,,४०) 1 

कोमार--वि० (सं० कौमारः) कुमारी 
उत्पन्न; (दे० ना० मा० १, ८१) 


कोमल) 


ऋतु की पूणिमा; (दे नान्मोा०र्‌, 
४८) ॥ २. नगरी-विशेषं; (प० च० 
३६, १००) 1 -नंदण पु° वौनरयौद्ा; 
(प० च० ५७, १८) । 

कोयड-पु० (सं कोरण्ड>>प्रा° 
कोदंड) घनुप; (सं° रा०)। कोर--वि० 
(सं° केवत) कोरा, जो वरतान गया 
हो, अनुपभुक्त (वस्त्र); (क० १०, १७, 
४) 1 

कोरयक्र- प° अंकुरित 
(व० २, ३, ११) । 
कोरिख्य--पु° (सं०्कोरण्ट--क > प्राण 
कोरेटग कोरंट, कोरिट, कोरिटय, कोररेट) 
वृक्ष-विशेष; (प० च० ५३, ७६) 1 


कोल--पु° १. (सं° प्रा कोल) सूकर, 
वराह, सूअर; (प्रा पं० २, १०७, ० 


कोरकवृक्ष; 


१ ६) २; की० ४, ६७) ॥ २. (संर 
क्रोडनेप्रा० कोल) गोदः; क्रि० चि 
भीतर, अभ्यंतर, (कौ०२, १२६) । 


कोलं (क्रोड); (उ० व्य° प्र° ६-२०)1 
३. पु० (सं° कोल) देशविशेष; (प° 
च० ६८, ६६} । 

कोलंब--पु° (दे०) १. स्पाली, मिट्टी 
की रिकावी, हंडिया; २. गहु, (दे० ना 
मा०२, ४७) । 
कोलावसु दर--पु° 
(प० च० १०, २१) 1 
कोलाहल -- पु ° (सं० प्रा० कोलाहल) 
शोरगुल; (जस० ३, ३ १४) ॥ 


विद्याधर राजा, 


कोलि 


२. पक्षी की आवाज; (दे० ना० 
२, ५०) } । छ 

कोलिअ--पु2 (दे०) जाल केांकीडा, 

द° ना० मा० २,२५) 1 

कोलिय--पु० (सं कौलिक >प्रा° 
कोलि) जुलाहा, तंतुवाय, कोरी; (सं०- 
रा०) 1 

कोलीर-न० दे०) लाल रग कांएक 


सा९- 


पदार्थ, कुरुविद; (दे० ना मा० २ 
४६) ॥ 
न्लेल्लर--पु ° (दे०) स्थाली, पिठर 


(वटलो&, देगची); (दे ना० मा० २. 


४७) । ` 

फोद्टुश्र-पु० (दे०) कोल्हु, चरखी, 
ऊख से रस निकालने कौ कलः; तुल ० प° 
कोरु, -(दे० नार मा० २, ६५) 
कोट्हय--पु'० (दे०) श्थगाल, पिथार; 
(पणर्च० २, ६५; दे० ना०्मा० २, 
६५) । 

क्ोदंड--पु० .(सं° ; कोदण्ड>प्रा० 
कोदंड) कमान, धनुष; (ग०.८, ६९, १; 
प° १,५, २) । । 


कोव--पु०.१.. (सं? कोपम्‌ >>प्रा 
कोव) क्रोध; (ण० ठः १५, ˆ १३; ड 
, व्य प्र० ६-३१) । २. . राक्षखयोद्धा; 


(पण चम,५८६,.१४).\ ... 

- कोवग्मि--स्त्रीर (सं कोपाभ्नि>प्रा० 
. कौोवग्गि) क्रोघाग्नि; (जसम, १, ४, १४ 
वु० ३, २६, २) । । 
कोवण्ड--पू० (सं०, . कोदण्ड>प्रार 
कोदंड) कोदण्ड, धनुष, धनु; (प० ० 
३२, २, ११) 1 ` | 


` करोवास्लु--वि० (सं० कोपरण) क्रोध 


(२५६) 


कोसट्रइरिआ 


से लाल होकर; (जंस० ३, ३६, २) 
कोवि--सवं० (सं० कोऽपि) कोई; तुल 
मगही कोड; (सरहपा, दोहाकोश) 
कोः वि (कोऽपि); (पठ च० २५, ` १५, 
ध ३" 3 
दोविया--स्त्री° (दे०) श्ेगाली; (दे०- 
ना०मा०२,४६)॥ 
कोविय--वि० ""(सं०ः कूपित > प्रा ` 
कोविय) त्र.घ; (जंबू ६, ४, ६) । ` 
कोविलडी--स्त्री०° (सं कोकिल >प्रा 
कोडल) कोकला; तुल ° ग° कृववेलडी 
(प्रा० गु० ३८, १} 
कोविला--स्ली° (सं० कोकिला >प्रा 
कोला) स्ती-कोयल; (व० ` ' २, ३ 
९०) \ व 
ननोवीख---न० (सं० कौपीन). गोदी; 
“कोवीरुं कमंडलु भिकखपंतत्‌ „” ` (जस° 
४, १५, १४) । । 
कोसंब-- पुः (सं कोशाम्र > प्रा 
कोसंव) फल वृक्षविशेषः; (जंदू० ५८, 
१३) । 
कोस--पु० (सं० क्रोश >> प्रा ' कोष) 
कोस, २ मील, मार्गं की 


) 


लम्बाई का 
परिभाणः; तुल ° पं ० कोटं (2 १1518716 
07 {५00 कभ 5} ; (ण० ६, €, . .€} । 
कोसु; (सुअंध १,८, ` १) ।* २. (दे०) 
कुसुम्भ रंग से रंगे वस्व; ३. समुद्र; (दे० 
ना०मा० २, ६५) । ४. (सं°ः कोश, 
>> प्रा कोस) उजाना, ` भण्डार; (जू 
च, १४.५५) ++ ^ 
कसट्टद्ररिआ--स्त्री० ` (दे०) ` पर्वती 
मौरी; शिवपत्नी; (देऽ नारः. मा०२ 
३५) । = 


कोसयं 


कोप्य--न० (सं० कोशंक तपत 
५९5ऽ७[) कोसा, लघु शरा (सं° शराव 
>>हि सराव), कसोरा, कटोरा, मय 
पीनेकाप्पाला (दे० ना० माऽ २, 
४७) । 
कोस्ल--न० (३०) नीवी, नारा, इजार~ 
चद्द; (दे० ना० मा०२, ३८) । पु 
इक्ष्वाकुवंशीयथ राजा; (प० चण २२, 
५).॥ 

कोसलणन्वण--पु ° (सं कोसलन्दन) 
राम; (प० च० २२, १) । 
कोसलपुरि-स्ती० (सं कौशलपुर) 
नगर-विशेष; (व० २, १६, ६) । 
कोतलि--स्ती° (सं° कौसल पु०) 
कौशल देशवासिनी स्त्री; (सुदं० ४, ९, 
३) । 

कोसलिस- न° (सं० कौलिक) उप- 
हारः दे० ना०मा० २) १२) 1 
कोसर्लिम--न० (सं ० कौणलिक) भेट, 
उपहारः; (दे० ना० मा० २, १२) 1 
को्िय--न० (सं° कौशिक>ेप्रा° 
कोसिय) मनुष्य का गोतर-विशेष; (भ०)। 
स्त्री° (सं० कौशिकी) सौरिको नामकी 
कामिनीया पत्नी; "तदो कोसिय 
काभिणि. जण-मोहणः; (वण २, १५, 
१९१) । स्त्ी० केकसी की भगिनी; (पर 
च० ७, ५४) । 

फोत्तिया--स्ती० (सं कोशिका) इस 
नाम की एक विद्याधर राज-कन्या; (प० 
च० ७, ५४) । 

कोतिटल--पु ° [सं० कौशली (=उप- 
` हार, चढावा >प्रा० कोसत्लि्र) उपहार, 
भेट; (सं० रा०, दे ना० मा०र 


(२५७) 


कोहाणा 


१२) 1 

कोसेय--न० (सं० कौशेय > प्रा 
कोसेम) रेशमी वस्त्र, रेशमी कपड़ा; 
(कण १, ४, ४) 1 

कोहंडो--स्त्ी° (सं ० कुष्माण्डी) कुम्हडा 
नामक वृक्ष; दे०नता० मा० २, 
५०) । 

+^कोह-(सं° कुप्‌ > प्रा कुप्प; सं° 
कुप्यत्ति) कोप करना, क्रोघ करना; (उ० 
व्य० प्र० ८-४) 1 

कोह--पु० (सं० क्रोध>ेप्रा० कोह) 
कोप, गुस्सा (की० २८, २४; ण० ३, ३, 
१४; रा०})। कोहाइ-क्रोधादि (कण 
६, १०, ८) कोहाणल-पु ° (सं० कोधा- 
नल) क्रोध रूपी अग्नि; (कण २, ४, 
७) । कोहे; (की० २, २५) 1 
कोहण--वि० (सं० क्रोधन) क्रोधी; (प० 
च० ३५, ७) 1 ए.पुण्दस नामका 
रावण का एक योद्धा; (प० चण ५६, 
३२) । 

कोहली - स्त्री ° (सं० कूष्माण्डी) कोले 
का वृक्ष; (दे० ना० मा०२, ५०} ॥ 
कोहल्ल--न० (सं० कुतुहल > भरा 
कूऊहल, कोहल) कौतुक, उत्सुकता; 
(प्‌) । ॑ 
कोहल्ली-स्नी° (सं० कृष्माण्डी > प्रा° 
कोहंडी) कोहले का गाद्‌; (षड्‌) 1 
कोहाए--क्रि° (सं° क्रोधन>ेप्रा० कोह 
भनाम घातु कोहाए 1 सं° कद्ध >प्रार 
कुज्छ से "कोहाना' नहीं वन॒ सकता) 
क्रोध करना, (की° २, १७५} । 
कोहाणा-वि० (सं क्रोधन प्रा 
कोहण) क्रोधित्; (की० ४, १८०} 1 
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भ्य )} 


खंजर 


खंजर-- पु० (दे०) सुखा हआ पेड; 
(दे० ना० मा० २, ६८} 1 
खंजा-स्त्ी° छंदकानाम; प्रा० पैर 
१, १५८) ॥ 
खंड-- पु० (सं° खण्ड>प्रा० खंड) 
१. खांड; बुल० प° दंड (ऽषष्वाः); 
(पर्ति० च० ४, ७, ८६) । २. टुकड़ा. 
अणः; खण्ड, भाग; (जस० १, १२, ७; 
भ० १, ५;प्रा० प॑र, १ ण्स) 
^८खंड-- (स्ं° खण्डय > प्रा० खंड) 
तोडना, टुकड़ करना, दिच्छेः करना । 
खंडि; प्राजपै० २, ७५ ) । -इ 
(सं खण्डयति > प्रा खंञद) तोडना, 
खण्डित करना; (भ०) \ खण्ड; (ह° 
३६७) ।--मि० (जेत्रु° २, १५ १५) । 
खंटिअ-- क्रि० भ० का०, नष्ट कर्‌ 
दिया; (की० १, ६६) । खंडिड-- 
भू का० १. उखाडइ डाला, (सा० 
२१६) । २. काट लिया, -खेडिडउ विवा- 
अर्थात उप्तके .विवाघर को काट 
लिया; (जस० २, & १२) । कंडी- 
भू०का० खण्डित किया; (सि° १, ३१)। 
खण्डंते-क्रि०, भु° का०, काटती यी; 
(की० २, १३६) । ` | 
लंडई--स्ती° (दे०) असती, कुलटा; 
(दे० ना० मा० २, ९७) 1 । 
खडगु--न० (सं० खण्डन >> प्रा० वंडण) 
विर्छेद, मज्जन; (पाट्‌ १३५) । 
खंदयंद--पु० (सं० खण्ड+ चन्दर) चं 
कला; “निरिसुय-जड-करल-खंदयद .* 
भर्यात्‌ वे (महादेव) पावती, जटां एवं 
कपाल पर खंडचंदर (चंद्रकला) से युक्त 
है,  (जंब° ५, =, ३६) । 


(२५९) 


खंधंत 


खडा-- पु० (सं° खड्ग) 
(परम० १, १२१) । 
ख'डाविय-क्रि० भु° का० (सं° खण्डा 
पित) ङुटवा लिया, “ता एक्कहि दिगि 
ते वंत तेण, वंडाविय त्तिण्णि वि तुरिय- 
एण, अर्यात्‌ तव किसी एक दिन उसने 
शीध्रतासे उन तीनों वांसौ कौ कटवा 
लिया; (० २,८, ६} 1 ` | 
ख'डिनी- वि० खंडिनी, खंडन करने 
वाली; (प्रा° पै० २, ३४) । 

ख डउय--वि० (वि० (संर खण्डित > 
प्रा० खंडिञ) छिन्न, विच्छिन्न; (ण० 
१, ६, २) -उ विश्खंडित “महु एकु 
तं पि मृदुं खंडियङं“--भेरा एक ही मूख 
दै मौर वह्‌ भी वडिति", (महा० ६६, 

7 

इ वि० (सं खण्डित >प्रा० 


खंडि) खण्डनश्चीले; (जस० -३, १५, 
४) 1 । 

ख डी-- वि° (सं खण्डिनू) खंडिनी, 
खंडन करने वालो; . (प्राण पँ, २, 
३४) । 

खत--वि० (सं° क्षान्त>>प्रा०, खंत) 
क्षमा-णील; (जस° १, १५, १५) 1 
ख तव्य-- वि (सं० क्षन्तव्य) क्षमा 
करने योग्य; (म०)। „. । 
सल तव्व - विण (सं° क्षन्तव्य >प्रार 


खड्गः 


खंतव्य) क्षमा-योग्य्‌; (जंतु ७, १२, 
१२) । 


खवति-- स्ती०, (सं० क्षान्ति> प्रा 
खि) क्षमा; (म०; ण० २, =, १४) 1 
खदग-- पु० (सं० स्कन्दक) मूनि- 
विशेष; (संधि० ३, ११, ५) । 
ख घंत-पु० (सं° स्कन्य +-अन्त) कवे 


35 
खव 


काक्षिरा; (जंव्‌० १०; १६, ५} । 

ख ध-- पु० १. [(सं° क्कन्ध>प्रार 
कं) कंधा; तुल म० खान्दा; (ण° 
८,७, १, म० २, ५२, १३) 1 २. 
समूह; (जवू० ७, ४, ७} । वंचत्रा-- 
स््ी० (प्रा० पै १, ७३) । 
ख'चमस-- पु० (दे०) भुजा, हाथ; 
(द° ना० मा०२,७१) । 

ख घमतसी--स्त्री° " (दे०) हाय, स्केध- 
यष्टि; (षड) 1 

ख'चयद्टि-- स्त्री (दे०) भूजा, हाय; 
द° ना० मा०२, ७१) 1 

खधाण-- पुण०्छ्ंदका नाम; (प्रा०- 
पै० १, ७५) 1 

ख घार--पु"° (सं० स्कन्धावार) देश 
विशेष; (जसं० ८, २४, २६} ।- पुर 
देश्ष-विशेष; (प० च० €त, ६६} । 

खव धावार-पु० (सं० स्कन्धावारः 
प्रा° खंव्रावार) छावनी, सेना का पड़ाव; 
(स्ि० २, १५) 1 

खघीघारो-- पु० (दे०) वहत गरम 
जलकी धारा; दे° ना० मा० २ 
१८) ॥ 

खघोह्‌-- प° (सं° स्कन्ध-{-ओध) 
स्कय-समृह, “पाणु वि खंबोहि गलि- 
यएण"„ भ्राण भी स्कघ-समूट्‌ मे गलित 
-हौ जाता ह; (जप्त० ४, १०, ४) । 
+८ख प--सं० सिच्‌, सींचना, दछिटकना, 
माद्र करना 1- (भ०) । 

खपण-- न° &०} क्षति, लाच्छन; 
तुल० तुल ० गु° खांपण, खोड; (प्रा० 
गु०५,५०)॥ 
खम-पु० (सं० स्तम्भ~>प्रा० कंभ) 


(२६०) 


सगणा 


खंना, थमा; तुल० म० खभ; (सुदं 
७, ३, २; ण० ६, ५, ५; जंबू १, १०, 
१२) 1 

खमाहत्त--पु ० (सं स्कम्भावती> 
खंभादत्त) १. खंभात, स्तम्भती्थं, (गुल- 
रात के पर्िचम प्रांतका एकं राज्यजौ 
द्सीनाम के एक उपस्ागर कै किनारे 
है) २. दरस राज्य की राजधानी, ३. 
अरवसागर कौ एक खाड़ी; (सं० 
रा०)। 

ख भायच्च-- पु० खम्मायत नामक 
नगर, “"तहो वारिणि मणोहुर्‌ विहिवस्रइ्‌ 
णिय खंभायनच्चहोः पटणहौ” (कण ८, 
१२, १०) 1 

ख मायति--स्त्री ० (सं° स्कम्भावती) 
खंमात, गुजरात के परिचिमी प्रति का 
एक राज्य जो इसी नामके उपसागरके 
किनारे पर है, “खं मायत्ति वर-नयरिविवु 
निप्पज्जए?; तुल° गू० खंमातः; (प्रा०- 
गु० ७, ७) ॥ । 

खञ--पु"° (सं० क्षय) नाश; (जस० १, 
१, ८; जव € ७, श; कौ० 
५१) ॥ 

खड्श्र--वि० १. (सं° खादित > प्रा 
खद) खाया हज; (०) 1. २. (स 
क्षयित) क्षय~प्राप्त (भ०; जंबू० ३, 
८) 13. (सं० खचित) १. जटितः 
२, मण्डित; (जंतु० ७, १०, २३) । 
खहर-भू° (सं° खदिर) खर का वृक्ष, 
वृक्ष-विशेप; (ज॑वू ५, ८, ६} 1 
खए-- पु० (सं क्षय>प्रा° अपु 


` खय) विनाश. (को० ४, ६३) 1 


खगणहु-पु° (सं० खगनाय) गरड 


सगविज्जा 


4 'शगणाहु परिसरिउ सुरराउ धरहरिख", 
अर्थात्‌ "खगनाथ विसक गया भौर सुर- 
राज धरा उठा; (क० ३, १८, €} । 
खगविज्जा- स्वी° (सं° गविद्या) 
(आकालप्तं चारसामध्यं मित्यर्थः) आकाश 
मे चलने कौ सामथ्यं (जस० १,७, 
१५) । 
खगामिखी- स्ती° (सं० खगामिनी) 
विद्या-विश्ेष; (प० च०)} । 
. ख्गिद-पु ० (सं° खगेन्द्र) गरुड; (जस ° 
१, १८, १) 1 
खग्गंक-- पु० (सं खडग+-अद्क) 
खदह्ग की गोद, “घारावंडणभौीयव्व जय. 
सिरि वसइ जस खग्गंके", (जंतु १, 
११, १०) 1 
खग्ग-- पु० (सं खङ्ग) तलवार, 
खांडा, खड्गः; (प्रा० पै० १, ११; सि° 
२, १८; हे° २३०, ४ जतरू० ९; ३, 
४) --ग्यपु० खड्ग का अग्र भाग 
(की० ४, ७१) 1--फर पु० (खड्ग- 
फलक) जंवु० ६, १४, €) ।! खगो-- 
पु (सं० खड्ग) तलवार; (को० ३, 
२८) 1 
खग्गिश्र-पु० (दे०).गांव का मुखिया; 
(दे०° ना० मा० २, ६६) 1 
खच्चत्ल-- पु (दे०) भालु; (दे०- 
ना० माऽ २, ६६) 1 
खचस्चोल--. पु० (दे० 
(द° ना० मा० २, ६६) 
खजुहाव--क्रि° (सं° खज्जंति) मांजना 
सफा करना, क्ाइना-पोंद्धना, पवित्र 
करना, “"दु हाये खजुहावः-ाम्यां हस्ता- 
भ्यां खज्जंति 1 खञ्जं मार्जने 


व्याघ्र, शेर; 


(७० 


(२ 


ङ्‌ 
ह) 


१) खज्जुरय 
व्ण प्र० ७-१३ ) ॥ 
^+“ खन्ज-- {सं° खिद्‌; खिद्यते) 


खी्ना; (व० २, १, २) 1 

खेज्ज- ° (सं० खाच) खाद्य-विरेष; 
(भ०)1 

^^खनज्ज- सं ° खाद्‌ > ^८^खा का कमं- 
वाच्य 955४८ ४९ ०81०० 1 खज्जेसहु; 
(प०च० ३२, ६, ६)1 -इ (संर 
खादते) खाना; (ह° ४२३; जंतु २, 
२, २) । खज्जंत-- ० (सं०५८खा-- 
शत) (जंबू &, १, १०) 1 
खज्जय-देखो खज्ज खाद्य; (प० च० 
६६, १६) 1 

खज्जा-न० (सं° खाद्य > प्रा° खज्ज) 
खाद्य-विशेष; साजा; (सुदं० ५, ६, ६) 1 
तुल० मर९ चाजा | 

खन्जिअ--वि० द°) १. जीर्णं; सहा 
इअ; २. जिसको उलाहूना दिया गया 
हो वहु; (दे° ना०मा० २,७८) ] 
खल्जिर-- वि० (सं खाद्यमान) जो 
खायागया हो व्ह; (स्ण०) 1 
खुज्जुत्लिय--वि० (सं° कुव्ज +उत्ल 
क (स्वार्थे) कवडी; ““खुज्डुल्लिय अम्ह 
उवरि पडिय", (तभी) एकं कवडी मेरे 
ऊपर आ पड़ी; (जस ० ३, २, २०} 1 


खज्जुर--न० (सं० खजुर) खजूर-फलः; 
तुल० पं० खजुर, (प० च० 2, १, ६} 1 
खञ्जरी--स्ती° (सं° खजुरी >प्रा० 
खज्जुरी) खजुर का वृक्ष; (प० च० ५३, 
७६) । 

खज्जूरय--पु ° (सं° कर्णं +सचरू सक) 
लगभग एक चलिंहत का एक विर्वला' 


सज्जोञ 


कीट; तुल गु० कानदलूरो; (सिथ° 
११, ५, ५) 1 
खज्जोभ-- पु (दे०) नक्षव्र; (दे०- 
ना० मा० २, ६६) 1 । 
खज्जोय-- पु (सं° तयोत्त>प्रा° 
खज्जोज).जुगगू; (सं० रा०) ।--वपु० 
(सं० खद्योतक >> प्रा० खज्जोयय) कौट- 
विशेष, जुगनू; (जंबू ७, २, १३) 
खद्टंग-- १. (सं° खद्वांग ~पर 
खटटंग) चारपाई का परैर, कापालिक 
की एक धारणीय वस्तु. (सं रा०)। 
२. न० (दे०) छाया (दे० ना० मा०२, 
६८) 1 

खदट्‌ट-न० (2०) तीमन, कदी; { 
ना०मा० ३, ६७} । . 

खदट्टा--.. स्त्री {सं० खट्वा खट्वा, 
खाट, चारपाई; (ण०.७, ६, ११; प० 
च० ३६, ६, ६; म० २, ५५, ७) । 
खट्वाहिडोल-पु ° भूलती हई शय्या 
(कौ० २, २४५) । 

खद्‌टावण्ण-- ` पु"० खट्टे स्वाद वाली 
कटी (लाए) का प्रकोर; (प० चण 
५५, ११, ११) । 

खद्विश्र-- पु० (सं० खद्िक > प्रा० 
खद्धिम) खटीकं, कसई; (दे० ना० मां० 
२, ७०) । 

खड-न० (2०) १. तृण, -घास; (जस ° 
३, १४, ४} दे० ना मा० २,..६७) । 
यासी वि० (सं०तृण +-भाशिन) घास्न-फुस 
खाने वाले परु “खडयास्ीखेडय -उछा- 
त्रद्?--अर्थात घासफुत खाने बाले पञ्युजो 
के टको को (वह हाथो) .नष्ट कर 
डालता था; ण०३, १५; ११) 1२ 


(२६२) 


खहा 


खली; “गार पइण्णद्‌ खडषुसद") गाय ` 
को खली-शरुषा खिलाया जातां है, (३० 
सा० दोऽ) । । । 
खडइअ--वि० (दे०) संकुचित; . (दे०- 
ना० मा० २, ७२) ) । 
खडक्क--पु० पवंत्त; तुल० गु° खडक; 
(प० च० ३१, ३, ६) । | 
खडक्कडउ -पु० (सं० खटत्छत) खड- 
खड भावाज; “णिमुणेवि खडक्कंड गिर 
उरंति” (चुदं० २, १० १०) 1 ` 
खडरिकभ्रा, खडधकी-- स्त्री° (देऽ) 
विडकी; (दे० ना० मा० २,७१) 
खडविकिय--क्रि° भू० का० (सं सट- 
त्कृत) ध्व ०, खड़खडा उरे," ˆ "“खडविकय- 
वीरकरवालं", वीरो के करवाल खड़- 
खडा उठे; (जबरू० ७, ६, ५) 1. 
खडक्को-- . स्ती° (सं० खटव्किका) 
खिड़की, .दरीचा, भकरोखा . (दे० ना०- 
मा०.२,७१) 1 व 
खडखडिय--वि० (सं० खटत्छृत, व्व) 
खडखड्ाती हुई, “रणं घडिय-खडखडिय- 
तिक्खासिधारर'", वह्‌ आपसमे मिलकर 
खड़खडाती हई तीक्ष्ण असिधारा से मुक्त 
था; (जंवू० €, ७, ३) । 
खडफड---क्रि० (दे०) छटपटाना; (म° 
२, ५५, १३) 1 । 
खंडयासी-वि० (सं० तृण +आणिन्‌) 
घाप खाने वले; (ण० ३, १५, ११, 
दे० ना० मा०२, ६७) । .. 
खडहड-- प° छद-विशेष; (प० च 
२३, १, ७) । 

खडहडी--स्त्री ° (दे०) गिलह्री, .भित्ली 
जंतु-विशेष; (दे० ना० मा०२, ७२) । 


५ 


खडा ( २ 


खडा--वि° (सं० पट्‌} 
२, ५९१) 1 
खडया-स्नी० (सं खटिका~>प्रार 
खडि) खडिया; (जंव्‌० ६, १४, 
१५) । 

खड़मा--स्नी०(दे०) मोती; (दे० ना०- 
मा० २, ६८) 1 । 

खड़ड, खड्डग-- न० (दे) इमन्रु, 
दाढी-मुद्धः (द ना० मा० २, ६६) । 
खडडा--पु° १. (सं० खात्त) पव॑त का 
खड्ड, गड्ढा; (दे० ना० मा० २,६६}। 
२. स्त्री (दे०) खानि आक्र; (दे०- 
ना० मा० २, ६६) । 

खड्‌डाग--वि° (सं क्षुल्लक) थोड़ा, 
दलका; तुल ० गु० हलकु; (संवि० स, 
१,६) 1 । 

खणेतर--पु ° (सं० क्षणान्तर) क्षणमात्र 
“चिप्फुरइ संणंतरि विज्जसिद्धि, मेरी 
विद्यासिद्धि क्षणमात्र मे स्फुरायमान हो 
जाती है, (जस्त° १,७., १) 

खण-- पु० (सं° .क्षण>प्रा० वण) 
लमहा, निमेष, एकं सकडसे ४/५ भाग 
के बरावर समय की माप, काल-विञेप 
` वहत थोडा समये; ` तुल ०. म० ` विण, 
सगही छन, खन; (तिलोपा, दोहाको्ल; 
्ति० १, ४१) 1 खणंत्तर-पु ° ` क्षणान्तर; 
(जेवरु° २, १६, १३) 1 --दिद्‌ठः वि 
(सं° क्षण र्ट) (जंबू ० €, १२; ६) 1 
-द्ध पु ° (सं° क्षण~-अदध)क्षणार्घं (जब 


इ; (भर पै० ` 


9 १५) { खणा-ल्षजः; (प्रा प 
१ | २ ०) 1 ् सखणु--पु° ५ लख; 
महा०) । ` ५. 

+८^खप-- (संर ` खनू>ेप्रा खण) 


६३) 


खणिव 


खोदना 1 --इ, क्रि° (सं खनति); 
तुन० म० खणर्णे; (म०) ! खणखणंत---. 
व° कर° (सं° खनखनाय्‌ -{-रतू) (जंतु 
५, १०, ७) । खणन्त--ब० ० खोदते 
हए; (पर च० १२, ८, ५) 1 , 
खणक्खण, खणलणखण--अक० (सं° 
खणखणाय्‌) “खण-खण' आवाज करना; 
(प० च० ३६. ५३) । 
खणक्वेद--पु"° वानरयोघषा; 
५७, १४) \ 
खणखण-पु° (सं° इणखणाय्‌ >>प्रा९ 
खणव्खण) खन-खनम की प्वनि; 
“चेल्लिवि खणखणरसंदरं वलियहं जित्तदं 
आहरणडं मंडलियहं," खन-खन घ्वनि के 
साय पात्ताद्ेल कर वैलवान माण्डलिको 
के आभरंण जीत लिये; * (ण० ३, १२, 
१५ ) 1 

खणखणाकार-- पु ° {ष्वन्यात्मक) तल- 
वारो के टकराने से होने वाली खन-खन 
की च्वनि; (प० च० ४८६, ४, ३) 1 
खोदना; 


(प० च० 


खणण-न० (सं० खननः) 
(जंवु° €, ७,.६) 1 

खणाव--वि० . (सं. खानयति) खोद- 
वाना, खुदवाना; “खणाव-खानयति \ खन 
अवदारणे (उ० व्य० प्र० ४६- 


२२) । 


खछि-स्वी° (सं° खनि) खान; (जस्ष° 
३, १ १७) 1 

उणित्त-न० (सं० खनित) खोदने का 
यंत्र; (दे० ना०मा० ४४). 
खणिय--वि० (नं° खणित्त) खुदा हराः 
(क० ४, =, ७) 1 


| 


> 


खयस--स्व्री० (दि०) मनका दुध्वया 
पीड़ा 1 --ईड; (स ३४) 1 
खग्णसा--स्ती° (सं खिन्न-मनम्‌) मन 
का दुःख, मानसिक पीड़ा, (दे ना०- 
मा० २,६८) 1 

खण्ड-पयार--पु० (सं खण्ड-प्रकार) 
मिष्टान्न-मेद; (प०च० २५, ११, 


३) 1 


खष्डय--पु० (सं० कटड्ग) तलवार; 
तुलण्गुण० पराड; (पच ५२, १, 


६) 1 

खण्डसोल्त-पु० क्रमे तयार की 
गं मिठाई का एक प्रकार, गडौत्त 
(सोल पक्व); ` (प० च० ५०, ११, 
२) 1 

खण्डिनिा-स््री० दोदर गुप्त दार; 
“शोपान तोर यन्त जोवण जाल जाच- 
योय खण्डिया,” अर्वत्‌ नगर्‌ के विभिन्न 
नागो में स्ीदि्णां वड्‌ द्वार्‌, यंत्रवाराग्रह्‌ 
लौर गृप्तद्वारथः; (की० २, ८५) 1 
छण्ण--वि० (दे०) खोदा दुमा; (जमर 
१, ५, १२; दे ना० मा० २, ६६} 1 
खण्यु-पु° (सं° स्याशु>प्रा० खरु) 
ट्ठा दन्न; दि० ना० मा० २, ६६)। 
खण्युश्र--पु° (यखं० स्वारुक्) कौलक, 
खटी; (दे ना० मा० २, ६८) । 
शत-पु° (म खत, त्त) फरमान, 
ग्राही हृदुम, परवाना; (की ४, 
८)1 

खत्त--वि० {सं लात्र>प्रा० उत्त 
श्नत्रिय-यंवेवी, क्षत्रिय का; (ण० १, 
१८, ६} । पु ° (सं० क्षत्र > प्रा० खत्त) 
त्रिय, मनुय्य-जाति-व्निव; (भर) 1 


र्ग (२६५) खं 


न० (द°) गंढा, गतं; (दे० ना० मा 
२, €६) 1 

छत्तवम्म--भु° (० क्लत्रवमं) छग्रिव 
घर्मं; (जस ० १, २३, २) 1 
खत्ति-पु ° स्त्री (सं कत्रिय>प्रा 
खत्ति) क्लत्रिव नामक जाति; (प्रा० प° 
१, ११७) 1 ॥ 


खत्तिमि-पु० स्वी° (स्वं कत्रिव> 
प्रा० खत्तिज) लत्रिव वणं, हिदु्ोके 
चार व्णौँमे एकवर्ण; (की० १, 
५५) 1 

खत्तिणी-स्वी० (सं क्षत्रियाणी) 


लतया, लतरिव जाति की स्त्री; (प्रा 
पै १, ६४८) 1 

खत्तिय--पु० (सं० क्द्रिय> प्रा 
खत्तिव) श्री, मनुप्य की एकर जाति; 
(म २, ७, १०) 1 `. 
खत्तौम-पु० स्तीर (सं कछत्रिय) 
क्षत्रिय नामक एक जाति; (प्रा० प॑र, 
२०७) 1 

खद्ध-वि० (दे०) १. खाया टता, 
युत्त, भलित, २. दृव, “लक्ृद्णक्रदव 
उदवंकेखउ'” --वह्‌ चन्मरणके दावन 
समानथाजो कतकरेय राव्णकोदधा ग्ग 
या, (० २, १४, ४, दे० नान का०२' 
६७; जस १, १२० २) । 
खन्धय--पु० (सं० , स्कन्दक) 
विन्नेय; (प० च० २३, १, ६) } 
4 खप-- (सं० क्ष्‌} नष्ट 
खपियड; (रा० ३४) । खप्पिनि-द्रि” 
(सं० क्षपित) “की कुमन्त॒प्टर कसि 
हीन ववण का समज खप्पिन,ण विदाना 
चाहिए; (कौ० ४, १४५) । 


टना। 


खप्पर 


खप्पर--पु ० (संर खर्पर >> प्रा० खप्पर) 
खोषड़ो; तुल० म० सखापर;ः (भण) 
२. घट सादि का दुक्डा; (प० च० २०, 
१६६) 1 चि० (दे०) निष्टडुर, स्वा; 
{द° ना० मा० २, ६६) 1 

खन्नालइ- क्रि (प्त क्षोभय्‌ >प्रा° 
खोभ) विचलित करना, क्षोभित करना; 
{सुदं ८, २७, १०} 1 

खम--सक० (सं० क्षम्‌ >प्रा खम) 
क्षमा करना; (जस ०) 1 खमंतु (विषि०) 
(जवु° ८, १, २} ! खमाविमउ क्रि 


सू० काऽ क्षमा मांगी; (प० चऽ १६, 
१४, १) 1 

खम--१. वि० (सं° क्षम) योग्य 
पयप्ति सक्षम; (्ि० २, ५) 


२. स्त्री (सं० कमानेप्रा० खमा) मा, 
“जय खमदमप्तमजम रिवर्हणिलय,” आप 
छमा, दम, एम ओर यमादि गूणौके 
समूहो के निषान ह; (णऽ १, ११, =) 1 
--वहपु० (० क्षमापध) क्षमाका 
मागे; (जत्त० ४, १५, ७) 1 

खमा--स््ी° (छंदणात्नमे) मावाका 

द; (घ्रा० पेऽ १,६०})। 

खभिय--वि० ।सं° क्षमित) मा क्या 
हाः; (जंतरु° + ७ १०) ॥ 


खम्भ--पु० (वं०शं० स्कम्भ >प्रा० 
खंभ) खंभा, घेभा, तुल ० य° खभ; 


{पर च० ७, ५. ४) ॥ । 
खम्मक्खम- पु ` (दे०) १. ` संग्रामः 
लडाई; २.मनक्ादुख; (दे०ना०्मा० 
२, ७६) 1 । 
खयंकर--वि० (स० क्षयकर) नान्न 
कारक; {ण्० ४, १४, २) 1 


खयरवड्‌ 


खय--अक० (सं° क्षि) क्षय पाना, नष्ट 


होना ! चञ--क्रि० आ०नप्ट हो; (प० 
च० १२. ६, ५) 1 टि०-हेमक् नेप, 


2 ३८७ में विध्यर्धक ल्ियामे इ,उ,ए 
का विवानक्विारहै। 1 
उथ--पु० (सं क्षय>प्रा इय) 
१. क्षय, विनाञ्च; (्ि० १, ४१; ण० 
+ ६) 1 २. रोग-विज्ञेप; (भ०) 1 ` 
२-खमः; (जस्र ०) ॥ 

खयकरि-वि० (सं° क्षयकारी) नाश 
या तवाही करने 
१६) । 
खयक्ाु--पु° (8० क्षयकालमेप्रा० 
खवकाल, गाल) प्रलयकाल, अवनति करा 
समय; (्ति० २, १) 1 

खयचियउ--वि० (सं° लतत~+-चित्‌) 
ध्तयुक्त; “णं नहंखयचियउ निट्‌दररहियउ 
कण्णाऽदिलासिणिजोन्वयु;”. (जत्रु 
६ ११) 1 

उथर-पु० (सं० खचर >प्रा० खयर) 
विद्याधर, विया वल से आक्राश मे चलने 
वाला मनुष्य; ““सुरणरविस्रहंरवरखयरस्- 
रणु, कुसुमसरपदर्हरसमवसर्णु -रजा 
ने तीर्थक्ररके उस समोक्तरण मेप्रवेश 
क्रिया उहाँ देव, मनुष्य, नाग गौर विचा- 
धर विराजमान ये, (ख० १, १९१, १) 1 
-ङलः पु ° (तं० खचरद्रल) विदयाषर- 
कूल; (जस ० ४, २६, १७) 1 
खयरतंज--वि० (खं ० देचर -‡-भन्तक = 
मारक) वेचरो के कालस्वर्प; (जंदरु 
७,११.१४) १ _ ` 
खयरवड--पु०. (सं ° सेचरपत्ति) विद्या- 
घर (चिद्यावलसे आकाशा में चलने 


॥1। 


वाला; (जंतर ८, ७, 


~ 
ह । 





<-२९ 


सयरवि 


वाला मनुष्य, जाकाश्चारी) “वलिख 
खयरवद्‌ तड भिडिडउ . रणे मणि, 
--वह चरेचरपति रत्नसेन वापिस लौटा 


बीर रणम भिड़ गया; (जत्रु ७, ५, 
१०) 1 । । 
खयरवि--पु° (सं ° शय ~{-रवि) प्रलय- 
सूरय; (जंतु ५, १३, १४) । 
खयराउ-पु० (सं° खगराज) गरुड; 
(वा० १, €} । 


खयरामर--पु° (सं° खचरामर) विद्या- 
धर एवं देव; (व° १, १२, १०} । 
खयराहिव - पु० त्तं खचराधिप) 
उवलनजटी नामक व्यक्ति; (व० ४, २, 
क) 

खयद--पु° (सं० देचर) खेचर-वियाधर 
{जाति) (जंव्रु० ५, ४८, १२) 1२. वेचर, 
“इड करिवि खयर विज्जावलेण णिय- 
भवर गय पुणु णहयलेण”, अर्थावु यह्‌ 
सव करके, वहू वेचर॒ विद्याके वलसे 
नभस्तल द्वारा अपने भवन को गया; 
(क०२,२१,८)। । 
खयरूव--पु° (सं० क्षयल्प) विनाश का 
रूप; (जस० ३, ८०, १४) । 
खयरेश- प्र ° (सं° चरेन) ज्वलजटी 
नामक व्यक्ति; (व० ४, ४, ७} 1 
खयरोम-पु०° (सं० क्षयरोग) रोग- 
विशेपः; (जंतर ३, ११, ३) । 

खय रोरय--पु० (सं° खचरोरग) विद्या- 
घर मौर नागः, (व०.२, १४, ८) 1 
खयस्तमणए--पु ०. (सं° क्षय-समय) प्रलय- 
काल; (व० ४, २०, २८} 1 
सयहि--जक ० (सं० क्षयति, क्षि क्षये) 
छीण होती दै; (सं० रा०) 1 


(२६६) 


खरहिम 
खयाण--पु ° खदान, खड्डा;.-- (जंतर 
५, १०, ८} । = = 
खयाल--पु० -फदरा-“-.* निवसड 


सिहरिखयालदि* -जो पिह गिरिकंदरा 
मे (जाकर) र्दता है; (जंतर ५, १३, 
३२) ॥ । ` 
र--यु० १. खर पृथ्वी; “लर वाल्ुमाद्‌ 
भिज्जडइ्‌ णमहिणिन्मर सलिल -पवाहृहि 
--खर, वालुका यादि (नरक) - पृथि- 
विया निरंतर जलप्रवाह्‌ सै भेदी न्टीजा 
सक्ती; (व० १०, ६, १३) 1 २.पु* 
(सं° प्रा० खर) गधा; (सि० १, १३) 1 
३. दछप्पयछठंदका भेद; प्रा र्प॑० १, 
१२२) 1 ४. तिनका, वृण; (कौ० ३, 
६०} 1 ५. वि० (सं० प्रा° खर) कठोर, 
तीक्ष्ण, प्रखर, - (महा० ते, ७; प्राण 
प १, ३६) । -किरण पु० सूरय; 
(जस्त) । . 
खरडश्र-वि० (द०) १. रुख.; २. भगन, 
नष्ट; दे० ना० मा० २, ७६) 1 बरदू- 
सण--पु० रावणं का वह्नो; (१० 
च०१,७८) 1 ` ` 
खरमुही-स्त्री° (सं° खरमुखी) वाद्य- 
विशेष, (ष० च० ५७, २३) । 
खरटद्रलु- पु ° खरवहुल, . पृथ्यीवण्ड; 
(व° १०,२२, ८) 1 
खरस्य प° (सं° खरशयन) कठोर 
शयन; (व° १०, २५, १६) 1 
र-सिल-पु० - (सं खरश्ििला) 
यआघारशिला; (प्रा० गु० ७, ३२) । 
खरहिम--पु"° (दं०): पोत्ता, 
दे° ना०मा० २; ७२) 1 


पौत्र; 


खरिय--वि० (दे०, प्रा० उरिञ) भक्त, 
भक्तितः; (न°) | 





उरी-वि० (्ं० उर=तीक््य) 
चिल्ङुल, पूरी; तुल० मगही _ खरी; 
(विनयचदरसूदिः नेमिनाथ, चतुप्पा- 
दकता) 1 

खरल्ल-- वि (द° ) १. कठिन, कठोरः; 
२. विपम म्मैर उचा; (दे० ना मा०- 
श 


° (संर प्रा० उल) १. दुष्ट, 
दुन; (प्रा० पै० ९, १६६. जक्न° ९, 
१७, २८} । २. सलिहान; (व० €, १, 
११) । ३. स्त्री° {चं उलि, खलो>> 
प्राण्खचौ ) तिल-पिष्डिका, तिल जादि का 
तेल रहित च्रे, खल --भक्वरणि तासु 
क्रि चित्त जाइ; (संधि २, १०, 
+ 

+^खल- (तं 


१. चिस्कना, 


स्स्‌ > भराऽ उत) 
स्दलित होना 1 --इ व 
(सं° स्वलति > प्रा० खलडइ} प्राररपं 
१, १६०) 1 २- पड्ना, निरना 1. --डः 
व० (प च० १४,.३, ४) । तुल० म° 
खउठर्णे 1 खलंत-च ° कछ० (सं ०५८त्वत्‌ - 
शतृ) निरते हुए, पडते हुए; (जंडू ०३, =* 
३) । खलंतु-ब० ` क० मटक्वा हला; 
(क< २, ३, १) ! उतले-क्रि° स्वतित 
` होना; (की° ४; १६२) ! दीलिड- 
क्रि० भू० का० स्वलित हो गया, निरः 
गया; (प० च< १३. १, ३) 1 
खलडयं--वि० (अ० खाली) खाली, जे 


भरानदह्य, सक्ति (दै न° माऽ 
` ७१) 1 । । । 
खलक्वल--अक० (चं खलखलाय्‌) 


(२६७) 


खलणा--स्ती° (चं०. 


> { मत रः ५२ 1 


खला 
च अवाचं । करना । खलखल 
खल-खयव क यःचय करना 1 उदक्च. 
खलन्ति -खल-च्ल की जाकवयच करना 


{श्ण्शा०९); तुत ० गु° उछठख्ठती 
(१० 39 २३९१, ह, ९) | 


च्छि शू० काण (सं खत्तखलितत) चखंल- 


उलखचियः लय-- 


खला उठे, “उयरउल सखलखलिय"- 
खेचर समूहं खलखला उठे, (सुदं ० &, 
१२, ६) 1 । 

उलतखलिय-- वि० (चलखलायित) 
खल-खंल की घ्वनि करने वाले “कहि 


पजम्डस्विडिदवलियडलवाहलःं 
मि ज्च्छरयंदखदसं लियजलवाहलः,- 


कटा खल-उत कर्क नरतं हुए जत के 


छोटे-छोटे प्रवाहये; (जंद्रु० ५, ८, 
२९) 1 | 
खलगंडिस-वि० (दे०) मत्त, उन्मत्त; 


(द° ना० मा० २, €७} 1 
खलरण--न० (सं ° स्वलन) 


निर जाना; (लंहू° ४, १५ 


निपतन, 
५) 1 
स्वलना)} गिर 
जाना, निपतन; दे०ना० म्‌ 
) 1 
खलयत--पु० (दे०) क्लोम, खलभलाहट 


५) 1 


मा २३ 


उलसदिय--वि० (6) लृन्व, शोभ- 
प्रास्त; (न°) 1 
उलहल--१. वि० {म्रा° खलमनलिय 


श्व, लान्-प्राप्ठः तुच० चु० चव्छनलदु 
(पर ५ १२ 4, २) १ २. षु (चं० 
(ध्व०) 





प्रा खदलदव, भ्रा खलदल) 


जल-प्रवाह्‌ क कारण . उत्पन्न खलखल क्म 


सल्दः {जचत° ४ ५ र} ३ 
उला--अक० (द°) 


नृकूसान करना; (*०) 1 


खराव स्तता, 


सलाद 


खपताह--न° (सं° खलानु) खलो को, 
, इष्ट को; (हे ३३८५ १) । 
खलिम--वि० (सं° स्खलित > प्रा 
खलिम) १. गिरा हुमा, पत्तित, २. सका 
हिमा; (ख० ६, ४, 8; जस० २, २१, 
५) । खलिय; (क० ३, १२, ४) 
सलिध्र--वि० (सं० खलिक) खलसे 
व्याप्त; (दे० ना० मा० ४, १०) । 
खलिम्जह--क्रि° (सं स्वल्‌ >प्रा० 
खल) स्ललित करना, “तुह पौरिसु किर 
केण खलिज्जईइ,"” तुम्हारा पौरष कौन 


स्खलित कर सक्ता है; (ण० ७, ९, 
८) 1 

खलिण--पु° (दे०) लगाम; (व० ४, 
९४. ७) । 

खंलियार--पु° (सं० खलीकार == १.चोट 
पहुंचाना, २, दुर्व्यवहार, अनिष्ट) 
तिरस्कार, निर्भत्संना; (पर चर ३६, 


११६) । टि०्-प्रा० मे खलियार (सं० 
खली-कृ) प्रातु मी दै, जिसका अर्थं तिर- 
स्कारकरना, घूत्कारना है। 
खलिपारिम--वि० (सं खलीकृत) 
` तिरस्कृत; (प० च० ६९, २) । 
खलनी--स्त्री० (स° खली) तेल की तल- 
` छट, तिल-पिण्डिका 


तुल ० पण खल्लः 
दे० ना० मा० २, ६६) 1 
` खलु--वि० (सं० प्रा° खल) दुर्जन 
(भण; ह° ३३७ १, महा ६६, ३, 
“४ | `. 


खल्ल--न° (दे०). १. उपानह, जुता 
` (संधि० १२,४, ८) + २.वाड़काद्ि्र 
३. विलास; (दे० ना०.मा० २, ७७) । 
` ४. साली, सिक्त; (दे० ना मा० १, 


(२६८) 


` खवडिभ--वि° (दे० ) स्खलित 


स्वय ` 
३८) । 
खल्लइभ--वि० (दे०) १. संकुचित, 
२. हष-युक्त, (दे ना० मा०र२, 
७६) । 


खल्ला--स्ती ° (सं° खल्ल > पा० खल्ल 
>प्रा° खल्ला) शरीर का ऊपरी. आव- 
रण, चर्म, चमड़ा, त्वचा; तुल० पण 
खल्ल; (दे° ना० मा० २,.६६) । 
खत्लिरा--स्त्री° (दे०) संकेत; (दै०~ 
ना०मा० २, ७०} 1. 
खत्लिहड-- पु (सं० खल्वाट > प्रा 
खल्लीड) जिसके सिर पर वाल नहो, 
गंजा; (है० ३८९, १) ।- 

खव--पु० (देऽ) १. वारयां हाय, 
२. गर्दभ; (द° ना० मा० २, ७७) । 
+^खव--(सं° क्षपय). १. नाक्च करना, 
२. डालना, प्रक्षेप करना, ३. उल्लंघन 
करना । --इ क्रि (स्ं° . क्षपयति 
प्रा° खवेड) (जंतर २, १, १५)। 
-न्ति क्रि०, व०;.(प१०.च०- ३०, १५, 
६) } - 
खवमो --पु ° (सं० स्कन्ध > प्रा० खंव) 
खवा, कन्धा; दे ना०. मा०-२, 
६७) । । 

(दे०- 
ना० मा०.२, ७१) ॥ 
खवणए-न० (सं० क्षपण >>प्रार. खण 


> खवणम) लय, नाण; (जप्त० ३. 
१८५ ५), 1. । 
खचणय-पु० (सं० क्षपणक>प्रार 


खवणय) जेन भिक्षुक; (स्षि° १, ६) । 
खदय--पु"० (दे०) स्क, कंधा; (दे०- 


.ना०.मा० २, ८; भ) ॥ 


सर्वलं 


खवल-पु० (द०) क्षोभ, खलबलाना; 
(म° १, ३०, ४) 1 
खयलिअ-वि° दे०) 
(दे० ना० मा० २, ६७} । 
सवालिउ-क्रि° (सं क्षोभय्‌ >प्रार 
खोभ) क्षोभित करना, क्षोभ उत्पन्न 
करना; “जड वि खवालिउ, तइविण 
चालिउ” -यद्यपि उसने क्षोभ उत्पन्न 
- करने का प्रयत्न किया, तो भी चहु चला- 
यमान नहीं हृ, (सुदं ८५ रण, 
१३) । 
सविम--वि° (सं° क्षपित) १. विना- 
शित; (जसञ० २, ८, ५)! २. पीडितः; 
(जस ०.१, १२, १३) 1 
खविड--क्रि° .(सं० क्षपित >>प्रा° 
खविभ) खपाया जाना, “भशु करिण पाड 
धम्मे खविउ” कहिए, एेसा कौन साप 
है,जो ध्मकेदारान खपाया जा सके; 
(ण० ६,५,६) ॥ ५ 
खवियारि--पु०, वानरयोद्धा; (प० च 
५६, १२-१४) । 
 खब्व-पु० (दे०) १. वाया हाय, 
२. गघा; (दे० ना० मा० २,७७) 
खभ्वुल--न० (दे०) मुख, मुह; (दे०- 
ना० मा० २,६८) 1! 
खस प° (सं० भ्रा? खंस) १. खस 
` देश मे रहने वाला ` मनुष्य; (भ०) । 
२. वतंभान गढ्वाल भौर -उतके उत्तर- 
वर्ती प्रांत का प्राचीन नाम; (पठ च० 
६८, ६६) 1 ३. खश; खुजली (व्याधि); 
` (जद &१ "१६, ७}.1 - 1 ' पु ० जन- 
. पद-विशेष; (प० च० ६, ६६) । 
खस--अक० (दे०) खिसकेना, 


द्धः 
<) 


कूपित, 


भिर 


(२६६) 


-खाञ > प्रा° खाद्आ) खाई, 


सारणं 


पड़ना । --ह स्वलित हो; 
सार) । . 
खांहि--वि० सुदर; (हि० का०, च॑ 
३८) । 

^८खा-- (सं० खादत्ति,.प्रा० खामड्‌) 
भोजन करना, भक्षण करना; (उ० व्य 
प्र° ११, १९) 1 --इ व° खाना; (प° 
च० १६, ३, २) 1 -उ+ भू० का० 
(ण०७, ६, £) 1 -ए (प्रा० पैर, 
१८३) 1 --हि (प्रा० ०२, १२०) 1 
सज्जेत, खज्जमाण--व° क०, (प० च० 
२२, ४३; १७, ८१; ०८२, ४०) 
खाउ--क° (सं ० खादितुम्‌) भोक्तुम्‌, 
खनेके लिए; (जंवू० १०, २६, ५) 1 
खाहु--क्रि° आ० खांमो; तुल ० मगही 
खाहु; (सरह, दोहाकोश) ! 
खाश्र--वि० (सं खादित) 
भक्षित; (भ०) । 
खाइभा--स्ती० (सं० खातिका>पा० 
परिखा; 
दे० ना० मा०, २, ७३) 1 तुल० गु° 
खाई । खाइय; (व° १, ४, ५; प० च 
२३, ६, €) \ खातिका; (देऽ ना०.मा० 
२, ७३) 1 

खाट-स्ती० (सं खट्वा>प्रार 
खट्टा) खाट, चारपाई; (ड० व्य प्र 
४६, २७; शवरपा, चर्या० २८) 1: 
खाडडम--वि० (दे०) प्रतिविभ्वित, 


(वैराग्य- 


भुक्त, 


` प्रतिफलित; (दे० ना० मा० २, ७३) । 


साण--न० (सं० खादन >> प्रा° ` सराण) 


„ भोजन, भक्षणः; (प०च० र, ८, ४} । 
“ २. पु०-{तुर्की-खानं) पठानो कौ उपाधि, 


खान, खां साहव; ३-पु० (सं स्यार 


- खाण--पु ° 
-खान, खदान; (सि० १, ४४) 1 खाणि- 


` वामीकोःः खुदवाया; (क° 


. खामियम--वि° (सं° 
, जिसके पास क्षमा मी. गई हो वहः 


` १. क्षीण, २. दुल, .३. पतला; 


मवण 


>> प्रा० खाणु) ("तसुं ञखए्‌ मन्ति आनन्द 
खाणु, -अर्थात्‌ उस माता . के पासि 
जानदेदवर नाम कामंत्री.ह; (की० ३, 
१२६) 1 टिन्-नाम केवत में खाषः 
शब्द का अर्थं ` शिववाची ईष्वर हाव्दसे 
है 1 --पाणपु०° खान-पान; (्ि० १, 
३७) 1 

.(सं० खानि >> प्रा. खाणि) 


¦ स्त्री° (सं° खानि) खान; (देर ना०- 
मा० २, ६६) ॥ 
खाणाविड--क्रि० भरू० का० खनायित 


, खनवाया, “खाणाविड करकंडेः खणेण, 


मस 
1 [। ८ / 


करकण्ड (राजा) ने क्षणमातर 


५) 1 

खाणि--स्त्री (कं खानिनेप्रार 
खाणि)। खान, निधान; (जंतर १०, 
१८, 5} । खाणी; (ण० २,३, १३) 
खारेक्करु--पु ५ (सं° क्षणक) एक क्षण; 
(व० १, १६. ३) । 

खाति--स्वी° (सं० ख्यातिम्‌) प्रसिद्धि; 
(उ० व्य०° प्र° १०-१७) 


खानी--स्ती० (सं° खानि~>प्रार 


. खाणि) खदान, खान, आकर; (सि० २, 
. ११) । 


खाम--वि० (क्षं क्षाम~>पा० लाम) 
२१६ 
ना० मा० ६४; , ..१, २५ 


६) । 


जस° 
क्षमित--क) 


(जंतर ०.२ ८५ ) 1 


(२७०) 


` खामोपरिय--स्तीर' (सं० 


. (दे० ना० मा २,. ७४) 1 


चिंखिणी 


लामोदरी) 
दुव्रंल पतली कटिवाली; (सं° रा०) 
सखाय--वि० (सं० . खादितः प्रार 
खाद्अ) खाया हा; (भ०) 1. 
लारफिडी-स्त्री° (दे०)'-. गोधा, गोह्‌, 
जतु-विशेप; (दे० नाटः मा० २, 
७३):1 ~ ४ । 
खार--पु° (सं° क्षारक>>प्रा०. खार) 
खार रेह; :तुल ° पं० खार, (सं° रा०)। 
--दूसणयु०्खरदूुषण का मंत्री; (पण 
च० ४५-१५) ! --समूद पु० (संर 
क्षार समुद्र) खारा सागर (जंतू० ६, १, 
१३) । । 
खारय--न° (दे०) मुकुल, कली; (द०- 
ना० मा० २,७३) 1 
खारिय-वि० १. चिढे हए; (प० च° 
६ १, ६) 1 २. (सं क्षारित) खरे 
पानी मंसे टपकाया हुमा; (भ०) 1 , 


खाविय--वि० (सं° खादित) भक्षितः 
“मुडखंडखावियचामु "उद्‌," -मुण्डों के 
टुकड़ -टुकड होने लगे,- गौर उन्दं चामू- 
ण्डा खाने लगी; (ण०७, .७, ५)॥ 
--उ, भ्रू° का० भक्षण किया (प० च 
६, ११,२} 1 ` ~ 

खास्ण--वि० (सं० : -कासिन्‌ >प्रार 
खासि) खाँसी का रोग वाला; (खुदं० ८, 


५, ३) 1 पु० (सं° कास > प्रा खास) 
. खांसिना; (सुदं० ६ १६, €} \ . ` 


ग्यगाली; 

(सं 
किड्किणी) वाद्य-विश्चेप; (प च° १७१ 
११४) । 


खिखिरी-- स्वी १..(दे०) 


खिकिंड 


। चिषिखंड-- पु (दे०) गिरगिटः; दे०- 
ना० भार र्‌, ७४) ॥ 
विक्लिरी--स्त्री° (दे०) डोम भादिके 
स्पशं के परिहार अथवा रोकनेकी 
लकड़ी; (दे° ना० मा० २, ७३)। 
्िच्च--पु ० न० {दे०) कृसरा, खिचडी, 
एक में दाल मिलाया या मिलाकर पकाया 
हआ च्वल; दे० ना० मा० १, 
१३४) 1 
+^सिज्ज -- (सं° खिद्‌ > प्रा° चिज्ज) 
. १. खेद करना, अफमोस करना, २. उदधि, 
गन होना, थक जाना। (सं० रा०) 
तुल० गु° खीजवु; (ध्रा° गु° €, १२, 
सं० रा०) 1 चिज्ज्ञइ--क्रि०, व° (सं० 
कियते) सी भना, (रि० १, ७) । 
लिज्जहइ-- क्रि (सं० क्षयति,\८क्षि ध्ये) 
१. क्षीण होना “दिणि दिगि रयणीमाशु 
जह खिज्जद्‌, --दिन प्रतिदिन जं 
रात्री का परिमाण घटता जाता, (जं 
३, १२, सुदं० ५, २, १} ।॥ (२. (संर 
खिद्‌ > प्रा० खिज्ज) खेद करना; तुल° 
म० खिजणे; {ण० ५,१.११) 1 
खिग्जिम--न० (दे०) उपालभ; (दे०- 
ना० मा० २, ७४) ! / 
खिद्ड--न० (सं° खेल) करडा; 
(भ० ) 1 ौ 
विशि--स्त्री° -फल-विश्ञेष, 
खिरनी; (कण €, २१, ५) । 
छित्तिवर--पु'° वानरयोद्धा; .(प० च° 
५७, ११) । 
सित्त-वि० १. . (सं° क्षिप्त >प्रा 
वित्त) १. फेंका हुमा, २. प्रं रित (सं 
रा० जस्त०२, २६, १३) । २. पु 


चिन्नी, 


(२७१) 


चिल्ल 


(सं० क्षेत्र) कृषि-भमि, सेत, (संधि० २, 
७, १; जंतू० १०, २०, ८) 1 -- क्रम 
पु०. कषेत्रकम . (जंतर ११, १९, 
१०) 1 ह 

वित्तय--न० (दे०) १. अनं, नुकसान, 


२. वि० दीप्त, प्रज्वलित; (दे० ना०- 
मा० २, ७६) । 

वित्तृव्मउ-पु० (सं० केत्रोदभव) 
““चित्त्‌न्भव ताणडं माणसिउ अवरूषि 


असुरारई्रिड अन्नौन्नाइउ इय पंचविहु दहु 
नार दयहईरिउ,"” मर्थातु-क्षेत्रोद्‌भव दुःख, 
मानसिक दुःख ओौर गसुरों द्वारा प्रेरित 
दुःख परस्परछृत दुःख तथा नारकियों 
द्वारा प्र रित दुख इस प्रकार नारकियोंके 
पाच प्रकारके दुःख कहै गए रहै; (व 
१०, २७, २६) 1 । 
चिन्न--वि० (सं° खिन्न >प्रा० चिण्ण) 
चिच, श्रांत; (जंवू० ५, ६, ११) 1 
लिन्नि--वि० (सं० सिन्त > प्रा० खिण्ण) 
अवसाद: भप्त, खिन्न, कष्टग्रस्त, 
उदास, दुःखी, पीडित (सं° रा०)1 
^^दिर-- अक० (सं ०५ क्षर्‌) 
१. गिरना, गिर पड़ना, .२. टकना; 
--इ व० (जं्रु° १, १३, ७) । चिरत 
व० कु० (प० च० १०, ३२) \ 
खिलिहिलन्त-कृ° हिनहिनाते हृए (प० 
च० ४०, १६; ५) ॥ स 
चित्ल--भक० (सं खेल्‌) खेलना, गु° 
खेलवु; (भ्रा० य° €, १८) । खिल्लंतय 
छृ० वडा करते हए; (सं रा०) । | 
चिल्ल-- स्व्री०. (सं कील) खुटी; 
(सुदं ० &, १८, €) 1 खिल्तिज--वि० 





सिव 


(सं° कीलित) कंवा हुआ, वद्ध; 
६, १८, £) 1 
^ विव--(सं° किप्‌ > प्रा 
१. फेंकना, २. डालना, 
--ईइ व° (सं° क्िपत्ति>प्रा० 
खिवेद्‌) (म०) । 

चवित्िय--क्रि०,भरू° का० (दे° प्रा° 

चिस)चलिस पड़ा, गिर पड़ा; (सं रा०)। 
खीण--वि० (सं° क्षीण>प्रा° सखीण) 
क्षय प्राप्त, “वणु लीणु वि विहलिय पोष~ 
णेण” --घन यदि निर्धनो के पालन- 

पोपणमेंव्यवहौ; (ण०८, १३, ८; 

 म० १, २३, २) । -क्सायपु° (संर 
क्षीणकपाय) गुण-स्थान; (व ० १०, ३६ 
६) 1 
खीना--वि० (सं० खिन्ना) उदास, अव- 
साद-प्राप्त; (प्रा० ग° २३, ९) 
खीनि--वि० (सं० क्षीण>प्रा° खीण) 
१. क्षय-प्राप्त, २. दुर्वेल, कृशः. (कौी० २, 
१४६) । ४ 
खीरबुहि-पु° (सं° क्षीराम्बुधि) क्षीर 
सागर; (व० €, १४, ७) । 

, खीर-न० (सं° क्षीर>प्रा० खीर) 
दूध; (सि० १, १५.१० च० २, भ्)। 
पुण (छ्दगास्वमे) स्कघ छंदकामभेदः 
(प्रा० पै० १, ७५) 1 -क्यंव पु° वसु 
राजा के गुर, खीरक्यंव नामक ब्राह्मणः; 
(प० च० ११, &)। . --कवारिपु° 
क्षीरसागर; (व० ६, २०, ८) । -णीर 
पु० (सं० क्षीरनीर) दूष भौर जलः; 
(व०,२, १५, ५) ¡1 -धारा स्त्री 
क्रपुरिस की स्त्री; (प० च० १३, २६) । 
--महण्णव पु ° (सं° क्षीर +-महाणंव) 


~~ 


(बुदं० 


खिव) 
३. प्ररना)। 
खिवडइ, 


(२७२) 


लुटण 


क्षीरसागरः; (जंदू०..८, १५, ६) 
-समुह्‌ पु° (सं० क्षीरसमुद्र) क्षीर 
सागर; (प० च० ३, १०७} । 
खीरोदहि--पु० (सं° क्षीर~+उदधि) 
क्षीरसागरः; (प० चण० २, २५) 1 
खीरोयसायर--पु० (सं° क्षीरोदक- 
सागर) क्षीरसागर; (प० च० ३, 
६३) 1 

खीरोवर--पु° श्रीरवर 
(व° १०, ६९, ६ ) ॥ 
खीलय--पू° (सं° कौलकः) १.. कील 
काटा, मेख, २. खंवा, ; “खीलय- 
कारणि देवउलु णउ जुत्तड णासेवि“; एक 
खीलेके लिए देवालयका नाशन कर 
डालना उचित . -नल, . {सुदं 5, ६, 
१६) 1 

सीलिय--वि° (सं° कीलित) एध | 
१०५४ स्थिर कील से गड़ा हुभा; (प०- 
च० २५, १७, ८) 1 । 
व--पि° (सं° क्षीव) मदोन्मत्त, मत- 
वाला; (दि० नार मा० ८, ६६) 
खीस्तण--पु° (दे०) खींसना 
(० ६०१ | 
घु खणी--स्ती° (दे०) रथ्या, मृहत्ला; 
दि० ना०मा० >, ७६) 
खु खुणय--पु° (द°) 
(दे° ना० मा० २, ५७६) 
षुट-पु० (दै०) सटा, .“णारीखुटदर 
पसु पुरिसु" ";“ (जस० ४, १०, १२) 1 
खुटण--पु० (सरं०. त्रौटण). काटना,. 
खण्डित करना “णिरहु वि अयसिर खु ट“ 
पडियउ”' -निरीह (निस्पृह) टौकर मज 


नामक द्रीप, 


भूरना; 


नाककादखि्र 


खुद 


(ब्रह्मा) कास्सिरकाटने में 
सक्ता है; (ण० ६,७, ५) ! 
षुड-पु° (दे०) दुट, ठुठ (वह वेड 
जिसकी डाले, पत्तियां आदि न रह्‌ गई 
हो) “खुद वितो कम्मे हृंड पलास, 
उसके कमंसे वहं दुडमभी मांसभक्षी 
राक्षस वन गया, (सुदं० २, १४ 
५) । 

खु डय--वि° (दं०) 
ना० मा० २, ७१) 1 
पु द--पु० "द०) खुदा, वा्य-विशेष; 
(जत्र ५, ६, १२) । 

+८खु द--{सं०५८घुद्‌) खौदना, खुदि; 
(पभ्रा० पण १, २०४) 1 

खु पा--स्ती° (दे०) वृष्टि को रोकने के 
लिए वनाया जनि वाला एक तृणमय 
उपकरण; (दे ना० मा०२, ७५) ! 
खुज्जञ--वि० कून्ज, कुवडा, वामन; 
“जइ घुज्जें ससिहर तोडिन्जइ,” यदि 
कुव्ज मनुष्य चंद्रमाकोतोढ्‌ सक्तादहौो 
(म० १, १४. ६) 1 -यवि० (सं° 
कुञ्जे {-के) करुवङ्ा; ` (प० च० २६. 
८; -जसं०.२, ६; ६} । । 
खुज्जिया---वि० (सं° कुन्जिक) दासीः; 
(जस ०.२, ३४, ७) । 
खुज्जरुल्लिय-वि० [सं० -कुग्ज-{-उल्ल 
क (स्वार्थ )] कुवड़ा; (जस० ३, २, 
२०) 1 द । 
खुद -वि० (सं° तुत). टुटा इमा । 
खुट्टी वालको की एक क्रिया जिससे 
वे परस्पर संवन्ध विच्छेद 


प्रवृत्त हो 


स्खलित; (दे०- 


मण खुटलं \ 


केह 
कुट्टी ! (द° ना० मा० २, ७४} 1 तुल° । 


{२७३} खुड 


५८युद्‌र--सक० (सं° चद्‌) तोड्ना, 
खण्डित करना 1 --इ; (जंतु ३, ८, 
£) । खुदट्टंत-ऊ०५८८ब्र्‌ ट {शत्र (जेवर 
११. १५, ५) । 

खुड--वि ° विनाशक; (प° च० ४४, 
१३, ६) । 

+“खुड--(सं०५८षुट्‌) खण्डित होना, 
चौट पर्हुवाना 1 सुडिबं-भू० कृ० 
(सं° खुटित > खुड ~- अ) खण्डित 
होना; (प्रा प०१, ११) 1 ^८खुड 
(सं०५८तुड्‌ > खण्डित करना; (जपस० २, 
१०, १९१, प्रा० खुटूट, खुड) तोड्ना, 
--इ क्रि० व० (सं° त्‌ द्यति प्रा° 
खुड््‌) (भण ) ॥ खुडिउ-भू° का०; 
खण्डित कर दिया, काट डाला “खलूडिउ 
सुकंठ्टो" सीमसु" -उसने सुकण्ड के भिर 
को काट डाला; (ण० ७, १४, १३} 1 
२. टूट गया, " कालेण सखुडिउ जइपक्करु 
पडिड'* -जो यथाकालं अपरिपक्च होकर 
टूट गया; (सुदं०.५,७, १५) 1 तुल° 
मण सुडणें खुडन्त--व° कृ० (प० चण 
४१, ७, ६) 1 खुडिड-क्रि° भु० काण 
(सं° खण्डित १. काट लिया लोड लिया, 
खोट लिया, "णं खुड्डि सरोवरसिरु 
खंणेण," -मानो एक क्षणमें ही सरोवर 
कासिरकाट लिया गयादहो, (क० १०, 
२, ८) 1 २. फोड़ दिया, !इय माणि 
तहौो सिरु चक्कर खुडि उच्छलंत-सोणिय 
जलु.” -इस प्रकार कट कर उस {ह्य 
ग्रीव) केसिरकोचक्रसे फोड़ दिया, 
जिससे शोणित (रक्त) पौ जल उद्धल 
पडा, (व° ५, २३, २१) । खुडियउ-- 
क्रि० (सं० तुद्‌ >प्रा° खुदट्ट) तोडा; 


वुँडक्क 


(प० च० १३, १०, १०}। खुडि 
पु० का० क्रिः (सं० तुड्‌>प्रा० खुट्ट) 
काट कर, खण्डित कर; (प० च० १७, 
७, २) 

खुडक्क--अक०.(दे०) १. शल्य कौ तरह्‌ 
चुभना, २. नीचे उतरना,३. , स्खलित 
होना; ४. क्रोव से मौन रहना । बुडु- 
विकड--क्रि० भू० का०, खटकी; “खर 
खरीहिं णिर णिदुह मुक्किड, काणणहरि- 
णहं कष्णे" खु इकिकिड'--. गवा-गघी की 
निष्टुरं रक बनके ह्रिणोके कानों 
खटकी; (ण० ७, २०, १०) 1 
खुडिय--वि० (सं खण्डित>>प्रा° 
खुडिभ) त्‌.टित, खण्डित, विच्छिन; (प° 
च० १७, १२, ५) 1 

लुड्डं--वि° (सं० कषद्र) लघु (दे० ना०. 
मा० २, ७४) । | 
सुड्‌डय--वि० (सं० क्षल्लक) लधु, 
चछोटा; (जस० ४, १८६, २४) 
खुरुक्वुडिमा-स्त्री० (दे) नाक, 
नासिका; (दे० ना० मा० २, ७६} । 
खुणखुणंति-क्रि° खुनसुनाने की च्वि 
होना; (ण० ८, ३, ८) । 


खुण्ट--(सं० ^^ तुड्‌) तोड़ना, चुण्टेवि- । 


पू० का० न्निः 
१0 
खुण्ण--वि° (सं° 
सुण्ण) भग्न (सुदं० ७ 
२. क्ष्‌ण्ण, मदितः; (जं्रू° ४, 
३. परिवेष्टित; ` 
७५) ॥ भ 
खुत्त--वि० (दे०, प्रा° बुत्त) निमग्न 
डवा हुमा; तुल ० गु० खु तकु; (प० चर 


( पृ० चऽ ० 9. ६, 


न्‌ण्णं > प्रा०. 
१७, १९) ।. 
२१ ८) 1. 
(दै ना०' मा९२,' 


(२७४) -खुन्म 


१४, ७, €). 1 २. आसक्त, 
सुदं० ८, ६, ६) 
खुत्तउ--वि० (दे०) निमग्न, इवा हुभा 
“धरइ मोह संसारि खुत्तउ;” तुल ०. गु 
वुत्यो, (प्रा० गू० ९, १७) ॥ . . 
खुद्‌--वि० (सं० क्षुद्र) . तुच्चे, नीच, 
अधमः; (ण० ४, €, १२} 1 -अ वि 
(सं°क्षद्र+-क) १. क्ष्‌द्र जन २. (सं० 
घ्रा). वेश्याजनः; (जत्रु ६, १२, 
१६) 1 -जंतु पु० (सं° क्षद्रनतु) लव 
जतु; (जंतबरू० &,. १०, १२) ॥ ` 

खुद्द -वि० (सं० क्षुद्र) तुच्छ,. नीच, 
दुष्ट, मवम; (जंतरु०.३,.११,..६) 1 
लुप्पद--क्र° (प्रा° सुप्प) लपना, निमग्र 
दोना, “चंचलु- खप्पर. कुच्छियरंगडई" 
चंचल मन खोरी रंगरेलियों मे खपतता है; 
(ण० ७, ६, ८) । खुप्पन्त--व्‌०-.क° 
(प० च० २३, ६, ७) 1 -उ वणकः 
निमग्न, इवा. हुआ; गलि य-घुसिण -कटूमे 
खुप्पन्तउ“. मर्थात्‌ गलित -केशरकी 
कोचड में निम्न; (प° च० २०, १०,. 
५) 1 खुप्पन्ति--क्रि° व°, गड़ गणु, रह्‌ 
खुप्पन्ति,” अर्थात्‌ “रथ ` गड गए.“ ` (प० 
च० १७, २, ६) 1 
खुप्पाविय--वि° 


कण्ण ध 


मञ्जित, , निमग्नः. 
“रहिर-कुसु भष सव्व वि ` -राइयः; रस- 
वस-नसकटमे -खुप्पाविय,”". उनकरे पर 
काट लिये जनि से (वाहर निकली हुई) ` 
अपिं के गल्फ वन गए एवं विचयाधर 
सैनिक वसा एवं नसो के.कटुम मेनिम- 


ग्त क्र दिएु गए; (जत्रु ६, १४ 
, १२) | 
^^खुभ्म-( प्राण सुभ) डरना, - 


शुभ " (२७५) सेआचु 
पदषाना । (सं धुन्यते) दुष्ट, छोटा; तुल ० राज० खोरूढो, (भरा 
(भिर) 1 पे० १, ७} । 

पुर्नम--वि° (परं कन्ध) अगात, भीत; सुह्तिरी--स्ती° (दे०) संकेत; (दे०- 
(पण ३, १४.६) । --य विर (सं० ना० मा० २,७०)। 

धु्प क) (वुदितारपे) (जस० ४, खुवद-ध्रि० दूरकरती है; (संर 
१६, १) 1 रा०)।1 


गुर्मिप--वि० (शं पुव्य) क्षोभ-युकत; 
(०४, २४, १} । 

गुर--पु० (सं० प्रा ग्युर) 
गुर; (प्रा १० १, २०४) 1 
गुरप्प--पु° (मं० पुरम > प्रार्नुरप्प) 
१. रपा, घास कारनेका तोहेका 
शीरार, (महार ११-१-६) । २. एस्व्- 
चिनेद, “त्िकवरत्पि पथि रोदहापिर,"" 
उन्दने अपने तीय चद्गसे क्षणमा्मे 


पोढु फ 


दोदर टर दिया; पुल० पण सुरपः 
(ञ्‌ © २) ७, १ १ ) ॥ 
गुरसाप--पु° (संर गुरा) देका 


नामः; (ग्रा० १०१, १५१) 1 


परहुयृष्ी-धी° (<) प्रणन-केप; 
(एद्‌) । 
गूगष्प देनो नर्ण; (पर अन १७, 
६, ८) 1 


गुषुह--पु ° (०) पर की माठ; (२०- 
मा. माः २, ५५) | 

गुत्ल--वि° (संन धुल्व कः) छोरा 
न (त) र (त भ) 
लुद्र; (भि० १, २) 1 --त्तपु° (सं 


शरुत्तपत्य) सधुता; (जसर ४ २८, 
२०) | 
गुल्स--न० (०) कटी, करीर; ` (दै०- 


नार मा २, ७४} ] 


सुत्नणा--वि० (नं० भुल्तक) पदर, 


गुकय--पु° द°) वृण-विक्तेपः 
ना० मा० २, ७५} 
वृह॒--मक० (सं क्षुभ्‌} सृन्यदहोना, 
पयद्ाना; सुहिजः; (भार पै० १, १५९) 1 
ग्ुहिउ-कि० मू० फा (सं क्षुम्‌> 
प्रा खुभ, सुभ) क्षुभित हुआ, क्ुव्प 
हौ गपा; (पण्च० १५,४, €; जंबू 
८, १५, ८) 1 
गरृहिप--वि (सं धुभित) क्षोभ-प्ाप्तः 
(यर ८, ६, १२) । 
पूभ--म्० (संर लभ्‌) लोम पाना, 
लृभित होना 1 -- व° (रा० ३२) । 
दूट--क्रि० (दे० सुद्ट) श्ुटना, कम 
पटना । --उ; (रा० ३४} 1 
सूधो-- भू० का कषुव्य हूर, जहि 


(३०- 


आवंति रति आपणष्र हिञडइ भति सुह 
सरुधी-लिसकते साति ही भपषने हूदयमें 
रति अत्यंत पक्रून्प हह, (रा० ४४, 
१८) । 


देअ-पु० १. (सं० वेद >प्रा० सज) 
मे, उद्वेग, शोक (सं० च; जंबू० १० 
१९, ८) । २. पु ० वानरयोद्धा; (पण 
च० ५७, १५) 1 

तेमरिद--एु ० (घं° सेचरेन्र) सेचरों 
का राजा; (प० च ६, ५२) 1 
सेभ्राचु-वि° (दे०) १. मंद, आलसी; 
२. मसहिष्णु, ईर््यावु; (2े° ना० मा०- 


सेड { २७८६) 


२, ७७) } -- : १. 
खेड--पु० १. (सं सेद>प्रा० देव) 
उद्वेग, सेद, क्लेश, खिन्नता; (प० च° 
१०,.१०, ७; स्र, ६) 1 २्‌-पु० 
[काल) क्षेपः] काल का व्यतीत - दहना; 
(प० च०३१, १६, ७} 1 ३. क्षेम तुल० 
प्राचीन मण० सेव; (भ) 1 

चेए--पु° (सं ° सेद>ेप्रा° खे) शोक; 
(व° २, २४ द) 


सेड--न० (सं० खेटक>>प्रा० सखेडय). 


१. सेड, गाव; (्ि०१,३) 1 २.न० 
(सं° खेल) सेल, क्रीड़ा; (जंतु ४ 
१६, १६) । --प न° क्रीड़ा, खेल; (ह° 
४२२, ६) 1 ~य न० (सं० चखेटक> 
प्रा० सेडय) छोटा गावः; तुल० म० सेड; 
(ण० ३, १५, ११) } न° (सं° खेट 


क मुसल) मायुध-विशेष; (पण च° 
७१, २१) .. 
वेडामगाम--पु° -(सं° सखेट~+ग्राम) 


सेड़-्गाव; (ण० १, ६, ३) । 


सेडिश्र--वि० (दे०) हल-से विदारित; 


दे० ना० मा० १, १३६) 1. . 

खेडु-न० (सं० सेल >प्रा०  खेड्ड 
.सेड्डय) क्रीडा, खेल; (प० च०.६, ७, 
१) । खेदड-न० खेल, क्रीडा; (सुद० 
८५.१८, ६) । । 
सेड ड, खेडडय--न० (सं० खेल) खेल, 


क्रीडा; (भ०; प० च० ३१, १६ ७) । | 


खेडड--अक० (सं० खेल >> प्रा० सेड्ड 

सेडडय) क्रीडा. करना 1 (०). 1 सेडिय 
-भू० का” क्रीडा करने लभा, 'लेडिय 
अणड्ह ग्वे जलधारहि, ताम 
वरुण-कमारे 


दसाणरु 
ई" अर्थात्‌ तब तक दशानन. 


सेम॑धरं 


वश्णकरुमारों के साथ उसी प्रकार करीडा 


करने लगा जंसे वेल जलघारानों से, 


(वण च० २०,७, ६) 
खेतं--पु ° न° (सं क्ेर>ैप्रा० वेत्त) 
छृषि-भूमि, क्षेत्र; “खतं हुंसिएं त्रीहि 
लविति कमार" --क्षेत्रं दात्रण त्रीहुलो 
लुयन्ते कर्मंकरेण इत्यत्र, कर्मकरः; तुल ० 
पं० खेत; (उ० व्य० प्र. १३२२) 1 
खेतल--पु °! (सं ° क्षेत्रपाल) क्षते रक्षक 
खेत का रखवाला; (प्राण. गु° १२, 
८) । 

खेद्ध--पु° नऽ (सं० क्षेत > प्रा० सत्त) 
खेत, कृषि-भूमि; (सि० २.१८; ण० १, 
१३, ६) 1 --क्म पु° (सं° कषेवक्रम) 
्षेतसंख्या; (जंतर -११, ११, १०) । 
--वाल पु ° क्षेत्रपाल; (जस० २, ३६, 
६) । 

वेत्ती--स्तरी° (सं क्षेतिय> वेत्तिय)' 
करषि, खेती, खेतमें नाज ` वोनेका 
कार्य; (सा०.५५)॥  - `. = 
वेदि-प० का० क्रि० पीछा करके; “एह 
पाए दरमलिअ ओह सच्चान खेदि खा, 
वे (खरगौश ओर तहे सेनिकों के) पैरों 
से कुचले.जारहेयेभौर अक्राश के. 
पक्षियों कौ वाज भप्रट करखा रहैये; 
(कौ० ४, १३१) । क 
देमंकर-पु० १. तुतीय कुलकर;, (पण 
च०२. ५२)१.२.; मूति-विशेष-नाम 
(१०. च २१,.८०}. । ३. राजा-व्रिशेष- 
नाम; देशभूषण व कुलमूषण के पिता;. 
(प९ त्र ३९.८६) 
खेमंघर-पु° चतुथं कुलकर 


(पण च०. 
३, ५२) 1 


सेम 


सेम--न० (सं कषेम>प्रा० चेम) 
१. गल्ल, कल्याणः; (म०) ! २. प्राप्त 
वस्तु कौ देखभाल (तन्धस्य रक्षणम्‌); 
(जस ० ३, ३६, ३) । ३. ीप-विकेप; 
(प० च० ६, ३३) । समु; (व० ३,४, 
१३) 1 १. दाक्चरयी राम कीप्रजाका 
अगु; (प० च० ६३, १७) । 
सेमञ्जलि--स्प्री० (सं० क्षेमाज्जति) 
नमर-वित्नेप; (प० चर ३१, ४, १)1 
सेमा-प्री° (सं° क्षेमा) क्षेमपुरी नामक 
नगरी-विद्चेप; (प० च २०, १०) 1 
सेमापुरयी-- स्वरी (सं० क्षेमापुरी) 
नगरी-विरतेप; (व० <, १, ३} । 
सेयर-पु° (सं० सेचर>ेप्रा० सेअर, 
खयर) विद्या्र, विद्यावल से आकाश्चमें 
चलने वाल! मनुष्य; (स्ि० २, २)1 
तत पु० (प° मेचरत्व) आकाल 
गमन की साम; (जस १, ८, ४) 1 
--सरिदिपु° वनरवं्ीय सजा; (प° 
च० ९, ८४) 1 

खेयरा--पु° विद्याधर “कीलमाण निर्‌ 
णायरा णरा,णडउ सरति णिय-णिउल 
सेयर," -जहां नागरजन बहुत क्रोडाएे 
रिया करते हं तवा विद्याषर मपने घर 
(वापस तौटकर) नहीं जाना चते; 
(व० १, ८, ११} । दटि०्-अपभ्रशमें 
यद्यपि दीघं स्वराति शब्दस्वी लिगमें 
प्रयुव होते शर, परन्तु सोक-व्यवहारमें 
"सेयरा" शठः चियर' के अर्यमं दीप्रयु- 


क्त है! अपन्नश्च में आकारान्त दाब्दपु०. 


भी ह, वया--अस्भा (वादल) , 
सेर-पु° (दै०) देष, नान; (व० ३, 
२४, १६१} । 


(२७७) 


खेतल 


सेरि-स्ती० (३०) १. कलुषता, उदेग; 
(प० च० १३, १०, १०} । २. दष, 
(ण० ८, १५, १३) 1 ३. क्षोभ; चिता, 
वेचनी; (१० च ०४०, १९. ३)1 
४. वैर, (जस० ४, १,५) 1 
^“वेल-अक० (सं ° वेल्‌ > प्रा० सेल) 
सेलना; (उ० व्प०भ्र० ५२-१७)1 
वेल्ल; (की० २, ६३) 1 सेलंत--व० 
० (प्रा पं० १, १५७} 1 चलन्त 
-प० ० सेलते हए; (प० च० ६, 
४,१})। खेलन्ते-क्रि०भु० का 
'"स्िकार वेलन्ते, तीर मेलन्ते," वे 
शिकार करते मौर तीर फकते चल रह 
ये; (की० ४, १३६} 1 
सेवरुइ--पु ० स्त्री° 
(व० ५, १३.४८} । 
वेला--पु० १. वेला नामक पुरुष, 
पुर्प-नाम-विदोप; (जस० ४, ३०, १) । 
२. स्ती° (संञ खेलन ~+क) सेल, क्रीड़ा 
तुल° गु° सेल; “सालिभट्‌-मुरणि-रासो 
जे चेला दिती, तेति सासण-देवी जण 


दे०) खिलाडी; 


सिव-संती,' (प्राण गु १४, ४२) 
सेलत्तणे;देल के लिए. हसी के बहाने; 
(कौ० १, १८) । । 

वेलावेली-स्ती० पुनः पुनः वेलना, 


"ताह होड सवि-वार, बेलाेलि बेम- 
कुशलः” (प्रा० य° १२, ५७} । 
4^वेलाव-- (सं सेलयति िलाना; 
"पुतली पे (सै) लाव” -पुल्निकानिः 
सेलयत्ति; (उ० व्य० प्र° ५२-१७) । . 
^^ेलिज--(सं° सेत्यते) वेलना; (उ० 
व्य० प्र २०-५) ` । 
^“वेल्ल--(स° खेल्‌ > प्रा सेल) क्रीड़ा 


सल्लंण 


=| 


4 
२ 


रना; (जस ० २, ३२, ई} 1 --ड; व 
खेलना; (को० २, ६३) । चेल्लन्वि (है 
३८२} 1 वेल्लिवि--पू० का० क्रि०ः 
चेलकर; (ण० ३१.१२, १०) । ` 

वेल्लण--न० (स चेतन-{-क>ेश्रा० 
चेलण) क्िलौना; (संवि० ३, € २) 1 
. चिलौना (जंतु ६, ३, 


|¢ 


-उ न° 
६) 1 
खेच्तिग्न-प्र° (द०) दंती, व्टृठा; (दै 
ना० मा० २, ७६} । 


खेव--पु° (सं० क्लिप्र) शीघ्र; “्जाणा- 
वहि पड्त्रारहि सव, द्ववर्‌ दो मीर 


शीघ्रता से टमादा प्रवेश करानो; (म° 


१, २३, ६) 1 २- चेद; (कण २, १४, 
२) 1 

वेवड--क्रि° (सं° मेपयति}) पेकना; 
(भ०) 1 

चेविय--वि०. (सं खेदित) चिन्न किया 
हका; (भ०) 1 

वेह॒--पु ° न° (दे) रज, बुल; (रा 
प २, १११; पाण गु° १२, १८) 1 


खोष्िया-- स्त्री ° (चं खोटिः चालाक 
मीर चतुर स्त्री) दास्ती; (जंतरु० ४, २१, 
१२) 1 


खोट्टी--स्त्ी° (दे०) दाप्ती, चाक- 
रानी; (द° ना० मा० २, ७७) 1 
खोड-वि० (द°) .१. - धामिकः, 


२. तेगडा; (दे ना० मा०२, ८०) ॥ 


--उ वि० (३०) लेगड़ा; तुल राज ० 
खोद्यो (प्रा पं १, ११६) 1 
खौडि--स््ी० (दे०) क्षति; “एहज 


वम्हह खोडि लं षर-मुरत्तरु वहदः 
गु° खोद; (परार मु० ३८, ५४) । 


दुल” 


(२७२) 


सीभण 


स्नोडी-स्वी° (दे०) गर्दभी; “दिष्णव- 
त्लिगल-खोदीक्तंगम स्तंचाप्वि मंदुरहि 
ठुरगम, अर्वाच्‌ गलेमं वेर्ले अलकर्‌ 
वावी हई गवि के संगम के लिए धरड- 
सालो मे घोडे का-संचार कराया गया; 


(चंतु° ५, १०, २२) 1 
खोखि- स्वी (सं -क्षोणि>ेप्रा 


खौणि) पृच्वौ; (कौ० ४, ३७; मुदं ७, 
१०) । 
(जेवर १, १५, ३; भ०, जस्त १, १, 
६) 1 ५ 
खोणिच्य--स्त्री° (सं° ्लोरीरड~>प्रा० 
खोणिरय) पृथ्वी की धूल; (व० ५, ८ 
१२) 1 
सखोखियल-पु° (सं° क्लोणीतल> 
प्रा लोरिप्रल) पृच्वीतल; (ज्त० ४ 
» १६१) 1 
सोगीच्ह--पु° (सं° क्लोणोच्ट्‌) वृलः 
(जत्रु ८, १६, ३) 1 । 
खोदालम्च, खोदालम्म-पु० (फा 
सुदा -{ अ० लालम) संत्तार के बविपति;.- 
(की०.३, ११) 1 । 
खोन--पु० (सं° क्षोभ) इत नामका 
रावण का एक योद्धा; (प० च० ५६ 
३२) 1 . 
खोन-सक० (सं° क्लोनय्‌) १. विच 
लित करना; २- बादवयं उपलजानाः; 
३. रज वदा करना । खोंत--व०. कृ” 
(प० च० ३, ६६} 1. 
खोमण-न० (सं० क्लोभ्रण) . लोम उप- 
जाना, विचचित करना; (पर च० २ 


८२) 1 ४ 


६, २; प० च० ९, ` खोगी; 


सख्मोयण 


खोयण-न° (सं० खनन) 
(जत्र ६, ८ १६) 1 
खोर--न० (दे०) पात्र-विशेष, पिटारी; 
खोर, "पच्छ जं षणु लद्ध. चरग्गुणु, 
नियसोहग्गखोरे' निक्वई पुणु, -पीचे 
जो चौयुना घन, मिला, उते अपनी 
शगार-पिटारी में डाल लिया; (जंदू° 
६, १३. ६) ! 

खोल -पु० (दे०) १. छोटा गघा; ३े०- 
ना० मा० २, ८०) ।२. वस्त्र -काएक 
देश; (दे० ना० मा०-२, ८०} । 
खोलिर--वि° क्रोडनशील, वेलते हुए 
(जस्त° ३, १, १७)-1 

सखौत्ल--वि० (दे०) गम्भीरः; तुल० 
म० खोल; (जस ० ३, १, १७) 1 
खोसलय--वि० (दे०) लम्बे भौर बाहर 
निकले हुए; दात वाला; (दे° ना० मा०- 
२, ७७) । 

खौप्तला--स्ती° (दे०) द तुल स्त्री, लम्बे 
ओर वाहूर निक्ते हुए दांत वालीस्त्रीः 
(सुदं० ४, १४, ८} । 
खोह-पु ° (सं० क्षोभ >ेप्रार 
खोह) विचलता, संभ्रम; (ण° 
६) । खोहु; (सुञंघ० १, ६, ४; 
६, ११, ४) । 

+“खोह--(सं° क्ोषय्‌ > प्रा° 
१. विचलित करना, २. धेयं 
करना, ३. आङ्चरयं उपजाना, ४. दुल 
पैदा करना । -द्रसक० (सं० क्षोभ 
यति} (भ०,क० १०, २६९. ७) 1 
खोहण--वि० (सं° घो्नणक>प्रा० 
खोभण, खौहण) क्षुभित करने 
(की० ४, ३१) # 


खोदना; 


-खोभ, 
१, ६, 
जेघ्र० 


खोभ ) 


(२७६) 


, गंमोवहि 


से च्युत्‌. 


वालाः; 


गंज 


खोहिय--वि०' (सं०  ज्लोभित > प्रा 
खोभिय, खोहिय) विचलित क्या हुजा 
(सुदं ११, २, ६} 


ग्‌ 


ग--पु० (सं प्रा० ग) व्य॑नन-वण- 
विशेष, इसका उच्चारण-स्यान कण्ठ है । 
गंग--स्तरी° (सं° गडःगा >प्रा० . गंगा; 
गंग) गंया नदी; (क० १, ३, ३)। 
--दत्तपु० मुन्नि-विशेप-नाम; नवम 
वासुदेव का पूवेजन्म-नाम; (प० च० 
२०, १७२) 1 

गंगा-स्ञी° (सं° गङ्गा > प्रा० संगा) 
नदी-विशेप; (भ०; जवू० ६, ११, ५५. 
प्रा० पँऽ १, ८२) 1 --वादी स्ती° गंग- 
राजाओं कौ राजधानी (लांघ प्रदेश में)।, 
सर पु (सं०, गङ्गा {-सागर); 
प्रसिद्ध तीर्थं-विशेष, जहाँ गंगा- समूद्रमें 
मिलती है; (दो० को०) 1 --सरि स्ती°- 
(सं० गडमा+-सरित्‌) गंगानदीः; 
(जत्त० २, ३०, ८)  --दर पु ° विचा- 
घर राजपुत्र; (प० ०. ८, १६५) । 
(पु° (सं०° गङ्गा -{-उदधि) 
गंगाप्तागर; (जंदरू° €, ११, १५) 1 
गंगेज--पु० (सं गाद्धय>प्रा 
गंगेअ) भीष्मपितामह; (णर १,४ 
४)1 ॥ 
गं छ, गंदय--पु (दे०) वरुड, इस नाम. 
की एक म्लेच्छं जाति; (दे० ना० मा०- 


। 


८४) 1 । 
+^ चंज-हरा देना ! गंजिज भु०.का० 
कृ० मारा, (प्रा० पै० १, १२६) 


गवे 


गंलिजा--पू० का०, मार दिया, (प्रा 
पं० २, १२८} 1 

गंन-पु ° (दे०)गालः; (दे० ना० मार 
२, ८१) 1 

गंजण-न ० (दे०) विना; 
१) 1 

गजा--स्व्री° (सं° गुञ्जा) सुराया मद्य 
की दुकान; (दे० मा० मा० २, ८५) 1 
गंजिम--पु"° (सं° गाल्जिक) कलाल, 
दाङ वेचने वाला; (दे ना०मा० २, 
तभ) 1 

गंजिड-क्रि० भर० का० (खं गज्जन 
=-पराचित करना( मदित, पराजित 
हमा; “कण गंज मुवणि महिलां 
मुवन में महिलाबों दारा कौन पराजित 
नहीं हमा, (म० १, ७, १) 1 
गजिल्ल~--वि० (दे०) १. वियोग-प्राप्त, 
वियुक्त; २. श्रांत-चित्त, पागल; (दे०- 
मा० मा० २, ८३) । 

गंजोल--वि० (द°) व्याकुल; (षड्‌) 1 
गंनोत्लिय--वि० {दे०) १. वश्मेकरते 
वालाः; ^ता पणमड वाणि गंजोल्लिवमणगु, 
णर्गड ददद धुलिघूसरतणु, अर्या इत्त 
पर वणिक वोला--षटो, मनकोवशमें 
करने वालासद्रभीतो न्न गीर्‌ धूलि- 
धूसरित शरीर होता है, (जस ० ३, ३६, 
५) । २. रोमांचितः; (दे० ना०.मा०र्‌, 
१००; भ०} ! ३.न० गुदगुदी, गुदयुदा- 
हट, हाने के लिए किवा 
संग-सपर्य;-(दे० ना० मा० २, १००} 1 
गंठ-सक० (सं प्र्‌ >प्रा० गंठ) 
१. गथना, २. . वनाना, ३. गठन; 


(षड्‌) 1 


(सि० २, 


२८०} 


. जाते वाला . 


गंडयं 


गंटि-पु० स्वरी (सं ग्रन्वि>प्रा० 
गंहि) १. गांठ, जोड़ २. गसि. मादिकी 
भिरह; (सं० रा०) । २. छल (जंवू० ५, 
€, १६) 1 

गंठिमि--वि० (सं० ग्रयित) गरठा "हुमा, 
ग्रथा हुवा; गंल्यिा; (रा० २३)। 
गंठिना-- स्त्री (सं० ग्रन्यि-{-कं~>प्रा° 
गठन) गठ; प्रा प° २, 
७७) 1 

गंडः--पु० न° (सं० गण्ड ~>प्रा० गंड) 
गंडस्यल, माल, कपौल; (जस £; ३, 
€ सं० रा०, जंतु ५, १३, १५} । 
-यलपु° (सं० गण्ड-{-तल) गण्ड 
स्यल; (जंबू ४, २२, १९) 1 

गंड--पु ° आदि गुर चतुप्कल ` (धा); 
(प्रा०र्प० १, २७) 1 ` 
गंड--पु० (द°) १- वन, जंगल; 
कोतवाल, ३. दछौटा हिरण; , ४, नाई; 
दे० ना० मा० २, ६६) 1 
गंडम--न० (क्षं गण्डुतरु) तृण-विशेप 
(दे° चा० मा० २, ५५} 1 
ग्ंडञा--त््री० गेंडका, छंद 
(प्रा० पै०२, १६२८) । 
गंडक--स्त्री० (सं गण्डकी) नदी- 
विग्रेप, एकनदी जो गंगा भिरतीहै 
ओौर नंपालमं हिमालये निक्लतती ह, 
वैरि तुरंगम पार मडल गंडक के पानी; 
(की० ४, १५६) 1 ` ` 
गंडवव्मालण--पु° (दे८) 
(तेग); (नंदु० = ५८) 
गंडय--पु° (सं० गण्डक > प्रा गंञ्य) 
गडा, जानवर~विङ्नेप, जलमदहिपः; त्त 


क[ नामः 


गण्ठमाचा 


गंडथलुत्ल 


मण गेडा; (णण ६, २५, १ ९; 
६; जस० १, १०, ३) 1 
गंडयदुलल--पु ° न° (सं० गण्ड {तल 
~+-उत्ल (स्वार्थ) >भ्रा° गंड {यल 
उत्ल) कपोल-तलः; (ण० ५, ६ 
६) 1 

गंडीरी -स्वी० (सं° गण्डिका>ेप्रा° 
गया, गंडीरी) गंडेरी, ईख या गन्ने 
का छोटा टुकड़ा; (दे० ना० मा० २, 
८२) 1 । 


सि० १, 


गंडीव-न० (सं० गांडीव अजुन का 


घनुष) घनुष (अर्थं विस्तार). मूल शब्द 
` अजुन का घनुप; (दे०ना० मा०२, 
{ स) ॥ क 
गंडो--पु० काव्य छंद का भेद; रा 
प०.१, ११३) 1 ५ 


गंथ--पु° (सं ग्रन्य>प्रा० गंध) 
पुस्तक; (जस० ४, १७, २२) । 
गंयि, गंयि--स्ती° (सं, ग्रन्वि+ 


ग्रन्थि) प्रन्थ-प्रि, एक प्रकारका रोग 
रक्त विगड़ जाने के कारण होतारं मौर 
` जिक्षमे गोल गाढो कौ तरह ` सुजन हो 
जाती है,ये गहि प्रायः पक जाती रैः 
ग्रन्ध-गाँठ, रोग-वि्चेष; "कादं गंयि गंयि 
वि मरह" -तुम लोग ग्रन्य-प्रन्यिमेक्यों 
मरतेहो; (प्राऽ्पं० १, १०७) 1 
गंयुद्धरिड-वि० (सं° ग्रन्य{-उद्‌धृत) 
अ्न्थों मे उद्धृत; (जंदू० १, ५ ४) 1 
गंदौणी--स्त्ी° (दे०) 
जिसमें आंख वंद करके खेलते 
 ना०मा०२,८३)। 
गदम--पु ० (सं० कन्दुक >> प्रा० गेदुज) 
गद; (षड्‌) 1 । 


(द०- 


(२८१) 


` क्रीडा-यिल्ेष, 


गंघवंतु 


गंध --स्वी° (सं गन्ध>प्रा० गं) 
वास, महक; (जस० १, २, १०; जंबू० 
४, ६, १) 1 --नुद्ध वि० (सं० गन्ध 
लुव्य) गं का लोभी; (जंतू० €, ६, 
11. ~. 
गंघ -पु० १. लभूवणं (1) २. दैत्य 
का नामः; (प्रा० पै० १, १०१) 1 
गघक--स्नी° (सं० गन्धक) एक खनिज 
पदां जो वंद्यक म उपधातु माना जाता 
है; (सि० २, २१) 1 । 
गंघककरस्ि-- स्त्री (सं० गन्घोत्कपं > 
प्रा° गंषघ-+-उक्कोस्ष) गंघकाप्रकपंया 
अतिशयः; (सं० रा०) 1 । 
गंघग्ए--पु ° (सं० गन्धमेज) ग'घहस्ति, 
दह हाथी जिसके कु मस्यलस्ते मद निक- 
लता है; (व० ४,१७, €) । 


गंघणिरि-पु० (सं० गन्व-{-गिरि) 
पर्वंत्त-विरोष-नाम; (जप्त० ४, २३, 
१०) 1 


गंधजुत्त--वि० (सं° गन्षयुक्त) गंधसे 
युक्त; (जस ० ४, २३, १०) । ` 9 
गंवपिस्ताय--पु० (दे०) गान्धिक 
(१. गंषी, २. मंघद्रव्य, हेः गावौ नाम 
काकीडा); (दे०ना० ना० मा०र२ 
=<७) ॥ न 
गुजरपव्वय -पु ° (सं° गुञ्ज ~-पवंत) 
पवंत-विशेष; (प<च० ८, ८८) 1 
गंघमोश्च--पु ° (सं० गन्ध~-आमोद> 
प्रा० गंव~-मामोज) यंघसे प्राप्त हं 
या खुशी; (सं° रा०) 1. 
गंघलया--स्त्री° (दे०) नासिका, घ्राणः; 
(दे° ना० मा०२, ८५) 1 
गंघदंतु--वि ० (सं° गन्धवत्‌) गन्धवान्‌, 


र्शंधवहि 


"तं द्ंघवंतु तं ल्ववंतु; 
१२, ४) 1 
गंघवहि--वि० गंघ दहन करने वाला, 
“सुगंवित, (सं० रा०) 1 
गंदव्व-न० (सं० मान्ववं>प्रा 
-गंयव्व) गान-विद्या; (०३, १३) 1 
पु° (संर गन्धव) १. विद्याधर राजा; 
{(प० च० ५१, १२).1२. कवि-नामः; 
(जस्त० १, २७, २३) । पु ° जनपद- 
विश्ञेप; (प० च० १७, ८२) । --मीय- 
नयस स्त्री० . जनपद-विश्चेष; (प० च० 
५, ५२) 1 -लच्छी स्त्री० गन्वर्व- 
लक्ष्मी, (जस० ४, २४, ७) । --स्तिरी 
स्जी° (सं० गन्ववंश्री).स्प्री-विशेष-नाम; 
{जस ० ४, २३, २०) 1 -पेन पु 
{सं० गन्वववंेन) नाम-विशनेप; (जस° 
४,२३, १८) । --  स्त्री°: जनपद- 
विञ्चेप; (प० च० ७, ५०) 1. 
गंघव्वा--स्त्री० विद्याधर राजकुमारी; 
(प० च० ५, २४३) \ ० 
गंघव्वाखलग्ग--वि (सं० गन्घवं-~ 
जनुलग्न) गंधर्वो के समान; (जंतू० १, 
१०, २) । 
गं घहूरिण- पु ° (प्रं ° गन्वहूरिण > प्रा 
गंघहरिण) करस्तूरिकामूग, कस्तुरिया- 
हट्िण (जस ० ४, २३, ११) । . 
गंघाणा--स्तरी° (सं९. गन्धान >> प्रा 
गंवाण). आचिकृ~षठंद का नामः. (प्रार 
वै०..१,..६४) 1 
गंवारि--स्वी° (सं° गान्धारी >प्रा° 
गंघृारि) स्वी-व्रिशेय; . (ण० ८, १२, 
८) 1 व 
कधारी---स्त्री ९, विद्यावृर राजवधूः. ( 


> नि 


(जस ०४, 


(२८२) 


गंपि 


च० ५, २४३) 1 5.४४ 
गविचिर--वि० गंव से आसक्त; (जंतर 
५, १०, €} 1 । 
गधि--स्त्री° (सं गन्ध>>प्रा० गंध 
०) गं; तुल० म० गंय; {म्रा० गु° 
५, १५) । 
गंधि--वि० (सं० गन्धिन्‌ >प्रा० गंधि) 
गंघ-युक्त; (भ०) । --अ वि० दुर्गथ- 
युक्त; (द० ना० मा०२, ८३).1 
गंघीय -पु० (मं० गान्धिक >ेप्रा० 
गंविभ) गंघी, अतर - फलेन वेने. वासा 
गंघ-द्रव्य-वेचने वाला; (संधि० १७, १, 
२) । | 
गंघु--पु° (दे०) घ्राणेद्रिय; (व.०, १० 
८५) 1 
गंघुतमा--स्तरी° 
मदिरा, सुरा; 
८९) 1 
गंधुद्धत--वि° (सं° गन्व ¬-उद्धाव्‌ 
शत) गघसे ग्रङृष्ट; (जत्रु ८, १२, 
८) 1 छ ६ 
गधेत्ली--स्ती° (दे) ` १- . छाया; 
शहद की मक्खी; (दे० ना० मा०२,. 
१० ०) 1 
गंघोल्ली--स्ती ° (३०) १. इच्छा, भि 
लापा; २. रजनी; ` (दै९ ना० मा०२, 
६६) 1 4.9 
गंघोवउ--न० (सं० गन्धोदक > प्रा 
मंघोदग, गंचोदय) सुग'धित जल; (सि 
१,.८, १८) 
गंपि-पु० का०क्रि० (सं० गम्‌ ~>प्रा० 
गम) जा.कर; (भ०;.ण० ३,.१२. ६) 
गम्पि+ गत्वा (प०  च० २, ७, ५) 1 


(सं० . गन्धौोत्तमा) . 
(दे° ना० . .मा०रे; 


गंभीर 


गम्पिु-पु० का० 
च० १, ११५, ६) । 
गंमीर--वि० (सं गम्भोर~>श्रा 
गंभीर) गहरा; (जस० १, १७, १ द, 
कौ० २, १०४} 1 - तण -पु० (सं० 
गम्भीरत्व) गंभीरता; (भ०) 1 
गंनौरा--स्त्ी० रसिका छंद का ` भेद; 
(भ्रा० पै १; ८६) । २. नदी-विशेषः; 
(प च० ३२, ११, १६)। 

गंमीमा रव-पु० (सं० गम्भीर रव) 
गम्भीर स्वर; (व० २; १२, ४) ॥ .: 
गंमोरि--विण० 
गंभीर) गम्भीर; (व० १,२, ८) 1 
गम'--वि° (सं० गत >प्रा० गय). गया 
हमा; (जस०) 1. 

: गजः पु° (सं० गज >प्रा० गय) 
हाथो; (भार. प~ १, १३२)1 
२. राक्षस-योद्धा; (प° च० ५६, २) 1 

` -गरहःपु ° (सं° गजयुध) हायियोंˆ का 
समूह; (प्रा० प° १, ९२) 1 
गञगंग--पु°. गगनांग, एक मात्तिक छंद 

-कानामः; (प्रा० पेठ १, १५०) 1 , 
गक्रण--न० (सं० गगन >>प्रा० गगण) 

` १. अकाश; ` २. आदि लघु. ` पचकल 
(155). (प्राण प° १, ३४) ^ गजर 
पु गगन स्क'घकका "भेद; (भार 

-पे०.१, ७५) 1 ` अ 
गमणाराएु-पु° (सं° गणेशराय) गणे- 
शराय नामक राजा; (कौ०-२, १७} । 
गमखेत्-पु ° (सं गणेश्वर) लणेश्वर 
नामक राजा ˆ कानोम,'` (कौ०ः १ 
9 स 
गञवाल--पु० (सं° गयापाल) नगर- 


क्रिऽजाकर (प० 


(२३) 


(सं० : गम्भीर ->प्रा° 


गउड 


विशेष, "गगवाल तिथि आतिन्ह जड 
अयापालस्ती्ंयाध्िकानु जुडति 1 जुड 
शुन गतौ; (उ० व्य० प्र ५१-२८) 1 
गभा--वि० (सं गत~>प्रा० गम, गय) 
य्‌ा हुभा, गुजरा हमा, मरा हमा; 
(की०४, ६८) 1 >" ~ 
गड द--पु° (सं० गजेन्द्र > प्रा० गडुंद) 
रेष्ठ हाथी; (ण० ३, १७. १४) 1 

गड वर--पु० (सं ` गजवर) प्रपान 
हाथो; तुल ० राज० गेमर; (प्रा० गु 
१९ ११) । 

गड स्त्री० (सं गति प्रा गड्‌) 
१- लोकोत्तर मे गममया स्वगं प्राप्ति; 


` (की० ३,४२्‌) । २. गेति; (नस० १, 


२८०४; ण०२,.१,१७; पाह ° १६६) । 


` गईस्व्रौ° दशा, गति; (्रा० ०.२, 
` १२०) 1 ` (न 
ग .ठउख--पु° (सं० गतिस्थान ~>प्रा० 


` यइ † ठाण) गति व स्थिति; (जत्तऽ ४, 


१३० ७) 1 - 
गह्य--क्रि०, भ्रु°-का० -(स० गताः) 
चली; (प० च० १२, ६,. ६) ॥ 
मइवेयउ-- न ० (सं० श्रौ वेयक) .. 
(ण>. १, १७, १३) 1 
गउ->क्रि०, भू का० (सं° गत ~> प्रा 
गय) गया; ` (परम० १, €; जंतरू० ३, 
१२ २१) 1 २. समाप्तं हुमा, . (ह०) 1 
व०कृ०ण्जाकर; (प०्च० १२,२, 
३) । गड--भू०-का० गया; (की०ऽ र्‌, 
;१५).॥ गया--्रु° का०* “गया; ; तुल 
गुर यया; (भ०) 1: ` "7 ~“ 


हारः 


गर्ड--पु० (सं० गौड > परा० गच्ड) 
गौड़ देश;  (ण० ४, ७, १३ )1 


` गचंडी 


गउडी--स्त्री० (सं० ्गौडी).गं "देशीय 


स्ती;.(संधि० €, ५, १०} 1 
गउर--वि० (सं० गौर) 
वाला; (ण०.१, १६,.१०) ! 
गउरव--पु०(सं° गौरख >प्रा० गारव, 
गरव) १. वड्प्पन, महत्त्व, २. सम्मान; 
(भ०; जंवु० ६, १६, १३) 1 
 गउरविय -वि० (सं गौरवित) गौरव- 
, युक्त किया हमा; (ण० ५, ६, १२; 
; जपस्त० २, ६, १८) 1 
. गउरि--स्ती० . (सं° 
गउरी) पार्वती, “णं गउरि महैसहौ 
; कामङ्व,” अर्थात्‌ जो महेश. -की देवी 
गौरी के समानसुदरी थी; (क० २,२, 
७).1 -अस्त्ी (सं° गौरी) पावती; 
. (्रा० पै०२,४८)। 
-गए--क्रि° भू० का० (सं० गताः).गए; 
(उ० व्यण्प्रण २०-१७) 1 गगो--मू° 
-. का० गया; (पाहु°).1. 
, गगनपथ-पु० (सं० गगन-{-परय) 
` जाकाश-मार्ग; (कौ ३, ६८) 1 
-गग्गर--वि० (सं० गदगद >>प्रार 
गग्गर). गदृगद आवाज वाला, “पुरु 
, किय. गरहण गंगगर-गिरेण” भर्या गद्‌- 
गद स्वरम अपनी निदा करने लगा; 
. (प० च० १३,.८, ७, सणतु° ४५६) 1 


गौर्‌ वणं 


गौरी >>प्रा० 


, गग्यर-सर- पु ° (सं° गद्गद . स्वर) 
गद्गद मावाज वाला स्वर (रि०४, 
७) 1 र ५ ~. 
गग्यरी--स्ती°ः - (सं गगरी >प्रार 
गम्गरी) छोटा घडा, जलपान, -गगरी; 
दिन्ना मा० २, ८९) । 
गद्गद >प्रार 


` शग्गिर--स्त्री° . (सं - 


` {९८} 


,गजव डि--स्त्रीर 


करि०, व० गरजना, 


पञ 


गेगगिर, गमेगर) १; हकलानि कलां 
अव्यक्त एर्व अस्पष्ट वैत कटू वाला 
(सं० स०) 1 २. गद्गद मावाज वाला; 
(भर ) 1 

गम्गिरगिर--स्वी° (सं° गद्गद {गिर्‌ 
>>प्रा० गगार~{-गिरा) ` गदुगद स्वर; 
“नम्माएविएँ .गग्गिरगिरए, जं भासिद 
दिट्रपरंपरए,” भर्यातुः परम्परा को 
जानने वाली मेरी .यम्मादेवीने गदगद 
स्वरमें कुं कठा; ` (जस० २, १९, 
&) । ॥ ^ 
गद्ध--स्तरी° (सं० गङ्गा>ेप्रा० गगा) 
गंगा नदी; (प° च० २३; ६, ३)।' 
गङ्गाहिसेय-पु ° (सं° गद्गाभिपेक) 
शङ्कर; (प० च० ४३, ६; ६} । 
+८गच्छ-- (सं ०५८ गम्‌ >प्रा० गच्छ) 
जाना, गमन करना; - - (जतस्त० २, १, 
१०) 1 --इ व° (जंवरु०-२; ८, १८) । 


` --द (विवि) (जंबू ६४, १२)। 


गच्छि-विधि० (जंवु० १०. ५, ११) । 
गच्छत-व कृ० (सं० गच्छत्‌) जति 
हए; (जस ०.४, १०, ८}  गच्छमारा-- 
व० कु० (सं०° गच्छतु) (जस ० ४.१२, 
&) १! 

गच्डू-पु ° (सं०. गच्छ) वृक्ष, पषा, 
गाध, छोटा पेड़; (प्रा० पै०. २,.६३) । 
(सं० गज~+-पटि 
पटी) गजपटी, गजचित्नयुक्त वस्त्र; (प्र 


.गु° २४, ७) 
। +^गज्ज--(सं० गजं. > प्रा९.. 
. गर्जना करना, 


गज्ज) 
-गरजना, - धड़धड़ाना; 
(प्रा पै २, १८१; सं० रा०) 1 -ए 
(जंवू° ५, १३ 


# 


गज्ज । (२५५) : ग 
२३) । -हि क्रि व० गरजनी; तुल गु°. माजवीजे; (भ्रा° गु २३, 
पत्तियं गरजंहि सुहडव्भन्तरे,” अर्था ३५)। र 
सुभटो के वौच मे कितना गरन रहा हैः गज्जि-क्रि० पीडति किया. .तुल० 


(प० च० २०, ६, ४) । गज्जेत- व° 
कृ° (सं० गजं + शतृ); (ज॑वू० ५, ८ 
। १४) । -माग व° कृ० (सं° गजं + 
शानच्‌); (जं रु” ७, ४, १५) । गज्जु-- 
व° चिल्लाना; (है० ४१८) । गज्जेःवि- 
पू० काण क्रि० गरज कर; (प्च 
१०, ८) 1 

गज्ज--न० (सं° गजंन > प्रा० गज्जण) 
गर्जन, भयानक ध्वनि; “पलअ घण गज्ज 


सुनि इअर रव लुकिकि;” अर्थात्‌ प्रलय- - 


काल के मेघों का गर्जन सुनकर अन्य 
शन्द.छ्प गए; (की० ३, ७०} 1 
` गज्जणा--स््ी° (सं० गर्जन >> प्रा° 
गज्जण, न°} गर्जना, भयानक ष्वनि; 
(प० च० १७, ११, १०) । 
गज्जनता--क्रि० भर० का० गरजम्हेये 
“हुड कारे वीरा गज्जन्ता;'' अथि हुंकार 
करते हुए वीर गरज रहे ये; ` (की० ४, 
१७४) 

गञ्जर--पु° (सं° ` 
-गज्जर) कन्द-विशेषः 
१८. ४, ५)। 
गज्जिय--वि? (सं° 
गज्जिअ) जिसने गर्जन: किया 
तुल० म० गाजरणे; (भ०) 1 
गज्जिल--प० (सं ` गजि रव) 
गर्जन; (जंबू° ४,.२०,.१२) 1 
गज्जु-विज्जु--स्ती° (सं० गृजित + 
, विचुत ~> प्रास गज्जित्त्‌, .. गज्जिर 
विज्जा) -गजंन करने वाली विजली; 


गज्जन >प्रा° 
गाजर; (संधि° 


गजित>ेप्रा° 
॥ हो वहु, 


मराटी गांजणे; (हे° ४१०) 1 
गजञ्जोद्धिय--वि० पुलकित, रोमाञ्चित; 
(प० च० १७, ११, १०) 1 
णम न° (दे०) स्तनोके उपरकी 


वस्तर-ग्रयि; (दे नाऽ मां० २, 
६३) 1 “ " । 
गडयडइ--क्रि० (दे० ` प्रा० गडतड = 
गर्जन करना) गिङड्गिडाना; (जंरूऽ ६, 
१४, ४) # 
गडारउः--पु ° (सं° ¦ गतं > प्रा° गड्ड) 


गड्ढा, गडहा, खड़ड; तुल० गु° गडारो; 
(प्रा० गु° ७, ३२) । 
गड्‌ड--न० (दे०) शय्या, 
दे० ना० मा०२,८१) ` 
गड्डरी-स्त्री° (दे०) छागी, अजा, 
वकरी; (दे° ना० मा० २, ८४) 1: 
गड्डा--पु० (सं० गतं >प्रा० गड्ड) 
गड्ढा, गढ़ा; पुल° ग° खाडो; (संधि° 
१४, ३, ६) 
गडडिवि-पू०का० क्रि० 
कर; (जंबू० &, ८१७) 1 . 
गड़ी--स्प्री? (सं० गन्त्रीनेप्रार. गंति, 


विद्धीनाः; 


(दि०) गाड़ 


गती, गड्डिमा) गाड़ी, यान, शकट; 
दे०° ना०मा० २, ८२)॥ ` ` ` 
-णड्डुय--स््ी० (सं० गन्त्री >प्री० 


गड़िमा, गड्डी) शकट, गाड़ी; तुल० गु° 


गाइ; (संघि० ३-२, ६) ।` “ 


+^गढ-- (सं ० ^८घट > प्रा० घड,. गढ) 
गढना, वनाना; (प्रा० प° ३, १६७) । 


-गढड; (है० प्रा० व्या० ४, ११२) 1" 


गट (२८६) 


शद--पु० (०) दुर्गं, किला; (दे० ना० 
मा० २, ८१) 1 गहु; (प्रा चि०) 1 

गण्‌--क्रि° (सं० गणय >प्रा० गण) 
मिनना, गिनती करना (रा० ) 1 --इ 


वण ए (सं यणयति) गिनना; (० ` 


३५८, जंवु० ६७, १४} । --हि व०, 
मण पु०, एु०; (प० च० ६, १०, ४) 
ग्ण॑ति--क्रि०; व° गिनना; (पाहूुर) 1 
गणन्ता-व» क० सोचते हए; (की० २, 
२२६) । गणन्तिए-व० ० {सं गण- 
न्त्याः) गिनते हृए; (ह ३३३, १) 1 
गणिज्जे-आाज्ञार्यंक, गिनी जाए; (प्रा 
-प० १, १०७) 1 
 गणय्‌ >प्रा० गण) वार-वार अनुभव 
करना; (की० ३; ५२) । 


-गण--पु"०- (सं० प्रा० गण) समुद्राय, 
समह; (जस० २, “£, ८७; सि° १, 


. ४०) | २. वापिक्र या मात्रिक मण (प्रा° 
पं १, १२) 1 " 
` गणरा--न० (सं० प्रा० गणण) गंणना, 
गिनती; (जन्रु० ८, ८४} ॥ ` | 
गणसम--वि° (दे०) गौष्ठी-रत; (दे०- 
` ना०मा० २, ८६) 1 
गणहर---पु० (सं° गणधर) एक प्रकार 
, के: जनाचार्यं जो तीर्थकरों के शिष्य होते 
ई, ये लोग तीर्थकरों के उपदेगों का शिप्यों 
मे प्रचार करते ह; . “गणहस्यमुहसवण 
. हिय एक्कहिः"* -एक कोठे मं. -गणधर 
कौ प्रमूख. करके सव" ` श्रमणर्वंठे ये; 
(प्रा गु० ५, ४२; जंतु १, १६, ५} 1 
-गौतमः; (व० १०, १, १} 1 


गरहु--न० (सं० ग्रहण >प्रा° गहण) | 


पकडना “तासु वियद्टोहो' भन्भिट्टाहो 


ज्र १ 


गणिनो-क्रि० (सं० 


ज्ञानिन्‌) 


गणियारि 


कवरु गहरु किर रावसुः" भर्थात्‌ 


` ुदुधमें प्रवृत होनेपर उसे रावणकौ 


पकडना कौन-सी वड वात 
६, ६} । 

गणणादमा--स्ती° (सं० गणनायिका) 
पावती, चण्डी; शिवपत्नी; (दे ना०- 


दै," (प 


मा० २, ८७) 1 


गणायमहू--पु° (देऽ ) - विवाहु-गणक 
दि० ना० मा० २, ८६) 1 

गणाहिवहइ--पु०. (सं० गणाधिपति) 
जिनदेव का प्रवान-दििप्य; (१० च० २६, 


(५. 
-गणि--स्त्री° (सं०.प्रा० | 


गण पु०) 
समूह्‌, समुदाय, यूथः; . (वी०. १,.२}। 
गणित्तिया-स्त्री० (द°) . अक्षमाला, 
स्द्रास् की - माला; (पर. च० -११, 
३६) । 

गण्रिय--न० (स्रं° गणित >प्रा० गणिय) 
१. गणित शास्र; (ण०३, १, ३)। 


स्त्री (सं० गणिका>ेप्रा० गरणिया) 
वेश्या, (ण० ५, २, १०} 1 --उ स्त्री 
` गणिक्राजनाः, वेश्याए; “नउचुत्भउ ताउ 
किर रगणियडः” (जंब्रू० &€, १२, 
७} 1 ` वि 

गणियाणण---वि० , (सं गणित 


-गणितन्ञ;. (व° १०, १ 
१४) 1 

गणियार--पुः° गणिकार, ` वृक्ष-विशेय 
(जंवू० ५, ८, ११} } । 
गणियारि-स्वी० , (दे०). करिणी 
हस्तिनी, ““णहाइ गडन्दु व सहं गणिवा- 
रिटि; --्जसे हावी अपनी हविनियौं 


गरणे 


के सायनदारहाहो;' (प 
- १४) ७; २६, १३, ८) १ 
गरेत्तर--पु^ (सं गमेद्वर>प्रा० 
गणेस्र) छंद-विशेष; रोल दद का भेद; 
(परार पर १, ६३) । 

गण्ठि--स्वी० (सं ग्रन्थि >>प्रा० गहि) 
गाठ; (हे ८२०, ३) । 
गण्ठिवाल--दि० (सं० ग्रनिवपाल) 
भाण्डागारषात्क; (पर व० १४५२, 
५) । 

गष्ड--पु० (सं० गण्डकनेप्रा० गंडय) 
गे, जानवर-वि्ेष; (प० च० ३,५, 
५) 1 

गण्डञे --वि० (सं° गण्डक > प्रा०गंडम) 
चार की गिनती; {फी० ३, ११२) 1 
गण्ठवास्त--पु° (सं० गण्डपाश्वं >प्रार 
गंड ~ वास} गात का पाददं-माग, गण्ड- 
वास (ऽपाणत्८रभ पील :नाव्तःऽ); 
(प० चण १३, १२, ७) । . 

गम्ण--न० (संर गणन >प्रा० गणण) 
भिन्नौ, यथना; {प० च० २७, २, ६) 1 
गण्णु गणना; (व० ३, १४, १९ ) | 
गतत न° (दे०) १. चौपाई की लकड़ी. 
विते; २. पंक,-कदम; @दि० नार मा०- 
२, ६६).1 ३. वि० गया हुआ; (पड) । 
गत्त--न० (सं० यात्न>ेप्रा० मत्त) 
शरीर (प्रा प० २, १२३, जस०-१, 
१८, १; चंरू० ६, ७, ६) ॥ गत्ता; (विण 
१, १४, १३) 1 


च० ५, 


गत्तरष्टद--वि° (सं० गात्ररक्षक >ेप्रा० 


गत्त+-रववर्म) जंगरक्षक; (पर च० १६ 
| ८) (५ 
गाहने (द). १... 


(२८७) 


, वनस्पति. 


गन्त 


विशेष; २- गाने वाली सी; (दै० ना०- 
मा०२,८२)) 
गहुम--पु ° (सं° गर्दभ>ेप्रा० गहुभ) 
गधा; (जस० २, २७, १०} 1 
गद्ह-पु ° (सं° गदम >प्रा° गहृह) 
गधा.खर; (दे०र्ना० मा० २, ८०; 
की० ४, ११८) | न (देऽ) कुमुद, 
द्र-विकासी-कमनः; दे ना० मा० 
२, ८३} । 
गहिम--वि० (दे०) गवित, गवं -युक्त 
(दे० ना० मा० २, ५३) । 
गन्तय-कृ० (सं०५८य >प्रा० गा, 
गाअ; {तं° गायत्‌) गाति हए; (पष० चण 
२६; ११, &) 1 । 
गन्दा--पु०, ० वऽ, कर्तकिरक, 
(फा० गोयन्दः) : गुप्तचर; ` (कीर २, 
१६०} । पु° (सं० कन्दुकः) गेंद; (की० 
२, १६१) } ४ 
गन्दुय--पु० (सं० कन्दुक >> प्रा०गेदुम, 
गंदुभ) गेद; (प०्चण० १८, ३, ६) 1 
गन्धव~--पु० (सं. गन्धवं>प्रा० 
गंधव्व) गन्षरवं, एक प्रकार की दैव- 
जाति; (प०च० २५, १८.९८) ॥ , 
गन्धार--पू० (सं°ः गान्धारमेप्रा०- 
गंधार) स्वर-विशेप, रागिनी-विशेः. 
(प०्च० १३, ६,६) 1 ~ 
गन्धुकष्कड--वि ° (सं० ¦ गन्धोत्कट > प्रा० ` 
गंच +-उक्कड) तीव्रया उत्कट गध 
वाली; (प० च० १,.१५, ३)! 
गन्धोचय--न० (सं° गन्धोदक >>प्रा० 
गंघोदग, गंधोदय). सुगंधित जल; (प० 
च०.२२, १, २२) । 
शन्तू-न० (सं० गणन>प्रा० गणण) 


ग्ज्म 


चिनत्ती;ः “सारासारपरिक्छणणगन्नद,' 
{म० २,२, ८) 1 प° (सं° गण्ड 
प्रा० गंड)} माल, कपोल; (रा० 
गव्म--पु° (सं गर्न~>प्रा० गन्म 
गभशिय, उत्पत्ति-स्थान; तुल म 
गाभा; (भ०; ` जन्त २, २८, १)1 
--व्मंतर पु° (सं° गभं +-आम्यान्तर) 
(जत्रु ८, ७, २} 1 $ $ 
गव्मवई-स्त्री° (सं° गर्भवती) गभ्निणी 
स्त्री; (जंत्रु० ४, ७, ८) 1 
गब्नावयार--पु ° (सं° 
गभवित्तरण, “जसु गन्मावयारे 
यञउ;” (व० २, १२, १) । 
यठमासय--पु ° (सं° गभशिय) स्तर्यो 
के उदर में वह्‌ स्यान जिस्म वच्चा रहता 
है, वच्चादानी; "“गन्भासड्‌ महू भमवलोद- 
यड मट्ठंगड कपंतद, अर्थात्‌ राजाने 
गमरणियमे मेरे मागें्ंगौको 
(छटपटत्ते) हए देखा; (जस० ३, ७, 
१३) 1 

गव्मिण-वि० (सं० गर्ित~>ग्रा° 
गचिनिय) गर्म-युक्त; (पठ च० २५, २, 


गरभरवितार) 
संजा- 


ट) 1 

गन्मिणी--वि० (सं० गभिणी>प्रा° 
गच्भिण) गर्भवती, जिते गर्भं हो; (क 
„ २५ १) ॥ 

गव्सिय--वि० (सं० गर्भित>ेप्राण 


गठिमिय) गर्भं -युक्त; (भ०) 1 
गन्भुव्भुज-- वि ० (सं गमं {उद्‌ मूत) 
गर्भं से उत्पन्न; (जंतू० १, ५, ८) 1 
गञ्नेसर~--वि० (१) (सं°  गभदवर) 
जन्म से विशिष्ट गुण वाला; (ऽ0ण्नल- 
ट" एए 0719) (२) गर्वीला, शतिण 


(२८) 


१६) 1 . 


कपितेः 


गभण 


समाणु परम गन्मेस्तर, दविखदे. चि 
चउरासरी णरवर” अर्थात्‌ उनके ` साय 
अत्यत गर्वलि चौ रास्री राजार्गो ने दीक्षा 
ली,” (प०्च० ३, १०, २) 1 
गन्नेप्रि--वि० गभ॑वती; (प° च 
१६, ६, ५) 1 । | 
गव्भोख्य--वि० (सं० गभं +-उरु-+ज) 
गमं से उत्सन्न; ““रंभागन्भोरुयरइरा- 
महो, (जंवू० ४, १३, १६) 1 
गमोरणाम--पु° राक्षस-योदढा 
च० ५९, रेत) ॥ 

गम--पु° (सं० गमनम्‌ > प्रा० गमण, 
गम) गमन; गति, चाल; (भ०७;३, 
६ १० च० १, २९) 1 ि 
4^गम--(सं० गम्‌ > प्रा गम) जाना, 
चकललना । गभि; "वमिञ दिग ` पुणु ण 
मिलुं~-गए दिन फिर नहीं मिलते; (ग्रा 
पै० २, -१६१) । -गमिही-क्रि० (सं° 
गभिष्यत्ति) दीत जावेगी; (हि ३३०, 
र्‌) 1 गम्पि-पु० काण, क्रि० (संर 
गत्वा) जाकर; (टि०-अपश्चश्न में गष 
घातु से परे एषि प्रत्यय मएकारकां 
विकल्पसे लोप (हि र्‌; है 
४८४२१) 1 गम्स्पिगु-भू० का० क्रि 
सं० गत्वा, जाकर; (टि-गपच्र' ग में+/ 
गमसं परे जो एप्पि आर एप्पिणु प्रत्यय 
के एकार का विकल्प सेलोप होतादैः 
हे०, ४४२; ` है० ४४२1१; (प० च 
२७, १४, €) 1 

यमण--न० (सं० गमन ~>प्रा० गम) 
यमन, गति, चलनो, ` “भोमण मष्वण 
दाड नहि गमणे न हौ परिभुत,” रथाद्‌ 


भोजन भौर भक्षणउन्दं किक्षी समय 


(प० 


गमणि 


द्ोडता न था, जौर न चलने सेहीवे 
थकते ये; (की० ४, १०३; प० चऽ 
१८, १०,३) 1 --मणु वि° (संर 
गमन -+- मनस्‌) जनिके 
(१९ च० ६, ४, २} 
गमणि--वि° स्नीऽ (सं०4८गम्‌ >प्रार 
गम) गमनी, जाने वाली; (जंतुः १०, 
{न १) ॥ 

गमय--वि० (गं गमङू>प्र।० गमग) 


लिए इच्छुक, 


वोधक, निश्चायक; (प० च० ५,. १५, 
२) 1 

गमागम--पु० (सं गम ~+ मागम) 
गमनागमन; ।जंबू० ५, १३, २७) । 
रम(र--वि० (सं० ्राम्य>प्रा° गमार, 
गवार) असम्प, गेवार, मूर्खं, “कां ` मन 
गाड, गोवोलि गमारन्हिाड;” (परार 
शु० २३, १६)। 

गमारि--वि० गेवार्‌; तुल० मगही 
रमार; (विनयवचंद्रसुरि, नेमिनाथ, चतु- 
्प(दिका) । 


गमिश्र--वि० (सं गमित>प्रार 
गमिय) गमत, गुजारा हआ; (जत्त०) । 
मभु-पु° (सं ममन >प्रा० गमण) 


गमन, "तं णिसुणःवि पवर-कडदएहि । 
गमु सज्जिउ. किविकन्धन्धएदिं" अर्थात्‌ 
यह्‌ सुनकर किष्किन्ध मौर अन्वक दोनों 
प्रवल.कपिष्वजियोंने जानेकी तंयायै 
की; (प० च० ७, १, ६} 1 
गम्भीर--पु० १. सम्मीर नामक राक्षस 
योद्धा; (प० च० ५६, ३) 1 २. विद्या- 
धर राजा; ^“चन्दहो गम्भीरो, विराहिभो 
चेव दटसत्तो;" (प० च० ११४, १ ६) 1 


(२८६) गय 
३. देशविशेष; (प० च० ३०, २, 
१०) । । र 


गम्मोरसत्तण-स्ती °संऽ्गम्भीरत्व) गस्भो- 
रता, गद्राई, “णव-जोयणादे तुङ्घत्तणेण, 
वारह्‌ सप्पासङद्ध्तणेण । अट्टोयर गम्भी- 
ररत्तणेण "ˆ" " अर्थोत्‌ ऊंचाई मनौ 
योजन, लम्वाई-चौडाई में बारह योजन, 
गम्भीरता में आठ; (प०च० ४, ६, 
८) 1 
गस्म--वि० (सं° गम्य~>प्रा० गम्म) 
नने योग्य; (ण० १,२, ८) 1 
^८गम्म--(सं० गम्‌ > प्रा० गम} जाना 
--इ, (सं ० गम्यते); (पाहु० २१३) । 
गम्बारिव--स्ती° (सं० ग्राम {पाल ~+ 
इमा) ग्रामीणत्ता, ग्राम्यता; (रा €) 1. 
यंद-- प° (सं० गजेन्द्र) श्रेप्ठ हायी; 
(जैत ८, २१, १३) 1 
गय--वि० (सं० गत) १. गुजरा हुमा; 
(दे० ना०म(० १, ५६) । २, घूणित 
धुमाया गया; (दे° ना० मा० २, ६६) 1 
३. मृत, निर्जीव; (वे° ना० मा०२, 
६६) । क्रि भू का० चले गए; (महा० 
६९) १४,, २) 1 मर्दः (विला०) 1 
स्मी° (सं° गदा >ेप्रा० गया) गदा, 
लोहैका मुगूदरया लाठी, लोहेका 
पापाण का अस्न-विरेप; (प० च० ११, 
८५) 1 वि०~(सं० 'मत>प्रा० ` गय) 
प्राप्त “जय दसदिस्षिगयजसपसरषवल,” 
जय हो आपकी, जिनकी कीति के प्रसार 
से दसो दिशएं उज्ज्वलो रही; 
(ण० १, ११, ७); गया हुजा, (प० च० 


१, ८, २); रहित "गयरूवउः* रूप-रहित, 


(महा० ६८, ८, १४) । न° (सं० गद) 


गयरर (र 


एक प्रकार क्ल रोग, व्याधि (णन €, €, 
८) 1 न० (स्ं° गत>प्रा० गय} गत्ति, 
गमन; (सं० रा०) 1 पु०° (सं गज 
प्रा गय) हुष्वी; (पन च० €, ६, ८, 
० ३३५, १) । -उल पु० (सं० गज 
कुल) (ण० ३, १७, ५) 1 --कराल 
° (गतकालः) वीता हुवा समव; (व° 
२) 1 --कुम्भड न° (सं 
गज {कुम्भ > प्रा० गय~+कुभ) हारी 
का गण्ड-स्यल (हे ३४५, १)1 
पिमो वि०, त्रिया रहित (सणतु 
४४६) 1 --पुरपु° नगर-विष्ेष; (प० 
च० २०, १२८} । --वद्‌ स्त्री (सं° 
गज गति >प्रा० मयगड) दाशधीक्रा 
गमन; (प० १४, २, ८) 1 --मालड 
स्त्री° (सं° गज~{-शाला>ेप्रा० गय 
साला) गजगणाला; (भ० ८, १०. 
४) 1 
गयउर-पु ° (सं० गजपुर >प्रा० गय- 
उर) नगर-विशनेप, कुरदेश का प्रधान 
नगर, हस्तिनापुर; (भ०) 1 
गयदेव-पु० (सं गतक्लेप) गतकाल, 
वीता हमा समय; (जंत्रू० ९, ३, 
५) 1 
गयगंड--पु° (सं० गज~गण्ड>प्रा० 
गज -{- मंड) हावी का गंडस्यलः; (जत्रु 
५, ७,८) 1 
गयधाय--पु° (सं* गदाघात) गदाका 
प्रहार; ““गव-धायं गज्जतेः वत्तेण;” (व० 
५,२०.१०) 1 
. गयणंगण- प° (सं० यगन ~ आादृगन) 
गगनांगन, “गय्णंगणे * जंहो जणघणड;" 
(जत्रु ५, ४, ७} 1 


> 
१ 0 ? ६) 


गयणार्णदे 


गयण--न० (सं गगन >>प्रा० मयय) 
यगन, जाकादा, अंवर; (हे ३६५, ८ 
भण० १, ५, प० च० 1२, ७, ६; संण० 
रा०) | गय्णगण~-न० (सं० गगन 
वद्धन) गगन पी मागन, क्रि कट्तु 
णं णं गयणंगणु;” व्ुतफलक क्य! है मानो 
गगन रूपी वगिन द; (ण० ३, १२, 
५) 1 -यल न° (सं गगन तल) 
(सुदं० १,८, १०} 1 

गयणगर्ई्--पु° (सं० गगगगत्ति) व्यक्ति 
नाम~विद्ेप, विद्यावर; “गयणगदप्तमाशु 
विमाणवंतु निवितच्रेण शिः केरलनयरि 
पत्त; अर्थात्‌ गगनगति के साय विमान 
मे वैठकर निमिपमात्र मेंवह केरल 
नगरीको प्राप्त हवा; (जंतू० ५, ११, 
६) 1 

गयणचंद--यु° मुनि-विशेय-नाम, वालि 


(पुग्रीवकेज्यष्ठ भाई) के दीक्ागुद्ध 
(प०च० ६, ४८६) । । 
गयणतटि- पु ° रावणममंत्री; (प० च 


ठ, १५) 

गयणयल--पु ° (सं० गगनतल >>प्रार 

गयण -{-यल) याकाश्-मण्डल (व० २, 

१२. १) 1 

गयणयलवडिल--वि० (सं० गगनततल- 

पतित) भाकाग-मण्डलसे गिरा - हमा; 

.(जघ्च० २, २३, १०) । 

गयणविज्चू--पु० विद्याधर राजा; (१० 

च० ८, १३२} 

गवगाघ्र--पु० राक्षसयोद्धा; (प° च 
„ दे) | 


 पयणानंद--पु ० वानरवंप्रीय राजा; (प 


चु० €} 4) 1 


गयणि 


गयणि--स्ती° (सं° गगन >ञा० गयण 
न०) आक्नाश, “जहिं जल-खाडइयहि तरंग 
पत्ति, सोह पवगाहय गयणि लंत्ि,” 
जर्थात्‌ जहां जल-खाति की तरेग-पृक्तियां 
पवन से आहत होकर आकाल मे जाती 


हृइ-सी प्रतीत होती है; (० १, ४, 
५) 1 

गर्याणदु--पु° विद्याधर राजा; (प 
च० ५, ४५) 1 


गययुज्जव--पु ° राक्षसयोद्धा; (प० च° 
१२, ६२) 1 

गयरंत--पु ° (सं° गजदन्त >प्रा० गय 
-{-दंत्त) हाथी का दात्त; (व० १०, १६, 
६) । 

गयदप्प--वरि° (सं गतदपं > प्रा° गय- 
दप्प) मान सै मुक्त, ““दोदयुज्िड गयद- 
प्पु असंक्ड;" अर्यात्‌ दोपोत्ते रदित, 
मान से मुक्तं व निश्शंक धा; (जन्त० ४, 
२४, २) 1 

गथपमाय---वि० (सं० गतप्रमाद>प्रा९ 
गय -\- पमाय) प्रमार-रहित; (द० १ ४, 
६) 1 

शयपवर--पु° (सं० गज प्रवर > प्रा 
गय ~+ पवर} श्रेष्ठ हायौ; (क०३, १, 
१०) 1, 


गयपुच्छ--वि० (स्ं० रतत रहित-+{- 


पृच्छ) दध कटे -हृए; (व° ४,५, 
५) 1 
गयसेदगमणि-वि० (सं गज~}-मन्द 
¬+-गामिन्‌>प्रा० गय्मंद-+गामि) 
गज के समान मदगामिनी; (जस ४, 
१८०६} 1 ४ 
गयमोत्ल--वि० (सं० गत ~-मूल्य) 


गयसारि 


अमूल्य; “गयमोल्सइ' जणणवगहं पियाई, 
तदहि वणिणा ताह स्मपिियादर;'" [क० 
२, १७, ३) ! 

गयराउ--वि० (सं° सतराय}) वरास्य- 
युक्त, वीतराग; (० १, १६, १४} । 
गतराय; (क० ५, ६, ६) । 
गयवइ--स्ती० (सं गतत -!-पतिन>ेप्रा° 
रय पर, वड्‌) विघवा, वह स्त्री जिसका 
पत्ति मरचुकाहो; (विला०)। -य 
स्त्ी° (सं० गतपतिक्रा) स्त्ी-विशेप- 
नाम; (जंदरू० =, १५, ४) { 
पयदर--वि० (सं० गज-{वन >> प्रा 
गय -}-वेण) यज-युक्त वन; (व° १, ३, 
८} । 

गयवर--पु ° (क्षं० गजवर~>प्रा० गव 
-+वर) श्रेष्ठ हायी; {जस १,४, 
३) 1 

गयवरघोष--पु ° किसी वानरयोद्धा का 
नामः; (पर च० ५४, २१) । 
गयवरतास--पु° वाररयोद्धा का नाम; 
(प० च० ५७, १०} 1 
गपवल्लना--स्त्री° जनपद-विशेष; (प० 
च० ५५, ५२) 1 

गयवाहण--पु ° (सं° गजवाहन) गज- 


चाहून नामके राजा; (प च० ६५, 
६४) १ - 
गयसाउल, गयसाउत्ल--वि० {दे०) 


विरक्त, वैरागी; {2० 
८७) 1 
गयसारि-्ती° (स्ं° गज-{-लारि 
हावी का पलानया रूल) युद्धके लिए 
हाघीका प्रयाण; (जंबू? ७, ११, 
२) 1 


चा० मा०२, 


शपसुड 


गथमु उ-पु ° (सं° गत्‌ ~+-णुण्डा >प्रार 
गय -सूडा) गजन्युण्ड नामक सीधे खड़ा 
होकर किया जाने वाला आसन, "गयु 
उयगोदुह आसणेदहिं"' अति वि स्थितं 
होतेथे तो गजंशण्ड (सीधे खड) या 


गोदुह (उकडं भसन) से;* (जस ४, 
१६, २) 1 
गयसुडय--पु० (सं० गुज-+-शुण्डा>> 


प्रा० गय +-सोडा, मुडा) हाथी की सड; 
(जस० ४, १६, १२) । ` ` : 
गया--स्त्री° (सं० गदा>ेप्रा० गया 
गदा, लोह की मुग्‌दर, आयुव-विरेष; 
(प० च० ५२, ७) । 

गयारि--पु °राक्षस राजा, राजा-विशेष- 
नाम; (प० च० ५६, २८) 1 
ण्यास--वि० (सं° गत~+-आश्ा>प्रा° 


गय + आसा) आाशाहीन, निराश; (कण 
५, ६, ६) । 

गरल-न० (सं°प्रा० गरल) विष, 
जहर; (प्रा० पै०२, १३८; जसं०.३, 
३६, १२) । गरलु; (व० ३, ७, 
३) 1 4 

गरलुल्ल--न० - (सं० गरतं +-उल्ल ` 


(स्वाथे प्र०) विप, जहुर; (नस० ३, €; 
१५) । टि०--उल्ल >उल `कारूपांतर 
है; करम ~-उल-जसे प्रयोग से यह्‌ तथ्य 
पृष्ट होता है 1 इसका स्त्री° उल्ली है । 
+^ गरह-- (स ०८ गहं. > प्रा 
निदा. करना,.. घृणा -करना;. (जस्न० २, 
७, ३) । गरहन्ति--व° 


गरहण-न० (सं० गहण > प्रा० गर- 
हण) आत्म निदा; (पः चम १३.२८ 


(२६२) 


- गरह) ` 


निदा: कर. 
रहे है; (पण च० २ १४,.५)। ` 


गुरुडंक 
७) । गर्हण (गहण); (जस० ३, 
३९; श + 

गरहा--स्तरी ° (सं० गर्हा > प्रा” गरहा) 
निदा, -घृणा; (की ४, ६६).1 
गरहियं-विं° (सं° गर्हितः>प्रा० गर- 


हिअ) निदित, णित; (प० च० ५,.१, 
॥ ४ 
त (सं० ग्रास) निवाला, कौर; 
(आरण प०२, १३८) 1 वि 
गरिट्‌ठ--वि० (सं० गर्र्ष्ठ>प्रा° 
गरिट्‌ठ) अति गुरु, वड़ा भारी, श्रेष्ठ; 
(सं रा०; जंतर १०, २६, ६)। 


श्रष्ठ; (की० १, ९०) । 

गरिल--वि० (सं० गरिष्ठ > प्रां गरि- 
र्ठ) १. सवसे भारी; २. अत्यंत मह॑त्व- 
पूर्ण; (ज॑तर° ७. ११, १) । 
गरुअ--चवि० (सं० गुरु+क>प्रा० 
गरब) १. वडा, महानु, गुरु; (प० चण 
१६, ६, ४; की० १, ८१} । २. श्रष्ठ 
(की० १, ७६) 1 -भो विण भ्रष्ट 
(की० ४, ५) 1 गर्ड--वि° वड़ा, 
(क० २, १०, १} । गरुभारउ--वि 
(सं° गुरुतर) विशुद्ध; (क० १०५, 
३) । गरुएं--वि० गौरवशाली, (व° 
४,४, ११) 1 ख्य--वि० ` गुरु वडा, 
महान्‌, तुल ० ग° ` गरवी, ` (सं० रा० 
गरुवय -वि० वड़ा; (प० च०. ५५, १) 
गर्न --क्रिः° (सं० ` गुरुकायू > प्रा | 
गरज, गरमा) वड़ा वनाना, गुर करना; 
“गवव कए ग्ब दापि,” अयि गर्वो 
क्तियों दवारा दपं को बौर अविक बढा 
रहे ये; (की० ४, ६५) ¶ 
गुख्डंक--. (सं० :.गरुडाङ्क 
१. विष्णु, वासुदेव; २. ईट्वाक वंश.के 


गरुड (२६३) गलगंऽरोय 
एक राजा कानाम; (प० च० ५, गरलिया--स्ती° शस्त विदाभ्यासस्यचः 
७) । (प० च० ८८, २५)1 ` 
गरुड--पु ° (सं गरुड > प्रा० गर्ल) मरुलोदलथल--पु० हरिन्मवणि पन्ना 
१. गर्ड्वाण; (व० ५, २२, ७) 1 छारा निमित्त स्यल; (व० ३, २१, 
२. विष्णु का वाहन, गरुड पक्षी, पक्षी- ५) 


राजः; (प्रा० पै० २, ७५; जप० २, ३६, 
१५) । ३. छप्पयछ्ंदका भेद, (प्रार 
प° १, १२३) । -केउ पु ° गरुडकेतु 
(च्रिपृष्ठ), नाम-विशचेप; (व० ५, २३, 
४} । गरुड्ड--पु ° गरुड; (व० ४, ७, 
७} 1 --त्व न° (सं° गरूडास्व) सस्त्र- 
विज्ञेष; (प० च० १२, १३०} । 
गरुडा--स्ती० गरुडा, विद्या-विशेपः 
(प० च० ५६, ८४) ॥ --ह्वि पु° (सं° 
गरुडाधिपत्ति) गषटड देवो का अधिपति; 
राजा खेमंकर का पुनर्नैव नाम; (षण 
च० ५, ८७) । 
गर्यचदाम--पु० वानरयोद्धा का नामः; 
(प० च० ६&, ७} 1 
गरुयत्त -पु° (सं० गुरुत्व) उक्कृष्टता 
(ण० १, ४.८ ) । --ण पू०, विशा- 
लला, “कड़िय लगत्यत्तणु तं पटाशु' (ण 
१, १७, ६} । --यार (गर्यार) वि० 
(सं° गुरतर) भारी; “जसु पय-भाणरे 
गरुयारे'ण हॐ क्रिउ कुम्मामारउ,'* अर्थाव्‌ 
जिनके पदभारमे मँ क्द्ुएु के आकार 
का वना द्या गया वा; (ष० च० १५ 
६, १०) ॥ --यारी - (गस्थारी).वि° 
(सं० गुरुतर) जेठी; (ण०.३, ६, ३) । 
` गरवत्तणय -पु० गुस्त्व; (प० च० ३४, 
४, €) 1 । ४ 
गर्यपवास--पु ° (सं° गुद्परवास) दीघं 
प्रवास्र; (जस०)। ` 


गरगगड--पु° गौरवांग नामक पवतः; 
(व० २, ७, ६) ! | 
यरुवि--वि° (सं° पूर्वी) गरवी, वड़ी, 
श्र^्ठ; (की० २, १८६) । --जाखरी 
स्त्री° राजनतंको; (की० २, १८६) 1. 


+“गल--(सं° गल्‌ > प्रा० गल) गलना,. 
गल जाना; (सं० रा०) 1 --इव० (संर 
गलति >> प्रा गचड्‌) गलना; (कौ० ३, 
७३) \ गलंत~-ब० कृ° (सं° गलत्‌),. 
(क० ६, ४, ११) 1 गलन्तए--क०. 
(सं० गल्‌ >प्रा० गल = त्तमाप्त होना) 
वीतने पर, “काले मलन्तए” अर्थात्‌ समय 
के वीतने पर, (प०च० २,७, ` - €) 1 
गलन्ति--क्रि० (सं परा० गल्‌) गलना 
ठे° ४०६)! गलेःवि-पु°का०क्रि°गलकर 
"कहु वि क्सण रोमावेलि - दिदुटी। 
काम-वेणि णं गले वि पट्टी? - अर्यात्‌ 
क्रिसीकी काली रोमावली ` दिखाईदी 
मानो कामवेणी ही गलकर वहाँ रवै कर 
गई; (प० च० १४, ७,.७) } 
गल-पु° (° प्रा° गल} गल ग्रीवा 
कण्ठ; (प्रा° प° १, १११; सि०.२,&, 
जस १, ६, ६) 1 ` | 
गलगंडरोय--पु० (सं० गलगग्डरोग) ` 
गले का एक रीग, गलगंड, कंठमाला, 
एक रोग जिसमे गले मे छोटी छोटी वहत 
सी पुडिया लगात्तार माला की तरह एक 


गल गञ्जं 

पवितम निकलती दै, (सुदं० १२, ७ 
७) ॥ 

^^ गलगनज्ज--(सं° गल †-गजं.>>प्रा° 
गल्‌ -{- गज्ज, गज्जई) गरजना; (गले की 
गर्जनाका्ोना) (म० १, ७, ५) । 
दइ (प० च० १७, १०, ३} 1 गलग- 
ज्जे वि-पू० का० क्रि° गरजताहुञा; 
(प० च० २०, ३, ६) \ गलगज्जन्तए-- 
गरजनाकरने लगा; “तहि बदरावणे 
गलगज्जन्तए” (प० च० ३, ६, ६) । 
गलगन्जि--स्त्री° (सं० गल~र्माज> 
भ्रा गल-|-गज्जि) गलग्ज॑न; (व° ३, 
२६, १०) । 

गलगन्जिय--न० (सं° गल -{-गजत>> 
भ्रा० गलगज्जिय) गल~गर्जन; (प० च 
२०, ५, ७; सुदं ° ११, ६, १६) । 
गलधोस्त-पु० (सं गल-{-घोयः) 
गलग्जना; (व° ६, ६, ८) । 
गलच्छिय--वि० {दे०) पीडित, प्ररितः; 
(जस० ३, १, ६} । 

. ग्णालि-- स्त्री (सं° गल~-नालि) 
गलेकी नाली; (जप्त० ३, ६, १} 1 
गलत्यद्--क्रि° (सं° गल -{-हस्त> गल- 
इत्य > गंलत्य) फकना, गले में हाय हारा 
डालना; (भ०) 1 


गलत्यग--न०` (सं० प्रा गलत्यद) 
क्षेपण; {गलत्यिम-= क्षिप्त, दे० ना० 
मा० २, ८७} 1 (प०्च० ४१, १, 
५) \ 

गलत्यलिभ्र-वि०. दि०) फका हुमा; 
-२. प्रसिति; -(दे०ना० मा०२, 
२७) ॥ 


गलटिषिय--वि० (सं° गल -{-स्थित > 


(२९४) 


शचियसर 


प्रा० गल --त्थिर, थिर) गले में स्थित 
(सं रा०) । 
यलत्ियड--क्रिऽभर° काण श्ररितिहो 
गया, “हा कम्मेकेण गज्ञत्थिवउ;'' अर्थात्‌ 
हाय, म किसिक्मसेप्ररितहो . गथण; 
(कं० ४, १५, ८) । गलस्थियउ--क्रि°, 
सं कदथित, विडम्बनामे पड़ 
“"सयलु वि कम्मेग गलत्थियउ,'' सभी 
कर्मोकी विडम्बनामें पड़े;. (णर. 
४, ११) 1 ३. पीडित हुआ; (महा० ६६, 
१) 1 
गलय--पु° (सं० 
(जस० १, १५, ८) । 
गलरव--पु"° (सं कलरव) शोर; (ण० 
३, १७, ५) । 
गलवेविय--वि० (सं° गल~-वेपित>> 
प्रा° गल +वेविय) कण्ठ में किते हृषु; 
कम्पित कण्ठ; (ण० तठ १५, ५) 
यलिम--वि० (सं गलित >प्रा° 
गलिय) गला हुआ, (जप्त० २, ३, १) 1 
वि० (दे०) याद किया हुमा, स्मृतः; 
द° ना० मा०, २, ८१) । गलिय-- 
वि० नष्ट, नाश-प्राप्त, वीता हुमा; (ण 
६, २, ७} । . 
गलियगव्वु--वि° (सं० गलितगर्व) निर- 
हंकारी; (व० १, € ३) 1 
गलिय~{-छम्म--पु° (सं०. गलित 
छद्म) नाश-प्राप्त या नष्ट हुमा कपटः; 
(क०७,१६,६)॥ ~ 
गलियदेस--पु° (सं गलित ~+-दरेप) 
नष्ट हुमा देष; (क० २, १२, ३) । 
गलियसर-पु ° (सं० गलित-{-शर) 
स्खलित वाण; (क० ३, २१, ८) । 


गल ~क) कण्ठः; 


रदेलग्गी 


गतेतग्गी -- क्रि° 
(व० ४, ७, ४} । 
गत्त--पु० (सं गत्न) १. याल, 
कपोलः; तुल० गु° गालः; (प्रा० गु० ३३, 
५; दे< नाऽ मा०२,८१)1 २. हायी 
का गण्डस्य; (पद्‌) । 
गल्फोद-पु° (दे०) मर, वाद्य- 
विक्तेष, चमड़ं से मदा जाने वाला एक 
छोटा वाजा जो वीच में पतला होतार 
अर हिलाने पर उमे लगी घुडिपंसे 
वजता है, (देऽ ना० मा० २, ८६) । 
गदक्ख---पु ° (सघं° गवाक्ष > प्रा गव- 
क्ख) गवा, वातायन, रोवा; (जंदू° 
<, १५, ६) । --प; (पर चम १८, ६, 
७} 1 तुल्न° गु° गोख। 

गरण-न० (सं गमन>ेप्रा० गमण) 
चाल; (की० ४, ५३) 1 


भू° का० गते गी; 


गपरत्त-न० (दे०) घास, तृण; (दे०- 
ना० मा०२, ८५) । 
गवय--पु० (सं०°प्रा० गवय) नील 


गाय; (जंतू० ५, ८, १५} 
गवल--पु"° (सं° गवल) जंगली भंसा, 


जंगी पञयु-विक्षेष, (प० चण ठय, 
६) । 

गवा--स्त्री° (सं° गो) गाय; (प० च० 
८०, १३} । 

गवाद--पु° (सं गवाक्ष) करेखा; 
(सि० १, ३८) । 

गकवायणएी--स्प्री° (स्तं गवादनी == 


१. गोचर भ्रमि, २. नाद जिसमे मौगों 
को सानी खिलायी जाती है) चवनस्पति- 
विशेष; (दे° ना० मा० २, ८२) । 

गविप्र--वि० (दे०) निर्चित; (पड) 1 


(२६५ ) ग्स्त 


गविटूठ--वि° (सं° 
टमा; (भ०)। 

+^ गषेत--सं० गवेपय्‌ > प्रा° गवेस 
(सं° गवेययति > प्रा गवेसइ) गवेसदइ- 
क्रि° गवेषण करना, खोज करना; (हैर 
४४४, प० च० ११, १३, २,ण०७, 
२, २) 1 गविट्‌ठ्उ-क्रि०, भू°का०(सं० 


गवेपित) खोजा 


गवेपित > प्रा० गविदट्‌ठ्ड) खोज 
करली; (प० च०३, ११, १०)1 
गवेसन्त-- व० कृ० (प०च० १६, 


१७, €) । गवेसु--क्रि०, मा०, खोज 
(षाह०) 1 टि०- मूल शब्द, गवेषणा 
का अयं गाय खोजना है! "अन्वेषण" में 
अथं -विस्तारहुभ्रा। 
रवेतय--वि० (सं° गवेपक > प्रा० गवे- 
सग, गवेश्रय) खोज करने वाला; (षण 
च० १४, १०, १) । 
गरनु-पु° (सं° गमंनेप्रा० गन्म) 
गर्भं, पेटकेमदर का वच्चा, भ्रण; 
“"घारिउ तहो मज्जएं गव्मु;'' {व० र, 
२, ११) 1 
गव्व-पु° (सं० गवंभप्रा० नवव) 
अहंकार, अनिमान; (को० ४, ६५) 1 
गव्वि--वि० (सं* गदिन्‌) भभिमानी, 
गर्व-युक्त; (दे० ना० भा० ७, €) 1 
गम्विट्‌ढ--वि° (सं गविष्ठ) विशेष 
अभिमानी; (दे नार मा० १, 


१२८) 1 


गस्वीञा--वि० (सं° गविताः) गवितः; 
प्रा० प° २, १५७) 1 

^^गस--(सं° ग्रस्‌ > प्रा° गस) खाना, 
निगलना, भक्षण करना 1 --इ वण 
(जंतर १०, १२ १०) 1 गसेडइ--क्रि° 


गिं 


व° (सं० ग्रसते>>प्रा० गस) (भ०) 1 
गसंत--व० ० (सं° प्रत्‌ +तु) निय- 
लते हुए, भक्षण करते हुए; (ण० ७, ५, 
२) । 

मसिल--वि० (सं० ग्रस्त >प्रा० गसिम) 
भदित; (जंदरू० १०, १३, १३) 1 


गतिर-वि० प्रसनशील; (जस्र २, 
१८, १०} । 
गह-पु० (सं ग्रह>प्रा० गह्‌) 


तल्लीनता, आसक्ति; (की० २, १७४) । 

सूर्य, चंद्र, तारे घादि ज्योतिष्क देव, 
""मयण-गह  पीडणेण; (विला०) । 
३. भूत वादिका माक्रमण, माविश; 
"तं येक्खेवि सस तुम्हटं केरि। काम- 
गहण हम .विवरेरी""; अर्थावु उसे देख 
कर तुम्हारी वहन कामग्रहु से पीड्तिहो 
उठी; (प० च० ५, ५,३; ण०२,६. 
१) । टि ०-अर्थाततरण से गिश्राच 1 बयं 


संकोच से बुरा ग्रह्‌ । ४. ग्रहण, निरोवः; 
(जस° १, २३, ५) 1 
गह-सक० (स० ग्रह्‌. >प्रा० गह) 


ग्रहेण करना; (जन्त १, ६, ५) गहिय 
क्रि० भ्रु का० पकड़ लिया; (जस० १, 
२४, ३) 1 गहिउि--क्रि०, भू का 
ग्रहण कर लिया, वणु, जाइवि राएं तव 
गदि” ` (महा० ६६, १०, १) 1 
 गदहि्वि--पू० काण क्रि° (सं० गृहीत्वा) 
पकड़कर; (सं5 रा०)। 

गहकत्लोवु--पु ° (सं० ग्रह्‌ >> प्रा० गद 
-{दे° प्रा० कट्लोल श्रत) ग्रह्वरी 
राहु, ्रहु-विशेष; (प० चण ११,.४)। 
 कल्लोचत वरी (दे ना० मा०.२. 


1 


। गहवद--पु ७ 


(२६६) , महव 


गहखो न--पु° राक्षप्तवं्ीय राजा; (पर 
(, २६६) । । 

+८गहमह--अक० (दे०) हृं ते भर 
जाना 1 --इ व° (भ० ३, १, १२) 1.. 
गहगहग्णल्ल--पु (सं ग्रह्‌ ग्रहण -- 
उत्ल) ग्रहों को गति; , (स्वार्थे प्र०) 
(जस० ३, २८,१०} । ` | 
गह्चक्का--स्त्री ° ग्रहचक्रा, प्रासादभूमि- 
नाम-विशेष; (जस ०२, ४, ८) । 
गहनो--क्रि° (सं०५८ग्रह्‌. > प्रा० गह) 
पकडूगा; "पर पुर मारि स्त्रो गहनो, `` 
अर्थातु शत्र. कौ उसके नगर रमै.मार कर 
मे अकेला ही उसे पकड्ूगा;(की०२,.४१) 
टि०~-गह्नो' क्रि ° नविष्यकाल मेंउ० 
भ्र०, ए० प्रयुक्त हूदहै। “मो वाला 
रूप मयिल भाषाक प्रभावसेहुप्रा है) 
मूल ल्प 'गहयो! है। 

गहट--न० (सं° ग्रहण >प्रा० गहण) 
१. बादान, स्वीकार, (ण० १, १३ 
२) 1 ३. लेना; (जं० १०, १०, ८} 
४ भाग्य (प० च०)}1 ५. आरमत 
“ुएण पत्रिद्धी कित्ति जाह देवाविड 
गृहण तेग जाह" नयतु उस्ननेः जिसकी 
एमे कीर्ति प्रसिद्ध थो, उप्तको ग्रहण 
` (सा्त्रण) दिलाया; (क० ८, १५६) 
गहण--वि० (्ं° गहन > प्रा गहण) 
गहन (वन), दुर्गम, दुर्भेय; (जस० १, 
१४, ३) । न० (द°) जल-रहित प्रदेश; 
(दे° ना० मा०२,०२)।. ` 
गहंखी--स्वी ° (दे०) जवरदस्त्री हरण 
की हुई स्त्री, दासी, वादी;--(दे०ः ना०- 
-मा० २; ठट) 1 | 
गह॒र-पु*० (दे०) गीव पल्मी, गिद्ध 
(वः) दे ना० मा० २९. ८४) 1 
(दे०) १.. दः 


गहूबररिओ 


२. यामीणः; (देऽ ना०मा० २, १००)। 


पु (सं० ग्रहपति) गृहस्य, कुटुम्बिन्‌; 
(प० वु9 २९५, १, २ जस्॒० १, द, 
१२) । 


गहवरिओ--वि° (देऽ) ष्य, व्याकुलः 
"देखि कुमरि मन गहवरिओ, मड मेर्टिवि 
गउ नेभि-कुमारौ;” तुल० गु° गभरावु; 
(भा० गु २४५) 

गहिभ--वि० (दिऽ) १. टेढा किया 
हुभा, मोडा हुआ; (दे० ना० मा०२, 
८५) । २.वि० (सं० गृहीत) जात, 
उपलव्य, विदित; (षड्‌) । 
गहिभा--स्तरी (दे०) काम-मोगकेलिए 
जिसकी प्रा्थेनां की जातीहो वह्‌ स्त्री; 
(दे० ना० मा०२्‌, ८५) ।२. ग्रहण 
करने योग्य स्त्री; (षड) । 

गहिप-वि० (सं० गृहीत) ग्रहण क्रिया 
हभ; (ण० ७, १३, ३) । 
का० पकड़; (विला०)। ण्ण (सं० 
गरहीत अन्य) अन्य ग्रहण करिए “गहिय- 
ण्रूवंजुयलो,* अर्यात्‌ अन्य युगल रूप 
निर्माण किए; (जंतू०, 
४. र 
गहियाहर-धं ° (सं ग्रही -{-अयर) 
कटि गए होढ," कवि पियगहियादर 
वहृद्‌ वयु, छिभ्ज॑तरोसु पसरंतमयरु;'* 
कोश्ियसे काटे हुए अवरयुक्च मुख 
को धारण कर रहीःहै, जिसका रोगक्षय 


हो रहा है जौर मदन वदृ | रहा हैः 
(जंतरू० ४, १७, १४} । 4 
गहिरक्छर--पु० (सं० गम्भीर 


अक्षर) गम्भीर घोष; “जय-जय गहिर- 
क्खरभासणेण;"” जय-जयं का गम्भीर 


(२६७) 


क्रि 0) भरू ० ` 


संधि० १, 


` गहंहिलिय--वि० , 


गहिहित्य 


घोपकरते हए; (जंबू १, १४ २) ॥ 


गहिरसर--पु० (संभ गम्भीर स्वर) 
गम्भीर स्वर “नियवि पृत्ताणरं.गहिरसर 
वाइणा;'" (जंतु ३, ४,४) 1 

गहिरिमा--स्ती० (सं० गभीरिमन्‌> 


प्रा० गहीरिम) गाम्भीयं; गम्भीरता; 
(क० १, १६, ६) 1 = 
गहिर--वि० (सं गम्भीर>ेप्रार 


गंभीर) गहरा, तुल० म० गहरा, मगही 
गहिर; (प० चण० १, ५, २) ! गहीर्--. 
वि०, गहरा; (ण० १, ३, १) । 
गहिलि--वि० (सं० ग्रहिल >प्रा° 
गिल) भूतादि से आविष्ट; (सुदं० ४ 
४, ६) । 

गहिलत्तणं--पु ° (सं० ग्रहिलत्वं) पाम- 
लपन, व्यथं हठ; तुल ° गु०-घेली; (प्रा° 
प० १,३)। 

गहिलिय, सहल्ल--चि० (दे०( अवेशं- 
युक्न, पागल, भ्रांत । टि ०-उपयुं क्त शन्द 
(सं० ग्रहिल (१. लेने वाला, स्वीकार 
करने वाला, २. अटल, कठोर) से व्यु- 
त्पन्न नहीं है। कन 
गहिली--वि० स्ती० (सं ग्रहिलि> 
परा° गहिलं) उन्मत्तः;.तुल० गु° वेली; 
(प्रा°गु० २,३, ३६) । 
गहित्ल-वि० (सं० ग्रहिल >प्रा° गहि 
ल्ल) १. ग्रहोत; (म० १, १४,२)॥ 
२. अवेशष-युक्त, पागल, ध्रातचित्त; ` ` 
(भ०) । 4 । 
(सं° ग्राहिल+क) , 
१. उन्मत्त, पागल, २. मूखं, गेवार (सृं° ` 
रा०)।३. ग्रसित (ण०.. € ७, 


` १० ) । 


गीर 


गहीर--वि० (सं० गभीर >प्रा० गहर, 
गदीर) गहरा, गम्भीरः; (जस ० १, १८, 
३; दे० ना० मा० १, १०१) 1 
५८गह.ण--प्क० (सं° रह >प्रार 
गह्‌} १. ग्रहण करना, लेना; २. जानना 
~ व० (षड्‌) । 

गाड पु° (सं° ग्रामम्‌ >प्रा० गन्म) 
गावि; (उ० व्य प्र° ११-२१) 1 
गांग--स्तरी° (सं गदगा) गंगा नदी । 
(उ० व्य० प्र° ५-२३); गंगहि; (रा० 
२५) 1 

गा~पक० (सं० गं०~>प्रा० गा) गाना, 


अलापना । -- द क्रि०) व०; (प्रा० कैर 
२, १६२) 1 --इज्जइ कर्मवाच्य, गाइ- 
ज्जड्‌ मंगु घवलसा२,” भर्यत धवल व 
श्रेष्ठ मंगल गाए जानि क्षमे; (जंतू० ४, 
१५, १) ! मादज्जंत-व ० क० (जस ०) 1 
गाइज्जमाण--क० (क० ३, १, ६) 1 
--उक्रि° वण; (प्रा० प०२, १६२) । 
गायदू--व ° {सं० ८ ज) गाना; (जस 
१, ५, १७} । यायंत--व कृ० (सं 
गे शत्र) गायवु; (जंवू० ५ १, १६) 1 
गायंती-व० $° गाती हुई; (प० च० 
१४, १०, ८) ! गाव-क्रि० व° गान 
करना, “मत्त पताका पिगल गाव" पिगल 
इम मात्रा पताका कागान करता है; 
(प्रा प° १, ४८) 1 गाविजञ्जए्-कमं- 
वाच्य गीत गाए जते ये, “'नीलनेसणत- 
गोव गाविज्जए, नीले वस्तो वाली 
गोपौ क्षरा गौत गाए जति ये; (जंतु 
५, ६, ११) 1 भिनज्जड-- कर्मवाच्य 
(सं गीयत्ते) गया जाता है, ^निन्जड 
नच्चिज्जद्‌ न पटिज्जद;” भर्थातु (जंतू- 
स्वामी कां नाम॒ लेकर) गाया, नाचा 
व पड़ा नहीं जाता; (जंवू० ४, १०, 


(२६८) 


ग्रह 


२) 1 गिज्जंत--व० कृ° गीयमान; (ण० 
६, २२, ६) 1 तुलन० प्राचीन म० 
गीजे। 

गा--क्रि° (सं० गतः) गया; (उ० व्य० 
भर १८-२३५ ) 1 । 
गाम--न० (सं० गात्र प्रा० गाज) शरीर, 
देह; (प्रा० षैँ० २, ८६) 1 ,. 
गाह--स्दी° (सं गो प्रा० गाई) 
गया; मायः; (प्राण प° २, ६३; ण० &, 
९, २) 1 

गाटृम--न० (सं° गीत~>प्रा० गादभ) 
गीत, गाना; (ण० ७, १२, १) 1 
गाइत्ति-स्त्री° (सं० गायत्री) स््ी- 
विशेष; (ण० ०८, १२, ६) 1 
पादय--न° (सं०° गीत >> प्रा गाइम) 
गीत; गाहयाद्-- नण, व० -(क०. 
३, ८, ५) । 

गारई--स्ो° (सं° गो) 
(दे० ना० मा० ४ १८) ) 
गाडद--पु° (सं० ग्राम >प्रा० गम). 
गव; (उ० व्य० प्र° १६-१४) 1 ` 
गाएनः-उ--पु० (सं० - मीतनेप्रा० 
गाइ) गाना, “ाएव्वड नच्चेव्वड 
सचितु;"“ अर्यात्‌ विविच प्रकारका माना 
व नाचना सीखा; (जंतु ४, १२, 
१३) 1 

गागेज्ज--वि० (दे०) मधित, यालोहितः; 
दि० ना० मा० २, ८८) 1 | 
गागेज्जा--स्वी० (दे०) नवोढा, दुल- 
हिन; (देण ना० मा २,८८)।॥ 
पाद्य-पु° (सं° गच्छ) - वृक्ष; वेड; 
(प्रा० पण २, एणः कोर, १६) 1 
^८गाड--(दे० ) गड जातीथीः; ५ 


गाय, गया; 


गडि 


मन गाड गोवोल्ल गमारन्हि छाड;"” 
अर्धात्‌ गंवार ग्वालों को छोडकर नाग- 
रिकं के मन में गड़ जाती थी; (की० २, 
१५१) । 

गडिभि--वि० (दे०) विधुर, वियु- 
क्त; (दे° ना० मा० २, ८२) । 
गःइू--पु० (वं० सं० कद््‌के (० १०। 
१४११६) > कद्‌दुभअ > गङ्डुम > गाडुभ) 


गडु लोटा, वधना; (की० २, 
१८३) । 
गाद-वि० (संप्रा गाढ) रद्‌; 


(जस०२, ८, १; जंबु० ६, ८, ६) ॥ 
-त्तणपु० (सं० गाडत्व) दृदृता; 
(जंदू० =, ११, ६) । -प वि° (संर 
प्रा० गाढ) १. यादा, जौ पानी कौ तरह 
पतला न हो, २. विकट, ३. धनिष्ठ, 
गहरा; (सं०° रा०) 1 

गादिम--वि० (सं प्रा° गाढ} गाढ, 
गाढ़ी, दृढ; (जंबू १०, १४, ३) 1 
गाहिम--वि० (प्रा० गाडटद्‌, मज- 
बूत, अत्य'त, अतिणय) तेज, जोरसे, 
""जोअण्णा धावहि, तुरय णचावहि बोलहि 
गादिम वोला;” अर्थातु युवक संनिक 
घोड़ो को द॑.डति हुए नचा रहै ये भौर 
जोर कशी वौली में बोलकर उन्हे उपट रह 
ये; (की० ४, ११०) । ` 
गाण--वि० (सं° गायन) गवया; (दे०- 
ना० मा०२, १०८) । 

गाणी--स्त्री° (दे०) वनस्पति-विशेषः 
(दे० ना० मा०२,८२)]॥ 
गाघ--वि० (सं° प्रा० गाध) 
जो गहरानदहो; दे ना० 
२४) । 


उल; 
मा० ५, 


(२६६) 


गामा 


गाम॑तर--पु° (सं° ग्रामन्तर) दूसस 
गाव; (जस० ४, ११, ४; क० ५, १०, 
४) 1 

गाम--पु० (सं° प्राम >>प्रा० गाम) 
गवि; तुल० म० गाव, गु गाम; (ण० 
२, १५, ८; जस० १,३, १५) । 
--लमग्ग वि° (सं० ग्राम -{-लम्न) ग्राम 
के निकट; (जंबू २, १९, १०) 
गामो--पु०, ए०, अधिकरण कारकः; 
गाव मे; (की० २, ६३) ! 

गामञड, पामञऊड--पु० (दे०) ग्रामका 
मुखिधा, (दे० ना० मा०२, ८६; प०- 
च० ६६, ८) । 

गामगोहु--पु° (दे०) गवि का मूखियाः; 
दे०ना० मा०२,८६)॥ 
गामणहू-न० (दे०) प्राम-स्यान; ग्राम- 
प्रदेश; (षड) । 

गामणि, यामखी-पु० (दे) गविका 
मुखिया; (दे० नाऽ मा०२, ८६) 
गामणी--वि० (सं° ग्रामणी) १. श्रेष्ठ, 
प्रधान, नायक; (षड्‌) २. पु° तृण- 
विशेष; (दे° ना० मा०२, ११२) 1 


गामरोड-पु० दे०) दछलसे अथवा 
ग्रामकेलोगों मे फुट उत्पन्न कर गाँव 
का मालिक या मुखिया वन बैठने वाला; 
(दे० ना० मा० २, ६०) 1 
गामहूण--न० (दे०) प्राम-स्यान, गाँव 
कागप्रदेश; दे ना० _ मा०२, 
६०) । 

गामा--स्त्री° (सं० ग्राम>प्रा० माम) 
गवि; “मायंग धणासु कला भवणा गामा 
रंग शिरंतरे,” (यह भारतवर्षं) मातंगो 
(हाथियों), घन-घान्यो, सुदर फलापूर्ण 


शोमार 


भवनों एवं र॑ग-विरंगे गवो से निरंतर 
मंडित रहता है; (व० €, १, २) 1 
गामार--वि० (दे०) ग्रामीण; (जंबू० ५, 
६, १)। 

गामि -वि० (सं गामिन्‌) गामी, जाने 
वाला; (जंत्रु० ३, ५, २) । गामी--वि° 
जाने वाली; (जत्रु १, १८, ७) । 
ग्राम; (व० २, १७, १) 1 
नामिश्न--वि० (सं° ग्रामिक) देहाती, 
गवार; (द° ना० मा० २, १००) । 
गामिलि-वि° स्थरी० (सं० गामिनिका 
> प्रा० गामिणिञ) ममन करने वाली, 
^“ घणि मत्तमभंगगाभिणि, खंजलोअणि 
चंदमुही;” (प्रा० पं० १, १३२) 1 
गाभिनो--चिस्ती° (सं० गामिनिका> 


प्रा० गामिणिया) गमन करने वाली 
स्त्री; (भ०)। 
गामिय--चि० (सं० गामिन्‌ >प्रा० 


गामि) जाने वाला; (म०)। 

गामिल्ल, गामिल्लुम, गामीख---वि° 
(स्ं° ग्रामिक) ग्रामीण, गवार; (प० चण 
७७,. १०८; दे० ना० मा० 5, ४७} । 
गामीणएजण-- पु ° (सं° ग्रामीण जन> 
प्रा० गामीणजण) गांव के निवासी लोग; 
(जंबू० ३, १, १६) । 
गमेणी--स्प्री० छागी, मजा, 
दे०ना० मा०२, ठ) । 
-जामेल्ल-मास्त-स्तरी° (सं ग्रामीण 
भापा>प्रा० मामित्ल, गामिल्लुज~ 
भासा) ग्रामीण भाषा; (प०.च० १,३, 
१५५ 

-गनेश--पु० (सं° ग्रामेश) गविका 
राजा; (दे° ना० मा०२, ३७) । 


चकरी; 


(३२००) 


गःलि-मभूरा 


गाय--पु० (सं. ग्राहु>ेप्रा० गाह्‌) 
मग्र घड्यालः (जस० १, १० ४ 
७) ] 


गायअ--वि° (सं० गीत्त>प्रा० गाड) 
गाया हमा; (ण० १, ३, १४} 
गायग-पु० (सं गायन .~प्रार 
रायण) मानि वाला, गर्वया; {प० च 
८, १, ७; सि० १, २६) । स्तरी० मनि 
वाली; (जत ० १, २७, २) । गःयणु- 
पु° गायक; “वर गायणु कवि, देषःलू 
ए,” (प्रा° गु° २६, ७) । । 
गायरी--स्तरी० (दे०) गर्गरी, कलभ, 
छोटा धडा; (दे० ना० मा० २, ८६), 
गार--वि० (सं०. कार) कायं करने. 
वाला, कारक, कत्त; (भ०) } 
गारड-पु० (सं० गौरवम्‌ > प्राण 
गारव) १. महत्व, वद्प्पन; -. (भ०) । 
२. अभिमान; (्रा० गु० ५, ३५; भरद 
१२, २, ४} 1 मारव; (म० २, १६, 
६०) ॥ 

गारह--वि० (सं° एकादश > दे ्गारह 
(प्रा० ¶०), इगारह्‌ (भरा षै०)> 
गारह) ग्यारह; (प्रा० प° १, १७७) 1 
गारि--वि० (सं° कारिन्‌) करने वाल्ला 
(भ०) स्ती° गाली; (की० २, १८६) । 
गारि--क्रि० (दे०) गारताहै, मिराता 
है; (की० २, १८३) । , 

मारी--त्रि० (सं० मालय्‌ > प्रा मालत, 
गालयड्‌) गारना, छानना, गिराना, पीना; 
(की०२, १८३) 1 

गालिम--पु ° {म० गिलमानं) नौजवान 


छोकरे; (की० २, २१६) 1, 


गालि-मसुरा-स्वी० (दे०) सं° गण्डो- 


यानी 


पधान; तकिया, मसकद; “सोहं जासु 
कपोल-पालि जणु गालि-मसूरा;" तुल० 
गु° गालमसूरिङं; प्रा गू० २२, 
१४८) 1 

गाल्ी-स्ती० (सं° प्राण गाति) गाली, 
अपशब्द, असभ्य वचन; (सुदं० ६, २०, 


६) । 

साद--वि° (दे०) सत्त, गया हु, 
गुजरा हुमा; (पद्‌) 1 , 

गाव--पु° (सं० गवं>>प्रा० गव्व) 
अहंकार, चमण्ड; (भ०) 1 

गावि--वि० (सं० गवितत>प्रा 


गच्विय) गवं -युक्त, जिसको अभिमानदहौो 
गया हो वह; (भ०) । 

गावि--स्ती° (संऽगो>प्रा० गावी) 
मया, गः; (उ० व्य०्प्र० १३-२७) 1 
, (सं पेनवः) गण; 
"गावि खीरु खिरंति अमौहउ,” (जंतर 
१, १३, ७) । 

गास्त--पु° (सं०ः प्राते प्रार मास) 
कवल, ग्रास; (भर; जस० २.७, 
१३) 1 

गाह--पु° (सं० गाधा >प्रा० गाहा= 
१. द्ुद-विशेष, आय, २. प्रतिष्ठा, 
३. निक्चय) १. स्तुति, २. कथा, वृत्ततः; 
(सं* गा०) । पु० (सं० ग्राह) आग्रह, 
ूर्वाग्रह, हठ; (म० १, १६, ५) । पुर 
(सं° प्रहु) कुग्रह; (जंतु ६, २, ७) । 
गाहु-पु० (दे०) स्नेह्‌, “तव चरणहो 
उवरि णिव, -गाहु;” (जप्त ४, २, 
६) 1 । 
गाहु--सक० (सं० ग्रादूय>प्रा० गाह्‌) 
बरहूण करना; (जंबू १०, . -१४, ६) 


~उ वृण 


(३०१) 


गि-जं 


(सं° गाह्‌. > प्रा° गाह्‌) गाहुना, दू ढनां 1 
गाहंतउ-कृ° प्रविष्ट होने प्र; (जस ० 
४, २६, ३) 1 गाहंते-कृ? प्रवेश करके, 
“दुर्गम गाहते कर चाहते वेरि सथ संह्‌- 
इ जम; अर्थात्‌ दुगंम स्थानों में प्रवेक 
करके कर वभ्रूल करते ह्‌ उसने तैरियं 
के समुहका यमराजके समान संहार 
किया; (की०३, ८२) 1 
गाहा--स्ती° (सं गाधा>प्रा० गाहा) 
छंदकानाम; (प्रा० प° १, ५७) ] 
गाह्िणो--स्त्री° (सं० माहिनी~>प्रार 
गाहिणी) गाथा का भेदः; (प्रा० पै० १, 
५१) । 

गाहुलि-- पु ° स्त्री (दे०) ग्राह्‌, मगर, 
घडियाल; (देऽ ना० मा० २, ८६) 1 
गाहु-स्त्री° (सं° प्रा गाहु) छ्द- 
विशेष, माचिक छंद कानामः; (प्रा 
पै० १, ५१) 1 

गिदू-स्ती० (सं कन्दुक >प्रा० 
गदु) गद; (प्रा० प° १, १५७) 1 
गिभ--पु ° (सं० ग्रीष्म >प्रा० भिम्ह्‌) 
गरमी का मौसम ग्रीष्म; {णण ३०१४. 
१८; जस्० ४, १६९, ७; सुदं० ११,४ 
१; सं° रा०) । --आगम (गिभागम) 
पु० (सं° ग्रीरमागम) ग्रीप्म ऋतुका 
जाना; (सुदं० &, १७, ४) । 
विसयाल--पु ° (सं० ग्रीहम~+काल) 
ग्रीष्मकालः; (क० १, ११, ४) । 
प्िमारी-पु० (सं ग्रीष्म+-अरि) 
ग्रीष्मकाल रूपी शत्‌; ““गिभारिहि स्ट्‌- 
ठ्ठ सुरु जिह; (जस० २, ३२, ८) । 
गिन्नं--पु० (सं° गीतेप्रा° मीय) 
गेय, गीत, “कड्या कि पुरड भिज्जं व 


-गिज्क्ष 


गीउ- अप्पणु गायद्र रहसि भभीडउ;"' 
अर्थात्‌ कभी वह्‌ भपनै सम्मुख होते हए 
गीत को स्वयं भकेले मेँ निर्भीक होकर 
गाता; (जस० १, ५, १७) 1 
गिज्छ्--वि० (सं० ग्राह्य > प्रा० गिज) 
ग्रहण करने योग्य; (जप्त ४८, ८, 
८) 1 
 4^गिण्ड--(सं° प्रह >प्रा० गह्‌) ग्रहण 
करना; (जस० ८, १५. ११) । गिन्हद 
त्रि, व० (सं ग्रष्ाति>प्रा° 
गिण्हुद) प्रहूण करना; (भ०) । 
गिदढध--पु० (सं० गरघ्र>ेप्रा० गिद्ध) 
गीघ, पक्षी -विेष; (प० च० १७, १३, 
८) | 
गिद्धि-स्वी° (सं° गृद्धि>प्रा० गिद्धि) 
आसक्ति, लम्पटता; (सि° १, ६) 
गिम्हू--प० "(सं ० ग्रीष्म >ेप्रा० ` गिम्ह) 
गरमी का मौसम; (सं०रा०; जस० २, 
२८, ११) 1 --याल प° (सं° ग्रीष्म 
काल >>प्रा० गिम्हकाल) गरमी का कालः 
(प० च० १३, १, ७) । 

गिम्हि-स्वी० (सं म्रीप्म>प्रार 
। भिम्हु) ग्रीष्म ऋतु; (सणतु० ४४७) । 
गियड- क्रि° भर° का० गया; "एह जम्मु 
नर्गहं गियउ' यहु जन्म नागा (व्ययं) 
गया; (प्र० चि०)। 
भिर--स्ती० (सं गिर्‌ >प्रा० गिरा) 
वाणी, भाषा, वाकृ; (सं० रा०; जंतु 
9८114 * 

+८गिर--(सं° ` ग्र.>प्रा० गिर 
कहना) बोलना उच्चारण करना, कहना, 
निगलनां; (षड्‌) । गिरि-पु० का० क्रि 
कट्कर; (की ४, ६०) 1 वेवि सहो 


(२०२) 


निरिनंद 


अर राम गिरि लहिअउ वेवि तुरग," 
अर्थात्‌ दोनों भाद्रयों ने सुलतान से कहु- 
करदो षोड प्राप्त किष; - (की०य, 
६०) । --गयर पु० (सं० गिरिनगर) 
नगर-विशेप {ण० १, .१५, ६) । 
-- सिहर पु ° (सं० भिरिशिखर) नगर- 
विश्चेष; (ण० ६, ८, ६) । | 
गिरा--स्ती° (सं° गिर्‌ >प्रा° गिरा) 
वाणी, भाषा, वाक्‌; (जस्त० ३, ३०, 
६) ॥ 

गि्रिद--पु° (सं° गिरि~+इनद्र) हिमा- 
लय; (जंबू° ४, १०, ५) 1 
गिरि-पु० (देऽ) वीज-कोण; (द०- 
ना० मा० ६, १४८) । 

गिरि-पु०° (सं प्रा० गिरि) भिरि, 
पव॑त; (जस० १, १७, ६; प्रा० पै° १, 
७४) । -कडणि स्ती° (सं० गिरिक- 


टनी) गिरिमेखला; (जंतर ५,८, 
१४) । । 
मिश्किदर--पु० (सं० गिरिकन्दर) 


पर्वत की गुफा; (व० २,२, ७) 1 
गिरितणय--स्ती० (सं० गिरितनया) 
पार्वती; (जंतब्रु° ५, €, १४) 1 
गिरितुल्ल--वि° (सं° गिरितुल्य) गिरि 
के समान; (जंवू° €, ४, १०) । 
शिरिदरि--स्त्री° (सं० भिरिविवर) 
पव॑त की दरार; (जंवू० ६, १०, 
१६) । 

भिरिदारिगौ--स्तरी° (सं° प्रा भिरि- 
दारिणी) विद्या-विशेप; (प० च० ७, 
१३ ६) । 
गिरिनंद--पु० वानरवंशीय राजा; ( 
च० ६, ८४) १ - । 


गिरिनङ्‌ 


गिरिनइ--स्नी° (सं° भिरिनदी) भिरि- 
नदी; (जंदू० ८, ७, ७) । 
गिरिभूद--पु० विप्र-विशेष-नाम; (पण 
च° ५५, ३५) 1 
निरिवह-पु ° (सं° गिरिपति) पव॑त; 
“मिरिवष-संठिडि अष-उक्कटिडः” (व० 
२, २० १ ५) 1 
भिरिवरि-पु° (सं° गिरिवर) गिरि- 
राज, पर्वत, (व० २,७, ८) \ 
गिरित्तिगि-न० (सं° गिरि-~+श््ङ्ग> 
प्रा गिरि-संग) पर्वतके उपरका 
भाग, शिखरः; (जद ७, ८, ७) 1 
गिरीस--पएु° (सं° गिरीश>ेप्रा° 
गिरीस) १. हिमालय, २. शिव; (परार 
प° १, २०६) । 
^^गिल--(सं° गृ. >प्रा० गिल)गु° 
गढ्वु । --इई निगलना; (प० च० १६, 
३, २; जस्त० २, २०, ८) । गिलत-- 
व° ° गिलत (जसं० ३, ३०, १) 1 
, गिलंति--क्रि° निगलना; (युदं० ६, ६ 
८) । भमिलती--क्रि° स्वी° निगल रही 
थी; (क०-३, १७, १०} । गिलिउ-- 
भू० का निगल लिया; (महा० ६८, १०, 
१२) । गिलिज्जदह्‌-क्रि० भरु० का० 
निगल गया; (सुदं ५,७, २१) 1 


“"णि्िरक्विएः ताम भिलिज्जद,” निशा- , 
राक्षसी ने उप्तका निगल लिया, (सुदर 


५, ७, २१) । गिलिज्जड-कर्मवाच्य (स° 
गित्यते) निगली जाती है; (ह° ३७०, 


२) । गीलेसि-व० निमलता है; (सरह, ' 


चयर्पिद) । 
गिलण--न° (सं० गरण) ग्रसन, निग 
लना; (जस्त° १, € १०) 1 


(३०३) 


गिहुवार 


गिलिअ--वि० (सं० मिलित>प्रा° 
भिलिम) निगला हुमा, ग्रसित, भक्षित; 
(जंवूण €, ५, ८) भिलिय; (ण० ७, ३, 
२) 1 

गिल्ल-वि० गीला, आद्र; 
१५ १; सहा० २६-५-३) 1 
गिहलगंड--वि० गीले गंडस्यल वाला; 
“तहि ण्हाउ णाउ णं गिल्लगंडु उस 
(सरोवर) में उन्होने स्नान किया, जसे 
गीले गंडस्यल वाला हाथौ हो; (रि० ६, 
४) } 

गिव-पुः०-(सं० प्रीवा) गला; (भ्रा 
प० १, ६८) । 

गिव्वाण--पु० (सं गीर्वाणेप्रार 
गिव्वाण) सुर, देव; (जंत्र° ७, ११, ३) 1 
--पुरो स्मी° (सं° गीर्वाणपुरी) स्वगं- 
पुरी; (व° ७, १० =) । --सेल पु° 
(सं० गौर्वारशेल) सुमेरपवंत; (व° &, 
१३, ५) 1 

गिहु--क्रि° (सं० गृह्‌. णति) ग्रहण करना; 
(उ० व्य प्र० ७-२६) । 
गिहयहि-स्ती° (सं ग्रहस्यम्‌) गृह- 
स्थी, गृही; (उ० व्य ० प्र° ४६-२०)} 1 
निहवइ -पु ° ।सं० गृहपति) गृहपति 
रठन (कोषागारामात्य); “कण्णा-सेणा- 
वई-थवह-मंति गिहवड-तुरगर-करि विदहिय- 
सति," अर्थाव्‌ कन्यारत्न (रानी), सेना- 
पति रत्न, स्थलपतिरल (शित्पौ) मन्त्री 
रत्न (पुरोहित), गृहपति रतन (कोषागा- 
रमात्य), तुरग रत्न ओर करिरत्न 
(मातंग--गज), (व ०८४ ४) | 
गिहवार--न० (सं० गृह दार) ग्रह 
दार; (ण० €, २०, १६) । 


(ण र, 


गिदटवौस 


मिहठास--पु० (सं०. ग्रहवःस ~ परा० 
गिहवास) घर में निव्रास; (व० २, १६, 
१) 1 

नि [सम--पु० (स 
गिहासनं) गृरहस्य-आाश्चम; (भ; 
२) ६, ३ ) 1 

गिह्‌.वख--पु° ग्रहृण, “मार इति 
निह्वण-कंएण;” गर्थत्‌ मबरुरी उन्हँ वार- 
वार्‌ पक्ड्ने कै लिए यातीह; (व० १, 
५, १२) ॥ 


गृहाश्रम ~>प्रा० 
जत्र 


गीम--स्नी० (सं° ग्रीवायाम्‌) कण्ठ; 
(उ० व्य० प्र ६-२.२) 1 

गीय-न० (सं० गीत ~> प्रा० गीय) 
गीत; (जस० १, २७, २; की०२, 


६१) 1 
गीमड--पु° (सं० गीता >प्रा० गीञआ) 
छंद-विगरेय; (्रा० प” २, १९६} । 


गीद्--क्रि° (सं° गरहीत > प्रा० गादिमि) ` 


उठाए है, “जइ कम्मे वरियउ वरणिवीदु, 
तो करम्मु पडन्तड केण गीढु" गरथदु यदि 
वरती कौ पीठ क्यु ने उठा रक्खी ङ 
तो तिरते हए कद्टृए को कौन उठाए है," 
(प०च०.१, १०, २) 1. # 
गीति-स्त्री° 'सं० गीति->प्रा० गीड) 
गीत, -गान; “गंधन्व गीति दुन्युहिम वर 
परिमल परिचएु जान को; (की० ४, 
२१८) । ` ~ नरष 
गीय--0 (सं गीत~>प्रा० गीय) 
गान. ताल कौर वाजे के यनुसार गाना; 
(ण० ६, १५, ५) । बि. जोगायाजा 
जा सके; (प० च० १९, €, १; जसं 
१, ५, १७) । -सद्‌ पु ° गीतशब्द; 
(जस० ४, १७, १२) । 


(३०४) 


गजा 


गीयपुरा--न० (सं० गीतपुर >> प्रा० 
गीयपुर) जन 7द-विशेप; (प० - च०-५५, 
५३) । 2 , 
गीव--स्वरी० (सं० ग्रीवा > प्रा० .गीदा) 
गरदन; (ण० १, १७; ३ ) 1 | 
गौवा--स्ती० (सं° ग्रौवा>प्रा० गीवा) 
कण्ठ; (क० ३, १५, ६}.॥ ` 
पुध--पृ० (सं भार गन्द) गुच्छ, 
स्तवक; (जस ० १, २३, १२) , 
गर्ा--स्ती (दे०) १. विदु; २.दाद़ी- 
मछ; ३. वधम, नीष; (बे ना० मा. 
२, १०१) । । 
गुजंकियं--क्रि०, भू° का० (सं° गुञ्ज- 
ङ्त) गरज उत्प कर दी; (जंदू०.१०, 
१६ ४)। ताः 
५८गु न--(सं५८गुच्न्‌ > परा _ गुज) 
गुन-गुन करना । गुजंग-व०, कृ० (सं० 
गज्‌ + शत);  (जन्रु० ४, = अ) 
ग जरिया--क्रि° भरु काः (सं° गुज्जा- 
रिता) गुजारितहौोरही थी; “कहिंमि 
हयदंडवग्घेह्धि गरजारियाः (जत्र ५, 
र, १५) । गुजिय-श्रि०, भू० काऽ. 
(सं° गुल्जित).गुजार करतेये, "“मुहम- .. 
रुमिलंतगुजियभमर;” य्य मुखकी 
सुगंधित्त मादवास से आष्ृष्ट होकर एकव 
हए भौरे गुजार करतेये; (चंदू १, 
११) नी १ 
गजरी माला--स्त्री० सं० - गुञ्जा 


माला>प्रा०. गुजा-~+-माला) मुज्ा 
माता; (हिका्च०.२)। ` 
गुजा--स्ती० (सं गुज्जा>प्रा 


` -गुजा) १. गुजा, फल-विलेप; , (जस 


१, € १०) 1 २. गुजा वृक्ष-विरेष; 


गु जाविहाणनयर 


. “सिरिसु सेयन्नि-सेहालिया-सिसतमी सज्ज- 
गजा-समी-" -भर्थात्‌ कहीं स्षिरीप, 
सेवाणि, शेफालिका, णीलम, सज, गजा 

. सौर शमीकेवृक्षये; (जंतू० ५, ८, 
१०) 1 
गुजाविहाणनपर--पु° 
(प० च० १०१, .५६) 1 
गु शुञ्जल--वि० , ,(सं° - 
उक्ज्वस) गुजाके समान - 
दट्बहुर गु जुज्जललोयणुः" 


नमर-विेष; 


गुञ्जा 
उज्ज्वल, 
भओठोंको 


काटते हुए गुजा. के समान चमकीले 
-लोषन; (जंतु ५, १३, ११) 1: 
गु जेयं - स्तीर, (फा गुजलक) 


१. गुजलक, गे डली, २. कषड़ आदिकी 
शिकन 4 रिप्पणी-दे० ना०.मा० मे इसका 
अर्थं "पिण्डी कृतम" दिया. है, अर्यात्‌ सूत 
रस्ी भादि का गोल लच्छा (दे° ना०- 
मा०२, ६९२)! ; 

गु जेत्तिभ--वि० (दे०) इकट्ठा किया 
हमा; (दे० ना० मा०.२. ६२) 1. 
गु--पु° (दे०) अधम . अद्व, दुष्ट 
घोड़ा; (देऽ ना० मा०२, &€१)}।वि° 
(दे०) कपटी, मयावी; (जंतू० ४" २१, 
११) । ` । 
गु्िज--वि० (सं० ' गुण्ठित चिरा 
हुभा, ढका हमा) ' १..धूसरित, २. व्याप्त 
“३. आच्छादित; (द° ना० मा १, 
-८५) 1 । ९. 
-गुटी-स््ी° (दे०) स््ी० ' का वस्त 
"विशेष; (दे ना० मा०२, ६०) 1 
गुड--न० (दे०) मोया (एक प्रकारक 
{रास} से उत्पत्न होने बाला तृण-विशेप; 
{देन नामा २,.६१)1 ' ` 


(३०५) 


"मुकु ०" (सं० युम्‌) 


१५१) । ४. गुजरात प्रदेश; 


गुजर 


गु यइ--क्रि° (सं ग्रथ्‌) मूधना, गरनाः; 
(ण० ५, ८, १४) । 

गुदा, गुपा-वि० (सं गुण्डक= 
मलिन) १. दुवृ, पापी, कुमार्गी, बदेमाड 
२. छंला; (देऽ ना० माऽ २, १०१) । 
३. स्त्री० (दे०) विदु; (देऽ ना०्मा० 
२, १०१) ॥ ` । 

१. रचना, 
२. गू थना, प्रन्थन; (दे० ना० मा० १, 
१५०) । २. गुप्ति, कारागार, जेल; 


- दि० नाऽ मा० २,६०) 1 . 


गुर पु ० (सं० गुल्फ एडी के ऊपर 
की गाँठ, टखना, घृदट्टी; “गृठेहि' गफहिः, 


"णं मंतु फहिः”” इनके गुल्फ गूढ है मानों 


कोई गम्भीर मंत्रणा कर रहे हों; (जस० 
१, १७, १४} 
गुफो--स्नी० (दे०) क्षुद्र कीट-विशेष, 


करखुरा; (दे ना मा०र्‌, 
९९) 1 
गुजाल- प° (सं गोपालक >> प्रा 


` गोवल) ग्वाला, गौ पालने वाला; {उ० 
"व्यं० प्र० ५-१४) ! 


ु्ल--पु ° (सं० राण गुल) सुगंथित 
द्रव्य-विशेष; (सुदं ० ६, १५, ६} 1 

गुगगु रावत--पु° (सं° गुलगुलापित्त > 
भ्रा० गुलगुलाइय) गम्भीर गजेन करने का 
शब्द; गड़गड़ाहट, हायी का हवित गन 
(की २, १ ०४) 1 ५ 

गुज र-पु° (सं० गूजर > भ्रा° गुक्जर) 
१, गूजर देश फा राजा, २. गुजरात के 
निवासी, ३. गुजंर जाति, (भ्रा पं० १, 
तुल० म° 
गुजर; (भ०) 1 ` ० 


नरि 


गुज्जरि--स्त्री° (सं० गुर्जरी) गर्जर देश 


(गुजरात) की. स्वरी, (सुदं ४, ६, 
५) । | 
गुज्जलिअ--वि० (दे९)) सुघटित; 
(षड) । 


गूञ्ज--वि°, (सं० गुह.य>ेप्रा० गज्छ) 
गोपनीय, द्िपाने योग्य; (प९. चु १४ 
७, ६; सुदं० ४, ११, ७; जस. ३, 
३९, ३) ।, 

गुज्घवत्त-पु० (सं० गुह.यवार्ता > प्राम. 
गर्भ वत्त) गोपनीय.वातचीत; (सिर. 
१२०) 1 ` 

गुजक्षह र--वि ०. (सं? गुह यधघर) रहस्य. 
भेदी; गुप्त वात्र को संवते सामने कह देने, 
वाला; (दे० ना०.मा० २२ ९३) 1, 
गुड--एु० (सं? पराण. गड) 
विशेषः । (प च्‌० ४०, 


लेवि खणे; (क०.२, ७, १) । --सारि 
कवच; (व० ५, ७, ११) । 

गुड-सक० (सं९ गुड्‌ > प्रा० गड) हाथीः 
को हदा मादिलगा, कर्‌ सजाना, 
हाथि गुड" --हरितिनं गुडति ॥ गड रक्षा 
याम्‌ । गुडति-ज्रि०, व० व, । (जू ५, 

2) 1 

गुडवालिप्र--वि० (०) इकट्ठा ¦ किपरा 
हला; (दे० ना० मा०.२, ६२) 1, 
गुडसोत्ल--युः० (सं ` गुड ~ सोल्ल ~= 
पक्क) गुड से तंयार कीगरई, एकश्रकार 
कौ मिठाई; ~ (प०च० ~ 
ष्)॥ , `. 
गुडई--स्त्री° (सं९ गुड-+-अ!दि); दाख 
मादि, “जत्य गुडाईण जहा , महुरत्त.. 


(३०६) 


कवन 
६* १०) 1 + 
२. गुड, शुक्रकर, ““गुडसक्कृरलड्डु व 


५० ` १ १ 4, 


१ 


भिष्ण-रिण्णमुवलंभो;” गुड भदिसे 
जहा-जहां भिन्न-भिन्न माधुर्यं कौ उपस्‌ 
न्धि होती हैः (जंबू९ १०, १, ३) 1 
गुडिमा--स््नी° (सं ` गुटिका>प्रार .' 
गुडिमा) गौली, गूतेल; (प्रर ० १, 
६७) ।, । । क 
गुडिउ---वि ° (सं ९. गुडित) कवचयुक्त 
“करि दुक्त -सपहरणु सरिउ. गुडि,” 
अर्थात्‌ वहाँ स्मरण करने से-कवच एवं 
शस्तो -से युक्त दायी उपस्थित्र हभ; 
(जत्रु ६ १, ३) ।, 
गृडोलदिमा--स्ती °. (दे०) चु"वनः (दे०-. 
ना० मान २,६९) 1. ` `. 
गृडए-स्नी° (दै), पताका; तुल, 
गु मृड; (प्रा? गु १ ९ ।, 
गुह्ुड--पु° (द). गोड पाव, पैर, 
चरणः तुन ०.गु० गूढो; (राण. गु? ३२७, 
२६) 1 गोड; (्रा० गु १२८४१) 1, 
गुडद- पुः (सं१.गौड-> प्रा? गोड), 
गौडदेववासीः; ब्राह्मणो का एक वग. 
मनुष्य-जाति-विशेप्र;, (संधि०, १०, २, 
) 1 
गुडडर--पु-० (दे०) तंव्रु, डरा; (जंबू 
५, १०९२३) । 
गृडूडद--पुः०, -(दे०) ‹ गुहार (युद्ष मं ` 
प्रयाए,करले देतु की गरईःध्वनि) “गुड्बर - 
उन्भिय,अरियण खुन्भिय,” म्यात्‌ .भरि- - 
जनों को कषम्ब्‌ कर देने वाल्नी गुहार 
ध्वनि, कर दी गर्टु; (वृ००४,.. २४, 
१) । । 
(गुए--(सं गुणय > परा गुण) 
गिनना । -इई व (संग्गणयति) निननाः 


गृण 


(्रा° पै० १, १०७) । गुणि पू० का० 
क्रि०; (प्रा० प० २, २१४)। 

गुण--पु० न० (सं° प्रा° गुण) 
१. धनुष को प्रत्यंचा; (जंतू० ५, १४, 
११) । २. गुण अच्छाई; (जस० १, २, 


७; परार पं १, ९६५) 1 -प्रामचिण० 
गुणों काञागार; (की, ८५) । 
युत्त वि० गुण, स्वभाव, धमंयुक्त; 
(जंबू ४,९, ११) 1-खंकोरपु० 


धनुष की टकार; (व० ५, १०, ७)। 
--ठाण पु ° (सं° गुणस्थान); (क० &, 
१६, ८) 1 -याण वि० (सं° गुण- 
स्थान) गुणों के निधान; (जंदरूऽ ४, ४, 
-*५) । --यामवि० (सं गुणस्थान) 
गृणवान; “पिय गोत्तवहइ्‌ तासु गृणथा- 
महो; (अंत्रू० ४, २, ३) । -षर 
पु० वणिक पुत्र कानाम्‌; (पण च 
१०३, ८) । --निलउ वि° (सं युण- 
निलय) गुण-निषान; (जंतरू० ०, ५ २)। 
--निहिषु० गुणनिभि, युलि-विशेष- 
नाम; (प० च० ८२, ६५) । -परिमिञ 
वि० (सं° गुणपरिमित) गुणों से वेष्टित; 
(जंवू° ३, ६, १) । --वंघ यु मेख- 
लावन्ध, रस्सी, डोरी; (जत्रु १०, १८, 
११) 1 --भाय वि° (सं° गुण {-भाग) 


गुणभाजनः; (जत्रु ५, ` १३, ३०) । 


--मंत विण गुणवान्‌; (परार प०र, 
१४६} । --पन्ता वि ° गुणवान (की° 
२, १३४ । -मंदिर ` वि° (सं° गुणम- 
न्दिर) गुणनिधान; (जंबू ३, २, १२)'। 


--वंत वि० (सं गुणवत्‌ > प्रा गुण- 


वंत) गुणौ, गुणयुक्त; (रा पेण र 
४४) । वंति वि (सं° गुणवती) 


(३०७) 


शुंणाणिकेअ 


गुणवान; (प्रा० पै १, १७१) 1 -वई 
स्त्ी° वानररानी; (० च० ६, ६६) । 
-सीलावि० (सं° गुणशीला) गणो से 
युक्त; (जंघ्रू० २, ११, ७) । --हार 
पु०्हारकी लङ्‌; (जंतू० ८, १६, 
६) 1 

गुणंति-क्रि° डोरी चाना; ्युणंत्ति 
धरु" धनुष पर डोरी चडढाना; (महा० 
६६, १३, ६) 

गुणक्छय--पु ° (सं० गुण क्षय) गुणों 
काक्षय; (रा० ६, १४, ३) 1 --ठन 
(गुणठान-पु० (सं गण-~-स्थान) 
मात्मा की उन्नति की चौदह अवस्था 
बतायी गई है, जिन्हे ुणस्थान कहा जाता 
है; (ण० १, १२, ११) 1 --घम्म (गुण- 
घम्म) पु० (सं० गुण~+-घमं) पुरुष- 
विशेष; (ण० १,२, ४) । --वदस्त्री 
(सं° गुणवती) स्त्री-विशेष (ण० ७, ४, 
६) 1 

गृरगुणंति--क्रि° (सं० गुनगुनाय्‌) ष्व 
न्यात्मक, गुनगनाना; “"चाउदिसु मसया 
गुणगुणंति,” चारोंदिशामे मशक 
(मच्छर) गुनग्‌नाए; (सुदं० ११, १५, 
७) । 

गुणम्गल--वि० (स० गृणागंला) गुण- 
शालिनी, “मरिवि जसोहहो' पत्ति गृण- 
ग्गल हुई चंदलच्छिं चंदुज्जल,” , अर्थात्‌ 
वह जीव मरकर यशोध राजा की.गण- 
शालिनी, चंद्र के समान उज्ज्वल चंद 
लक्ष्मी नामक पतनी हुई; (नस ० ४, २७, 
३) । 
गुणाणिकेम--चि° (सं० गृणानिकेत) 
गणो का घर; (क० २,२, ८) । 


गुणाणियेरः 


गुणाखियर--वि० (सं° गुंणनिकर) 
गुणों का समूह; (क० ५, १८, ४) । 
| गुणणिलञअ--वि° (सं ° गुणनिलय) गुणों 
का निधान; (क० ३, १६, €} 
गृणणिहाणख--वि° (सं० गुणनिधान) 
गुणागार, गणी; (व १ १०, 
११) । 

गुणमरिथ--वि० (सं° गुणभृत) गुणो से 
भरपूर; (कण १, १५, ११) । 
गणमह--स्ती° (सं० गृणमति) १. दाश- 
रथी भरत की प्रणयनी; (प० च० ८०, 
४) 1 २. वणिकरपृत्तीका नाम; (ष१०- 
च० १०३, ९) । < 
गृणमाला--स्वी० विद्याधर राजपुत्री; 
(प च० ५४, ४२) 1 
 गुणमेलभ--वि० (स० गुणमेलक) गुण- 
समूह; (जस १, २३, ३) । 
गुखमोयण--वि० प° . गुणमोचन) 
गणो का अपहरण करने वाले, “तं 
भोयरु गुणमोयणु पिसुणसमानउ दीस; 
(जस० २, २३, १३) । 


गुखरसाद--पु० (सं° गुणस 
आदि) रसादि गण; (जस .४,. १३, 
४) ॥ । 


ग्‌रराष्टय--वि० (सं° गृण ~{ राजित) 
, गणं से शोभायमान; (जस्० ४, २४, 
२६) हि । 
गृखलच्छि स्त्री (सं गुणलक्ष्मी) 
, गुणों रूपौ लक्ष्मी; (ब० २, ५, १५) 1 . 
गुण॑वंत--वि० -(सं० .. । 
गुणवते) गुणी, गुणयुक्त, गुणवान (ज०ः, 
महा० ६९, .१३, १२) । | 


गृणवमाल--दि० गुणो से भरपुर; (कण 


(३०८) 


` गुणचिीथ--वि० (सं° 
-गृणविनीत, विनम्र; 


गुणक्त्‌ > प्रा०. 


गुणालि 


१, १५, ४) । 

गुरवय--न० (सं० गृणत्रत > प्रा० गण- 
व्वय) जनं गृहस्थ को पालने योग्य व्रत्त- 
विशेषः; (भ०) 1 
गृणवल्ली--स्त्री° 
(प० च०. १३, २६) । 


रानी-विशेप-नामः; 


, गुणविनीत) 
` (क० ५, ` १९, 
७) । 
गुणसम्मरहा--स्त्री°. दाशरथी भरतकी 
प्रणयिनी; (प०-च० ८०, ५२) 
गुणसरायर--वि० (सं° गुणसागर) गुर्णो 
का समृद्र, गृणों से भरा;. (जस० ४, २७, 
१) । पु° मुनि-विशेष-नाम; (प०च° 
२१, ७१) । --गुणसायरुवि० गुणों 
कासागर; (व० २, १, १०} 
गुणसिघु--वि० (सं° गणसिन्धु) गृणों 
का समुद्र; (जस० ४, २८, १) । 
गुणसेदि--स्ती० (सं° म्‌णश्रौणि) गण 
की सीटी “गुणतेडिठाणेण, , जोड व्व 
णाणेण,** अयु गुण की सीढ़ी प्र चहने 
से योगीकाअन्नान द्र हो जाताहै; 
(जस० १, १७, ४) 
गुखहणणि- वि ° (सं ० गुणहननी) गुण- 
घातिक, (जस ०) 0 
, गुणानुखत) 


गुखाख्रत्त - वि (सं० 
गुणों में अनुरक्त, “विहिय गृणाणुरत 


मेदणि-वहु, अर्थत पृथ्वी रूपी. वधु को 

गुणों से अनुरक्त कर लिया; . (ब० २, 
४)॥ ` 

गुणायर--वि० (सं° गुणाकर) गणो की. 

खान; (क३, ३, ११) 

गुणाल--वि० (सं° गृणवतु > प्रार गुणि- 


गुणोसिडं (३०६) गुपपं 
ल्ल) गुणी (पुरुप), गुंण-युक्त; (ण० ३, वचन गौर शरीर को बुभ | प्रवृत्तिसे 
३, €; क० १०, २७. १) । रोकना; (जत्रु १०, २०, ७) 1 
गुणासिउ--वि० (सं० गुणाधित) गृत्तो- स्वी (सं० गात्री, गात्निका) 


गुणाश्ितः; (व° ४, २२, १३) । 
ग.रिभ्र--वि० (सं° ग्‌-णित>प्रा० 
ग्‌णिञ) पठित, रि्लित; (ण० २, १, 
७) 1 

गुणिय--वि° (सं ग्‌.णित) अस्यस्त; 
(जस० १, २४, ६) 1 

गृशु--पु° म्‌ (संर प्रा९ मूण) उप 
कार, भलाई; १२० ५ 
3 

गृष्डा-पु° (फा० गुदः) खमीरी अदे 


{ पठ चम 


का फुना हुआ मोला; (को० २, १७४) 
गृत्त--पु° न° (सं° गोत्र>प्रा० गोत्त, 
गुत्त) गोत्त, वंश, करल, जाति; (जंदर ८, 
१०, १२) 1 वि० (सं मृप्त>प्रा° 
गुत्त) गुप्त, प्रच्छन्न; (जंबू ८, १६. ६; 
ण० ६, २५, १६) 1 

गुत्तष्ाण-न ० (दे०) पिकृ-तपेण; (दे०- 
ना० मा० २, ६३) । 

गुत्तायर--पु० (सं९ गोत्राचार). खान- 
दान.का आचरण; (जेव ८, १२ 
६) } - 

ग्ति--स्त्री° (सं० गुप्ति >प्रा० युत्ति) 
कंदखाना; (ण० १,१२.४) 1 स्त्री 
(दे०) १. वंघन; २. सिर पर पहनी 
जने वाली फलकी मालो; (दे० ना० 
मा० २, १०१) । 


गुत्तितउ-~-पु (सं गुप्तित्तय) मन, 


गती, वहं चदहूर जिसे प्राचीन कालमें 
लोग अपने किर पर लपेटते थे गौर अव 
भी साघु लोग भपने गते में ववि रहते 
दै । स्त्रियां वच्चों केगले मेञजवमी 
वती, दि ना मा०२, 
१०९१) । | 

गुत्यंड-पु ° (दे०) पक्ी-विजञेष; (दे०- 
ना० माऽ २; ६२) १ 

गूत्य--वि० (सं० ग्रथित>प्रा° गुत्थ) 
गू थी हई, नुम्फिति; (विला०) । 
गृद--पु° स्वरी° (सं० गुद न०) गृदा, 
मलार; (दे० ना० मा० ६, ४६) 1 
गुन--पु० न° (संश्प्रा, गुण) गुण; 
(की० १, ७६) } < 
मुनिन --क्रि° (सं° मुणय्‌ >प्रा° गुण) 
स्मरण करना, सोचना, चिता , करना; 
(कौ० ३, ५२) 1 

यन्न क्रि० (सं° गुणय्‌ > प्रा० गणड 
> अप गुण्णड्‌) आवृत्ति करना, याद 
करना; (की० २, १७) 1 

गुप्पंत-न० (दे) १. शय्या २. वि 
रक्षित; ३. संमूढ, घवड़ाया हमा, व्या- 
कुल; (दे० ना मा०र२, .१०२)। 
गृप्पन्त-वि° (दे०) ` स्त्ी° गृप्पन्तीः; 
व्याकुल; (प० च० ४६, ४८, ३) । 
--उ वि० ठका हुञा, "“रसणा-हार-दाम- 
गृप्पन्तउ” अर्थात्‌ “करघनी, हार भौर 
मालाओं से ठका हुमा, (प० च० २०, 
१०, ५) 1 । - 
4८गृष्प-(सं° गुप्‌ >प्रा० गुप्प) व्या- 


गृप्व॑विय 


कुल होना; --इ व° (ण० ५, ६, ८) 1 
गुप्पमाण-कृ० (सं° गृप्पमान); (ण० 
१५, ८} । 

गुप्पविअ--वि० (सं° गोप्य>प्रार 
गुप्प) गोपित, छिपाने योग्य; (क० १०, 
१३, १) । 

+८गृष्प-- (दे०) निकलना “अंताद 
गुप्पंति, रुहिरेण धिप्पंति,"' अर्थाव्‌ अति 
निकल रही है, सरुधिर से सन रही; 
(क०३, १५५८) 1 

गुप्फाविय--क्रि०, भू० का० (सं° गृल्फा- 
यित) गृल्फ वन गए; “चलणलुलंत-अंत- 


गृप्फाविय,"" अर्थात्‌ उनके पैर काट 
लिये जानै से अतोंके गुल्फ वन गए; 


(जंवू० ६, १४, १२) । 
गुफगुमिअ---वि० (दे०) सुगंघ-युक्त; 
(दे० ना० मा० २, ६३) । 
ग्‌मगुम--क्रि° (सं० गूमगूमाय्‌ >प्रार 
गुम-गूम, गुमगुमाअ} गुमगुम भावाज 
करना, (ण० २, १४, १०) 1 (सुद० 
११, १२, €; जस० २, २७, ५) । 
गुमगुमंत-व° ० गुनगृनाते हए; (ह° 


१७, ३) 1 मुमगुमंति--ुन-गुन करना; 
(विला० ) । गुमुगृसुगुमेत--व० कृ० गुन 


गृनते हए; (ण०२, १४, ३) । गुमुग्‌- 
मुगुमन्त -व० क० (घ्वन्यात्मक) गुम- 
गुम करते हए (प्णप्रण्ट); "(प° चर 
४०, १६, ६) । 

गुमग्‌मिय--वि० (सं० ` गृमगुमायित >> 
प्रा मूममुमाहय) जिसने गुम-मुम 
आवाज क्ियादहो वह्‌; (सुदं० ६, ११, 
४) 1 


गुभिल--वि० (दे०) १ मूढ, मुग्ध, 


(३१०) „ गुर 


२. गहन, गहरी; ३. प्रस्खलित, 
४. मापूणे, भरपूर; (दे ना० मा०र्‌, 
१०२) 1 । 

गुम्म--पु० न° (सं गृल्म) सेना- 
विशेप, जिसमे २७. हाथी, २७, रथ, ८१ .. 
घोड़ा गीर १३५ प्यादा सेेसी सेना; 
(प० चण ५६, ५) 

गुम्मइभ--पि० (दे०) १. मृद्‌, मूख; 
दि० ना० मा०२, १०३)। २.पूषं 
किया हुमा; ३. स्ललित, ४. मूलसे हटा 
हुमा; ५. विघटित, वियुक्त; (दे० ना०- 


` मा० २, १०३) । 


गम्मि--वि० (दे०) मूल से उखड़ा 
हभ, उन्मूलितः; (दे० ना० भां०२, 
९२) । । । 
गृम्मी--स्तरी° (दे०) इच्छा, अभिलाषा; 
दे० ना० मा० २, ६०) । 


गुम्प्रू-पु० न० (सं° गृत्म>प्रार 
गुम्म) लता, वल्ली, वनस्पति-विशेप; 


(व० ४, २२, ३) । । 

गुर--वि° (सं° प्रा० गूर) वड, महान्‌; 
(सं० रा०) । २. शिक्षक (उ० व्यप्र 
५०-२३) । ३, द्रोणाचार्यं; “गुर आस- . 
त्याम-कल्लिगचार,” (भारत रणभूमि) 
गुरु (द्रोणाचार्यं) अडवत्थामा ओौर कलिग- 
राजके संचरण से युक्त थी; (जंवु° ५, 
८, ३२) ४. वृहस्पति; (व० १०, ३४, 
१७) । --लोए पु ° गुरुजन; (की० २, 
२३) 1 गूरव-देखो मुरः "जौ गुरवे 
साहीणे धम्मं साहैद पोढवुद्धिओो, 

च० ६, ११४} \ -- गुरुक; प्रा प 
१, २१) \ --गर वि० (सं° गुरुतर) 
तुलनात्मक रूप से अधिक भारो; (पर 


चर {३११} 


च० ४, १०, €)। -कमारूढ वि० 
(सं० गुरक्रमारूढ) गुरं पर्परा-प्राप्त; 
(जस०) 1 --क्क वि० (सं° गुरुक) 
महद्‌; (जस० १, १४, ४) । -क्कड 
वि० [सं० गुश्+-क (स्वाथे) >प्रा 
सुरभ] महान्‌, वड़ा; (सुदं० ११, १३ 
६२) \ --क्कियः वि° (सं० गुर्कृत) 
महान्‌; (सुदं० ८, ७, ३} । --क्की वि० 
(सं° युर्वी>प्रा° गर्द, गरुगी) बड़ी 
“जाय जिणहो" ता स्कु गुरक्की,' अर्थात्‌ 
जिनको वड़ी शंका हुई; (प० च०.२, 
१०, ६),। --जुमल पु °. (सं गृषयुगल) 
(छंदशास्त्र मे) हंगु चतुष्कल (ऽऽ) का 
नामः; प्रा०.पै०))। --ता स्त्री गुरूता 
(घ्रा० पैर १,.४१) --दक्खिण्ण स्त्री 
गुरुदक्षिण (ईि० ४; ५) । -पंयःपुः० 
(सं° गूथ). दीधंयात्रा) लवा पथ; 
(जवू० १०, ८, १२)-1-यण पुः०-गुर- 
जनः; (जस० र १८, १०) । --यस 
वि° (सं गुरुतर),(व ०. १, १७, १६) 
---व पु० .विवाहु-भोज; वुल ° गु °-गौरव; 


(भ्रा०गु* ११, १७) । २.वि० (सं 
गरक) भारी, “गरुवपवाहुपडिउ गड 
सायरेः” (जरु &{ ५, ७) 1'--हर 


पुः० (सं० गुर-भर) "मारीं वजनया 
वोज; (प० च०.७, १५, ८) 1 --हार 
,विं० (सं° गुरुभारा=किसी भीभार 
क्म धारण करने वाली स्त्री) गवती, 
.“गुरहार हुभ्न एत्तहै' विःसद“ भर्यात्‌ 


"यहां वह सत्ती गभंवती' हौ गई, (१० 


चः० १६; १ ६) टि०~मूल अथं मे-परि- 
वर्तन । २. वि०.(सं° गुरभार) , अतिक 
भारः; (जंतू० ४, ७, ३) 41. 


गुलियंं 


गुल-न० (दे०) चु वन; (देऽना० कार 
२, ९९) । 

रृलखेड--पु० ग्राम-विशेष; (जव ई, 
४, १)! 

‰८गुलगूल-(सं० गुलमुलाय्‌ > प्रा 
गुलगुल) हाथी का हषं सेः गरजनो, गुल- 
गुल आवाज करना ।--इ अक ० (भ०)। 
गुलगुलंति-क्रि० (सुदं ११, ९५, 
१०) । गुलगुलंत-व० क्र° (सं गुलम्‌- 
लाप+-शतृ) ० (सुदं० ९, १६ 
२). 1 गुलगुलायंते-- ० (घ्व०) (प०' 
च० १०२, २०)! । गुलगुलेवि- प° कां० 
क्रि, ग्‌-लगूल'भावीज करते हए (पणः 


चठ १०; १०, &)!1 तुल ० म० ग्ल 
ग्ल ! 
गलामा-पु;° गुलाम, सेवक, नौकर- 


चाकर; “"गोहुन नहि पावहि वथ्यु नचा- 
वहि भूलल सुम्न गुलाम; अर्थात्‌; 
अपते घरों या.उररो को पहुचानने मे भूले 
हृए गुलाम या सेवक इधर-उधर घुमते रहः 
जातेथे; (की० ४ ११७)) गूलामोः 
पु, वऽ कर्ताक्रारक (की०.२,. 
१६६) १) 

ग्‌.लिप्र--वि० (दे०) मथित, विलोडितः; ; 
(डः द° ना० माऽ २; १०३ सुदैऽ ६, - 
१६, १२) 1" । 

ग लिआ--स्ती° (दे०) १: गेदे, कदुकं; 
रः ग्‌च्छा; (दे० ना० मा०-२,.१०३) 1 ` 
गू लिया स्त्री (दे०) कुक्‌, पत्थरकी 
गेद;. (क० ७५५, ११) ५, 
मूःलियउ--पु ° (संठ ` ग्‌ लच्छं> गुनु 
च्छो गृच्छा, स्तवकः; “जहि दक्ख एसा- 
लउ 4 गृलियडउ अमरेहि मि ईंहि {य} । 


‡ गुलिया 


, उ". अर्थात्‌, जहां मीढी द्राक्षा लताएुं है, 
जिनके गच्छे देवों केद्वारा बाहे गए; 

: (पणःच> द ५.६) । 

ग्‌.लिया-चि° (सं०ग्‌-ल पुर ==ग्‌.ड) 

“ मधुरः “गल नामि पिययम लियइ, 

` कि मुह्‌ ग्‌-लिया हंति; (प्रा०- ` गु &, 
१६) 1 ~रम वि० मधुरतरः; तुल० गू, 

, ग्‌ठयु ==भिठा; (प० च ५०, ११, 
१४) । “ 
गृ लिथाठण-पु० (सं° ` गुलिका + 
स्थान) ग्‌ टिका रखने का स्थाने, "गृलि- 
याघरंणु विणो कामें किड, ग्‌ लियाठाणु 
नाहिमंडल किडः'" अथु उनका नाभि- 

` मंडल रसा प्रतीत होता था, मानो काम- 
देवने  विनोदपूरवेक ग्‌-लिया-घनुष 
(गुलेल) वनाया हो, जिसमे उनका 
नाभिमंडल तो ग्‌लियाथा; (जंवू० ४ 
१३, १३) 1 । , ` 
ग.लो-ग.हाडा--पु ° (दै०) हल्ला ; तुल ° 
मगरही. गुल-गहाड . (शवरपा, चर्यापद) । 
गरु छ- पु. (सं गुलुज्छ>परा° 
ग्‌ लु) गुच्छ, गृच्छा; (दे० ना० मा०- 
९,६२) । . . 

ग्‌ लुग्‌ चिम--वि० (दे०)-वाड-से जत 
रतिया ढकाहुभा या पृथक्‌ किया हुमा; 
(दे० ना०मा९ २, ९३).1. .; ., 

| +८ग्‌.चुग्ग.ल--चिघाडइना;--- न्ति व° ; 

० (पर . च० ३२,३, ७). ~: 

ग्‌ लुच्छ--वि० (दे०) ` श्रमित, - घुमाया 
हुमा^षछिरया हुमा} (दि० ना० मा०२, 
0 ~ 

ग्‌ व्वििं-स्ती° (संर प्यू.विणी) गभ 


, म्‌ हिर--वि० . 
. ग्‌ हिर). गहरा, सघन, . रहस्ममय, कटि. 
, नता से समभने योग्य । (सं० रा०).1; 


गहरा; (प 


` णील-ग्‌ दिलु; अर्थात 
` इद्रनील से व्याप्त 


.ग्‌फ-- (सं०ग्‌न्फ. ग्रन्थे 10 


(३१२) गुणि । 


वती स्त्री; (्रा० पै०:१, ६५) 
गसुव--धुः° (सं० गो [-युत) वेढा 
(सि १,६) 


+^ ग्‌.ह--(सं° ग्रह , संवरणे, ५८ ह्‌. > 


प्रा० ग्‌ ह; सं गूहति) दिपाना, गष्त 
रखना; (उ० य° प्र ४६-२८) । 
ग्‌.ह--पु° (सं° प्रा०. गहा) . ग्‌फा, 
केदर{;.(प० च०.१६,.६, । ६. जस° 
८,१६५.११) 1 गृह पु ० (संर गृणा 
मुख) ग.फा का प्रवेश-ढार (व९२, ८, 
६) 1 


(सं०, : गम्भीर>प्राण 


ग्‌ हिल--वि०,(दे०, प्रा? ग्‌ हिर) गहन, 
च० २७; १४ ९) । 
ग्‌-हिलु--वि० व्याप्त, “पवलंदुकुरू इन्द 
श्रवालों ओर 
. (प०  च० ६, 
91 [न 
आग 
पल्ला) वाधना, गूथना;, (उ९ द्य 


प्र ५१ २७) । , ` 
गप्रा--पु ° (सं° ग्‌ वाक == एवंत 
पाए. {ध्८), एक, प्रकार -कीः' सुपारी; 
, (सार. २२) । ~. 
गूगूलिभा---स्त्री° ब्राह्मण-नाति-विशेष, 
तुल० गु० - गूगढठी; (प्राणः ` गु० ७, 
०९. 1 क 


गुनस्वेसु--ु (सं० शूजंरदेश) ` गुजरात 
(प्रा० गु०.७, १९) । 


गरड (३१३) 


गरढ--वि० (सं० प्रा० गढ) गुप्त, 
भच्छन्न; (भ०) । -त्तणपु० (सं० गरढ- 
त्व) गहनता, जिससे कोई मयं छिपा हुमा 
हो; (भ० १, १७, ५) । पुरि पु 
(सरं° गुढपुरुष) जासूस, भेदिया, गुप्तचर; 
(प० च० १९, १,.१) । - मंदिर पु० 
(सं° [गरढमन्दिर) मंत्रणाफक्ष; (व०४, 
१९, १२) । 

गुणि--स्त्ी° (सं० गौणिक~>प्रा० गोण) 
गौन, एक प्रकारका नौरा; (म० १, 
१४, ७) । । 

गरूतड--वि० (दे०) ग्याकुलीकृत; “ससि- 
वयणि-गूतउ, भेह-लि दूतञ, रमि निर. 
खई निदुतउः”” प्रा०गु०र्‌ ०,३) । 
^८गृण्ह॒--(सं° प्रह उपादाने) , प्राप्त 
केरना । --इ सक० (सं० गृहणाति) 
ग्रहण करना; (ह° ३३६, १} । 
गेडि-स्वौ° (सं० प्रन्यि> प्राण गेट) 
गांठ; (की ३, ३३) । 
गेद्रस्ल-न० (दे०) कञ्चुक, 
(दे° ना९ मा० २, ६४) । 
गे ्ट--स्प्री° (दे०) क्रीडा, सेल; (दे०- 
ना०्मा० २, &४)। 

गेअ--न० (सं° गेय > प्रा० गेअ) गीत; 
(जंदू° १०, ८, €) । --रव पु (सं० 
गेय + रव) गीतरव; (जंवरू° €, २, ६) । 
गेग्गदु--पु० (घ्वन्यात्मक) डोलके 
पटने की मावाज; (प०ः च० ५६, १, 
११) । ` र ६ 
नेग्म--न° (सं गीत>प्रा० गौय) 
गीत, “मणोज्ज गेज्ज॒ पन्तिणो," जसे 
सुदर गीत पंक्ति्यांहों, (प० चण १७, 
१६ ८) । वि° (दे०) मथित, -विलो. 
दित; (दे० ना० मा०.२, ८८) । 


चोली; 


गरम 


गेज्ज-न° (सं० प्रवेयक) हार, कंडा; 
(प० च० २६, १३, ३)१\ -ल न° 
ग्रीवा कराञआभरणः (दे० ना०मा०२, 
६४) 1 

गेज्छ्ष--वि० (सं० ग्राह्य > भरा० गज) 
प्रहण-योग्य; (जस ० ३, २२, ४८) । 


गेड्ड-न० (दे०) १. पंक, कौच; 
२. यव, अन्न-विज्ञेष; (दे ना० मा 
९१०९०६५ । 
गेणिह॒म--न० (दे ) स्तनाच्छादक 
चस्व; (दे० ना०मा० २, ६४) 1 

+/गोण्॒-- (सं ०५८ग्रह्‌. > प्रा गह्‌) 


--इ कि° व° (सं० गृह्वाति) गेण्हंत-- 
व° ० (सं° गृहणत्‌) ग्रहा करः; 
(ण० ५,७, २) । गेष्हिवि-भू० का० 
क्ि०; लेकर; (ण० ३, ८, १५)। गेण्देवि 
१० फा० क्रि० (प० च०२, ११, ६) 1 
गेण्हेविु-पू० का० क्रि (सं० ग्रह 
एवि (व° २, १६, १०) । गेण्टु-भू० 
कमं ०; (प्रा०पं०र्‌, १५९७) । 
गेण्टण--न° (सं० ग्रहण > परा० गेण्टण) 
मादान, ग्रहण; (प० चम० २५, १७, 
३) । 

गदषु-पु ° (सं° ए > प्रा भिदृष) 
गिद्च, पक्षी-विदोष; (व० ५, १२, 
१३) । 

गेय--पु० (सं० गेय>प्रा० गे न° ) 
गान, गीत; “गोवालगेयरंजियमणेण;”” ह 
अयाद्‌ वहां ग्वालों के गीतों से मनोमुग् 
होकर; (जस० १, ३, १४) 1 
गेयाइ--न० (सं० गेय > प्रा० गेअ) गान; 
(प० च० २, ४, ३) | 

गेरप्र-वि° (° गैरिक > प्रा गेरिअ) 


गेन | (३१४) 


गेखथा, गेद रंग का; 
१०) 1 
गेल--मू० का० (सं०^^गम>प्रार 
गच्छ) गया, गणु; तुल० मगही गेल 
(कुक्कुरीपा, चर्यापद; को० ३, ३६) 1 
टि०-जवहट्ट भाषा में "लः प्रत्ययका 
प्रयोग भूतकाले किया गया ह । इसके 
दो ख्प मिलते है, १. कहल, चलल यादि; 
२. गेल, भेल आदि । 
गेवञ्ज--न० (सं ग्रवेयक>>प्रार 
गेदिञ्ज, गेवेज्ज, गेवेज्जय) ग्रं वेयक देवों 
का विमान; (जंवू० ११, १२, ५) 
२. स्वर्ग; (व० १०, २०, १६) । 
गेवेल्जिम-न० (सं° ग्रदेयक >प्रा° 
गेविज्ज, गेवेजज, गेवेञ्जय) ग्रं वेयक देवों 
का विमान; (जंबू° ११, १२, २) 
गेह--न° (सं° प्रा० गेह) धर, मकान; 
(प०.च० १, १६, ५; प्रा० १० २, ६६ 
जस० १, २६, १७) । गहु, (सा० 
` १८४) } , 
गेहत्व--पु ° (सं० ग्रहस्य) ` ब्रह्मचयं- 
पालन कै पदचावु विवाह करके दूसरे 
माश्चममें प्रवण करने वाला, गृही। 
घर-वार वाला; (ण० €, २० १६) । 
गोहालु--वि० (सं० गेहवव्‌) ` धरवाला 


( ९ 4 ॥) ९ २ > 


गृहस्य, गृहस्वाश्रमी; (प० च० ३१, 
८३) 1 । व, 
गेहिणि--स्वी०. (सं° - गेहिनी >ेप्रा० 


हिणी) -ग्रहिणी, स्त; (जस० ३०२ 
१२) 
गोघ-पु ° (सं° परा गुच्छ) ` 
स्तवक; (ण० १, €, १२) 1 
गोनी, गोटो--स्त्रौ° 


| गृन्छाः 


(दे०) मंजरी, 


गौं 


वीर; (दे° ना० मां० २, ६५) 1. 
गोड--न०. (2०) कानन गोँडदेश्षकां 
जंगल, तुल ० ते० कोन्ड; (दे० ना० मा०- 
२, ६४) । 

गोंडी--स्नी०-(दे०) मंजरी, वौरः; (दे०- 
ना० मा० २, ६५) 1 


गोदल--पु° (सं० ` गृन्यल मदग का 


शब्द; प्रा गदल खुशी की .आावाज) 
याक्रद, घौर संग्राम; “ सुहडगोदलुहाम- 
कलयलं' -घोर संग्राम मे भच्छ-अच्छे 
योद्धाओं कौ पक्तियां टूट गई; (ण० ४, 
१०, ७) 1 गोन्दल-न० १. ` भानेद 
ध्वनि; (पर्च० २४, २, र) । 
२.- सुरत (संभोग) व्यापार संग्राम 
(प० च० २६, ५, ८} 1 ३. मव्यवस्थित 
जनसमूह्‌; (प० च० ४०,.७, ३) 1 


गोदलिय--वि० (सं० गून्दल>पा० , 
गदल) खुशी मे लीन, "जहि मणहरमर- 
मयहूरियपि्ध, मायंदगोद्ि गोदलिय रिद 
सीर जहाँ मरकत मणि के समान मनो- 
हर द्रे ष्लो ये युक्तशुक ्रामोंके 
ग्‌ च्छो पर आन-द~मग्न दिखाई पते हैः 
(ण० १, ६, १२) 1 । 
गो-स्त्री (सं० प्रा० गो) १. वेनु; 
(जस ० १, ३,-६) 1 २. जल; (जंदू° २, 
५, ३) 1. ३. नेत्र; (प० च० २६, १० 
१०) 1 पु (सं गः) गुर वणं (5); 
(प्रा० पै० २, १) । --इल्ल वि० (सं 
गो +-मव्‌) गो-युक्त, जिसके पास अनेक 
गाय हं वह; . दि ना० मा ₹ 
६८) । (१) | 


गोंट-पु"० (दे०)- गौका “चरण, 


गौोअरणा 


२. स्थल में होने वाला ग्पृङ्गाट का वृक्ष; 
दि० ना० मा० २,६८) । 
गोअग्गा--स्त्री° (दे०) रथ्या, मुहलला; 
दि० ना० मा०२, ६६) 1 
गोमला--स्त्री° (सं० गोपालक >>प्रार 
गोवाल) दूध वेचने वाली स्तरी वालिनः; 
दे० ना० मा०२, ६८) । 
गोभा-स्ती° (दे०) गगरी, कलशी, 
छोटा घडा; (दै० ना० मा०२, ८६) ; 
गोभाल--पु० (सं° गोपाल) मध्यगुर्‌ 


चतुप्क्ल (13); (प्रा पर १, 
२५) । 

गोभालिश्रा--स्त्री° (दे०) तीन चार 
अंगुल लंवा एक वरसाती कीड़ा जिते 


चिनौरीया गिजाई भी कटा जातादहै 
(प्रावृपि कीट-विशेषः) (दे० ना० मा०- 
२, &८) 1 ॥ 
गोआआसण--स्ती० गोशाला; 
रा०})। ` 

गोवि गृप्त “रा चरित्त रसाल 
एह णाह न राखहि गोड; (की० १, 
५८) । । 
गोडर-न० (सं° गोपुर > प्रा० गोर) 
` नमर का दरवाजा; (प० चण १;७,७; 
जवू० १,६, १) 1 । । 
गोउल-न० (पं० गो {कुल >प्रा० 
गो उल) गौओं का समूह; (ण० ए, 
१६, ६) । । 
गोचरिअ-- क्रि गोचर करना, साक्षात 
भेट करना; (की० ३, ६) 1 --उ ्रु०- 
काण भेंट की; (कौ० ३, १५२) 1 
गोच्चय--पु० (दे०) कोड़ा, 
वह॒ वटे हुए चमङ़ की डोर जिससे जान- 


(स 


(३१५) 


चावुक, 


गों - 


वराको चलने कैसमय मातेरह; 
प्राजन-दण्ड (कोड़ा, चाबुक, अंकुश) ; 
(दे° ना० मा० २, ६७) । 
गौच्छ्‌--पु° (सं प्रा गुच्छ, प्रा० 
गुच्छय) गुच्छा, मंजरी; (प० च० ६, 
६, ५)। 

गोच्छा--स्त्री° (सं° प्रा° गुच्छ>प्रा० 
गृच्छय) मंजरी, बौर; (दे° ना० मा०- 
२, ६४५) 1 

गोज्ज--पु° (दे०) गवया, 
(प० च० ८५, १६} 1 
गोटरमो -पु ° (सं° गोष्ठी > प्रा० गोट 
> भव० गोद, गुट) समूह; (कौ० २, 
२१२) 1 

गोद्ठ--पु° (सं° गोष्ठ > प्रा° गोट्ठ) 
गायोंके रहने का स्थान, गोयान, 
गोवाडा; (जंदरू० ८, १५, ११) 1 गोद्‌- 
ठंगण--पु° (सं गोष्ठ+-आङ्गन) 
गोठ-परांगण; (जंवू० १, ७, ६) । “जिह॒ 
गोट्‌ठद्कणे मणि-स्यण-वत्यु; अर्थाव्‌ 
"जिस प्रकार गोठ प्रांगणमे मणि, रत्न 
ओर वस्त; (प० च०४, १,२)। 
गोह्टि--स्बौ० (सं गोष्ठीनेप्रार 
गोटी ( मण्डली, समान वय वासोकी 
सभा; (सुदं० १०, ६, १) । | 
गोल्यि--पु० (स० गौष्ठिकि>प्रा० 
गोद्धिलय) एक मण्डली के सदस्य, 
समान-वयस्क; “भम्हि धुरि गोठिय भाव- 
युह आगे मह निवागु;" (प्रा गु० ७, 
२३) ! । 
गोडं--पु ° (दे०; प्रा० गोड) पाद, 
चरण, पैर; "गोडं घरि कूकुख भमिति 
अभेड' - चरणे धुत्वा श्वानं भित्तावा- 


गायक; 


गीड (३ 


म्येडयति; (उ०-व्य० प्र० ५०-१८) 1 

गोड-पु० १. (° गौड >> प्रा गोड) 
देश-विदेप; (न°) । २. गौड देका 
राजा (प्रा० पे० २. १३२) 1 -रय 
गौडदेका राजा, (प्रा परर 
१११) 1 -हिविइ पु ° (सं° गौडाचि- 
पत्ति) गौड देन का राजा; (प्रा० पं० १, 


१२६) 1 

गोए--पु० (2०) सानी; (दे ना०- 
मा० २, १०४) । 

गोणा-स्त्री० (द°) गाव, मयाः; 
(प्‌) । 


गोटिक्क--पु ° .दे०) गायों ऊा समूद; 
(दे० ना० मा० २, &७)} 1 

गोतौ-वि° (सं० मोत्रिन्‌ > प्रा० गोत्ति) 
समान गोत्र वाला, कुटुम्ी; “जे स्ाजण 


ते खल वदं गोती चूका गोताचारा; 
(प्रा गु० ५, ३०} 1 
गौत्तंकली--स्वी० (सं गोत्र-कलह्‌) 


वंदा, कुल मयवा जाति की फलट्‌; (चुदं० 
३५ १,.६) । । 
गोत्त-पु० न० (सं० गोत्र >प्रा० 


गोत्त) गोत, कंच, कुल जाति; (जघ 


१, १, ३; उंत्रु° ठ, ७, १६) 1 --वंकव 
वि० (सं गोत्र-वान्वव) अपने गोत के 
लोग, सगोत्र वांवव, (घ्रा० प० १, ३, 
७) 1 --वद-स्त्री० -(सं०. गोत्रवती) 
गोचवती . नामक स्त्री; (जंदूु० ५२, 


) 1 


गोत्तकञ--पु° (सं° गोत्र क्रम) .वंष 


गोत का. क्रम; (ख० ६, ८, ६) । 
मोत्तमू-पु° (सं० गौतम) . व्यक्ति- 


नाम-विशेय, गोतम .. (दज); (व० २, 


)} गोमंडनं 


१८, १०) । 
गोदा--स्ती° (सं प्रा गोदा). गोदा- 
वरी, दक्षिण नभारतकणे : एक नदी; 
(पङ्‌) 1 
गोदाण-पु० (सं° 
दान; (जस्० ३, ६, ३} 
गोद्ह- एर ° [सं० गोदोह--गायका. 
दोहन (जौ उकड. वैंठकर किया उाता 
दै) ] उकड़. यासन, “गयसु उवगोदुह॒जा- 
सरणे, दिणपक्चमासकयपारणेहि;"' 
अवतु वे स्वित होते येतो गजचुण्ड 
(सौधे खड ) या मोदुह्‌ (उकड़. जासन 
से । वे आहार करते ये.एक दिन.या एक 
पल्ल या एकमात्तके यंतर ते; (जत्त० 
४, १६, १२) 1 । 


गोदान) गायका 


गोवख--पु०° (सं° गो-~+-घन) गायों 
का समूहः; (जंद्रु° १, €, १२) । ` 
गोषुम--पु० (सं गोघूम>ेप्रा 


मोहम) गे; (जंबू ५, =, २६) । 
गोपय--न० (सं° गोप्पद) गौ काखुर; 
(प० च० ४६, २, ४) 1 
गोपुर--पु० नर्‌ का 
(को० २, ६७) 1 


प्रधान दार; 


मोप्वव--पु ° गोपदं, नायके ष्ुरसे. 
जमीन में पड़ने वाला - गड्ढा, “जं अन्तर 


गोपयस्नायरा्ह“ "जो बतर गोपद ओर्‌ 
समुद्रम (प च० १८, ७ ५) 1 
गोनरड--रु ° विप्र-विशेप-नाम; .(प० च° 
३५) ॥ 

गोमंडल-पु"० (त्ं° गौ - . (पृथ्वी) ~+ 
मण्डल) . १. गायो का सवातत या समह्‌, 
२; पृथ्वीमंडल; (जंबु०.-. १, ११ 
१३) 4 . 


गोम 


गुम्दद, गुम्बज) 
( की० २, 


गोमठ--पु ० (फा 
गूमठ, गुम्बज, मक्वरा; 
२०८) "1 
गोमदा--स्त्ी° (दे° ) रथ्या (वह्‌ स्थान 
जह कई एक सड्कं एक दूसरे को काटती 
हो, रथों के आने जानैका मा्गंया 
सड़क); मुहल्ला; दि०. ना०मा०र्‌ः 
६) । 
गोमय--पु ° (सं० गोमय) : 
काग; (जवू० २, € २) 1 
गोमाउ<पु*० (सं गोमायुनष्रार 
गोमाड, गोमाअ) गीदड़; (प० च ६९, 
१३) 1 ` 
सोसिशणि--स्ती° (संर -गोमिनी) गोपी; 
(जस०, ३, ३ ३) \ 
सोगुहू--पु ° (सं° गोमुख) गौका 
मुंह; (सि०१, १७) 1 | । 
गोमेय-पु ० (सं० गोपेव > पराः गोभेह) 
यज्ञ-विशेष, जिसमेगौ का वघकिया 
` जाता है; (सि० १, ३४) 1 । 
गोनेह-- प ° (सं० गोभेष) गोसव यज्ञ, 
यज्ञ-विशेष, जिसमे गौ का । वघ किया 
जाता था, अद्वमेघ के प्रकारका एकं 
यज्ञ । टि०-दस यज्ञ भं गो ते यज्ञक्रिया 
जाता था 1 इसका अनुष्ठान कलियुग मे 
वजित है! मनुके अनुसार बरह्महत्या" के 


गोबर, गौ 


प्रायदिचतके लिए गोभिल गृरह्यसूल के 


अनुसार पुष्टिकामना से इस यज्ञ का अनु- 
ष्ठान होता है \ .. 
गोयंगण- स्तौ» (सं० ` गोपाङ्गना) गोप 
जाति कीस्ती। पुः० -गौओं-.का समूहः; 
(सं० रा०)। ।  , 


(३१७) 


. गोरस--पु° न°. (सं° . 


गोरा 
गोयम--पु० (सं० गौतम) गौतम, 
व्यक्ति-विशेष-नाम; (प्रा मू० १० 


७) 1 २. महावीर के गणधर इ दभ; 
(प० च० २०, ६३) । 

गोयर--वि० (सं० मोचर) भूुभिमें 
विचरने वाला, “मंस रत्तफक्करत सक्छ 
साण गोयरं,” अर्थात्‌ मांस के लोभे 
विचरने वाले राक्षस फे-फे करते वहां 
फिर रहैये; (क० १, १७, ६) 1 
गोरंमी--वि० स्त्री० (सं° गौर 
अङ्गी) गौर अंग वाली; (जंदू० ३, ३०. 


६) 1 
गोरंफिडी--स्दी० (दे०) गोधा, गोह, 
जंतु-विशेष; (दे° ना० मा० २, 
६८) 1 


गोर--वि० (सं° गौर) श्वेत वणं वाला 
गौरी; (रा० १५) 1 क 

गोरड--स््ीऽ (सं° गौरी > भा०.गौरी) 
शुक्ल-वर्णा-स्व्ी; “भरे आागएु तुह वलि 
जीतज्यो गोरड-करुड वालंमु 1 अरे इसदं 


वचतु निसुणेविरगुं माणएयड रलिय 
वसंतु;° तुल ° गु° गोरडी; (परा° यु 
२१० ४) । 


गोरडित--वि० (दे०) ध्वस्तः -(षड्‌) ! 
गोरदिअ--वि९ (सं ° गौरवितः) .सम्मा- 
नित; (दे० ना० मा० ४, ५) । 

प्रा० सोरस) 
दुग्ध, दूध; (जत्र =-१ २)! --वियार- 
पु०१. (सं° गोरस~+-विकार) दही 
मटठा आदि २. गो (वाणी) रसः 
विचार) वाणी का विचारः (जुः १, 
३, ३) 1 4 
मोस स्दी०- (३०) १. लाड.गल (हल 


ज्रि 


के आकार का शहतीर या लट्टा) रेखा; 
२. आंख, ३. प्रीवा; (दे° ना० मा० र्‌, 
ष ०४) 1 
शोरि- स्त्री (सं गौरी>प्रार 
गोरि) १. गौरवर्ण स्त्री; (जत्रु ४ 
१८, १२) । २. पार्वती; तुल० राज 
शु° गोरी; (प्रा प° १,३) 1 २,गाथा 
का मेद; (प्रा० प° १, ६०) । ३. स्ती- 
विशेष-नामं; (ण० =, १२, ८} 1 
गोरि--स्त्री° (फा० गोर=कत्र, मृतक 
संमाधि) कत्र; (की०२, २०८) 1 
गोर-पु ° (सं° गोरूप) सौग वाला 
पश्यु । गाय, वल, भैस इत्यादि चौपायाः; 
“"गोरू उवेल गोरूपाण्युदरेलयति;” (उ० 
व्य० प्र० ५२-१५ की० 4, सभर) } 
गोल-पु° (दे०) साक्षी; , दे° ना०- 
मा० २, ६५) 1 
गोलच्छु--वि० द° ) 
2, ७, ५)। 
गोला--स्ती० १. गोदावरी नदी-विशेपः 
(पे० च० ३१, ३, २; दे० ना० मा०र२, 
१०४) १ २. स्त्री° (दे) गौ, गया; 
(दे० ना० मा०२, १ ०४) । 
गोली-- स्त्री (दे०) मथनी, दही मथने 
की लकड़ी; (दे० ना० मा० २, 
६५) । ` 
गोत्ली--स्त्री° (सं० गौत्य > प्रा गोल्ल 
पु०) गौत्यदेदा की स्त्री; (सुदं० ४,६, 
६) 1 । 
गोत्हा--स्ती० (दे०) विवी, वल्ली, 
विग्रेष; कुदरन का वृक्ष; (दे° ना०- 
मा० २, ६५) । 
. +^मोव-- (सं° गोपय > प्रा 


पुं छकरटा; (व° 


गोव) 


(३4०) 


गोविद 


पाना । --ई सकं ° (सं गोपायति) 
चिपाना; (है० ३३८) । 
गोवड्ढण --पु° (सं० गोवधंन) व्यक्ति- 


नाम-विशेष, श्रे ण्ठिनाम; (जस० ४, 
२३, २) 1 ह 
गोवद्धण-पु° (सं° गोवद्धनन>प्रा० 


गोवेद्धण) पर्वंत-विशेप; (महापुराण; ण° 
३, १७, १५) । २. नगर-विकेष; (प० 
च० २०, ११५) 1 

गोवयण--पु ° (सं० गोवदन) गोमुख; 
(जंतु ९, १६, १२) । 

गोवर--पु० १. (सं० गोमल>प्रा 
गोव्वर) गोवर, माय, बल भादिकामल 
(दे ना० मा०२, €) र२.पु० 
(सं० गोपुर), नगरका दवार, णह्रका 
फाटक; (सं° रा०))] । 
गोवाल--पु° (सं० गोपाल) १. पृथ्वी 
पालक राजा;२. गायों का पालक, 
ग्वाला; (जंवू° ५, €, ५) 1 
गोवि--स्त्री° (सं० (गोपो) , वालिनी; 
(जस० २, २, ६) । --उस्व्री° (सं 
गोपिका>>प्रा° गोविगा) गोपांगना, 
जहीरिन; (ए० 5, १६, ६) । -हि 
स्त्री ° गोपी; (उत्तरपुराण) 1 । 
गोवि--वि° (2०) नहीं बोलने वाला; 
दे० ना० मा० २, ६७) 1. 
गोविड--वि० (सं ` गोपित) गूर्त 
चिपाया गया; (व० १०, ६, १२) । 
गोविद्भि-स्ती० (संम्गो (भूमि) 
पृष्ठ) भुमितलः; “गोविद णिविट्‌ठ णरिद 
सत्व, अर्थात वे सभी नरेद्र भरमितल पर 
व॑ठ गपु; (जस ० २, १३, ११) । 


` गौवितल्ल 


गोवितल-न० (दे०) कञ्चुक, चोली; 
(देऽ ना० मा०२, ६४} । 


गोवी--स्त्री° (सं° गोपी) गोपिका; 
(जंत्रू० ५, €, ११)। २. (दे०) कन्या, 
कुमारी, लडकी; (दे नाऽ मा०२ 


६६) । 

गोवोलि-पु० (सं° गो~+सं० गम्‌ का 
धात्वादेण वौोल == चलना, गमन करना, 
हेम० ४/१६२) गायों को हाकने वाले, 


गायों के साथ घूमने वाला; (कीर, 
१५१) 1 
गोस--पु० (दे०, प्रा० गोस्त) प्रभात, 


सुवहः; (सं० रा०; सरंधि० २, २०, £} । 
किरण स्तरी° (प्रा० गोस-~-सं० प्रा 
किरण) प्रभात किरण; . (व° ४,६€, 
१ वि 
गोसम्ग--पु० न० (दे०) प्रात्तःकलि, 
प्रभात; (दे० ना० मा० २, ६६) । 
गोसप्ण--वि० (दे०) मूर्खं, '(दे० रा०- 
मा० २, ६७; पड) 1 

गोस्तवि--वि० (सं गो~-स्वाभिन्‌) 
गोस्वामी, द द्वियविजयी, '“"गोसवि जण- 


णीगमणु विरिति” --इद्रियविजथी 


होकर भी जननी गमन की वात सोची; 
(ण० ६, &, ६) 1 
गोसारनि--पु° (सं° 
स्वामियों को; (की? २, ११) 
सोस्रामि-पु० (सं° ` गोस्वामी) 
गोपालक, "“वौएण वलदँ दामिएण पडि- 
भारिठि-बोर्मु गोप्तामिएणः'' ` अयत्‌ 
दूसरे वश मे किए हए (अभ्यस्त) वल 
पर गोस्वामी ने पुनः वो लादा; (जंतर. 
५, ७, १५} 1 । 


(३१६) 


गो स्वामी) . 


गोहण 


गोस्रामिणि-स्व्ी, व (संन्गो 
स्वामिनी) गोपि्याँ; "घरे घरे जहिं 
नेउररवभामिणि, दाव हंसो" गइ गोसा- 
भिणि;” अर्यात्‌ जहां घर-घर में नूपुर 
ष्वेनि करती हई गोपियां हंसों को चलना 
सिखलाती है; (जंबू० १, १०, ३) \ ,. 
गोसाला--स्ती° जनपद-विशेष; (प० 
च० €८, ६५) । । 
गो्िगि-न० (सं° गोष्यंग) गौका 
सिग; (जस० ३, २१ ) । लो०- 
गोसिगडं कि दृद सवंति--गोष्पुंगससे 
क्या दूधक्षरतारै ? (जस्त) 
गोसीर--न० (सं गोशिरस्‌ . अथवा 
गोशीपं गोसीस) च'दन-विशेष; (ष० च० 
३४, १२, €) । । 
गोसुय--पु ° (सं० गोसुत) कैल; (जस° 
२, २६, १६) 
गोह--स्त्री° (सं० गोधा > प्रा° गोहा) 
गोह, एक जंगली जंतुजो भाकारमें 
नेवलेसे वडा होतार, प्राणिविशेषः 
(जस०४, १६, १) 1 पु० देर) 
पुरुष; (जस ० १, ५, ४} 4 पु० देर) 
१. गाव का मुखिया; २. .भट, योद्धा; 
दि° नाऽ मा० २६; सुदं० ५, १,. 
७) 1 ३. जार, उपपति; (प० च० २६,. 
५, ८) । --ड्यि स्ती° गोषा; (रार 
गु० ४, १८} 1 --य स्ती° गोधा; (जस०. 
१, १०, ७) । --याह, पु ° (सं० गोधा 
~{-ग्राह) गोह की पकड़; (सुदं० ८, ८, 
११) 1 -- (गोहा) पु० (देर) ग्राम. 
प्रमुख, योद्धा, पुरुप । (रा० ६) । 
गोहण--पु ° (सं० गो +धन) १. पाथिः 
रूपी धन, पञ धन; (ण० १, ६, ७) । 


भोहत्त 
२. पृथ्वी-घन; (जंदू० ण, €, ५) 1 
--णाह . पु० (सं० गोधन~नाय) 


ग्वाला; (क० ८, ३, ५)।॥ 
गोहत्तण--पु° (दे०) पुरुषत्व, पौरुषः; 
(जवर ५, ४, ४) । 

गोहन-पु ° (दे०) संग, सय; ' गोहन 
नहि पावहि,“ पुकारना; भर्यात्‌ वे साय 
नहीं पकड पाति ये; (की० ४, ११७} 1 
^^ गोहराव-- (सं ° गो ~ आह्‌.वयति) 
आह्वान करना, बुलाना, पुकारना; (उ०- 
व्य॒० भर० ७-६) 

गोहा--स्त्री° (सं० प्रा० गोधा) गोह्‌ 
छिपकली की जाति का एक जंगलीजंतु 
जौ आकार में नेवले से कुं वडा होता 
है। टि०- इसकी पुप्करार मेँ वहत विप 
होता टै । इसके काटने पर मांस गलने 
लगत। है मौर फिर शरीर में विष फलने 
के कारण मरजाताहै; (दे°ना० मा० 
२, ७२) । थलचर जीव; (व० १०, ८, 
१५) 1 

गोहाणिय -पु° (सं° गोधानिक) गोधा- 
निक नामकं वणिक्‌-विशेष; (प० च० 
७७, १११) । 

गोहारि--स्तरी० [सं० गो {-आकालयति 
(गायों की रक्षाके लिए बुलाना)> 
गो बाञारयडइ्‌ > गोहारमई > गोहारइ) 


रक्षाफे. लिए पुकार; (कौी० ४, 
१५९) + . . 4 
गोहु-क्रि° (सं गुह.>प्रा० गृह्‌) 


छिपाना, “तं वोत्लिड कि महु अत्थि 
गोह; तव उसने. कहा--मुभसे क्यों 
अपना ममं छिपाती हो; (ण०. ८ १३. 
` २} 1 


(२२०) 


५) 1 


घंघस 


गोहुर--न० (दे०) गोमय, गो-विष्टा; 
दे० ना० मा० २, ६६) + 
गोहम--पु ° (सं° गोघ्रूस > प्रा गोहूम) 
गेह, अन्न-विश्निष; (व° ८, ५, १०} । 
गोहेर--पु० (सं० गौवेर, अमरकोश 
द्वितीय काण्डमु श्लोक ६) जंतु-विशेष, 
सपिकौतरह्‌ का जानवर; (प० चण 
४८, ९२) 1 + 
गौरव--न० (सं° गौरव >प्रा० गौरव) 
१. गृरत्व, २. सम्मान; (की० २, 
१३४) । गौरवे मान'-- गौरवितान्‌ 
मानयति, मानत्ति वा, (उ०,व्य० प्र 
४२), २०) ॥ 

गघविय--. स्त्री° (दे०) 
ध्वनि; (जंव्‌० २, ५, १६) । 
ग्रास-- पु० (सं० ्रास>प्रा० गास) 
ग्रास, कवल, आहारः; “न. पिर व्भण 
न थोर ग्रासः; अर्थत शनतो वात का 
पक्कापन था, न बाहारका संयम थां; 
(को० 1 ९८) 1 


णोकसुचक 


9 घ 

घ-पु० (सं० प्रा० घ) कण्ठ-स्यानीष 
व्यंजन वर्णं-विशेप 1 । 
धंघ--पु० (दे०) गृह, मकान; दे०- 
ना० मा० २, १५५) 

घंघल- न° (दे०) ज्षगडा, कलह; (दे०- 
° मा०२, १०५; जस्० २ ३१ 
२. दंगल; (व०४, ३, १३) 1 
-साल पु० ( सं० णाल > प्राण 
साला) अनाथालाय; (संवि ५, २ 


८) । 


\ 


घंघले 
घंघल--वि० (दे०) मंन करने वाले 
` “परवल जलघंघल वलमंहत” -णतुवल 


रूपी जल को मंथन करने वाले महान्‌ 
वलनाली ये; (ण० ४८, १, १०)1 
घेधोर--वि० (दे०) भ्रमणशील, भटक्ने 
वाला; (द° ना०मा० २, १०६) 1 
घंट-पु० स्व्री० (सं° घण्ट>भा० घंट) 
घण्टा, वाद्य-विरेष; तुल० राज० धंटौ; 
(प० च०, ७३; जंतू० ५,६, 
६) } 

घंटा-पु० (सं० घण्ट >प्रा० घंट) 
घण्टा, कस्य-निमितः वाद्य-विशेष; 
(भ०) । 

घम--न० (सं° घृत >>प्रा० चिम) घी; 
(ण० ५, ८, ११} । 

घञमंद--न० (दे०) दपण; (षड्‌) । 
घड्‌ --भव्य ° (दे०) १. शीघ्रतावाची, 
२. वतमान समय संवंधी; (प० च० २८, 
८, ४) । । 

धग्धर--पु० (सं घर्घर) १. लोला 
गला 1 २.न० (दे०) `घघरा, लहंगा, 
स्तियों के पहनने का एक वस्त्र; तुलम 
राजे० घाघरी; (दे०ना० मा०२, 
१८७) । ३. युः क्षुद्रघण्टिका; (प 
च० ४९, १, -३) 1४. ` च्रे की 
आवाज, शव्द-विशेष; (प० च० ६, ११, 
भ) { -- 1 स्ती° (घर्घरा) किङ्किणी 
(जस० ३, २, ७) । - 
धण्घरियगिर--स्ती° (सं° वपर्घरित-~- 
गिरा) खोली. वाणी; (जंत्रु° २, १८ 
१०) ॥ : 

घन्घरेली-स्ती° (सं° घग्धर मोली) 
किद्धुणीपंक्ति; (जस्° १, १६, ५) ) ` 


(३२१) 


.पिण्ड को प्रकाशित करने वाला 
` स्तेह-तेल रदित होने पर भी व्या वत्ती 


धटट 


घघर--पु° (सं० वर्घरं > प्रा घम्धर्‌) 
शब्दानुकृति, घर्घर; (घ्रा० -पै० १, 
२०४) | 

घड्घल--प ° (दे०) उजड़ी हुई भूमि; 
(१० च० ४५, ७, ८} 1 

धञ्चर-पु ° (सं° घर्घर > प्रा० ध्र) 
शव्द-विशेष, घ्र (ध्वनि); (सुदं० ३, 
७, ७} 1 

घट--पु° (सं° घटा) घटा, मेष, वादल 
“जसु जय-सिरि दाहिण-वबाहू-दंडि, निव- 
सइ गय-घड-चुरण-पयंडि;” अर्थात्‌ गज 
रूपी धटओंको चूर करने में प्रचण्ड उस 
राजाकेदाएे बाहृदण्ड में जयश्री विरा 
जमान रहती थी; (व० ३, २२,२) । 
^^घट--(दे०) घटना, कम होना । 
इ क्रि०, व°. प्र, पुण्ए०; (्राणपै० 
१, ८) । 

^^घट-- सं० घट्‌ > प्रा० धड (जस० 
१, २६, ११} 1 रचना करना । घड़्ड- 
भरू० का०॥ 

घटना--स्त्ी° (सं० घटन्‌ > प्रा० घण) 


` घड्ना, कृति, निर्माण; तुल° राज 
घड्ण; (कौ० २,१०१) 1 
घटपिड--पु ° (सं धटपिण्ड) घर 


पिण्ड; ““रहिउ सतेल्ल दसीएण दीवउ कि 
न उणीवड्‌ धड-पिड-दीवउ;” अर्थात्‌ घर- 


दीपक 


के विना बुक नहीं जाता ? {व०४, १५, 
५)। । | 


- घटित--वि० (सं ०५८घय्य्‌ > प्रा० घड 


मिलान, जोड़ना) जटित, जड़ाऊ; 


- (को० २, २४२) । 


घट्‌ट--अक० (सं०५८य्र'श का ` घात्वा- 


घट्ट (३ 


दे) १. च्रष्ट दोना! -इ; (षड्‌) 
२. घटित हना 1 --ट; (१० च० १५; 
१३. ६) 1 

घट्ट-पु० (दे०) १. कुमुम्भरगसे 
रगा हमा वस्र; २. वेणु, वंत; (दे०- 
ना० मा० २, १११) ३. पु० (सेर 
धट) घाट; नदी, सरोवर या किसी जला- 


णय जहां लोग पानी भरते या नदति 
धौते; (दे० ना० मा०२, १११) 1 
चट्‌टण-न० (सं० घट्टन) १. संसग 


२. स्पशं करना । न° (सं° घर्पण > प्रार 


घंसण) चित्नन, रग; (सुदं० <, २८, 


१०) 1 
चट्िद--न० (मं० धटूटन>प्रार 
घट्‌टण) घ्पंण; “घग-धदट्टियदं विज्जु- 


वप्फुरियदं,"" सर्वात “मेघो का 
चिदयूत कास्फुरण;' 


घर्पण, 
(प० च० ५, १२, 


७) । 
चटि्ड-- क्रि०, मू० का० ({ सं 
घाटयति^^ घट्‌ संघाते > प्रा० घट्ट्‌) 
विघटित कर दिया; (ण ४,७, 
१ ५) 1 


धट्‌ठ--वि० (सं° ध्ृष्ट>>प्रा० घट्‌ठ) 
चित्रा हमा; (जस० २, ४, ५) 1 
धडढंति--वि० (सं घट>प्रा० धट 
घडा} घडा होना; "जनु कद्टंतहुं कूव- 
यहु मवद स्िरउ षडति' -कुएसे 
जल निकातने कालो के सिर पर मवदय 
घडा होता दहै; (सा० १६) 1 
, घड--वि० (दे०) चनाया हषा; 
, (षड्‌) । 

` पड -सक० (सं० घयय्‌ >प्रा० घड) 
१. मिलाना, जोढना, संयुक्त करना; 


) चटटृड 


२. वनाना, निर्माण करना, ३. संचालन 
करना । -द सकण (सं घटयति) गढ 
देना, गढना; तुल ० म० घडणें; (विला०; 
भ०) 1 --उ गढता हूं, (अागम-नुत्ति 
कावि धघेटड,.' यर्वा भागम-युप्ति को 
गट्ता हः" तुल ° धव्वु, (प० च० १,६३, 


१०) । --दि (सं° घटयति) चनातादै 
(हे ४०४) 1 -न्ति वम, 


च०व, (प० च० ७, ५३) 1 घटिअड 
क्रि० मू० का० (सं० घटित) कनाया 
गढ गया; (दे ३३१} । घटिउ-मू०- 
का० घदिवि--प्रु० का० क्रि०; (ग० १, 
६, १३) 1 (जंतरू० ४, १२, १५) 1 
घट पु (संन घटा) घटा; “तिग- 
मन्द-मदू-संकिण्ग-गरणंह्ि) घड विरर्ष्वि 
पञ्चहि चाव-नरएँटि,” स्यात्‌ मृग-मन्द- 
भद्र भौर संकीर्णं गजो मौर पाचि सौ 
धनुधारिपोसे घटा को रचना कर्‌, अआने- 
पो भद्र समूह्‌ रवं गया, (१० च 
१६ १५, १) 1 २. समूह्‌; “वनकरिष- 
वनगजों के समूह्‌; (जरू ५; १० 
८) 1 


घड--पु० (सं घट>प्रा० 'घड) 


घडा, वुःभ; तुल राज० धड़, धडउ; 
(ण० १, ६, ७; मा० ८१) 

घड्टय-- वि० (दे०) संकुचितः; 
(षद्‌) 1 


चश्यावउ--क्ि०, भू° का०(सं० घट ~ 
५८८स्या, स्यापयत्ति) घट स्थापन किया 
गया, -““सुक्वन्लायु भुडयावडउ क्रिज्जद' 
गुक्ल ध्यान रूप धट~स्यरापन किया गया; 
(म० २, ७८, £} ` 

धडहड--पु*० (व्व०) घड्घड्‌, वादस 


धेडाघंडी 


गरजने या गाड़ी चलने आदि का धघडघ- 
डान फा शव्द; (म०२, €, ५) । 
घञाघडो--स्त्री° (दे०) गोष्ठी, सभा, 
मंडली; (षड्‌) । 

+८घडादवप्र--(सं° ^८घट, घटापय्‌ > 
प्रा° घडाव) बनवाना । -- क्रि०, व° 
(जंवू० ८, &, ६) 1 

घडिअ--वि० (सं° घटित>प्रा° 
घडिब) निमित, कृत; (जस° २, ५, 
२) 1 घडोय-त्रि° घटितः; (छंद के कारण 
दीर्धीकरण) (क० ४, ६, ४) । 
घडिमिधडा-स्मी० (दि) मण्डली, 
गोष्ठी; (दे० ना० मा० २, १०५} 1 
घडिञा, घडी--स्ती० . (दे०) गोष्टी, 


मण्डली; (पद्‌;दे०° ना० मा०२, 
६१०५) । 

घडिय--चवि० (सं° घटित>प्रा° 
घषिमि) निर्मित, वना हुआ; (संर 
रा०) । घटीय--वि० घटित; (क० ४, 
६, ४) । ५ 


घडी--स्त्री० (सं°्घरी>प्रा० घटि, 
घडिमा) घटी-यन्तर, घदी यन्त्र; (ण०.६, 
१७, ३०) 1 २. लधु षट; (संधि० १२, 
६, १४) । 

घए-पु० (सं० घन>प्रा० घण) 
१, मेष, बादल; (प्रा० पे० . १, १६६ 
ण० १, १३; ५; सं० रा०) 1 २.हथोडा; 
तुल° राज० घणः; (दे०ना० मा० ६ 
११) । वि० निविड; (जस° ` १, ११, 
११) । सघने, घना; (महा० ६८, ३; 
जेतु० ४, १६, २). -उवि० घना, 
निविड, स्र तुल० गु° ` घणो, (प्रा 
गु० २, ४. ७; जंतु ७, १, २२) । 


(३२३) 


घणसारि 
घणघण--वि ° (सं० धन घन) अति 
निविड, अति अविरल; (ण० ५,४, 
१४) । 


घणणील--वि० (सं° घननील) अत्यंत 
काले, “'भिगालिसरिसिघणनीलवालः" 
अर्थात्‌ तुम्हारे वाल भरूगावि के समान 
अत्यंत काले हैः (जंवू० १०, १, 
१९) 1 

घणरोह्‌-पु° (सं° घन ~{-स्नेह > प्रा० 
घण +-णेह्‌) अत्यधिक प्रम; (जंतू° ११, 
५, ५) । 

घणत्त-पु ० (सं° घनत्व) 
(ण० ७, १५, १०) । 
घणयण-पु° (सं० घन [स्तन >प्रा० 
घण ~{-यण) अत्यंत घने स्तन; (जंतू° १, 
७, & } । --तड १० (सं ° घनस्तनतट) 
घने स्तन तट, “हूय निप्फद चडवि घण- 
यणयड;"' (जंवरु० ८, ११, १९) । 
घणयलिया--वि० (सं० घन~{स्तन> 
प्रा° घण ~- चण) सघन स्तनो वाली; 
(महा० ६९, १६, ५) 1 
घरपडल--पु० (सं० घन +-पटल> 
प्रा० घण-+-पडल) मेघपटल, अन्नपटलः 
(जंत्रु०.६, € ८) 1 

घणयालि-स्वी° (सं° घन+काल>> 
प्रा चण-~-याल पु) वर्षाकाल; (ण 


सघनता; 


४,२, १४) 1 


घणलोम--पु ° (सं° घनरोभ) नभवर 
जीव; (व० १०, ८, १३) 1.. 
घरणवाहि--पु ° (दे०) इद्र. स्वगं -पति; 
(दे० ना० म(०२, १०७} । 
घणसार--पु ° (सं० -घनसार) 
(सं° रा०; भग) । 


कपूर; 


घणसूर् 


-धंणसूई--स्वी ० खड़ी सुई; (व० ` १०, 
६, ७) 1: ` 
. घणाघण-पु° (सं० घनाधन) (वरसने 
वाला): वादल;- ` (ध्रा पै १, 
१८८) 1 
घणाघरणि-स्वी° घन ` युद्धः जिसमें 
हयौड का प्रयोग किया जाता है (४ 
हा पञ [82८ = पम्पा) 
(प० च० ५२, ६, ४) । । 
घणुकञ्जनलु--पु० (सं० घन ~ कज्जल 
>>प्रा० धण-{[-कज्जल) घना काजल; 
(व० २, २२, १५) 
घखच्चत्यणी--वि० स्त्री०° (सं घन-]- 
उच्च स्तनी) घने व ऊचे स्तनो वाली; 
(जंतरू० ४, ५, ६) । 
चणोह्- पु ° (सं० घन -{-मोघ) वारिद- 
समूह्‌, वादलों का समूह; (जंतर &, ६, 
€) 1. 
घष्टड-पु० (सं० घण्ट~>प्रा० षट) 
घंटा; (प० च० २, १, ५) । 
घण्ण--पु० (दे०) १.उर, वक्षस्‌, 
छाती, २. वि० रक्त, रगा हुआ; (दे०- 
ना० मा० २,१०५) 1 
चत्त प° (सं° प्रा० पत्ता) घंत्ता 
नामकं मात्रिकं छंद; (प्रा पऽ १, 
६6) 1 -ह (घत्तायाः) संवंघ कारक, 
(प्रा० प० १, १०२} 1 


वत्त--पु° (सं° घातेप्रा० धाय) 
चोट, प्रहार; (हे ४१४ ३) । 

+ वत्त'-- (प्रा ०५ - घतत) फकनौ, 
डालना 1 --मि; ^ (पः च० ठ, १० 


८) 1 घत्तिड-भ्रु° कां०, फेक , दिया 
(प च० ६, ११, ४} 


(२२४) 


चत्ता--स्वी° (संर भरा 


` चरै मों 


-घत्ता) छंद- 
विक्चेप; (घ्रा० प०:१,. १००} । - 

घता णंद-न० (सं० घत्तानन्द>>प्रा० 
घत्ताणंद) छंद-विदेष; (प्रा० -पै० १, 
१०३) । ~ 
घत्तिय--वि° क्षिप्त, फक "हुभः; त्यागा 
हुआ; (जस ० २, २०, ६; ण०.२, १३, 
५) 1 -हि फके गए; “कोमलकरयलध- 
त्तियहि कुमुम“ र्यात्‌ कोमल हाथोंसे 
फके गए पुष्पो के दारा; (मह्‌ा० ६, 
७} । 

घत्य--वि० (सं० ग्रस्त) सक्षित, निगला ' 
ह, कवलित (प० च० . ७१, ५९१; 
जंवू० २,५, १२) । --यवि० (सं० 
ग्रस्त) प्रभाव पड़ा हुमा, . याक्रति;` (पर 
च० ६, १२, ४)। 

चन -वि० .(सं० घन > प्रा० घण )}-अनिक; 
(की० २, ३८) ॥ घने--वि० अनेक 
(की० २, १११) 1 

घम्म--पु० (सं> घमं >प्रा० धम्म) 
घाम, गरमी, संताप; (अंत्र° ८, १३, १; 
दे° ना० मा०,. १, ८७) । घम्परु-ु 
धूप; (व० २, ३, १२) 1 
घम्मण--पु ° वृक्ष-विशेप 
८, ६) 1 
घम्मवारि-न० (सं० घंमं+वारि) स्वे- 
दजल; (जस ० ४, १६, : २) 1 
घम्मा--स्ती° (सं° घर्मा >प्रा० घम्मा) 


(नंइ० ५ 


प्रथम नरक नाम; (जप्त ४१६. 
१३) । ४ । 

वम्मोद--स्तवी० -(दे०) - तृण-विशेष, 
घमोय (गण्डुत्षं्ञ' तृणम्‌), ` टि०-एक 


द्ोटा पीधाजो गोभी की तरहं काहीता 


धभ्मोडी 


है 1 इसके पत्तों के पौ तथा कटाव को 
नोकों पर कटि होते 1 तुल० राज° 
घमोय; (दे० ना० मा०२, १०६) 1 
घम्मेडी--स्ी० (दे०) १. मघ्याहुन 
काल; २. मच्छर, क्षुद्र जन्तु-विशेपः 
३. म्रामणी नामक तृण; (दे° ना० मा०- 
२, ११२) । 

घय--न० (सं° घतमप्रा चिम) 
घी; (व° १०, ७, ५;क०३,८,८) 1 
महं १० (सं° पृरतमुख) द्वीप-विन्चेष; 
(व० १०, €, ६) 1 

घर-पु०न० (सं० गृह>ेप्रा° घर) 
घर, मकान, ग्रह्‌, तुल ° गु०° धेर; (है° 
३४३, २; प्रा० पं० १, र जत्त० १, 
१, ३) । --कज्ज पु (सं० गरृह~+ 
कायं) घर काकाम; (जेरू° ३, 8, ७) 1 
--गोली स्त्री° (सं० गृह +-गोली) चिप- 
कली, जंतु-वि्नेप; (दे० ना० मा०२, 
१०५) 1---गोहिञिा स्री ° (सं° गृहगो- 
- धिका) स्िपिकली, (दे° ना० मा० २, 
१६) !-णिस्ती° (सं० गृहिणी 
भ्रा० घरिणी) पत्नी, तुल ० यज ० घरणिः; 
(प्रा०्पं० १,३८) 1 --णिय -स्ती° 
` (सं° ग्रहिणी > प्रा° घरिणी) स्तनी, भार्याः 
(सं० रा०) । -त्थ प° (सं० ग्रहस्य) 
बरहचयं पालन के पचात दूररे आश्रमनें 
प्रवेश करने वाला, गृही, धरवार वाला; 
(जत्त० ३, ४, ४) 1 --रारस्तरी° (सं० 
गृह -+- दारः) कलत्र, पत्नी; (जस ०) 1 
दासि स्वी° (सं* गृह+दासी) 
गृहिणी, भार्या, पल्ली; (जतस्त०) 1 
गणु पु° (सं° - गृरह+-प्ाङ्गण) 
घरका आंगन; (ण०५,२,- १) 1 


(३२५) 


धरदट्ट 


--भार पु० (सं० गृह~+भार) गहत्वी 
की जिम्नेदारी; (जस्० ४, २८, २} 
--लंजियास्त्री° (सं० गृह~+लज्जिका 
== वेश्या, रंडी) गृहदासी; (जस) 1 
-चद्‌ पु ० (सं०गृह्‌+-पत्ि) चरका 
स्वामी; (ज्त० ३, ३१, ५) । ~-वय 
पु ° (सं० ग्रह +त्रत) हस्यो के अणुत्रत 
(ण० १, १२, ३) 1 -वार पु० (सं० 
ग्रह -~+दार) घरेलू संपत्ति, निज की सारी 
संपत्ति; तुल० गु° घरवार; (पच 
२४, १२, ८; स्ि० २, २६} 1 --तास 
पु ° (सं० गरृहुवास) गृहस्याश्रम, गृहवासः 
तुल ० राज० धरवास (जस० २.७, 
५) । --िरि स्री (सं० गृह+श्री) 
गृहलक्ष्मी; (ण० १, ३, १३) । घरि-- 
स्री ° घर; सुभापितः--“घरि पलित्तमि 


खमि सक्ड को करुवए,” अर्थात धर के 
प्रदीप हीने जाने पर कौन कुमा खोद 


सकता है ? (भावना संवि प्रकरण) घर- 
पु° घर; (महा० ६८, ५; उ०व्य० प्र 
२२, २} 1 

घरघंट--पु ० (दे०) चटक, गौरेया 
पल्ली; (दे० ना० मा० २, १०७) । 


-धर-घरणी -स्त्री° (सं° ग्रहणी >प्रार 


घरिणी) घरवाली, स्त्री, मार्या; (प्रा 
गु० ५, २८} । । 
घरट्ट--पु° (सं० प्रा० घरट्‌ट) सिल, 
चक्की, खरल, पेषणी (2 
51016); “ता सन्वह वीरह उपरवट्टू 
मयण-घरटदु आसं वदंतु । ता पूजह 
पूजहू नेमिकरुमार निव्वइकतु;" तुल० गु 
घंटी; (प्रा० गु० २६९, २२; क० ३,२२, 
७) 1 ४ 


एप्त ` 


घरट्ट 


^८घरद्‌ट--टकराना, ` . “समूह वड 
णिविड गय-घड धरदट्ट;' अर्थात्‌ सामने 
पतताकाएं थी ओर गजघटा टकरारही 
थी; (प०च० १३, ११, ४) । 
घरटदी--स्ती° (सं० घरदटूटी) इतघ्री, 
तोप; (दे० ना० मा०२, १०) 1 
घरप्फरि--स्त्ी° (दे०) धरपटक; (म 
२, २२, ८) 

घरयंब--पु"० (दे०) दपंणः, शौशा; (दे०- 
ना० मा० २, १०७} 

घरवय--पु° (सं० गृह ~-त्रत) गृहस्थ 
ब्रत, अणुत्रत, “घरवयडइ जईसरसंठि- 
याईइ;'" अर्थात्‌ एक गृहुस्यत्रत ओर दूसरे 
मुनिव्रत (महाव्रत); (क० ६, २२, 
-२) ॥ 

घरसंदिय--वि० (सं° गरह~+संस्थित) 
घर में रहते हृए, “धरसठिओ वि घरक- 
ज्जचुभौ''; (जंबू ३, ९, ७) । 
घरहरिअ--पू० (घ्व०) धरघराहट; 
(जंदु° १, १५, ४) । 

घरासड-पु° (सं० गुहाश्चमम्‌) गृहस्य 
आश्रम; {प०चण० २२, ११, ३) 1 
घरिणी--स्त्री० (सं गृहिणीनेप्रार 
धरिणी) धरवाली, स्त्री, भार्या; तुल 
गु° घरुणी, राज० धरिणी, म० धरनी; 
, (ण० २, १३, २; म० १, १३१५) । 
घरिय--वि० (सं° धारित) विह्‌.वल; 
, (जंबू०-७, ४, १४) ॥ 
 घरित्ली--स्त्री० (दे०) गृहिणी, पत्नी; 
.(दे०ना० मा०२, १०६)}1॥ 
घरोक्ष-न० (दे०) . गृह-भोजन-विशेष; 
(दे० नाण मा०२, १०६) 1 
 घरोलिया, घरोली--स्त्री° (३०); चि- 


(३२६) 


. घाल्णे ¡ -द्; (सुदं० 


„डल दिए; (रि०. छ 
`पु० काण क्रि०; (जंत्रू०.६, ६, €) । 


घल्ल 


कली; तुल ०.गु° घरोली; दै० ना०मा० 


२, १०५) 1 ४ 
घ यली--स्त्री° (सं० धघटिका>प्रार 
घडिओआ) घरिया (गृह-गोलिका) घडिया, 
पानी का मटका, मिट्टी का वरतन;(दे०- 
ना० मा०२, १०५) 
^^ घल-- (सं ° क्षिप्‌ का धात्वादेश प्रा° 
घल्ल) फकना, स्थान बदलना, -. डालना, 
घालना; तुल ° राज ० घलणौ, लवौ; 
(की० ४, १६०) 
धलहल--वि० (दे०) प्रभूतः. (प्रा० शु 
५, ३२) । 
घल्ल--वि० (३०) अनुरक्त, प्रमी; 
दि°ना० मा० २, १०५)॥ 
^^ घल्ल--(सं०५८८्िप्‌ का धात्वादेश 
प्रा° घल्ल) घालना, फक्ना; तुल० म 
५, .१, ३) । 
घत्लंत-कृ०; (सुदं ० ३, ७३) । धत्लंति 
--क्रि०, व° (हे० ४२२) । --सि वम, 
म० पु०, ए०, तुल ० राज ० घालव - 
वो, मू० घालवु (प्रा पै १,-७; जप्ष° 
३, १८, ८} ॥ घत्लहु क्रि०, आ० वाहुर 
निकाल दो, फकदो; (ख० ६, १३, 
२१)। पल्लाविय--भू० का०, भगा 
दिया; (प० च० ११, &, ८) 1 घल्लि- 
ज्जइ--चुडवा देना; ` (सुदं० ८, ३२, 
१०) । घल्लिय--क्रि०, भू० का० ` प्रा 
घल्ल == फंकना) निकाल दिया, ““केउमदं 


. घल्लिय कृलहरहौ” भर्थतुः केतुमती ने 


उसे कुलण्हसे निकाल ` दिया, {(प० च 
१९, १२, ५) 1 --इ' ` (षल्लियद ) 
१३) । घल्लिवि 


पल्य 


पत्पिस-वि° (०) फेदाटूमा, राषा 
रभा; (संवृत ६,१९.७; धन, ८, 
२) । पलितिप-वि०, गपौ षः (संर 
रा९1 1 
थक पि (दे०) उरीप्य, "सप्पर- 
भटिनिपसिरिठि फयष्डं भरिरयां 
पु्तिटि देम्मप्रयकर्ञ;' शपति जिर 
यिमप्रार्रिमी पूर्तं स्तरीकाक्पट- 
भगा उीपणभ्रम वमे भोग करपोट, 
श्वि जाता दै; (संपू ८, १३, १५) 1 
^८पदपद-- (भ ० पयधवय्‌ ध्यन्पात्मक) 
पप-घवषका णस्द करना; (मुरं० ३, ७, 
७} 1 पठ्यत ~ ए० (गरं° पवपयय्‌ 4 
षतु) तुत म पमपमाटः; (गुदं ११, 
२, ३} । धवघवपयन्ति--क्िः० नदी 
थ धाराम गर्जन का छब्द होना, (प 
च० २१,३, ५) 1 पवयदन्ति--क्रि? 
वपय मा षठव्ट होना; "पयपयन्ति जे 
अन-दस्पारा,' जो उर्मे जल्‌ रैः प्रवाह 
गग ध्वपधव शव्द रहाट; (पर चर 
१४, ३.२} । 
पयपव-पोपु-वु?, घन-घन कारतः, 
"पन्परे हिम पवपय-प्तोमु चतत्‌" 
धर्पात्‌ ल्या नेभी- घ्न-घन शव्द 
प्रोड दिपा; (प०च० १३, १, ७) 1 
पर्िप-वि० (६०) तृप्त; (जू ६, 
6) 1 
++८पम---(मं० पष्‌) १. पिप्तना, रग- 


ना; २. मार्जन करना, साफ करना) 
--ट पफः० (पष्‌) । 

+८पा-(दे०) भधाना, तृप्त मरना; 
(जस० २, ३०, €) । 

धाप्र--पु० (सं० धात>ेप्रा० धाय) 


(२२५) 


ध.ठ्ड 


प्रदर, नोट, यार; तुल० मर घाव (ण० 
१, ४५९; जस० १, ५, २) । पाएपहि- 
पात, त्पा (पर घण १२, ६, ६) । 
पाड; (प्रा० पं २, १७३) 1 
पाहम-वि० (सं पातित>प्रार 
पाभ) विनानित, प्रहारित, {ण०३, 
१४, १२; जस० २, २०, ५)। 
पाउ-दु° (सं० पात>प्रार 
पाव, प्रहर; (व° ५, ५, १०} । 
पाए्--पु ० (गं० पात्रा पाय) 
पात्तिपाकमं; (व० ६, ५, ८} । 


पाय) 


\८^पाप--(सं० पतेय्‌ > प्रार घाप, संर 
पात्यते} विनाण करवाना, मरवाना । 
पादगज्जद-कमयाच्य; (भ०) 1 पटज्ज- 
न्तु-ष्° (प्रा० पाय मारना) पीटे जति 
णु; (ष० च० €, १०, ३} ! पादयउ-- 
भूर कार, मारा गया; (पर च० ६, ११, 
१) 1 

धापरिय--स्तो° (सं घर्घरिका 
घुर, एक प्रकार फा वाजा) किद्धिणी; 
प्रा गु० ६, २२) 1 

घाट'--पु° (सं° घट्ट) नदी तीर पर 
यनी हर सीद्ठियां ओर घरूतरे; (की० २, 
६७) ॥ , 

घाट'-पु० (दे) कौसुम्भ वस्त्र; 
""गोपीय उढाणि घधाटए, षर-भागलि 
योतई भार ए 1 सिरवरि प्षलकरु चात्र 
ठ, वर-भागलि नाचष्ट पात्र ए ।“ तुल° 
गु° पाट; (प्रा° गु° २६, ५) । 
घाठउ--वि० (दे) वञ्चित; “तउ 
पंडितु फोपानलि चडियउ धाठ्ड हि 
सूनउ विय, तउ चेयुकां पिराय पोष 


१; 


प्रहार, चोट, 


कर सुना; (० ६, १०, 


'धारत--पू° 
-मिष्टान्न-विङ्ञेष; (दे० ना० 
.१०५ ८) 1 † 


घां { ३२ 


नंदु दाणिं सिरिविड राड हौड” 
(प्रा मु०. १६, १२) 1 

^^घाट--सं० श्र द; च्रष्ट होना, च्युत 
दोना ! --इ नके° (पड) 1 = 
घाण--पु० न० (सं० घ्राण) 
तुल० म० घाण; (च०)। 
घाय--पु° (सं०. घात~>प्रा० धाय) 
धार; (प चण ५६, 
२५) 1 

^^ वा--सं० हनु; मारना, मार्‌ ठाना 
विनाश्च करना 1 --इ क्रि०, व° (ण॒० 
३, १५, 8) \ घाएत--व० क०; (प° 
च० ६०, १७} 1 

4घाय--(सं° घातय्‌ ~>प्रा० चाय) 
मरवाना, विनाश करवाना; घाडयच्व-- 
कृ०; (प० च० ६६, ३४) । 
धाय-चञउक्क--पु ° (सं० घातक चतु- 
क) धात्तिया-चतुप्क घातक व्यक्तियों का 
चार का. समूह्‌; “तव॒ तए घाय-चक्क 
हृणि केवलणाणेण तिलोउ सुणि; वर्या 
अपने तप-तेज से उस्ने घात्तिया-चतुप्क 
का हनन कर केवल जेनि दारा च्विलोक 
११) 1 
घायर---पु"० (दे०) गायक, 
दे०ना० मा० २; १०८) 1 

` द°). श्तपूर, वेवर, 
मा० २, 


गवया; 


गरध्रजातीय 
म० धारः; 


वार-पु० (संग ग्र) १. 
पक्षी-विंशेष; चील; तुल० 


“ (जत्त० २, २७; १२; .ण० ४, १०७; 
-जंवु° ७). १,.१२) 1 घार--पु° (2०) 


किला, दुगे; . (दे० ना० मा० २, 


दुर्ग ॐ 
दुवः; 
. < 


१०८) -1 ( 2 4 
घारिि--वि०.(दे०) जो.विपकै.वेगमै 
मूच्छित हज हे; तुल० गु० धारण 
(प्रा० गु° २०, १३} 1 
चारिय--वि० (सं° षत). 
-(म०) । 
घारिया--स्ी० (दे०) -मिष्टान्न-विशेष 
तुल० गु० घारी; (०) 1 -.-.. . 
घारी--स्त्री° (दे० ) शक्रनिकाः, पक्षी- 
विद्रेप; (दे० ना०मा० २, १०७) } ` 
घारी*--स्ती० (दे०) छंद-चि्चेप; (प्राण 
प० २, २६) 1 .. । - । 
+८घल--(सं° क्षिप्‌ का घात्वादेण प्रा० 
घल्ले । प्रा° घल्लिय, .प्रा° मप घल्ल) 
"डालना, फेंकना 1 घालिखः; (रा० ३३) 1 
वास्--पु ° (कं° प्रा वात्न) तृण, पयुर्नों 
के खनेिकातृणः; दे ना० | मा०२, 
८४) 1 4 
+^घास--(सं० ग्रस्‌ >प्रा० धित्त) 
ग्रसना, मक्षण करना । --ए . (घम्नए) 
“पिये मयतण्हिया कुलिसम्ूड को 
घास्षए,” कन एेसा है, जौ - मृगतृष्णिका 
कौ पीये वकी सूरईको खे; (सु्दर 
८, 2७; १ द) 1 । 
विदिणि--स्त्री° रास-वृद्य-विशे; (प्रा 
गु० ३१९३) 1 ``: -. ^ 
विम--न० (सं० घृतमु > प्रा धिर) 
-घी; (ण० ४६, १२, संवि० १६, ७ 
१०:८० व्ण प्र ४६-२६) 1 . चिड-- 
न° धृत; (भ्न २,७,८) } (दे०) वि० 
-तिरस्क्ृत; (दि० ना०.मा० २,.१०८) 1 
धिटर-वि० (दे०) कुव्ज, कुवढ़्ा; (दे०- 
ना० मा० २, १०८} 1 


तपण; 


पिद्रुत्त 


चिर्‌्रुत्त--पु ° धृष्टता; षिट्हत्तं-- 
धृष्टता से; (महा० ६६, १) 1: 
धिरावण--वि° (सं° एणा +-आनयन) 
ष्रणास्पद, धिनौना; (जंवू० १०७, 
११) । --उ (परम० २, १५१) । 
षिणि--स्त्रौ° (० षणा > प्रा० धिणा) 
धिन, षणा; तुल० राज ० धिरणा; (ण० 
६, १७, ४५) । । 
पिगिहिणन्त-० गुजार करते हुए, 
सनमनाते हृए; (पणर); (प० च 
३६, ६, &) 1 

पित्त-वि०१. (सं क्िन्त>प्रार 
पित्त) फका हृभा, डाला हुमा; (प० च० 
१६, ७, २) 1 २-षृहीत (ण० ३९, 
११) 1 -व्व वि० गृीतव्य (जंतू० &„ 
१०, १) 1 
पित्ता-स्म्री° (सं° एत) 
पै १, १३०) । 
पित्तिउ--भू० का० (सं० गृहीत) खीच 
लिया, “चित्ति सो भीमे भीम-सत्ति;” 
अर्यात्‌ भोम शक्ति वले भौम नेउसे 
खींच.लिया; (व० ५, १८० ५) 1 
^^चिप्प--१. (स ०५८ग्रह्‌. > प्रा ° घत्त) 
ग्रहृण करना 1 -इ सक० (सं० ब्राहु- 
यति) ग्रहण करना; . “गुणणिहिपुरिखु 
परिक्छिवि पिप्प" -जो गुणों का 
भण्डार हैन पुरुष को परीष्लाकर्‌ 
नियुक्त करना चादिए; (ण० ३, ३, ९) 1 
चिप्पए (आत्मने) ; (सुदं ० ४, १०, ३०) 1 
२. गलना 1 धिप्प॑त ° (सं° विगलत्‌) 
गलते हए; (्रा° धिप्प=वि० {गल्‌ 
हे० ४, १७१५); (पर च० ३७, ३ ४) 1 
३. फक देना । धिप्पंत्ति--क्रि० फक 


घौ; (प्रार 


(३२६) 


भुरशु्छग 


देना; (पाहु° १५१) । 

धिव--न० (सं० घृत > प्रा धि) घौ; 
तुल ० राज० धिरत; (सि° २,३१) ! 
--ऊर पु° (सं० तपुर) मिष्टान- 
विशेष; तुल० गु° चेवर; (प० च० ५०, 
११, ६) 1 

धिरिहोल--स्ती ° (द°) मक्वी, -"पिरि- 
होलपमुह जइ पडसयंति,"' (सुदं ६, ६, 
१०) 1 

पिव--(सं० किव्‌) डालना, फेंकना 1 
-- क्रि° (सं° किप्यति>>प्रा° खिवड) 
“जो घणुद्घु धिवइ घणकज्जें हुयवहेः 
पिवडइ इधणं'" -जो राजा घन संवंषी 
कायं मे घन के लोभी पुरुष को नियुक्त 
करता है वह॒ जगि मे ईधन डालता है; 


(ण० ३, ३, १; जस्त० २ १८ 
३) 1 
धिवण-न० (सं क्षेपण>प्रार 


खिवण) फेंकना; (ण० ३, १७, ४) 1 
पिवहु--पु° (दे०) वृक्ष; (सा० ४०) 1 
घु घुखुड--पु ° (दे०) उत्कर, समहः 
द° ना० मा० २, १०६) । , 
धु ~ व 4 
धुपुघुघ) श्युघु" ध्वनि करना 1 - वंति 
अक०्धरुषरू करने लगे, “चाउदिसु घ्रुवड 
धुग्धुवंति,” (सुदं० ११, १५, ८) । 
घुरघुडय--वि (घं° पूरयित) धुषु 
ध्वनि करते हए; “कहिं मि पूर्यूहयघुय- 
डसया रोस्िया वायतस्ता वात्तिया;” अर्थात्‌ 
कीं पुधू-धूरघ्रु करते हए संक्डों प्रूयडों 
के स्वरसे रुष्ट ह्‌ वायस्र काव-कांव कर 
रहेये; (जंतु ५८" १६) 1 । 
धुग्धुच्छण--न० (दे०) चेद, तकलीफ, 


घुरधुरि 


मेहनत; (द° ना० मा० २, ११०} 1 
पुग्धुरि-पु° (दे०) मण्डुक, मेदकः 
(दे० ना० मा० २, १०६) । 
घुग्धुस--पुः° पू-घु की ध्वनिः; 
२, २७, ४) 1 

घुग्ुस्सुमं -वि० (दे०) निः शंक होकर 
गया हुभा; (षड्‌) १ 

धुग्धुस्सुसय--न० (दे०) आशंका-युक्त 
वचर; (दे० ना० मा० २, १०६} 1 
धुुधुधुधुष--अक० (सं° +“ धुवुचुघाय्‌) 
श्वुघु' आवाज करना, घूक का वोलना; 
घुघुषुधुघुघेत--व० कृ० (प० च० १०४, 
५६) । 

धुट्‌टधुणिम--न० (दे०) पहाड़ की वड़ी 
शिला; (दे० ना० मा० २, ११०) । 
घुद्ूवि--पु० का० क्रि० घौटकर, घुट 
घूट पीकर; (सं० रा० १६२) 1 
घुद्‌ढ--वि० (सं० धृष्ट >प्रा° धृट्ठ) 
धोपित, जी आवाज न्यक्त किया हुमा; 
(ण० ६, १३५ ८; जक्ष ४३०, 
१९१ । 

घुटक्क--अक० गरजना, गर्जारव करना, 
` तुल० राज० पृडकणौ, चुडकवौ; (प्रा० 
गु९ २४ २) । 

श्रुण--पू-० (सं° प्रा घुण) .काष्ठ- 
मक्षक कीट; (चुदं० =, ४०, ७) 44 
घुणहुणलिमा, धुएाहुरपे-स्ती०. (दे०) 
कानाकानीग.कर्णोपकाणिका;. (दे ना०- 
मा० २, १६०} । 

घुप्णिम --वि० (सं° धणति) श्राति, 
भटकाहुया;- . दिऽ ना० मा० ८ 
४६) 1 ८५ 0 
पृत्तिम---वि०;(दे०) गवेपित; (दे०- 


(जस 


(३३०) . भुर 


ना० मा० २, १०६) । 

^८घुम--(सं° . .धृणं >प्रा० धृम्म) 
घूमना । --इः; (प्रा० प १, १६०) । 
घुमघुम-न ० (ध्व०) धुम -घुम घ्वनिः; 
(जण १, १४, ६) 1 
+८ुम्म-- (सं०५८८गे ~र" धूमम) 
परूमना ! --इ अक० (सं० घूर्णते) तुल० 
म० चुमर्णे; राज° घुमणौ; (पद्‌; जसत° 
२, १६, ११) 1 -माण व° कृ° (सं° 
पूर्णं + शानच्‌) प्रूमता हुजा; (जंतरू० ४, 
११, ७; म° २, ३७, ६) । वुम्मिवि-- 
पू० का०क्रि०; (ण० ५, ६, १३) । 
घुम्मट्य--वि० (सं° , घूुणित>प्राण 
घृण्णिज) घूमा हुभा, चक्रकी तरह्‌ फिरा 
हमा; (प० च० २१, ६,.२) । धुमन्त-- 
व° कृ° (घ्वन्यात्मक) धू घूः की आवान 
करते हए (पर च० २४, २, २)। 
घुम्माविय--वि० (षं° पूर्णायित) परमा 
हमा; (त्रु १, १४८५६) । ` 


घु स्मय--वि० (सं० घरूणित>प्रा° 
घुभ्मिय) घूमा हुमा; (जंवू० ०, €, 
२) । 

घुम्मिर--वि० ` (सं वृत >प्रा° 


घूम्मिर) १. घूमने वाला; (महा० संवि 
६८) 1 २. चूप्ते हृए्‌, “मयधम्मिरेहिं 
गमं रेदि आरुह सलक्लणगयवरेहिः" 
--वे मदसे धूमते हुए मथरगति, सुल- 
क्षण गजवरों पर भारूढ्‌ होतेह; (वुदण 
६, १३, ७} 1 _ ` 

^८घुर--(सं ° धुरुषुराय्‌ > प्रा° चुष्युर) 
धूरघुराना; “णर-मारण-सतीलु, दारिय- 
पीलु धुर स्त-मूहु  जाम;"' अर्थत मनुष्यां 
को मारने के स्वभाव वाला तथापीचु- 


रूर 


गजो को विदारने वाला वह॒ पंचानन, 
जव अपने मुखस घुरघुरा रहा था; (व० 
३, २६, ११) । 

^८घुरुग्धुर- (सं घुरुषुराय्‌ > प्रा 
घुरुधुर) धुरः-घरूुर भमावाजं करना (शाण- 
11); तुल ० गु° घूरकवु 1 --न्ति मक०, 
च० (प० च०३२,३, ८} 1 
^८घुरधुर--(सं० घुरुधुराय्‌ > प्रा° 
घुरुषुर,) धुरहुर) "धूर धुर आवाज 
करना; घूरहुरद्-अक० घोर ग्जंन करता 
है, षुरघुराता है; (सं रा०) 1 षुरहु- 
र॑ंति-क्रि०, व° (सुदं० ११, १५, 
€) 1 घ्‌ रुहुरंति-क० (सं° घुषुषुराय्‌+ 
दातृ) (सुदं० ८, १९, १) ! घुष्षुरहुर- 


न्ति-क्रि° निरंतरघ्‌रघूर की ध्वनि 
होना; (प० च० ३१, ३, ७} । 
घुरुघुरि--पु° (दे) मण्डूक, मेदक; 


(दे० ना० मा०२, १०६) 1 
धुरुटुरिथ--वि° (ष्व०) (सं° धूरधुरा- 
यित) घर-घर की. आवाज से युक्त; 
(जंबू ५, ८, १६) । 
+“घुल-(सं०५८ूण, सं धूर्णते) 
-इ अकण (सं° घूर्ण्‌. >प्रा० घूम्म, 
घल) घूमना, चक्राकारं फिरना, “का 
विवे रइसलिलं प्िचिय, वेय वल 
घूलइ रोमचिय'-- कोई वेश्या, रति के 
जलसे सिक्त हई, कंपती, वलखाती, 
घूमती गीर रोमांचित होती; तुल० म° 
घोलर्णे; (ण० १, १८, £) 1 घुलत-- 
कृ° (सं° पूर्णत्‌) डोल-डोल कर; “"घुलं- 
तदु तेण णाहं मुहा सकज्जलवग्णदु 


ताङ्‌ कया” अर्थावु उसके हारनेभीः 


डोल-डोल कर स्तनो के मुखो को काजल 


(२३१) धुय 


के समान काला कर डाला था; (क० १, 
६, ४) । घूलंति--कृ० फहराती हुई; 
“करि धय पंतिहि गयणे धुलंति दिं,” 
अर्थात्‌ गगन में फहराती हुई ध्वज-पता- 
का; (व ० ४, २०, १) । घूलेप्पिणु-- 
पू० काण क्रि०; (प०्चण० ३८, १७, 
७} ॥ 

धुलकि--स्ती° (दे०) हाथी के चलने 
का दाब्दः; (प्रा पं० १, २०४1 
घुललिय--वि० (संर परूणित>ेप्रा 
पुलिम) चलित, धुलित (म० २,७८, 
५) । २. ध्रमती हुई; “अलिवलयघ्‌लिय- 
भलयदं कटति” घूमती हूर्ई भ्रमरावली 
रूपी अलक सहित (उनके गुजारकेरूप 
मे) बोल रही थी, (सुदं० २, १२, १) 1 
३. वि° (सं° घुलित) चंचल; (जस 
१, ३, १७) । । 
घुसण--न० (सं° घुसृण प्रा° धुस्िण) 
कुंकुम, केसर, भूगंधित द्रव्य-विशेष; 
प्रा गु० २६, १७) । घुसिण-न० 
केसर; (प्रा° ग० ३५, ८; जस० ३, १, 
५) 1 

^^ घुसल- मथना, विलोडइन करना । 
--इ व° (प० च० ३७, १, ४) 1 
पुत्तिण--पु० (सं चुसृणम्‌>प्रार 
घूसिण) कुं कुम, केसर, 'सुगंधित . दव्य 
विशेष (सं० रा०; सुदं ५, ४, ७; ण० 
१, &, १०} । 

धुत्तिखिअ--वि० (दे०) गवेषित, दूढा 
हभ; दे ना० मा० २, १०६) 1 
सुिम-न० (दे०) करम; (पद्‌) । 
घूय--पु० स्त्री (सं० घूक>प्रा० 
चूम) उक; (जस० १, १०..६)} । ` 


धय 
धुयड-पु° (सं घूक>श्रा° प्रूम) 
उलूक, उत्लु, पक्नी-विशेष; (जंतु ५, 
८, १६) ! -ऊपु० उल्लू (जि०)) 
घूवड-पु०, उत्लु, (सुदं० ११, १५, 
=) 1 


^^घे-- (सं ° ग्रह > प्रा° गह) ग्रहण 
केर लेना; घेड; (षड्‌) । चेत्तु, चेत्तण- 
करु (प ० ११८, २४ ह° प्रा 
व्या० ४, २१०) 1 { 
^^घे--(सं० प्रह. > प्रा० गह्‌) ग्रहण 
कर लेना; (जस्र० २, ३४, ७} । --प्पद्‌ 
क्रि०, व° (सं० गृह्यते) ग्रहण करना; 
(ह° ३४१, १) । धं-कृ° पकड़ कर; 
(की० २, १८४} । 

धेउर--पु० न० (सं° तपुर > प्रा 
चेउर) घेवरः; तुल ० गु° चेवर प्रा° गु° 


२४, ७) । --य पु०घेवर;ः (संवि 
११, १, &) । 

घेठा--भू० का० कृ० धर्षित भाः; 
“जानिकू वानु जो एथु पेठा म्यति 


वाका वगं जो यहं घर्षित हआ; (रा 
८, ७) 1 

घेतल--वि° (सं° गृहीत) पकड़ा हुजा । 
घुतले; (रा० २०) 1 

धेवर-प ° न° (सं° तपुर) येवर, 
मिष्टान्न-षिशेष; मैदे, घी, चीनीकेयोभ 
से वती एक मिठाई; दे० ना० मा०२, 
१५ ८) 1 

घोटि--स्ती° (सं०.घोण्टी) वृक्ष-विशेष; 
(जंू०.५, ८, &) 1 

घोट्र-क्रि० (दे०, भरा° घौोट्‌ट) पीना, 
पान करना । द; (सुद०.६, २, ५) 1 
घोट्रति--क्रि० -घोटतेये, “पाडंति 


(३३२). घोर 


मोडति, तोटुति धौट्रति,"वे परस्पर 
एक दूसरे कौ धराणायी करते, मोडते, 
लोट-पौट करते भौर घोरते थे; (ण 
१५, 1 --मि व०,उ० पुर; (प० 
च० ३८, ६, ३) 1-घोटिटड--भु० का० 
पी लिया; “घोदटिट्ड दुंद. व॒ कसरणे 
सर्पे” सर्थ्त्‌ दूध कोकते सपिनेपी 
लिया, (मह्‌1० ६८, १०, १३) । 

घोदूट--पु० (प्रा० घुण्टरहै०प्रा० व्या० 


४५४२३) । घुट; तुल० गुर घट, 
घूटडो; (पर च० देर, ६,.३)। 
२. पीने वाला; (प० चण ४६, १०, 
६) । 


घोड, घोडग, घोढ्य--पु० स्ती° (सं० 
घोट {क >प्रा° घोडय) घोड़ा; (दे०- 
ना० मा० २, १११} । घोडय; (क०७, 
२, ६) । ५.५ 
+^घोण-(सं० 4८ूर्ण्‌,) चक्कर देना; 
(प्रा० पण २, १८६) । 
घोग -वद्धिम-पु° (सं वक्रितिघोणा) 
नाक मुडा हुञा होना ` (1111 {€ 105 
{पालवत्‌ 2५8४); (प० चण ४६, ५, 
७) १. | । 
घोगस--पुः° (संर घोनस) ` एक प्रकार ` 
का साप; सरीमृपन्विशेषः. (१० च० ३६, 
१७; जस० १, ६, ६) । ˆ 
घोरधार--पु० (सं घोरोन्धकार) 
घोर अंधकार; (व० ५, २२, ४) 1 
घोर--पु° (सं० -भोट >प्रा० चौड) 
घोड़ा; (की० २, २०५} । (२) वि 
(सं० प्रा घोर) भप्रंकर; (भगः जस 
२, १०, १५) 1 


^८घोर-- (सं . धुर्‌, सं धुरति) 


घोरि 


१. शव्द करना, कोलाहल करना; 
२. निद्रामे घुर-घुर आवाज करना; 
(उ° व्य० प्र ५२-१०)। 

घोरि-पु° (दे०) शलभ-जंतु की एक 
जाति; (दे० ना० मा०२, १११) । 
घोत-पु° (सं° घोटम>प्रा० अपण 
घोड) घोषा; (की० ३, ८५)1! 
(घोला) पु° घोड़ा; (की० २, २४३) । 
घोले--पु०, व० घोडे; (की० ४, 
७६) । 

+८^घोल--(सं० पूणं >प्रा० घुम्म, 
घोल) घूमना; --ह अकण (खा०३, ८, 
१०) 1 घोलंत--ङृ० (सं° परं +त); 
(ण०७,२, ७) । 

घोलिर--वि० (सं घरणितृ> प्रार 
घोलिर) १. घूमने वाला; (ण० ४, १३, 
११) 1 २. घोलनशीलः; (जस १, १२, 
६) । 

घोत्त--पु° (दे० ) सं गुच्छ, गच्छाः 
तुल० म० घोस; (जस०) । 

^^ घोब--(सं०° घोपय्‌ >प्रा० घोस) 
घोपणा.करना; -इ सकण० (प० च 
१, १२, ७; ण० ५, १०, २१) । घोसे- 
पििणु-पू० का० क्रि घौपणा कर; 
(प च० १६, ४, १०) $ 
घोस-पु० (सं° घोप>प्रार 
ऊंकी आवाज; तुल० राज० 
(जस० १, १६, ४) 1 
घोसण-न० (सं° घोषण > प्रा० घोसण) 
ऊंची मावाज; तुल० राज घोसणा, 
(भ) ! | 
घोससेण--पु ० (सं° घोपसेन) सातवें 
वासुदेव का पूवं जन्म का धरमगुर, एक 


धोस) 
घोस; 


(३३३) 


चंगेडा 


जन मुनि; (प० च० २०, १७९) । 
घोतालर, घोसाली-- स्त्री (दे०) शरद्‌ 
त्तु मे होने वाली लता-विशेय; (द०- 
ना० मा० २,१११) 1 । 
घोत्िभि--वि० (सं घोपित>प्रा° 
घोसिअ) व्यक्त किया हुभा; (जंबू° ७, 
११, ४) । 


च 


ख-पु० (सं० प्रा० च) ताचु-स्थानीय 
व्यंजन-वर्णे-विशेष । संयो° (सं० प्रा 
च) मौर, तथा, (सं० रा०)। 
चंगं--वि० (सं चद्खु>प्रा० चग) 
चंगा, चारु, अच्छा, सुंदरः; तुल० राज० 
चंगौ, दे ना० मा० ३१) । चग-- 
चि० १.चार्‌ (ण०१, १५; १९) 1 
२. अच्छा, (महा० ६, ४८, १४) । 
चंगउ--वि० सुदर (जस्० १, २१, 
१०) । तुल ० १० चंगा, म० चागता, 
चांग । ३. स्वस्थ; (जंबरू० १०, १७, 
१४} 1 -त्तण पु० (सं० चड्‌गत्व) 
सौंदर्य; (जंबू० १, १५, १) 1 --म 
वि० सु'दर, भच्छा; (जंतु ११, ६ 
१) । । 
चंगएव--पु ° (सं० वचद्धदेव) नाम- 
विशेष, (म० १,२, १) । 

चंगिम--पु° स्ती° (दे०) सुदर्ता, 
सौदयं; (प्रा गु० १०, ४) । .. | 
चगेडा--स्त्ी (दे०) उलिया; तुल० 
राज० चंगेडी (मिठाई भादि रखने का 
पात्र); (कण्ड्‌° चर्या० १०} ॥ 


चंचरीय {३३ 


धचरौय--ु° (सं चच्चरीक>प्रा० 
चंचरीध) भीत, च्रमरः; तुल० राज 
चंवरी; (जत्रु ४, २१, ५) । चंचरी-- 
स्प्री° प्रमरी; (व० १, ६, ७} 1 
चंचल--वि० (सं° चच्चल>प्र० 
चंचल) चपल, चंचल; तुल० राज 
चंचठ; (लंत्रु० २, ६, ठ) 1 पु ° राक्षस 
योदा; (५६, ३६) 1! -यद्वि० (सं° 
चचञ्वततर्‌) अविक चंच; (व० १, १३ 
१०) 1 

चंचला--स्प्री० (सं चञ्चला) छंद 
विश्रेप, वणिक छंद; तुल ° -राज ० चंच्वा 
(प्रथम गुद फिरलघ्‌ इसक्म में १६ 
वणे का एकर वर्णे वृत्त) प्रा पै० २, 
१८२) 1 

चंचु--स्वी० (सं० चच्चरु>प्रा० चंदु) 
चच; तुल० रान० चंच; (जक्ष० १, 
१२, १) 1 ---क्छय व्रि° (सं० चच्चु-+ 
लत) चंचुसै खंडित; (जंद्रु० ४७, 
७) 1 

चंचुय--पु० (सं० चञ्नुक) नावं देग- 
विन्नेप की मनुप्य-जात्ति-विेय; (सवि० 
१०, २, €} 1 

चंच्रुनीविम--पु° {सं चच्नुजीविक) 
पक्षी; (ज्न° ४, १६, १०} 1 
चंहसु--पु ° वानरयोद्धा; (प० च० ५७, 
१२) 1 , 
चंड--वि० (सं 
१, प्रवल, उग्र,.प्रवर; (जंतरू° 
२; जपसत० १, ६, ५) 1२, कूरस्वभाव 
का; प्रा ` पै०. २, १६५) । पु 
१. विद्याघरवंश्रीय राजा; (प० च 
२९४८) 1 २. वायु; (व० १०, २८, 


चण्ड~>प्रा० चंड) 


` ६ ८ 


५) 1 

चंडउत्त-धु"* चन्दगुप्त, पु्प-विरेय; 
(०१, =). ~ , 

चंटकु ढ-गू° राकस .यदढा; (१० चर 
€, ३३) 1 

चंडदिक्य--वि० (सं० चण्डिक्रियत>> 


प्रा० चंडिक्किम) रोप-ुक्त;  (संवि° २, 
११. ६) । । 
चंडपनोट--पु ° (सं° चण्ड -{प्रयोत्त> 
भ्रा° चंड --पन्जौम) पर्प-विशेष; (ण० 
७, ५, २१) 1 
चंडगरु--वि० (सं चण्डनूज~>प्रा° 
चंड -{-भुय) प्रचण्ड भुजगाली; (णर ६, 
८, ६) { 
चंटमारी--स्त्री० चण्डमारी कात्यायनीं 
देवी {जत्त० १, ६ २) 1 
चंडवाचु--पु ° (सं० चण्डा) छंद 
विगेप; (सुदं ८, २६, ४) 1 
चंडा--स्त्री० (सं चण्डा) क्रोषीस््ी 
मानवती; तुल० राज० चंड; (घ्रा पै 
॥ि ७} 1 
चंडाल-एु० (सं चण्डात>>प्रार 
चंडाल) वणस्वकर जाति-विशेप, बुर गौर 
ब्राह्मणी ते उत्पन्न; तुल० राज० चंडाट; 
(जप्त० २, € १) 1 
चंडिग्रा-स्ती० (सं चण्डिका>ेप्रा० 
चटिया) पावती, गौरी, . शिव-पत्नी; 
(प्रा० प०२, ६६) 1 । 
चंडियसमाण--वि० {सं चण्डीममानं) 
देवी तुल्य; (जस० १, ८, ११) _ 
चंडम्मि--पु० ` वानरयोद्धा; (प० च 
७१, ३८) 1 । 


चंडेतरवर--पू ° (सं० चण्डेदवरवर 


चंडेसो 


चंडदवर, व्यक्ति-विशेप-चाम; (्रार्प० 
१, १०८} 1 
चंडसो-पु०° (सं चण्डीश) महादेवः 


तुल० राज० चंडीस; (प्रा पर, 
१२) 1 

चंदंक-पु ° विद्याघरवंशीय राजा; (पण 
च० ४, ४३) 1 ~ 


चन्द्र>प्रा० चंद) 
चद्रमा, चाद; (जस २, €, १;ण० 
३, १, &) 1 पु० राक्षस योदा; (षर 
च० ५६, २) । वानरयोद्धा; (प० च० 
७१, ३८) 1 दालरयी भरत का पूवंभव 
नाम; (प० च० ८२, १२८} 1 लक्ष्मण- 
पु; (प० च० &१, २०) 1 
चंदकता--स्त्री° दाशरध्यो भरत की प्रण- 
यिनी; (पर च ८०, ५२) । 
चेदकति--स्ती° (सं० चन्द्रकान्ति) रल- 
विशेष; (जस० २, ४, ८) 1 
चंदकला--स्ती० (सं° चन्द्रकला) चंद्रमा 
की ज्योत्ति; (व° €, ६, १२) 
चंदंङ्क--पु० (सं० अन्द~+-अकं>प्रा° 
चंद-+अक्क) चंद्र जर सूर्यं; (ण०१, 
१९, ५) 1 २. राक्षत योद्धा; (परचण० 
९१. ) 1 

चंदगड--पु ° विद्याघर राजा; (१० चण 
२६९, ८०) । 

चंददूड--पु^ विद्याघरवंशीय 
(पञ चऽ ५, ४५) 1 
चंदनोड--पु ० वानर राजः; {पर च० 
५४, २२) 1 
चंदण--ु° न° (संर , 
चंदण) सुगंधित वृ्ल-विज्ेप, - 
वेइ, तुल ० राज ० चरण; (जंतर १, ११, 


चंद-पु० (सं० 


राजा; 


चन्दन >प्रा° 


चंदन का 


` (३३५) 


चंदप्पह्‌ 


१७) 1 --त्वा स्वी०. रावण-भगिनीः; 
(प० च० ७, १८) 1 -चत्पयपु ० छंद 
काभेद; (प्रा० पै १, १२२)-दपु° 
(सं ० चन्दन + माद्र }हरे चंदन वृक्ष (जंतर 
४,२१, २) 1 -पायव पु° वानरयोदा; 
{प° च० ५७, €} । --म पु° राक्षस 
योद्धा; (प० च० ६१, २७) 1 --लित्त 
वि० (सं० चन्दनलिप्त) चंदन से लिप्त; 
(चंत्रु° ८, १२, ५) 1 -साह स्तीर 
(सं° चन्दनलाखा>ेप्रा० चंदण-}-स्राहा) 
चन्दन वृक्ष को साखा; (जंवू० १, १०, 
६) 1 --ह $° रान्ञस्त योद्धा; (१० च० 
५६, ३१) 1 

चेदरस्या--स्त्री° (सं° चन्दनलता) 
वनस्पति-विजेष; (प च० ५३, 
६७) ! । 
चंदणह-- पु ° चंदन वृक्ष; स्तरी° चद 
नखा रावण की वहन; (जंतर ५, ८, 
३३) 1 

चंदणहि--स्प्री° (संर चन्द्रनखी) शूपं- 
नखा; (महण ) 1 

चंदणोल--वि० (सं० चन्द्रनद्र) चंदनं 
के समान शीतलः; (व० ४, २, २) 1 
सआापिका; 


चंदन-स्ती° चंदना नामक 


(व० १०, ४०, ६) । 
. चेदनह्‌--पु ° विद्याधर राजा; (प० च 
११४, १६) 1 

चंदपहू- प्‌ (सेर चन्दरपरन} बावे 
तीर्वकर; (प० च० ६९, ३२) 1 
चदपाह्--पु० (दे चन्दप्रभ>षा० 
चंदप्प्न, चेदप्पह्‌) जाव्वे .जिन-देवं 


(दीरवंकर) का नामः; (ण० ५, ११६; 


चदफलेमं 


जस० १,२,४) 1२. चंद्रमा की प्रभा; 
(० १,१, ६) । 

चंदफलज-- पु ° (सं० चन्द्रफलक) चंद्र 
मंडल; (जंरु० ८, ८, ११) । 
चंदमंडल--पु० (सं० चन्द्रमण्डल) चंद्र 
मंडल; (जंतु० १, १२, २) 1 
चंदमई--स्त्री° (सं० चन्द्रमती) यशोव- 
रजननीनाम;' (जस० १, २३, €) 1 
चंदमई-- स्त्री ° चंद्रवती, स्व्री-विशचेपका 
नाम; (ण० €, १, €) 1 

चंदमणि --स्त्री° (सं° चन्द्रमणि) चद 
कति मणि; (व० ५, १, ८) 
चंदमल-पु० (सं° चन्द्रमाला) वाणिक 
छंदका नामः; प्रा पै० २, 
१९०) 1 

चंदगुहि--वि० (सं° चन्द्रमुखी) चंद्रमा 
के समान मूख वाली, (प्रा० प १, 
१३२) । --यवि० चंद्रमा कै समान 
मुल बाली; (जं ७, १२, ७) । 
चंदरासि--स्त्री० (सं० चन्द्रराशि) नाम- 
विशेष; (भ०) । 

चंदले--स्ती° (सं घनद्रलेखा ~> प्रा० 
चंदलेहा) १. स्त्री-विशेष, एक राज 
पत्नी; (जस० ४, २४, र ण० त, १२, 
६) ! २. छंद-विशेप; (युदं० ५, ७, 
१६) ॥ ॥ | 
चंदवयण--वि० (सं० चन्द्रवदन) चंद्र 
गख, चं्मा की तरहु सुःदर मुख वाला; 
(जं २, ३,४) । 

चंदवेज्ज--पु० (सं० चन्द्रवेव्य) शस्त्र- 
विद्या; (चदं ३, €, ११) । 
चंदसरिस--वि० (सं° 
चद्रमाके समान; (जस० 


चन्द्रसदश) 
२ १७, 


(३३९) 


-चंदिण--स्त्री (संग चन्द्र) 


॥ 


चंदिण 


१६) । । 
चंदिरि--स्ती° (संर चन्द्रश्ौ) स्ती- 
नाम; (ज्न० ४, २३, ४} । 


चदसनर-पु० (सं चनदसूयं) ` चेद्मा 
सौर सयं; (जत्रु १, १८, १०) 1 


चंदहायु- पु (सं° चन्द्रमस) रावण 
की तलवार; (महा०) । 
चदाइच्च--भु ° (सं० चन्द्रादित्य) चंदमा 
मौर सूयं; “चदाइ्च्चहूं केम भाऊ मावद्‌ 
भायवाणु।तादाणवता देवजा विहि 
जोड सागुहॐ” । (प्रा ` गु० ३८ 
४१) ॥ | 
चंदाणण-वि० (सं० | चन्द्रानन) चंद्रा 
नना, चंवरमा के समान मुखं वाली; (क० 
८, १६, १०) ॥ ` 

चंदायणं--पु० (सं चान्द्रायण) त्रत- 
विशेव, चान्द्रायणं त्रत, महीने भरका 
एक कठिन ब्रत जिस्म चंद्रमा के घटने- 
वने के अनुसार भोजन घटाना ठटना 
पड़ता है; (जंतु ४- १४ १ र; जन्त० २, 
५८, १२) । #ी 
चंदारित्ति--पु० (सं° चन्द {ऋषि 
गौतत-विशेप; (क० १०, २८, १) 1 
चंदाहवत्त-वि० (सं० चन्द्राभावतु) 
पणिमा के समान मुख चंद की भास 
युक्त; (जस ० १, २, ४) । 
च॑दाहा--स्ती० (सं चन्द्र आह्वा) 
चन्द्रा नामक कन्या; (ण० छ; ११, 


\ 


४ 


च॑ंदि--स्त्री° (सं° चन्द्र) चंद्रमा; (प 
सि° च०.१, १०, ३३} । । 
चांदनी, 


चंद्रिका; (जंवू० ८, १५, १ ५) । 


चंदिणी 


चखंदिणिो-स्ती० चन्दिणी नामक स्ती; 
{ण० ८, १२, ६) 1 

चंदिम-स्ती०ः (सं चन्द्र) चद्िका; 
(माऽ गु० १२, ४) 1 

चवु--पु० (सं० चन्द्र>प्रा० चंद) 
चंद्रमा; (महा० ६८, ५) । --ग्गमपु० 
(मरं° चन्द्रोदगम) चंद्रमाका उद्गमः 
(व० ७, २, १२) । 
दुज्जल--वि० (सं° 
चंद्रमा के समान उज्ज्वलः; 
२७, ३) 1 

चंदो--पु ° चन्द्र, (छंदशास्त्र मे) षट्‌- 
कल गणका नम; (प्राण प° १,१५) 1 
चंदोकव-न० (सं चन्द्रोपक>ेप्रा° 
चंदोवग = संन्यासी का एकं उपकरण) 


चन्द्रौज्ञ्वल ) 
(जपस० ४. 


चंरोवा; (सा० १६८) 1 -यन° 
चंदोवा; (जंतु १, १५, ७) 1 
चंदोवडंबर--पु° (सं चनद्रोपक + 


आडम्बर) चंदोवा युक्त; (सुदं० ११, 
१२, ८) 

चंद्रमा-पु० (सं° - चन्द्रमस्‌) 
प्रा० पण १, ३४) । - 
+^ चंप--(दे०) चापना, दवाना । --र 
सस्त (जस० -१, १५, ८; जत्रु । १, ६ 
&) । व 
चंप--न० १. {सं चम्पक >प्रा९ 
चंपय) चम्पा का फुल; (प० चर ४२, 
८) 1 २. चम्पा एक परवंतीय शहर, 
चम्पा नगरी; (भ०;रि० २, ६)। 
--अपु० (सं° चम्पक>प्रा० चंपय) 
पुष्प-विशेष; (प्रा० प° २, १६३) । 
-एल पु० (सं° चम्पक ~ तल 
>>ेप्रा० चंप~{तेल) चम्पा का तेलः 
(सं° रा०) 1 -ग पु (सं० चम्पक 


चाद; 


(३३७) 


चदइतालय 


> प्रा० चंपय) वृक्ल-विशेष, चपा का 
पेड़; (प० चण ४, ७४) 1 --यपु० 
(सं० चम्पक>प्रा०चंपय) चपाका 
पेड़, चम्पा का फुल; (पर चण; प्रार 
गु° १८, १६) । तुल० ग० चंपो) 
--हल्ल पु० (सं° चम्पक फुल्ल> 
प्रा चंपय~ फुल्ल) चम्पा का पुष्प; 
(ण० ३, ४, १५) । । 
चंपाणयरि--स्ती० चपानगरी (जंबू 
३, १०, ११) । 

चंपापुर--पु ° (सं० चम्पापुर) 
विशे; (जंबू १०, २४, ११) । 
चंपारण-पु० (सं० चम्पराण्य) 
१. देशविशेष, चंपारन, तिरहृत्‌ कमि- 
श्नरी (विहार) का एक जिला, २. चंपा- 
रनका निवासी; (प्रा कै० १, 
१४५) 1 
चंपाहिअ-- पु ° (सं° चम्पाधिप) चंपा- 


तगर 


धिप, राजा-विशेप;ः (कण ३, १४, 
६) 1 
चपिय--वि० द°) आक्रान्त, चापा 
` हा, दवाया हुमा; (सुद० &€,२ १, 
५) । ध 
चश्रा-स्ती० (सं० त्वक्‌) त्वचा; 
(षड्‌) 1 | 
चदभ-देखो चविभ; (प०. च० १०३, 
१२६) 1 | - 


चडइ-अ-देवो चेद; (षड्‌) 1 .. 
डइतालय- पु ° (सं° चंत्य+मालतय) 
चत्यालय, देवालयः “सुखर-वन्दिएं घवल- 
विसाल्णँ गम्पिणु सिद कूड" चइताल्णः” 
(प° च० २४, ९, १) 1 


४ 


, भरत्‌) चौवन 
` --आलह्‌ वि० (सुं० चतुङ्वत्वारिशत्‌ > 


` ` णधर,'' -लक्षग 


| (भ०) । पु9 
- वउक्किआ) चौक; (ण५ ६, ` २१,२ 
.दे०ना०मा० ३, २) । --क्कन्धपु० 


, ६) ॥ कलु पु° 
~ प्कल गण; 
 --गई स्ती०(सं° चतुगंति) नरक, तिग्‌ 


'डालु चउगइवयशु,'" 


-चौगुना; (यड्‌ 
.. --ग्गमी विण 
चडगपरुण} चारवार भौर ` 


, च ` (रेत) 


उ--वि० (सं° चतुर्‌ >प्रा०. ~ चउ) 
, चार, संख्या-विशेष; तुल ..मण०. चौ; 
राज० च; (ण०,३, १७, १०; सं 


रा०) ] --अण्ण वि० (सं० चतुः पचा- 
प्रा०, . प° १, ५७) 1 


प्रा० चउआलीस) चवालीस; (प्राण पं० 
१, १४६) । --कम्नाय पु ० (सं° चतु- 
प्कृषाय) क्रोध, मान, माया ओर लोभ 
(जस० ३, १७, ७) । क्क वि° (सं 
चतुष्क) चार; “कण्णचउक्कर जाड लक्- 
संयन्न चार कन्याएं 
उत्पन्न हुई; (जंवरू० ४८, १४, १७) । 
न० चार वस्तुं का समूह्‌, चौकडी; 
(सं० चतुष्किका>प्रा० 


1 
॥ 


चतुः स्कन्य; (भ०) । --क्कय पु 
(सं० चतुष्क > प्रा० चक्कर) आंगन, 


, एक प्रकार क सजावट; चौक, तुल ०गु० 


चौक; (सं° रा०; पण चण २८, ६, 
(च्दशास्त मे) चतु- 


प्रा पऽ १, २०८) । 


मनुष्य.भौरदेव की योनि; (ण०२, ६, 
१८} । -गइवयण पु० (सं० चतुर्गति 
वदन) चतुर्गति रूपी मूख, “इंदियफ- 
डालु चडः --षव्रियो. सूपी 
फणा, चतुगंति रूपी मुखः; . (जंबू ३, ७, 
स 
जत्रु ६, १३, ६} । 

(सं० ' चतुगुण >> प्राण 
उत्तना ही; 


. (सं° रा०) 1; --स्गुणिय 


९) । --चरुड धु ०. 


. ची रानहर्वा; (प० - 


निकाय के देव; (व° &, 


` चौदह 


` चतुर्ढार) [चार 
`चतुदिशमू > प्रर 


.९, ११) । चउदिसु; (पर च 


चडदविस 


विर (तं 
2 (पण. च० ८, ७ 
 (--्रड) विचधः 
वंशके एक राजाकानामः; ~ (पच 


चतुर्गुण) चौगुनी; 


५, ४५) 1 --णउडइ वि० (नवति) 


चौरानवे । --णडय वि० (नवतः 
च० ६९४ १५ ६) 
--णिकाय पु० (सं० --निकाय) चतु 
१२, ५) 
-तीसदम देखो - तीप्षदम; (प९ च 


३४, ६१) ! --त्तालीा वि° (चत्वा 


खि) चवालीसव, (पर ` उऽ ८४ 
, ६८} । -त्तीसदइम वि० (त) चपि 


सर्वाँ । --त्य पि० (सं० चतुर्थ) -चौया 
तुल°गु° चोयु; (ब्रा०, पै० १, १३७ 
संधि० १८, ४, १०} 1 -त्थी. स्त्री, 
(सं° चतुर्थी) चौथ, किसी पक्ष की ची 
तिथि; (जस २, ४, ३} । --थिय वि, 
(सं° चतु) चाशा; (कण १०, ६; 
४) । --यो वि० (सं० चतुथः) चौधर 
तुल० राज० चौथा, (प्रा० पं २,६६) 
--दस्त वि० (--दशनु) चौदह; (जंसं 
४, ११, ४) । दसि स्ती° (--दणी 


, चतुदंशी, तिथि-विशेष; (जप्त ३, ३. 


१५) । --दहु वि० {सं चतुर्दश 
बौदह्‌; (ण० १, १, €) । --द्ह-रसः 
पु० सं०. (चतुदशन्‌ + रलः) चौदह रल 
(व० २, १३, १) । -दार..पु०( 

दरवाजे. वाला घः 
{जस० १, ४, ८) । -दिपस््री° (पं 
च उदिति) .चा 
दिशराभों मे; वुन० गरु चोदंश; (ण०.; 


२, -१८ 


-चउछसम , (३३९) ` चंउवार 


, ६) 1 -रेसम वि० (--रश) चौदत्वा; 


(प९च० १४, १५८) । - दहि स्मरीऽ 
(सं° चतुरदेशी > प्रा० चडउदसी) तिथि- 


. विज्चेष; (व १०, ४०, १२) 1 -पडया 


स्नी° चोपइया छर, मात्रिक छंद; “"चउ- 
पड्या-छंरा भण्‌ फणिदाः” {प्रा वैर 
१, ६७) । --पाण पु० (--ग्राण) 
इद्रयादि; ` (जस्र ४, १८ १८) 1 
--पास क्रि° वि (--पाश्वं) चारों 
जौरः; (ण० ४, १४, १४; जस ० ३, १२, 
१३) ! --पासिय वि० {-पादवंक) 
चारों ओरन्ना; (भ०)।. --प्पयवि० 
पु० (सं० चतुप्पाद्‌-द) चौपाया; (भ०; 
जस्० १, १०, ४) 1 --प्पह्‌ पु० {सं° 
चतु पथः) चौ राहा, वह्‌ स्थान जहां चार 
सडक मिले; (जत्रु ४, <, ३) । --प्फ- 
लिय वि० (सं° चतुप्फलिक) चार भागों 
वाला; {पर च० ३६, ८, ७} 1 - वीस 


-वि० (सं° -चतुविश्ति) चौवीत्त; (प्रा 


पं० १,६१) !---बोलपु० चौवोटा 
छंद, छंद-विशेष; (प्रा° पे० १, १३१) 1 
--भृञ वि० (सं० चतुभज > चञन्धुअ) 
चार हाव व्ली; (पर च० १२, १९, 
२) 1--भेय पु९ (सं० चतुद) चतु- 
विधः चार प्रकार; .{चप्त९. * =, १५) । 
--भाणयंम पु° (स०. चतुमनिस्तम्भ) 
चार्‌ मानस्तंभ, “चउमाणयंभ॒ जिणक्ेय- 
राड परिहा वल्ली वणउवव्रणाइ "” 
चार मानस्तंभ,-जिनकेतन, परिखावलय, 
वन, उपवन; ` (सुदं० १, €, ४) 1 
--मासयं पु०° (सं° ` चप्तु्मासिकम्‌) वर- 
सात के चार मदीने; अपाद, सावन, नादो 
सौर करुजार का चौमाप्नाः' ` भ्सप्प-विल 


` लव्करायी गई; (क०८, 


सोह्‌-गुफ ङूय-निन्नासयं 1 गुरुहु बुतु 
मुणिहि तिथु कियडं चउमासयं ॥ तुल 
गु° चोमासु; (प्रा० ग० १६, २८}1 
--यालीस, चोजालीसह  {वि०) (सं° 
चतुड्चत्वारिलत्‌) चवालीस; (प्रा 
पै०) 1 --रंग प° (सं चतुरद्भिणी) 
चार अंकों वालो सेना; (ण० ७, १०, 
१) 1 -रंग-वलं पु ° चदुरंगिणी सेना; 
(० २, १४, ४) १ --रंयागीवा स्त्ी° 
(सं० चतुरङ्गिणी) चार संगो बाली 
सेना; (रि० ७, ६) 1 -रङ्ग विण 
(स्ं° चतुरङ्ध>प्रा० चञउ्रेग) चार 
अगो वाल; (प० च० १६, ५, ११) 1 
पु ० शतरंजका खेच; (प० चण ३८, 
१, १०) 1 -रड ति (सं० अर्घचतु रं) 
साद्‌ चार; (पच २४, १४, ६) 1 
--रयपु० (स्रं° चकोर) चक्रवाक पक्षी; 
{जक्त० १, १९, ५) 1 , ` 

--रास्म पु<्सं° चतुराश्रम चार जाश्रम 
(्रह्यचयं, हस्य, वाणप्रस्व, संन्यास) 
(ण० १, ८, ३}-1 --रासी वि० (सं° 
चतुरलीत्ति) चौरासी, (जप्त० ४, ११, 
€) ! --रि स्नी° (सं° चत्वरी) लग्न- 
मण्डप, चौकी; तुल ० गु°. चोरी;.(जस० 
१,.२७, ६} । --स्वि स्वी° - (खं 
चमरी) चौरी; ““नुरचडस्यि हेमे णिम्न- 
विय; स्वणं-निमित वडी-वड़ी. चौरियां 
७, १०) । 
--र्ण वि० (खर चतुर -{-उन) चार से 
कम; (प० च० ११, ४,८) } -वर्न 
पु० (० चतुर्वगं) घर्म, अथं काम, 
मोक्ञ, (सुदं १, १, ४} 1 -उण्णपु० 
(सं° चतु्व॑णं) चार व्ण-त्राह्यण, क्षत्निय, 
वैश्य जर दुद्र; ` (ण० १, ७, ८) 1 
--वार पुऽ (सं० चतुर) चार दर- 


चउवाह्‌ 


वाजे वाला घर; (प० चण १६, ११. 
७) । --वाहपु० (सं चतुः पार्वम्‌) 
चारों ओर; तुले° गु चोपासः; (प्रा 
गू० २४, २} 1 -विह वि° (सं° चतु- 
विध) चार रूपौ वाला; (जस० १, १, 
१०; ण० १, १२, ५; म०) 1 --विह्‌- 
 गदस्त्री० , (सं चतुविधगति) चार 
प्रकार की गतिर्या; "ए जिणवर 
णिभ्जिय-रदवर विणिवारिय-चउविह- 
गडइ;"” अर्थात्‌ उक्त समस्त जिनवर रति- 
वर-कामदेव को जीतने वाले ह, चतु्विघ 
गतियो का निवुरण्‌ करने वलि है; :(व० 
१, १, १५) 1.टि०-हिदू णास्तों के अनु- 
सारजीवकी तीन मतिं है--ख्वं 
गति देवे योनि), मध्यगत्ति (मनुष्य 
योनि); अधोगति (तिर्यक्‌ योनि) । जेन- 
शास्तोंके अनुसारर्पाच प्रकारकी 
गतिया कही गई. है--१. नरकगत्ति, 
रे; तिर्यक्‌ गति, ३. मनुष्ये गति, ४. देव- 
गति भौर ५. सिद्धगति । --वीस वि° 
(सं° चतुविंणति) चौवीक्त; तुल० मण 
-चौवीस{ चोवीस; (भ०; सुञंध० १, 
१)}:1;-~वेद व° (सं चतुकेंदिनू) 
१. चतुर्वेदी, चौवे, ब्रह्मणो की एक जाति 
या'धाला,-२.म॒थुराका. पंडा; (सं 
रा०) 1 --च्विह वि० (सं चतुविष) 
चार रूपों वाल, चौतरफा; (जंतरू० १०, 
२६, १०) । सदि वि० (सं० चतुः 
षष्ठि> अधं मा०, जैन्र,म० चरपद्टि- 
चोसट्‌ठी-चउवद्, पिशेल) चौसठ; तुल 
- राज० चोसद; (प्राः पण १, ५१).॥ 
--सण्णा स्त्री (सं° चतुः संज्ञा) आहा- 
रादि; (जत०.३, १७,.८) । .--सत्पिय 


(३४०) 


५ चक्कर 


विम (सं० चतुःशस्तीयं) चार - शद्धो 


का; (क० ८, १७, ८} --सये विर 


"चऊ--वि० (सं ०. 


` (सं° चतुर ~ शत) चार सौ; (व०३, 


५, ६) । --दत्तर, दत्तदि `वि० (स० 
चतुः सप्तति) चौहृत्तर; (महा) । 
चतुर्‌ > प्रा० चड 


चारः; (प्राण पण २, ८) 1 `. 


, 


चकमक-पु० (तुर्की चक्रमाकएक 
प्रकारका कड़ा पत्थर जिसपर ` चोद 
पड्ने से वहत जल्दी आग निकलती टै} 
चमक, जाज्वल्यमान होना; “धर चकम 
कर वहु दिसि चमले,* भर्थात्‌ घोड़ँके 
चंवर वहुत सी दिशाओं मेँ चकमक करते 
है; (प्रा० प° १, २०४).। । 

चककक्र--पु ० व्यक्ति-विशेष-नामः; (प० 
च० १०, ३) .1 ^ 
चक्क-पु० (सं चक्र>>प्रा९ चक्कर). 
कुम्हारका चाकः; तुल० ` म० चाक; 
(भ०) \ २. समूह्‌, “इमौ पक्खिरायस्त 
चक्कस्स चक्को;'” अर्थात्‌ यहु (वालक्र) 
पक्षिराज (गरुड) के समूहुके लिएभी 
चक्र `(सुदशंन) के समान है; (जंतु ५, 
५, ६) । २. आभूषण-विशेष, (संधि २, 


३; ७} । ३. न° पहिया; (प्रा प° १, 


६, ९) 1 ४. न० गाड़ी कां पहिया; (ण 
७, १,.७) ॥ ५. ` मायुषे-विशेष; {प 
च० ७१ २१; जस° १,२,.'' ११) । 
६. सुदर्शन चक्र; (जंतु ५, ५, ६} । 
--चिक्कार पु० (सं० चक्र चीत्कारः) 
चक्त का शन्द; (कर) । --धर ` पु० 
(सं ० चक्रधर) चक्रवर्ती, “नवनिहिस्थणा- 
दिउ चक्कधर, ` छक्वंडवसु धरि धरिय- 
क्र, जथतु (वह्‌ ; मंत्री). : आदिनी. 


चष्कणाद्‌ 


निधियो का रनाकर तया पटूवंड वभु 
`धरासेकरतेने वाला चक्वर्तीं था; 
(जंत्रू० ३, ३, १२) 1 

चकषकणाह्‌-पु° (सं० चक्रनाथ) चक्त- 
वर्ता; (जस० २, २५, १४) 1 
चक्ङ्अ--पु0 वक्तपुर (चक्क्पुर)का 
राजा;(१०च० २६, ४}। 
चक्कपम--पु° (त्ं° चक्रपद) (छंदशा- 
स्तरे) वणिक छंडकानाम परार पैर 
२, १५२) । - 

खस्कपाण्ण--पु"° (सं चक्रपाणि>प्रा० 
चवकपाणि) -चक्रवर्ती राजा, सम्राट; 
(व० ४, १२, ५) 1 

चक्षकय--पु० (सं० चक्रवाक>ेप्रार 
च {कवाग, चक्कवाय) चक्रवाकं पक्षी; 
(प० चण १८, ११, र) । 
चक्करे--स्त्री० (सं° घक्राकार) चक्रा 
कार भौरी; (की० ४८, ३२)। 
चक्कल--वि० (सं चक्कमेप्रा० 
चक्रल) १. गोलाकार, वतुलः; (प०च० 
२९, १०, ७) 1 २. चक्राकार, विशान; 
(ुदं० ३, १०, १३; जत्रु १, १२, 
५) 1 --य वि० गोलाकार; {पर च० 
२३, १, ६) 1 

खवकतत--पु० (सं० चक्रत्व) परध 
“"चक्कलत्तु जो त्रणहि, पंचवौसदूणियाद्; 
मर्यात्‌ उस पव॑त को परिधि  पचीस के 
दुगुने जयति पचास योजन है; (क० ५, 
१, ६) 1 । 
चवकलिय--वि० (सं० चक्रवत्‌) तिः; 
(भर) 1 > + 

चबकलु--पु ° (छंदास्तर मे) चतुष्कल 
गण्र; (प्रा पै? १, ८४))1 


(३४१) 


चक्का 


चक्ह बहु पु० (सं चक्रवतिन्‌> 
प्रा चक्कवद) छह खण्ड भूमि का घधि- 
पति राजा, सम्राट्‌; (ण० ४,४, १३) । 
--विहूड पु० चक्रवर्ती विभूति; (जं 
३, ३, १६) 1 

चवकवद्‌ पु ° (सं० चकरपति) मध्य 
गुरु चतुष्कल जगण (151); (प्रा° पै १, 
२५-६६) 1 

चक्कपट्ि--वि० (सं० चक्रवतिन्‌) चक्र 
वर्ती, आसमद्रान्त भमि प्रर राज्य करने 
वाला; (जस० ३, २६, €} 1 चक्कवट्टी 
--वि० चक्रवर्ती (जंत्रु० ३, ८, ७) 1 


चक्क्वाय-पु० (सम० चक्रवाक) चक्वा; 


, (जेवू० ५,७, ३} । 


चक्षकवाल--पु० (सं० चक्रवाल) चक्र 
वाल नामके नमर; (कण ५, २, 
१) 1 

चवकहु-पु ° (सं० चक्र>प्रा० अप 
चक्क) समूह्‌; (की ४, १४) 1 
्क्कहय--पु ° (सं० चक्रवाक) चक्रवाक 
चक्रवाक पक्ली; (पण च० रे, १, 
३) 1 

चषफह्र--वि० (सं° चक्रधर) चक्र 
घारी; “वलएड चक्कहर सुरणाहु णहे 
खयर; अर्यात्‌ बलदेव, चक्रधारी नारा- 
यण, सुरद, आकाशगामी खेचर; (कर 
६, ७, €) । चक्कहरा-वि० बक्रधारी 
"तह चक्कहराणय-वौमयरा; (व० २, 
१५, २) ! । 
चक्का--पु ° (सं० चक्र>प्रा० चक्क) 
व्युहु-रचना; (की० ४, १७४} । 
चषका स्ती० (सं चक्रवाकी >प्रा० 


. चिकंकाउह्‌ 


चक्कवाई) चक्रवाक 
(प० च०.१६, ५१) 
 चक्काउह--पु9. (सं चंक्रायुध) श्रीचि- 
प्रु; (व° १०, १६, ८} । 
चक्काय-पु० (सं० चक्रवाक प्रा० 
चक्कवाग, चंवकवाय} चक्रवाकं पक्षी; 
(ध. च ३४, ३२) 1 । 
` चक्कार-पु० विद्याघरवंशीय राजा; 
(पर च० ५, २६३) । | 
` चेक्कालंकियकर--पु ० (सं० चक्र 
` बंलङ्कत {कर) चक्र से अलंकृत हाथः; 
` (व० २, १२, ११) 1 
चव॑कएवट्‌ट--पु० (सं० चक्रावर्तं) चक्र 
की तरह गोल आकार का; (सं० रा०)। 
चव्कि--पु'° (सं° चक्री) चनिपृष्ठ नामकः 
ट्प; “चचिकहेः कमलंमलपुरा णविया;'' 
(व०.६, ७, ११) । 
चक्की--स्त्री० १. (सं चक्रवाकी 
प्रा० चकंकवाई) चक्रवाक पक्षी कोमादा; 
(प० च० १६, ५४)। र२.-स्त्री° (सं° 
चक्री) गाथाद्धुरं कामद; ` पप्रा° पैर 
.१६१) 1 ३. ` प° (सं० चक्रिन्‌) चक्र- 
वर्ती; (जंवू० ३, ४, ७} 1 । 
चवकेसर--पु०--(सं०. चक्र - ईश्वर) 
चक्ररवर, चक्रवर्ती,-चक्रया. मंडलका 
राजा;. (जंतरू० ३, ७, १०),1 ` : ": 
चककोरघ्रच्छि--चि०ः- -(सं० .., : चक्को- 
रक्षी). चकोरपक्षी.के समान्‌ नेत्र वाली 
(क०.७, ४, ८) + 
^^ चव्ख--(दे०) आस्वादन ; , करना, 
स्वाद लेना, चखना } -इ सकण०. (ण 
८५ २, १६; महार २... .१६..-१४) । 
` चतरत. -कृ०; (जत्रु .६,. ५, १२) । 


प्रक्षी. की मादा; 


, (इर) 


-(प्रा० प २,-१५१) \ --गम्म- 
, चक्षुगेम्य) दृष्टिगोचरः, 


. (परण च०:३, ५३) 1, 


चच्यरि 


चक्खिडजडइ-- भा ~}-स्वादय्‌ (कर्मणि) 
(जंब्ु०. १, ८,.६) । - चदिंखवि--धू०- 
का० क्रि०; (ण०,६,- २, . ११) । तुल०` 


राज. चखगौ, - चवर; -चाखणौ, 
चाखवौ 1 = 
चक्खु--एु ० न०:(सं० . , चप्‌ >प्रा° 


चक्खु) नेत्र, आखः; तुल ०. राज ०. चृख्षु; 
ममम (स. 
(जस० ४, ` १७, 
१७) । --नाम पु आठवें. कुलकर; 


चद्धय--विऽ '(दे०. चद्खं>प्रा० चंग) 
चारू, सुदर, मनोहूर; (१० चण: १४, 
१,५.11. 

चच्चं कयं--वि० (सं० चर्चा {-अद्धिति) 
चचतः; (जस० २, ११५५) । 

५८ चच्च--(सं० चर्च.) चचित॒ कना 
(स० रा०)} । 
चच्वर.-न० . ` (सं . चत्वर >प्रा० 
चच्चर) १. चौहट्टा, चौरास्ता; (महा° 
६८, ३; जस ० ४,,२१, १४) 1 २. चौक 
तुन० ग० -चोकः; (सुदं० २, १०, २७) 
३. रासःस्थानं; (प० च० , ५६, १४ 
६) 1 चच्चर--न० (सं० चत्वर) चघू 
तरा; (रि०१, प) -वंत विर (सं° 
चत्वरवत्‌ अथवा. चवंरो-{-वत्‌ 5001 
7४९) चराहौ सहित;-“भमेविणु षट््णु 
चच्चखंतु" (क० २, २०, ७} । 


चच्चरि-स्त्री० (सं०' ` च्चयी > प्रा 
चच्चरी) १ गीत-विश्चेष, एक प्रकारका 
गान; \सं०'रा०) । २. एक प्रकरार.त्त्यः 
(सुदं० ७, ५,;६) । --यर्वध वुः° (सं 


चच्चरी 


चचरी -{-वन्ध) चच्चरिया नामकषछंद; 
(जंबु° १, ४, ५) 1 
चच्चरी--स्ती° (सं° चचरी) चचरी 
नामक वणिक छदकानाम; (प्राण पैर 
२, १८४) ! २. (सं० चञ्चरीकः) 
भ्रमरो; (च० २, ३, १४) 1 
- चच्चिम--वि° (संञ च चत) जिसकी 
चर्चाहो, विचारित; (क ४, २४; 
जस० २; ११, ५) 1 चच्चिय-वि° 
चचित; (जस्त० १, १४, १;जंतरू० €, 
२, ५) 1 
चडिरक्रिय--वि० '(दे०; प्रा° चच्चि- 
व्क) वितिप्त, चंदन आदि. सुगंधित चस्तु 
:कालेप किए हए; `""चच्चिक्ो” (षड्‌; 
पर चऽ ४५, २, ) 1२ , विभूषित 
मण्डित; (प० च० ३४, १०, ४) 1 
- चच्चिक्क---पु० न° (दे०; प्रा चच्ि- 
क्क} विलेपन, चं दनादि पुंधित वत्तु 
का शरीर पर लेयन; (पर चम ५१,४, 
) ॥*२. .वि० विभूषित, मेडितः (दे 
ना०मा० २,४)१ -. 
चच्चिषिकय--वि० (सं०- चर्चा-{ङत) 
चचित, चर्चा क्रिया गया; विचार क्या 
गया; (जप्त° १, ६,.५) 1 
-चचिचिय--वि० (दे०) त्यक्त; (व° १, 
१२. १३) 
चञ्चु -वि० (संर 
चंचल) चपल, ` चंच र; (हे 
३) 1 
चञ्व्यि--पु ° (सं° चञ्चदीक>>भ्रार 


चञ्चल ~ प्राः 
४१८ 


चंचरीअ) भ्रमर; (पर च + १६. 
६). 1: - 
चट्ट--पु० (दे०) विध्य; तुल गुर 


(३४२) 


. चाया उाता है; (सं रा० 


-व०, चतो है; (पाहु०) ए 


नञ 
चेलो; (संधि° ३, ८, ६) । 
चटूटण--वि० (दे०) नाशक, 


भल्लक; 
(जस्त० ४, २३, १४) 1 ० 
चट्टखु- क्रि° भु° का० (देऽ; प्रा०^ 
चदूट चाटना) चाटना “दरणहधदट्‌टणु 


. जहरसुचट्टणु” धीरे-वीरे नख घट्टन 


करती, व अघर चाटती 
१०} । 
चद्दटुय--पु० न° (दे०) यष्टी. चदुना, 
लाटी, छंडी, डंडा, गदा; “्चालुय चद्‌ ` 
दुयन्रुरियउ; ” अर्थात्‌ तव उमे ज्लारी अर 
चदुए से कुचला गया; (जस्त ° ३,५,१४)। 
चडकक---पु ° न° (दे०) शस्त्र-विर्ञेष; 
(प० च० ७, २६} । २- चक्र; (पर च 
„ २८} 1 ३. विच्युत; (प° च० ४३, 
१५, ६) 1 
^८चड--(प्रा< चड) अष्टु होना 
चद्ना; (सं० रा०) 1 --इ जक०- (ह° 
४२१; महा० २, १६) १; सं० रा०)}। 


(सुदं ८, २८ 


, चडंत्ति-- क्रि, व०व० चड़ रही ह; (ण० 


१, १८, ३} । --न्ति ° चद्ती हुई; 
“दीसइ रोमावलि छइ चडन्ति" म्थतु 
धोरे-घीरे चदती हुई रोमावलि पी 
खाईदेतीरहै (प० च० १०५ ट) 1 
हष (पर चण 
चडाइयई-{कमेनाच्य) 
५२) 1 
चडाविय--पू० का० क्रि°, सं°ञआ-~+ 
4^रह. +-कतत्वा; चढ़कर; (सुदं ० १०, 
१०, १५) 1 चडिड--भू० काण चदे; 
{कं० रा० १४४} ; उडहं-न्रु० का 
चड़गे; (हे ८३६) । चड़ि--ङ्गिर, 


च डन्तट्‌ा --ॐ5° चद्ते ठ्ते 
द २४ स) 1 


चद्णे । चडिडि--्रु° का० क्रि०, चट्- 
कर; (जंद्‌० ८७, ५, ७) 1 चडिग्गौ-- 


येटचडचडें 


क्रि० भू का० चदु चया; “समसीस- 
दाणो विमाणं उडिष्णो;" (राजा दारा) 
साक्गीवदिंदेने के साथ दी विमान मेचद्‌ 
गया; (जंद्‌० ५, ५, १४} 1 चडिवउ-- 
क्रि०) भू° क्रा० (प्रा० चड) १- जाद्ढु 
हज; “सो णवजौव्वणे' चडियउ” --वह्‌ 
नव यौवनर्मे बाख हुक; (सुदं० ३. 
६, २०} 1 २. प्राप्त हुजा; “धुरिससीहू 
णवजोव्वेणे चडियउ“--वह्‌ पुक्पसिह 
मव यौवन को प्राप्त हला, (ण०, ३, 
४, २) । चडीणा-कृ० चद्कर; (कण 
३, ६२) । चडु--्रि जा०, चद; 
“हय जोत्ते" महा रह-त्रोढे' चडु-अर्वाति्‌ 
वोड़ं जोतौ र महारथ की पीठ पर 
चोः" (प० च० १६, २, ण० ३, 
६, १४) 1 चडेड--क्रि०, व०, चदुना; 
(परम ० २. ४८६) । चडेप्पिणु--पू० का० 
क्रि० बारूढृ हौकर, प० च० ३, १२, 
६}! चडेवि-पू काण क्रि० चद्‌ 
कर; (प० च० ११, ३, &) 1 
^^चडचडचड--(सं ० चडचडाय्‌ } "च ड- 
चट” आवा करना ! उ उचडचटन्त-छर° 
(प०च० २६, ५१) 

चडण -न० (दे) भआारोहणः तुल्० गु° 
चडाण; राज० चडणौ, चडवौ; (संवि° 


१२, ४, २२) 1 चदणं-न० चद्ना; 
(घुर £~») 1 

चडफठंत-क० (दे०)} तड़फड़ति हुए; 
(जंत्रू° १०, १४) १३; क० =+, २० 


५) 1 

चडयम्म--पु-० (सं° चण्डकर्मनु) रज- 
धुरुनाम-विङ्रेव; - ` (जस्त १, 
६} 1. 


११,. 


(दय) चदि 


चखयर-- प° (दै° ) समह्‌; (पर चण 
२, ४८) 1 । 
+८चडाव--(दे०) चाना;- (उ० व्य० 


भ्र० ६, २२} । तुल राज० चदाणौ \ 
-विपु० का० करि०, वचदटाकर; (१० 
च० १९, १); स्वापित कर; {पच 
१४, ६, २) 1 -िक्रि०, मा०, चदा 
इए, “तं तुदं मि चडावहि ियवकव्ि;" 
(ण० १, ४, १) 1} चडाविड--क्रि०, 
व०, चद्ना; (महा० ३०, १२, €} 1 
चदावियउ--नू० का, चढ़ाया हु; 
“दस कम्ब करउ (व) णुं चडावि- 
यञः" अयत्‌ “जसे कामदेव नकर 
धनुष्को चद्राया हो; (रा० ३१) 
चडावए्--क्रि०, व° चडाता टै; (की० 
२०३) । चडाविड--क्रि०, मु° का? 
चटा लिया, “जदं चडाविडउ तिदमण- 
णाहड” --चिभुवननाय कोडद्रते. 
सदये लिया; (पर ०२, ३, १) 
चड़ाविय--धू० का० क्रि° चद्मकर, ^ती 
सिरसिहुरि चडाविवहव्ये;"" अर्थात्‌ अपने 
सिर पर हाव चढ्कर; (जस्ष० ३, २६, 
६) 1 चडाविवि--पू० का० ० चटा 
कर; (व० ४, १०, ६} । 
चडावल्लि--वि० चंद्रावती, स्ती-नामः; 
(प्रा० गु० ५,४८}। 
चडाविय-वि० द°) बगारोहि्त, 
चापा हुका, ऊपर  स्यापित्त; {क* १: 
१२, ४८) 1 
चडि-धू० कृ च्छि (सं ^ मृद्‌ का 
धात्वादेदा चड़ मर्दन करना, मसलना) 
मत्तल कर, मर्दन कर; (की० ८ 
१४६) 1 ` ` ह ~ 


चडि 


-चडिञ--वि० आरूढ, चढ़ा हुजा; (क 
ड; १४३} 4 ; 

उडिउ्तरिय- पु ° (३०) भआरोह्‌-+ 
अवरोह; चड्ाई (ऊपर की मोर वदना) 
सौर उतार (उपर से वीदे की र 
आना); तुल० गु० चडङञ्तर; (घा०- 
गु° २३, १}। 

- चडिष्णा-वि०. (दे°) आष्ट, ` 
हना; `(सुद० ५, ५, ३} । 
आरद; (क०३, १,३); 
-चडय--वि° (दे०) गारूटृ, चढ़ा हुमा; 
(सुदं० €, १०, ५}। 
चडिर--वि० (दे०) ` 
(जस० १, ५, १३)१ ` 
चड़ य--वि° (सं* चटुल > प्रा° चडुल) 
-चंचल, चपलः; (ण० २, ११. १९१) 
--म्म पु० (सं० चादुक्मं) खुद्यामदः 
(सुद० ८, १९. ५} 

चडुलंग--वि० (देऽ) अति चपल संग 
वाते “पट्ड तुरगो .अइ --चड्लंगो;” 
(वऽ ४, २२० २) 1 . चड्लङ्य--वि० 
(घोडा); (प. 


चठ 
-अ विण 


आरोहणञीलः 


पच 
६) । 
`चड्डण--न० ˆ (देऽ) ` मदेन; (निरः पर 
च० ५१, €; ५) ॥ ॥ 

चाड्वि--वि (दे०) ारूढ्; :(पञ च० 
२६, ११,४) 1 २. पिष्ट, मृदित; (प० 


` च० ५,३, 


# २३७, । ५) 1 श 
+^चढ--(दे०;: प्रा० चड) चद्ना 1 
इ क्रि०, वऽ (दे सा० दोऽ) 1 


-चदिते--मू०.का० चढ़ा; तुल० मगही 
` चठलः; (कमरिया, चयपृदि) 1 -. `` ` 
चराय--पु ° (सं०-चणक >> परार चणञ) 


(३४५) चन्दद्‌षु 


चना, अन्न-विज्ञेप; {म० २, ५५. १० 
भावना संविपकरण) !` ` 
चतारि-वि० (सं चत्वारि > चत्तारि 
(प० च०) चतारि, चार; (भ० ` क०) 1 
चत्त--वि° (सं त्यक्त > पाण्चत्त) 
छोड़ा हुआ, परित्यक्त; (प० च० १७, 
१३. ए ण० १, ५,५म० ` १,१ 
४) ४ 
खत्तयं--वि° (सं° त्यक्त {क} अपान; 


“कुसुड्‌ कुपीलु कुतवत्तिहिं ` रत्तउतं 
जाणसु कूवत्तयं, '* अर्थात्‌ जो सठे सास्त्रं 


कुत्सित अआचासें तथा कुत्सित तपस्वियों 
मे जनुरक्त रहता है उसे कुपा्न ` जानो; 
(ण० ४, ३, २) । । 


चतारि-वि० (सं० चत्वारि) चारः 
(ण० १, =, ३; जक्त° ३, ५.२}1 


चत्वरि--स्तरी° (दे०) हास्य, विनोदः; 
^“रइविमल चत्यरि रयष्॒ जाम. शिवद- 
इए दिद्धिय दुदु ताम; अर्वति जव वह्‌ 
-काम-विह्ल होकर उस देवर से विनोद 
कर रही थी, तभी उस्तदुप्ट कौ उप्नके 
पति ने देख लिया; {जकस्त० ४, २९, 
१३) 4 = 
चन्दकःत क्िला-- स्त्री ° (सं° चन्द्रकान्त 
दिला) ग्हौचान में वंठने यालेवनेके 
लगाई , जाने वाली शिला; (की०.२, 
२४५) "1 र द - 
चउन्दर्हा-स्वी० ` (सं०- चन्दना) यूपं 
णखा, स्ती-विरेष काः नाम, ` (पर चण 
दन १)1> (~ 
उन्दद्धु--पु ° {सं० अघंचन्ध) . चंद्रमा 
-जव साचे-नाकार का दिदाई पड्ता-ठैः 
{पिनच० १४.१२ ३) 1 


चन्दमसु 


चन्दमपु--पु०.(सं० चन्म > प्रा 
दम) चंद्रमा, चद; (पर च० १५, ११, 
७} 1 ; 

चन्दहासु--पु-° (सं० चन्द्रहास) चमच- 
बाती तलवार, रावण की तलवारका 
नाम; (प० च १०, १, १) 1 
चल्दिणय--न० (दे०, प्रा चंदिण) 
चंद्रिका, च॑द्रपरमा; तुल० गु° चांदस्णु; 
(प० च० ११, १, €} 1 
चन्दिय--स्त्री (सं° चन्द्िका>प्रार 
चंदिमा) चद्रकी प्रमा. ज्योत्स्ना; (पण 
च० ६, ७, ४} 
चन्द्रचुट--पु० (सं° चन्द्रच्रुड) 
शंकर; (की० १, ८६) । 
५८चप्प--(पमा० चप्प} दवाना, कुचलना; 
(जस २, १८, ७) 1 -मि क्रि 
व०, एर. (पर च० २६९, ४,३)1 
--रि पु° का० क्रि० (सं०4८नाक्रमका 
धात्वादेश चप्प--माक्रमण -करना, 
दाना) १. दवाकर; {की० २, १२२) \ 
२. माक्रमण करके; चोर चप्परि धर 
लिज्किज,” -अर्यात्‌ चोरों ने आक्रमण 
करके धरले लिए (अथवा 
सधिकार्‌ जमा लिया); (की० २, १०) 1 
--विपू० का० क्रि आक्रमण करके; 
(ण०.३, १६, २) 1 --हि (विधि०) 
पदार्पंण कीजिए; “जिह मणु तिह घर 
यणु चप्पहि -जिस प्रकार -मापने मेरे 
मन में प्रवेक्ष किया है, उतनी प्रकार घरक 
आंगन में पदार्पंण कीजिए; (ण०.५, २, 
१) 1 चपिड-भरू*.का०ः चाप दिया; 
(व० ५, ६, ६) ! चप्पिलिऊ--भू* का० 
- श्बाप लिया, दवा ` लिया; “"महरामन्हि 


शिव, 


.(३४६६) 


उनपर ` 


भैक ` 


-चप्पिलि ॐ; (की ० ४, ` ३३९) । चप्पेवि- 


पु० काण क्रि०; (प० च 
१९} 1 >, 
+^चप्प--(दे०) चवाना; (म०.२, ११, 
१) 1 

चप्प-पू० (सं° चाप) :घनुष, कमान; 
(क० ३, १८,३)॥ `: 
‰^चप्यड--पु ० (दे०) घी, तेस इत्यादि 
पदाय, -जो चुपड़ा. जा सके (तं लाम्पद्ध) 
(जस ०) 1 । 
चप्पण--न९ : (दे०) ` ` .अक्रिमण; -(जंव० 
७, ६, १०} । --य पु ° `दवाना, कुच 
लना; (१० च० २१, १, १०} 1. 
चप्परि--क्रि° वि (सं०' चपल) चप- 
लता, फुरती से, तेजी से; (जस ० ४, 
२४, ८) 1 शीच्तासते; “वारि दिति 
चप्परि द्युटट्द;” -चारो दिशां को 
दबति हुए श्ीघ्रतरः चले;. (की० ४, 
६२) 1 । 
चप्पिय--वि० (2०) सं° भाक्रान्त, प्रा 
चप्पिय; दवाया हुभा; तुल ० म० चापर्णे, 


४६ श १ ०) 


चौपर्णे; (प० च० ४, १३, ६; क० ८, 
२०, ८} । 
चप्पिलिक- क्रि (सं० -भाक्रम्‌ का 


धात्वादेद प्रा अप० चस्प) चाप लिया, 
दवा लिया, भाक्रांत कर लिया; ` (की० 
४, २३६) । 

चमक--स्वौ ° (सं० चमल्छृतु) प्रकाश, 
ज्योति; (की० 2, ७१) । , 


-चमक्क--पु० (सं०. चमद्‌+-ङ) चम 


त्कृति, चमत्कार, तुल ०.म० चमक; (भ०; 
जस० १, ८, १).॥ --भ्र-पुः° विस्मय, 
चमत्कार; (संधि० १७, ३, २)-1 " 


चमक्क 


+८चमक्क-(सं० चमत्‌ ~> प्रा 
चमक्क, च मक्कार) अ{इचर्यान्वित करना 1 
--इ सक० विस्मितं करना; (ण० ३, 
१३, १; सुदं ० ७, १२, 
भक० चमकना, चौकना; (क० ८, €, 
३) 1 

चमवकत्य--वि० (सं° चमत्कृत > प्राऽ 
चमक्किअ) विस्मित; (सं° रा०) 1 
चमक्करि-वि० (सं० चमक्रतप्रा° 
चमक्किभ) चमकत कर देने वाली; 
(सि रा०)। ध 
चमर्किय--वि० (सं० चमत्कृत > प्रा 
चमक्क्रिअ)} विस्मित, चमत्कृत; (ख० २, 
६, ४) 1. 

चमह्भि--न०-{न० स्नीऽ {सं० चर्मन्‌ 
--अस्वि>प्रार चम्भ+-अद्वि) चमं 
ओर अस्थि; (ण० ४,४, १०) 1 
-सेसपु० (सं० चर्मास्थिचेप) चमं 
ओर अस्वि का वचा हुभा भागः; 
१, ६, ७) 1 1 

दमर--पु० न० (सं चामर>प्रार 
चमर) चामर, चंवर; (जस० १, १२, 
६; जंबू १, १२, ५) ५ २. गुर अल्लरः 
(प्रा० पै० २, १३६) 1 ३. प्राणी-विङेष; 


(प० च०ˆ३, ८२) 1४. पूछ, पुच्छः 
(जस० २,३, ६} । 
चमराणछिल--पु० (सं° चामर 


अनिल) चंवरकौ वायु; (जत्रु ३, ७, 
८) 1 

उमल--पु० न° (सं० चामर) चवर, 
चामरः; (प्राण पैठ १,२०४) 1 ` 


^८चम्य-- (भ्रा ० चप्प} कुचलना, दवाना; ` 


तुल० गु° चपवु, चम्पेवि--पू० का०- 


१६) 1 -इ 


(जस ०. 


(३४७) चय 


क०; (प० च० ३०, ८] 
चम्पय--न० (सं° चम्पक>ेप्रा० चंपय) 
चम्पक कुसुम, चम्पाक्रा फुल; (है 
ट, ४) 1 

चम्पिज्जइ--ङ्गि०° (कर्मवाच्य) चापली 
जाए, ग्रहण कर ली जाए, (है° ३६५, 
६) 1 । 
चम्म--न० (सं० चमन > प्रा० चम्म) 
चम्‌, चमड़ा; खालः; तुल० म० चमडी; 
(प्रा° प २ १०७; महा० ६८, १०, 
२) । --इन० चाम; (ण० ४, १५; 
६) ! --चक्ुपू० न° (स्ं० चरमम॑न~- 
चप्‌) चमं चलतु, ज्म माणुसु जं 
चम्मचक्खु;"' र्यात्‌ धिक्कार है इस चर्म्‌- 
चक्षुओं से दिखने वाले मनुष्य को; (जस° 
४, १, ७} 1 --जट्टि स्त्री (सं० चमन्‌ 
~+-यष्टि) चावरुकं, चममयष्टि; (जंतरु० ४, 
२१, ७) 1 -पडलि स्त्रौ° (शं० चमं 
पटल) चमं के खूप मे ञजावरण रूप वस्तु- 
(व० ६, १५, १) । --यर पु° (संर 
चर्मन्‌ +-कर>प्रा० चम्मयर) मोची, 
चमार; (द° ना० मा०२, ३७) । 
चम्मयाइ-- न° (सं० चर्मन्‌ ‡-क) चमं 


"“फाडियाडे चम्माइयं; (क० ७, १०; 
=) 1 

+^चय-- (सं ०८त्यज्‌) खछोडना, त्याग 
करना । --इ सक ० (सं० त्यजति); 
(भ०) 1 चदवि--पु० कार क्रि (सं. 
त्यज्‌ >> प्रा० चय, चदय) त्वाय कर, 


छोड कर; (सं रा०) ! चएपिणु- 
पू० का० क्रि० च्युत होकर; (ण० €, 
१६, १३); “एवहि सत्तमदियहेः चर्ए- 
पिपणु,"" अर्थात्‌ अव यहां से सातवे दिन 


चय ( ३४८) 


च्युत होकर; (जंबू ३. ` १०, ७) । 
चएवि--पु० का० क्रि०, “वत्युसरूउ 
चएवि जहिच्छए" मर्व वस्तु के स्व- 
रूप को छोडकर; (जंत्रु° €, १, १४) 1 
चषएसदट--भ० का०, “्वरवासु  चएसडइ्‌ 
दिक्ड लएसद,” भर्थोतु जो गृहवास दछोड- 
कर दीक्षा लेगा; (जंतर ४, ६, १५} । 


चर्य॑त-कृ° (सं० त्यज्‌ +-षरतृ) (जत्रु 
२, ७, ११) । 
^^चय--(सं ०५८ मरनां 1 --इ 


अक० (सं० च्यवते); (भ०)) 
चयण न° (सं व्यजन) त्याग, परि- 
त्याग; (जंवू° १०, २९, ८) । 
चयारि--वि० (सं° चत्वारि) चारः; 
(ण० ६, १२, ६; क०,६, २३, ३; प०- 
च० २१, ४,८} | । 
चरं--पु० (सं° प्रा चर) दूतः; “एरिपु 
भणेवि चर-लोयणेहि,' (विला०) । 
चर-(सं०५८चर्‌ > प्रा० चर) गमनं 
. करना, चलना, जाना; (जस्त° १, २१, 
२) । -इ सक० (सं°चरति~>प्रा० 
चरट्‌) भक्षण करना; {पर च्‌० १, १०, 
८) । चरत--कृ०° (सं० चर्‌+-शतृ); 
(जस० ३, १६, 
आचरण करते हुए; (प०च० ३,२, 
८) । चरिज्जइ-- (कर्मणि) पान्न किया 
जाता है; (जंवरू० २, २, ११) 1 चरिवि 
-पू० काण क्रि० (सं० चरित्वा) चर 
कर; (प्रम० २, १३६) । चारी--भू° 
. का० परिश्रमण करने लगे, चक्कर काटने 
लगे; (कौ० ४, १७०} । चारीमा-भू०- 
का० गमनं कमते थे, चूमते ये; (कौ० २, 
२१८) ॥ 


६) । चरन्तहो ~क ० 


चासि 


चरड--पु° (सं चरट>प्रा° चरड) 


चौर; (भ०)। . - . 
चरण-न०. (सं ० आ चरणं) भक्षण; 
(पर च २३७, ४ ३) ॥ २. पद, (जस 
१,१,२).1 ३. छंद का चरण, . भादि- 
गुर चतृष्कल, भगण (51); (प्रा प°. 
१०, २) । ४. व्रत आदि भनुष्ठान, 
(जस० १, १, १२) । ग्ग पूः० (संर 
चरण-~{अग्र) पैरो काञागे काभाग, 
(जंबू १, १, १) । --जुयल पु° (सं 
चरण +-युगल) पैरो का नोडा;, (नसम 
१, १, २) 1. --सेव स््ी° .(सं० चरण 
सेवा >प्रा चरणसेवा स्द्री०) 
चरथो की सेवा; (की १, ८६} । 
चरमतखु--प ° (सं० चरम +तनुस्‌) 
चरमशयोये, जंब्रस्वामी; (जंतरू०ः ७, १, 
२१) } = 
चरमसरीर-पु० (सं ` चरमशरीर) 
यंत्तिम शवीरः; (जंबू० ४,३, ८) । 
चरषनाच-- पु ० फार चर्खन=मुसल-. 
मानी दरवेश में धमधम कर किया जाने 
वाला धिन्नीदार दत्य; आकाञमण्डल 
(आकारा के चरवं के. समान घूमने वे 
कल्मना कौ गई थी, ;-+- रत्य) चरत्य-विशेष 
चेकाकार घूम-घरुमकर किया जाने वाला , 
चरत्य; (की० २, १८७) । . 
चरित >प्रार 


चरिभ--न० (सं० 

चरित्त) चरित्र, . आचरण; (जरू १ 
१८, २२) । । । 
चरिउ-न० (सं०, चउरित्रि>प्रार 


चरित) चरिव; (०.१, १, .२)। ` 
चरित्त--न० (सं. चर्छ्व्ि>प्रा 


चर्त) स्वभाव, प्रकृति; व्यवहारः (की 


` चरमं 


१, ५८; प्रा० प° १, १४४} । २. जाच- 
रणः; {जस० १, ३१) . 

चरिम--वि० (सं° प्रा० चरम) अ तिम, 
अंत करा; (भ०) 1 

चस्यि-पु० (सं० चरिते>भरा° 
चरित्त) चरित्र, आचरण; (जस० ३, 
१७, १६) 1 --करण पु° चरव्र-रचनाः; 
(जंदू<) ! --सय पु (सं° चरिद्रश्त) 
संकडो चरित्र; (जंद्रू° ४, ४, €) 1 
रिपा--स्ती० (सं चर्या>प्रार 
चरिया} बनुठान, ““मज्फण्णहो' चरि- 
याए पत्त; -मघष्याह्न मे उन्टौने चर्या 
केलिए (नगरमे) पवेश क्रिया; (जैदूर 


३) ९, ६) { 
चरोय--स्तौ (संर चर्या>प्रा° 
चरिया) अनुग्ठान; (ण० &€,२, १, 


२४) ॥ 

चर--पु० (सं० चर {-) नैवेद्य, देवता 
को सर्मार्पित की जाने वाली भोज्य वस्तुः; 
(जक्ष २, ७, ७३) \ --अ; (जस ० २, 
१५, १} 1 --व वेद्य; (व०७, १३, 
३) 1 

अचरुवडइ--न० (सं० चरू) चरु, चत्वा, 
मिट्टी के चौड़ मुहका प्रत्तरयावर- 
तनः; (व० ४, २१. १४) 1 


+^चत-- (^^ चल्‌) चलना १ --इ 
अक० (सं° चलत्ति) (भा १०२, 


१६३) । --उ 
१२, १२) 1 चलति; प्रा० पै०र 
१७१) । चलंत-क० प्रा० पे० २, 


१७१) 1 चलंता-ङक० . (° चत्‌ + 
शतृ) चलते-चलते; (व० २३, १९, १) 1 
चलंति- ० (सं० उलित>प्रा० 


(३४६) 


(विषि०) {त्र ५३ । 


चलरमणं 


चलिञ, ^^सं° चल्‌ > प्रा० चल, चंत) 
चलती हुई; (सरं रा०) 1 चलंतु--़० 
(° चल्‌ + शतृ; विधि०); (जंतु €" 
१४, १) 1 चलन्ता-कृ० चलने बाली; 
'"ललन्ता चचन्ता पज्ञालन्त पाज; 
सर्घातु विलास्षपुवंक चलने वाली (नम्स- 
राओंक्ते) पैर र्त मे सन गए; (की० 
४, १६५) 1 

चल--वि० (सं प्रा० चल) अत्थिर, 
(जन्त १, ३, १७} ! २. चंचल; (की 
४, २२३) ।-पु० १. उानर योद्धा; {पर 
च० ५७, ११} । २. राक्षस योद्धा; (प° 
च० ५६, ३६} । 

चलचलेतति--क्रि०° (घ्व०) चस्वराती वी, 
चर-चर की ष्वंनि होना “अंतदं णिग्गं- 
तङ्‌ चलचलति,” --आंतं मौर अंतरा 
निकल-निकलकर चरचराती थीं, (ण० 
४,१५.९) 1 


चलक्षलक्क--स्ती° (सं० चञ्चल 
ल्लिका) चंचल नचलक; (सुदं ३, 


१२, २) 1 

चलण-पु० (सं° प्रा चरण) पाद, 
पांव; (ण० १ ११, ५; सं° रा०)। 
ग्म पूु० (सं° चरणाग्म) पैर का ज्म 
भागः; (प० च० १, ५, ६) 1 -च्छवि 
स्त्री०{संन्चरण-~-दवि) पेरोकोी लोभा, 
(जिंवु० ४८, १४, ४) 1 -युग न° (सं 
चरण }-युगल>> प्रा० चरण-~+-जुनल) 


चरणो करा जोडा; (जंदू० ४, ४, १३} 1 
चलयर--वि० (सं० चल -{-तर) अधिकं 
उलायमान या जल्िर, चंचतत्तर; {व° 
१, १४, ३) 1 ४ 
चतरमण--वि० स्ती० (स्ं° चञ्चलर- 


चललौर्यण ; (३५०) चल्ल 
मणा) चंचल सुदर तरुणस्त्री; (जंतु -चलायमान वालया केश; (जस० २, 
ट, १६, ८) ,. ३९, ओ) 1 2 
चललोयण--पु ० (सं०. चल -}- लोचन) चलसिह--स्वी ° (० चञ्चल -+- शिखा) 


अस्थिर या चंचलनेत्; (व० ५,२, 
१०) ॥ वः 
उलदल--वि० (सं० प्रा० चलाचल) 


अस्थिर, वंचल; (ण० €, १८, ३) 1. . 

4 चलवल-(घ्व०) चतलवल होना, 
“कामिणिकरचामरचलवलंतु," अर्थात्‌ 
कामिनियीं के हस्तगत चामसयें दारा चल- 
वलहो रहाथा; (जस ४,७,५)। 
- दइ ० चिलविलाता हुभा, “महव 
चलवलदइ भुभङ्ध-यटटु" --चिलविलाता 
हुमा सापो का समूहदहो; (पर च० १३, 


४, ७) । चलवलंत-- क० चंचलः; 
तुल० गु० चक्वछठतु; (संधि ४,८, 
1 

^^ चल--(सं० चल्‌ >प्रा० चल) 


चलना । चलल-भू° का० चला, (की० 


२, १७६) । चविअ-मू° का० चलाः. 


(कौ०३, ६५) } चलिय-क्रि° भ्रुर 
का० (सं० चल्‌) चली; (सं° रा०) 1 
-ड भू का० चला; (जंबूः ७, १३, 
२) ॥ 

चलण-पु० (सं° चरण > प्रा चलण) 
चलना, गति; (कं० २, ४, ५}).1 
चलवलय--वि० (सं° चलित) चचल 


५) । 


चलवलिय--वि° (सं० चलित) च चलः; ` 
५२४ ` 


{जबू% १.६; 
| १५) । 
चलवात--पु ° . ( 


८; मर र. 


तुल ० गु० चवक; (प० च० ४०, १६. 


चलित -{-वाल) 


चंचल शिखा या चौरी, “पालंवहि संपिर 
चलसिहकंपिर वाणर व्व कीलहि. वद्य," 
अर्थात अपनी (पुछ के समान) चंचल 
शिखां को. नचाते हए व दुक वानरो के 
समान क्रीड़ा करते ह; (जंतर . २, 

१२) 1 टि०-चोटी भौर यज्चीपवीत द्विजौ 
के प्रधान चिह्‌नहै। 
चलालि--वि० (सं° चलित) 
(रि० त, ५)। 
चलाव--क्रि०° (सं० चालयति) चलाना- 
फिराना, हिलाना, इलाना, चलनी मे रख 
कर छानना; (उ० व्य० प्र०°४६-१)) 
चललाविय--भू० का० (सं चालित) 
चला रहा या; ^^लुलाविययु डु चलावि- 
यकण्णु;' अर्थात्‌ वहु हाथी . सड इला 
रहा था गौर कान चला रहाथा, , (क 
२, २००४} ॥ ; । ॥ 
खलिश्र--वि° (सं० चलित) 
(जस०;जंबू° ९१, ११, ६) । 
चलिय--वि० (सं० चलित) चंचलः; 
(जस० १, ३, &) । ५ 
^“चल्ल--(सं० ^^ चनू) चलना, गमन 
करना; तुल ० राज० चलणौ; (जस० ३, 
२१, ३) 1 - इ व° (सं० चलति 
प्रा० चत्लदू) चलना; (पर च० १६. 
१७, १०; ण०..३, १७, १४) । चतिलिड ` 
क्रि०, भ० का० (सं चलित>प्रा 
चलिम) चलं पड़ा; (ण० १, € ६) । 


चंचल; 


चंचलः. 


` चत्लिय--भ्रु° का० चल पड़, ““च्लिय 


हय गयं रह सुह ज्यु; अर्थात्‌ घो" 


चतध 


हाधियो, रथों व सुभरो संहित चल पड़ 
(जस० १, २६, ७} । 

चल्ल--१- वि० (सं० प्रा० चल) चंचलः; 
(सं०.रा०) 1२. पु° (दे०)- केटिवस्तरः 
(सं० रा०)॥ 

चवढण-पु"° (दे०) भयंकर आक्रमण, 
चपेट; (प० च० १३, ८, १} । 
चवण--पु ०. (सं° चर्वंण) १. 'चबएना, 
खाना, २. चखना; (सं° रा०) 1 ` \ 
.चव--(सं०\८व च्‌ > प्रा० "वच कहना 
वोलना; तुल० राज० चवणौ, चववी । 
इ सकण (क० १०, ८, ३; रि०२, 
४} । चवन्त व०कृ° (पर च० ११, 
१४, ८} । चविय--वि०, कहा हुभा 
(ण० ६, १, ६; प० चण ४१, ८) 1 
चवप्पिणु--व० ० (प० च० ८, ११, 
७) । चबव्वंति-कृ० (सं० चवं. +-शतु, 
स्तियामु) कहती हई; (जंतरू० ७, १, 
६) 1 । 

चदण--न ० (सं० च्यवन > प्रा° चवण) 
च्युत होना, चुभआव, टपकाव, गतिशीलता, 
गति, “अण्ण विजे हवति सुरयुदर 
कहि चवरसमएँ दुक्खाउरः” भर्थत्‌ 
दरूसरेभीजोसुदरदेवदहोते ` दैवेभी 
देवलोक से च्युत ` होते.समय दुःखातुर 
होकर क्रंदन करते; (जंवू० २,२ 
६) + | । 
्रवल--वि० (सं० चपल >> भ्रा० चवल) 
चंचल, अस्थिर; (कर €, १८, ` ` ३) । 
गद पुः2.. ` व्यक्ति-विशेष-नामः; {प०- 
'च० २८,.२५)} । --च्छौ ` वि०.चंपल 
सेत वाली; (व० ४, ११ १५) ।-य 
जि० (सं० चपल~+-क) चंचल; ` (जंतरु* 


{२५१} 


चांशं 


१, ८, ३) \ -वेग पु° व्यवितत-विशेष- 
नाम; (पर च० २८, २६) 1 
चविअ--वि० उक्त, कथित, कहा हुभा 
(जंतर ५, १३, १३) 

चवेड--पु° (सं° चपेट) चपेटा, 
तमाचा, चाँटा, (सुदं० ४ ५, २९१)। 
'चवेडा-स्परी° (सं° चपेडा > प्रा चवेला, 
चविला, चविढा) यप्पड्‌; (संधि०.३, 
११, ६) । 

चग्विम--वि° (सं° चवित) 
हभ; (जंदू० ५, ११, ५) । 
चसभ--पु° (स० चशक > प्रा० चसग, 
चस्य) दारू पीने काप्याला; (चंवू० ४, 
१७, ५} 1 । 
चहरो--वि० (दे०) कुचली हुई, रौदी 
हुई, मदित, “कीलिरसवरनियंविणिच- 
हरी; अर्थात्‌ क्रीडा करती हुई शबर 
सुदरियोसे वहं योड़ीपती मदितहो 
रही थी; (जंत्रू० ५, १०, १०) ।* 
चहु--वि° (सं० चतुर्‌) चार; (संधि० 
१३, १, १) 1 

^८चहुट्‌ट--(दे०) निमग्न हीना, चपेटा 
जाना, एसा हमा होना, “'दुव्बलढोरिवि 


चवाया 


पके" चहृट्ट्ई;” {जत्रु ८ ११३ 
१०) । $ 

चहुट्‌ट--वि० (दे०} निम्न, लीनः; 
(सुदं० ८; ६ ५) १ 

चहोड- पु ° (2०) १. पिशुन, चुगल- 
सोर; २..एकः मनुष्य "नाति; तुल ० म० 
चहाड; (भ०) 1 


चग--वि० (दे०) ` रम्य, - सुदर, मनो- 
हर ! चांगरड, (रा० ४); चाभिम्ब (रा० 
६); चांगा, (रा० ६) 


चैगुरे 


चांगुरे--वि० दे०शप्रा० चंग) १.सुदर 
 २,वि०, (दै चक्कल). विशाल 
विस्तीणं; “कटक चागुरे चां गुरः" भर्तु 
अर्य सेना सुदर मीर विस्तीणं थी; (की० 
४, ४२) 
, चांद--पु० (सं चन््रःेप्रा० चं 
चंद्रमा । चांद; (रा० ३५) । चांदहि रा० 
२१);. चदा (रा० २५); चांद (रा 
३२) 1 
चांदन-न० (सं० चन्दन >प्रा० चं.ण) 
चदन कौ लकड़ी,” चांदन क मूल इधन 
विका; (की९. ३, ६८) । 
च्रएउ--न० (सं० चाद्रिका) चंद्रका 

द्-प्रभा; तुल० गु* चांदरणु; राज 


चंदु चांदणौ; प्रर. गु १२, 
.३२) ॥ | 
चाअ-पु०{(सं० त्याग) १. व्याग; 
; (सुदं० १,.१,,. १४) ।, . २. भौदारय; 
(जस ०) 1 ३. चाप; (जंवू° ४, १३ 
५) 1 

चाइ--वि ० (सं° त्यागिन्‌) - १. त्याग 
, करने वाला; -(ण०,३, १२, ४) 1 --उ 
:विऽ व्यागी;ः . (सुदं ३,. २८४) । 


.र पु०.त्याग; (दे० सा०.दो०) । ' 
चाउ'रावण-पु० विद्याषर; वंशीय 
राजा; (१९. च० ५, २६३). । 

चाड-पु० (सं० चाप). - धनुषः. ( 
५.१०. .१; प्रा ९ -पं०.२, १६१) 
चाउत्य--वि० (सं०. . चतुर्थ) चौथा 
(णण० ६, २०, ३) ॥ ४ 

` चाड्हिषु--पु ९ (सं° चातु्िशमू) चार 
दिशाः. (प्‌ च९,२९, २, €} 1. : 
चाउरंग-पु° (सं चतुरङ्ग). .-चतुरं 


` (३५२) 


“२६) 1 


-चाशूर 


गिणी सेना; (कऽ ४,२५.५; जंतु ५, 
६ १५) । 


चाउल--पु ०. (दे०) तंडुल, . चावल; 
तृल° गु०.चावल; राज ° ; चाउदछ; (ष 
च० २४, १२, ६; दे० न्‌(० माण ३, 


^. 


चावण्णहूलइ --न ०. (सं० चातवर्ण्यफ- 


लानि) चार वर्णो.के फलः; : . (रि०४,. 
४) | ^ र, ८ 
.चाजो--पु-० . -पंवकल-गण ˆ }.का-नामः; 


; (प्रा० पै०.१,, १६) .1 


चा्--क्रि० < (सं° च्‌ . खाना; तृन 
राज०ःचाखण;:(उ०व्य०ः प्र ६.६} 

--त सक ०. (सं° चपत्ति) खाना, चवाना; 
(उ० व्य० प्र ६-११) 1. :.` `, 


चालु-पु° (संर चक्षुष्‌) - आंख, नेत; 
(रा०)) = 
चाचरि-स्ती° (सं चर्चरी) चाचिर 


फाग, हर्प-कीडा; प्रा० ` गु०; १६, 


चाट--क्रि० (दे०चदु) :.. चाटना; मिटा 


देना; तुल ० रांज० चाटणौ; : :(ब०२, 
२०४) ॥ 1 
-चाज्य--पु० (सं° ` ` चटकं >प्रार 


चाग) प्रह्यंसा; खुशामदः;, ` (युद ९ १ ८, 


.५;.भ०)। 


चाणउरि--पु° (सं° चाणर) \मल्ल 
(विशेष, -जिसक्रो श्रीकृष्ण : -ने-मारा था, 
““संच-चक्क-गय पहरण-घारा; कस~ नरा- 
दहिवश्कय-संहारा, ! -जिणि चाणडरिःमल्लु 
चियारिउ, जरासिधु -वलवंतउ धाडिठः 
(प्रागु ४) 1. , 2 


चाशुर-ु.०. ` (सं° -चशुर>ेप्रा. 


-षण्डा्त 


चोर्र) दैत्य का नाम, जिससे श्रीङृप्णं 
नेमाराचा; (रार पैर १, २०७) 1 

चण्डाल-- प° (घं चाण्डाल) 
१- अत्यं ¶ नीच जाति, डोम; २. कुकर्मी, 


पत्तित मनुष्य; ्राह्यण क यजोपचीत 
चाण्डालं हरय चुरः'' (को० २, 
५) ~ 

^ चाप--(सं० आक्मक घात्वादेश 


प्रा० प्प) आक्रमणं करना; “'फणिवड्‌ 
सयु गोहारि चाप जमराए्‌ कोप कड” 
अर्त्‌ चाहे शेपनाग उसकी गोहारपर 
क्योनञजाए्‌ ओर चाहे यमराज भी 
क्रोध करके बआन्मणक्योन करदे 
(को० ४, १५१) 1  चापन्ते-ङ्ृ° दवाते 
हए,(की० ४, १६)चापि--पु° का०- 
क्रि० (सं० आक्तम्‌>प्रा० उप० चप्प= 
ॐन्रमण करना, दवाना) दवाकर, 
आग्रह्‌ पूर्वक; (को० ३, १४०) । तुन० 
राज० चापडण्ै, चापड्वौ ! 


च.प--क्रि° (सं०\८चय्‌ सान्तवने) 
सात्वना देना, ठाउ देना; {(उ० च्य 
भ्र° ६-२३) 1 


चापि--क्ति° वि आग्रहपुवंक; ध्चापि 
कठो सुरुतान के छटि करञो उपाए;"* 
म्यति मँ भागरपूर॑क सुलतान से कुया 


कि शीघ्र कोई उपायक्रं; (की ३, 
१४७) । । । 

चामर- पु ° नऽ (सं° प्रा चामर) 
चंवर; (जस्० २,५७९, ७)! चामर 


चामर; (व० १, १२, १०) ! २. (छद- 
शास्ते मे) प्रथम द्विकल गण (ऽ) का 
नाम; (भान पैर १,२१) 1 

चामरगाखिही--वि० (सं० चामरप्राहिन्‌ 


(३५३) 


चारण 


>प्रा० चाभरगाहि) चामरग्राहिणी, 
चार्मर वीजने वाली त्ती; (भ०)। 
चामरोह-पु° (घं० प्रा चामर 
मोघ) चवर अववा चमरोंके समूह्‌, 
“सया चामरोहेण विज्जिज्जमाणो' -- 
आर पर सदैव चमसो के 
रहते है, (ण० २, ११, २) 1 
चामियर-न० (सं° चामौकर>प्रा° 
चामी भर) सोना, सुवणं; (प० च० २६, 
१६, ४) 1 चामौयर-न० सोना, स्वर्ण; 
“णं दीणहुं चामीयरणिकंधु,* जयवा मानो 


= 


समह लते 


दीन-जनो के लिए स्वणेदान का प्रवव 
त्त हो, (जस्° १, ८६, २) 1 
चामु उचंड-वि० (सं चामुण्डचण्ड) 


भयंकर; (जस्त ° १, १६, १०) । 
चाय--पु ° (नं० त्या) त्याय, “चाएण 
कष्ण जणदिण्णचाउः;"' त्याय ॒मेंवेकणं 


ङे समान लोक मे दानदील रहै; (ण० १, 


४, ६) 1 
चाय्य--पु० (० चातक >प्रार 
चायग) पली-विज्ञेष; {जक्त० ३, १, 
१६) 1 
चार--पु० (दे०) १. इच्छा, सभि- 


लापा; (भ०) 1 २, साचरण, २. ्रियाल 
वृक्ष; पियार का पेड़ लिकत्तके फलो के नीन 
को चिरौजी कहते है; च्दू०ः ५८ 
३३) 1 

चारग-पु० (खं० चारक>भ्रा° 
चारग) कारागार; (संधि० २, १९ 
€; दे० ना० मा० ३, २१) । 
चारण--पु° (सं प्रा चारण) ऋद्धि- 
विष घारक; मनुप्य-जाति-विेप; 


(चंदू° ३. २६० €) 1 चारणाइ-- चारणं 


छरत्त 


--थादि; (जंबू ३, 
स्त्री° 
२) 1 
चारत्त--पु० (सं चास्त्व) सुदरता; 
(ण० १, १७, ४) 1 

चारमड--पू० (सं चारभटय>ेप्रा० 
चारमड) यूर पुरुप, यौद्धा, सैनिक; 
(म०) । 

चारहुखी- स्वी (सं° चारभटी) शौर्य 
वृत्ति, गौर्य; (संधि० २,१, €; जत्र 
७, ७, ४; म० १, २७, १०} 1 
चारि--वि० (स चत्वारि) चार; 
(प्राण व १, ८७; की० ४, २५५) 1 
चारी; (घ्रा० प० २, २७) 1 
चारिउ--पु ° खादापित, भोजन; (जस ० 
३, ६, १५) । 

चारित्त-न० (सं चारित्र >प्रा 
चारित्त, चरित्र) १. आचरण, २. व्यव- 
हार, {जंत्रु० १, ३, ५) 1 चारित्त्‌; 
(महा० द, ८) । 

चरित्तगुत्ति-स्वी° चारित्रगुस्ति, स्त्री- 
विश्न; (ण० १२, ८}! 
चारित्तण--यु° (सं० चारिनु~+-त्व> 
प्रा० चारि-~{त्तण) विचरण; (ण० ३, 
३,,१२) 1 

चारिदहा--वि° (सं० चत्वारि ‡-दशन्‌) 
चीदट्‌; (प्रा० प° १, ३१) 1 


= ८) 1 -रिदि 
चारणक््द्धि; (जंतर ३, ५, 


चारिम--वि० (सं० 
प्रा० पऽ १, १३३) 1 
चारिया--क्रि० भ° का० (कण चारित) 
चराया (4); (क० ८, २,२) 1 
चाई--वि० (सं० प्राचार) सुदरः 
, (रा प° २, १५३) 1पु० राक्षस सुद 


चतुर्थं) चयाः; 


(३५४) 


कवि 
कापु; (प० ऋ ११३, १३)। 
केला स्वरीन्सुदरकला; (कौ०४, 


२२९) । --चक्छु पु० न° युर नेत्र; 
(व० ३, ३, २) ! 

चारुपयपत्ति-स्त्री ० चार्पदर्पक्ति छद; 
(सुदं० ८, २५, १७} 1 1 
चारतिरो-स्वीण्सूग्रीवकी पु्रीका 
नामः; (प० च० ४८७, ५८} | 
चारुरेसि--रदृढा छंद का भेद (प्रा 
प० १, १३६) 1 

^८चाल-- (सं ° चालय्‌ >प्रा० चाल) 
चलना, हिलाना; (०) । चालिव-- 
भू० का० चला दिया; (की० ४, ४)! 


२.क्रि० (सं चल्‌) चलना, गमन 
करना; (रा० १४) । 
चालए--न० (सं° चलन) चलना, 


हिताना; (जनन २, १७, १५) । 
चालिय--वि० (सं० चालित>प्रा 
चालिय) चलाया हुत्रा, हिलाया हुमा; 
(प०च० १, ८, १; जस० २, २४, 
१) 1 [र 
चालिस--वि° (सं ० चत्वारिण्तु) चालीस, 
प्रापे २, २१४); चालीस (प्रा 
प० १, ११०) । 

चादुय--पु ० (दे०) ` चलनी, भारी; 
“चालुयचद्‌ टुयच्रुरियउ,”” अर्या तव 
उसे ्ारी मौर चदटुए ते क्रुचला -- मया; 
तुल० म० चादठणी; . (जस० ३, 
१४) 1 ॥ 
चाव-पु° (सं० -चाप) घनुप, मायुर्घ- 
विक्षेप; (१० च० ५३, १ ०६; प्राप 
२, १६६; ण०७, १२, ८) । ` 


श्राव 


चावट--स्वी° (सं०. चातक) चातक 
पक्षी कास्त्री°; (संर रा०) 1 
चास्--स्ती० (दे° चासा) चास, जोत, 
चाह (हलस्फाटित भरूभि रेखा); (दे०- 
ना० मा० ३१) 1 

चास--पु० (सं°चाप>प्रा० चास) 
पक्षी -विशेप; (जस० ३, १, १०} 1 
“चाह --चाद्ता है, इच्छा करना; 
(उ०व्य० प्र° १२, २६) 1-इ 
चाद्ना, वाधना; (सुदं ० ७, १४, ४) 1 
--इ (भ०) । तुल० म० चाट्णे । --हि 
मा०, म०, ए०, तुल ० राज ० चाहूवो- 
वो; (प्रा० प° १, ६) । 
^८चाह-(दे<) देखना; “हियडउड आंखि 
घरेविणु चाहहुः' (प्रा० गु०५,४) 1 
--द्‌. संक०; (रा० १८) 1 
चष्हणा--वि०, कर्ताकारक, ए०, इच्छा 
करने वाला, चाहने वाला; तुल० राज० 
चाहणौ; “गरुडवखाहणा वलिभुमणचा- 
हणा,” अर्थात्‌ गरूड कै श्रेष्ठ वाहन (पर 
वेठने) वाले, दलि नामक दत्य के भुवन 


(राज्य) कौ इच्छा करने वाले; (प्रा 
पे० २, ७५) ॥ 

चाहृन्ते--वि ० चहेते, प्यारे; (कौ० २, 
२१६) 1 


चाहि-- स्त्री ° खवर; (कहा मानसर चहा 
सो पाई; पद्मावत ६५, १} 1 “फरमाण 
भेल- "क्जोण चाहिः अर्थात वादक्षाह 
का आदेश हुआ-्या खवर है" ? (की० 
३, १८) ! 

चाहिड--मू० का० कामन की, “सदि 
सेसु भियंकं चाहड; मर्यातु मृगांकने 
विश्चेष रूप से (उसके लिए लुभ) कामना 


(३५१) 


चिष 


की; (जत्रु ६ ११, १०) 1 
चिचडय--वि० चचित, भपित; (जस° 


ॐ, ७, १७) । मण्डित; (जत्रु १, ६, 
८) । 
^^चित--(सं° चित्‌) चिता करना; 


(्रा० पै० १, २०७) । --इ, व° (सं 
चिन्तयति) चिन्ता करना; (भ०)। 
चिन्तइ--व० (की० १, २१) । चिन्त- 
वडइ्‌-क्रि° चिन्तयति (भ०) । चिति- 
विच्य्येक चिता, करो; (रि० ५, १३) 1 
चितिवि-भू० का० क्रि; (जंतरू० &, 


५, १ ) 1 चिन्तेपिरु--पू° करा० क्रि० 
चितन करके; (प० च० १३, ४ 
२) 1. 


चिता -स्ती° (सं° चिन्ता) किती दुःख 
की आशंका से उत्यनन होने वालौ सोच, 
फिक्र; (भ०) । रत्न, (व० १, १०, 
१४) 1 --मणि पु° व्यक्ति-नाम (प० 
च० २०, १४२) । --वण्ण वि० चिता 
पनन; (प०्च० २३, ३, १) । --सत्ल 
न० (सं० चिन्ता+-शल्य) चिता का 
कोईमी कारण जो हदय दहलाने वाला 
या दुःखप्रददो; (जंवु० €, १५, ८) । 
-तायरुषु° (सं चिन्ता~{त्तागर) 
चिताकासमुद्र; (व० ४ ४, €) 1 
--सिहि स्ती० (सं०° चिन्ता--शिखि) 


चितारूपी अग्नि; (व° २, २१, 
.४} 1 
चितिय--वि० (स्तं चिन्तिति>ेप्रा० 


चितिय) चितायुक्त, जिसे चिताः 
(सं० रा०, पद्‌; जस्० २, ८, ५) । 

चघ- न° (सं° चिह्न ->प्रा० विष) 
घ्वजा, पताक्ता, केतु; (ण० १, ७, ८; 


विष्य 


जस ० १, ३, १७) 1 २. वस्तरलण्ड; तुल ° 
 म० विवी; राज० चिवपट्ट (निलानयुक्त 
पट्टा); (जस० १, १६, ३) । -्वंस 
पु० (सं० चिह्‌न~-वंश) वघ्वजवंश, 


ष्वजाका वसि; (व० ५, १६, 
र) 1 

वचिघद्य--वि° (सं° चिह्भित>प्रा० 
विधिय) निशान लगा हुआ, संकेतितः; 


(सुदं° ८, २६, १२) । 

चिघरा-न० (सं° चिह्‌न >> प्रा० चिव) 
चिह्‌ न, निशानी; (सि २, २२) । 
चिघधाल--वि ° (सं° विह नवद्‌) चिह न- 
युक्त; (प० च० १०६, ७) ¡ वि दे०) 
१. रम्य, २. मुख्य दे° ना० मा०३, 
२२) । 

विधिय--न० (सं° चिह्‌न > प्रा० चिध) 


वस्ताखण्ड (पटच्चर); (क० १, १७, 
८) 1 
चिक्कमड--पु०का० क्रि० (सं० चङ्‌ 


क्रम >प्रा० चकम) चंक्रमण॒ करता हुमा, 
इधर -उवर घूमता हमा; (ण० १, १०; 
१३) 1 

चिक्का--स्ती० {दे०) १. थोढ चीज; 


२. हलकी मेघ-बुष्टि; (देऽ ना* मा० 
२३, २९१) । 

 चिक्क--वि० (दे०) १. थोड़ा, अल्प; 
२- न° छींक; (पड) । 
चिक्कण--वि० (सं०प्रा० चिक्कण) 


स्निग्ध, चिकना; तुल ° राज> चीकणौ; 
(सं° रा०) 1 

५८चिक्कम--चलना, (छा 210५८ 
20०) --इ व ०, प्र ° पुर, ए०, (प० 
च० १६, १४, ४) । - न्ति प्र पु०, 


(३५६) 


चिदट्ठ 


व० (प० च० २६, ४, ८} । । 
चिक्कार-पु० (सं० वचीत्कारन>ेप्रार 
चिक्कार) चिल्लाहट, हल्ला, शोर, गुल; 
(क०३, १४, २) 1 चिक्कार का शव्द, 
“रहूवर चलिय चक्करचिक्कार”" --रथं 
चक्रों की चिक्कार सहितिचल रेषे, 
{ख० ७, १, ७) 1 

चिक्कारियं--स्ती० (सं° चीक्ृतं) 
चीत्कार, मनुकरणमुलक शब्द; "तेण 
गासागर पडंतेहिं चिक्कारिय” इससे 
सागर पर्यत गिरते हुए -दिगजींते 


चौत्कार षटोड़ी; (सृदं० ११, १५, 
१६) 1 
विक्वअण--वि० (दे०) सहिष्णु; 
(पड्‌) ॥ 


चिक्वत्ल--तु ०(दे०) कीचः;(दे० ना०~ 
मा०३, ११) 1 - 
चिक्िल्ल--न ० (दे०) कर्दम, पंक, कीच 
(जस० ३, १, १७) 1 

चिच्च--वि° (दे०) चिपटी नाक-वाला; 
दि० ना० मा०३, €) । २. नर रमण, 


संभोग, रति; (देऽ ना० मा०, 
१०) 1 
चिच्चर--वि० (दे) चिपटी नाक 


वाला; (द° ना० मा० ३, €) } 

चिच्वि--पु० [सं० सचि (लग की) 
ज्वाला] अग्नि; (जस० १, १३, ६).। 
--जाल पु° (सं०. अचि जाल) भगिनि 


कौ ज्वाला; (क० १, १७, ७} 1 


चिञ्चइय-वि० (दे०) मलछृत; 
(चिचञ मण्ड्‌ है प्राण. व्या० ४, 
११५) (प० च० ३२, ३, १३) 1 

५८ चिद्‌ -- (^^ तिष्ठ) ठह्रना । चिद्‌- 


चिड 


ठन्ति; (प्रा० पै २, १५१)}1 २. बैठना; 
(हे ३६०) । 

चिड--पु० (सं० चटकः) चिडिया, 
पक्षी; तुल ° राज० चिडौ (स्त्रौ° चिड़ी); 
(संधि० ११, ५, ६) । 

^^ चिण-(सं० चिन्‌ चयने >ेप्रा° 
चिण) १. इकट्‌ढा करना, फुल भादि 
तोड़कर इकटठा करना, चुनना । --इ 
सक० (सं° चिनोतिनेप्रा० चिण्‌); 
(ण० १, १०, ६) । चिणिऊण, चिणे- 
ऊण-संवंधक कृ०; (षड) । -णेवि प° 
का० क्रि०; (क० ४, १३, ५) । तुल० 
राज० घुणणी, चुणवौ । 

चिणिउ--क्रि०, भू० का०, चिनवाया, 
““पद्‌- सु'दर कीयउ महो मणिडउ । जं 
लयणु एरेसर पदः चिणिउ;” अर्थात्‌ तूने 
मेरेमनकीसुदर वातकी, जी नरेर्वर, 
तूने लयण को चिनवाया; (कण० ५, १३, 
२) १ 

चिण्ण--वि० (सं° ची्णं कृत, संपा- 
दित्त) १. पृष्ट; (जस° १, ११, ५)। 
२. अनुष्ठित, आचरित; (मुदे० ३, १२, 
६) । चिन्न; (भ०) । 

चिष्ट--न० (सं०ः चहल) आदि लधु 
त्रिकल गणकानाम्‌ (5); पप्रा० षण 
१, १८) 1 -घउन० (सं° चिह्‌न~ 
घ्वेज) निशानी वाला ध्वज; {क० ३, 
१६, ६) ! चिन्हे-न० चिह्‌न; (की० 
४, १०६ ) 

चित्तग-पु० (सं० चित्राङ्ग) नाम- 
विशेष; (भ०) 1 -- (सं० चित्राइःगद) 
त्रप-नाम; (जस ० ४, २७, £} 1 ---उ 
पु ° चित्रांगद नामकं योद्धा; {व० ४, ५, 


(३५७) 


चित्तमास 


८) 1 ~य चिर्तागद (विद्याधर); (व° 
५, २०, ३) । 
चित्त--वि० (सं° चित्त>>प्रा० मप 
चित्त) विचिध, नाना प्रकार के, अनेक 
प्रकार का; (सं० रा०;की० २, २४०} । 
न° (सं° प्रा चित्त) मन अन्तः करण 
(पाहृ० }) ॥ न° छद-विरोष (सुदं० 
८, २४, ६} 1 म० (सं° चित्र>ेप्रा० 
चित्त) तस्वीर, अलस्य; (ण० ३, १, 
११) । --यार प° (सं० चिच्नकार) 
चित्र वनाने वाला; (ण० ठ, ५ १०} ॥ 
--साल स्ती° चित्रशाला (सि° १, 
२२) । चित्त्‌--० चित्त (जस० २, 
१२) । -हरो वि० (सं० चित्तको 
हरने वाला; (प्राण पै०२, ६४) । 
चित्तकूड--पु० (सं° चित्रकूट) पव॑ंत- 
विशेष; (प० च० ३३, ४} । 
चित्तगय-पु० चित्तगत नामक राजा; 
(व० ३, २५१ ८} । 
चित्तदाउ--पु० (दे०) मधु-पटल, शहद 
वे मक्खियों का छत्ता; (दे० ना० मा० 
३, १२) । 
वित्तधया-वि० चित्त को हरण करनै 
वाली “उत्तउ कोमलवाएे छंद चित्तध- 
ट; अर्थात्‌ चित्त फो हरण करने वासी 


याए; 
कोमल वाणी सेकहा; (कण ८,३, 


८) ॥ 
चित्तप्पभ--पु° खरदूषण 
(प० च० ४४, १२) 

चित्तमाणु--पु५ विद्याधर राजा; (प° 
च० १८७, १०२) 

चित्तमास-पु° (संर 
मास, फागुन केवाद 


का मतीः; 


चैत्रमास) चत 
ओर वैसाखसे 


चित्तये 


पहले का 
६) 1 
चित्तय--पु ° व्याघ्रजाति-विप; तुल 
म० चित्ता; (जस° १, १०,४}) 1 
चित्तयर--पु० (सं० चिव्रकार) चित्र 
वनाने वाला; (ज्त° १, २०, ७) 1 


महीना; (ध्रा० गु० ३५, 


चित्तरह- पं ° सीता-स्वयंवर मेंउप- 
स्थितराजा-विश्चेप कानाम; (प° च 
२८, १०१) 1 

चित्तल--वि० (दे) १. विभूषित, 
२. रमणीय; (दे ना०्मा० ३,४८)। 
पु० (दे०) अस्व्र-विषोेष; (व० ४, ५ 


८) | 

० (सं० चित्रलिप्त) चित्र- 
मय; विचरित, “सहुराडरि मणिचित्तलिय- 
हम्म,” अर्थ्‌ जहां के भवन मणयो से 
चिव्रितर्ह; (कण ६, ४, ठ; १, 
६) । 

चित्तलेहृपद्धडिया - स्त्री ° चित्रलेखापद्ध- 
डया छंद; (सुदं०.२, ६, १२) 4 
चित्तविश्रम--वि० (दे०) परितोषितः; 
(पट्‌) । 

.चित्तसेण-- पु ° (सं०° चित्तसेन) व्यवित- 
- नाम-विशेष; (जस ० ४, २७, २५) । 
चित्ता--स्त्री° चित्तानाम कौ प्रयमा 
पृथिवी; (व० १०, २२, ७) ! 
चित्तारिक्व-- पु० मूनि-विदोव-नाम; 
चीदह्वें तीर्थकर के पूर्व भव गुरु (प० च° 
२०, १६) 1 

चित्तावहारी--वि० (सं° चित्तापहारी) 


चित्त का आहरण करने वाला; (व० ३, , 


२६, ३) 1 


चित्ताहार-पु° (सं ० चिव्राहार) मान- 


(३४८) 


` चित्तृस्सवा-स्लो° 


चिर 
सिक गाहार, “चंटविह्‌ दैवर्ह चित्ता. 
हारो;' अर्थात्‌ चतुनिक्राय' देवोँका 


मानसिक आहार होता है; (व° १०, 
३५, ३) } चित्ताहिलासु--पु° (सं ० 
चित्त +-अभिलापा) मन की यभिलापा; 
““चित्ताहिलासु जसु णाय-दीणु;” -जिसके 
मन की अभ्निलापाएं न्याय-नीति विहीन. 
है; (च० ५, ५, ३) । 
 सीता-पुवंभवनाम; 
(प० च० ३०, ७०} । । 
चिलश्ाली--स्त्री° (सं वचित्रशाचिका, 
चि्रशाला) वासमवन मे भित्ति-चित्र 
वनाए जातेये, इसी से वह स्थान चित्र 
शालिका कहूलाता था; (की० २, 
२४५) 1 | 
चिद्वि --वि° (दे०) विनाशितः; (दे०- 
ना०मा० ३, १३)। 

चिव्भड--न० (सं चि्जिट) खीरा, 
ककड; तुन ° गु° चीमडु दे०ना०- 
मा०६, १४८) 1 

चिभिख-वि० (दे०) रोमाल्चित, पुल- 
कित; (दे० ना० मा० ३, ११) । 
चिय--पु ° (सं° चिता>प्रा० चिका, 
चियया) मुदे कौफुक्ने के लिए चुनी 
हुई लकडयों का ठर; तुल० गु चेह; 
(्रा० गु० ५, १५) 1: चिया--स्तरी० 
चिता; (जस ० १. १३, ६) । 


चियारि--वि० (सं° चत्वारि} चार; 


† (संधि° ११ १५. १०) 1 


चिर-च० १. (सं° चिरम्‌ > प्राण 
चिर) दीं काल तक; (ज्त० ` ४, ५, 
&; की० १, ९१) । विर न० चिर- 
काल; (व० २, १६, २) 1 २. (छंदशास्त 


चिरडी 


मे) आदि तंधु त्रिक्ल गण कानाम 
(15) (प्रा० पै० १, १८} 1 कन्व न° 
(सं° चिरकाव्य) प्राचीन काव्य; (जंबू 
३, १, ३) । --गगड वि° (सं० चिरगत 
म्नेप्रा० चिरेगय) जितने गए वहुत दिनि 
हो गए दहो; (सं° रा०)1 --जम्मपु० 
न° (सं° चिर-~+जन्मन्‌>प्रा० चिर 
जम्मण) पूवं जन्म; (जंतू० २, ५, १२) 1 
-- ज्जिउ पाड पु० (सं चिराजित 
पाप) चिर संचित पापः; (व० १,६, 
६) । --जीविअ वि० (सं° चिरजौवित 
>> प्रा० चिर-+जीविअ) दीर्घकाल तक 
जीवित; (जस० १, €, १३) 1 
चिरडी-स्ती° (दे०) वर्ण-माला; (दे०- 
न° मा० १, €१)। 
चिरया--स्त्ी° (दे०) कुटी, कोपड़ी; 
(देऽ ना० मा०३. ११) 1 
चिरयाल-न० (सं° प्रा° चिरकाल) 
दोघं काल; (भर) । 
चिरहिल्ल--पु ° वृक्ष-विशेष; (जरु ५.4; 
८८) । 
चिराउस-पु० (सं चिर-{आवुप्‌) 
दरीर्घकालीन जीवन को मवघि; (जस्त० 
2, ३१. ११) 1 
चिराणमप्र--वि० (सं० चिरन्तन) चिरा- 
तन, पुरातन, पुराना; (क० ७, ३, ४} 1 
वचिराणड-चि० पुराना, “भास्रड्‌ णरवस्‌ 
कहहिं विराणडउ;” (जस० ३, ३२, 
७) । चिराणय--वि° पुरातन. प्राचीनः 
{भि०) 1 
चिरालञ-पु° चिरालय; बादिलवु 
चिक सण क्रा नाम, (15) प्रारपंर १, 
१८) 1 


(३५६) 


चिदिताकव्ण 


+^ चिराव--(सं०^८चिरय्‌) १. विलम्ब 


करना, २, आलस्य करना; 
(०) । --इ अकण (सं°चिरा- 
यत्ति) देर क्स्ताहै; (रि० ५, १)1 


चिरवेह; (काल) । “माणे चिरावेहि; 
(प० च०३, १२६) 1 
चिराविय-वि० (सं० चिरायित) 
जिससे विलम्ब क्रिया हो वहु; २. विल- 
म्वित, रोका गया; ३.न० विलम्ब; (प° 
च० १०५. १०१) 1 
विरिचिरा--स्ती० (देऽ) जलधारा, 
वृष्टि; (दे० ना० मा० ३, १३) । 
विरिवक्ा--स्ती० (देऽ) १. मशक, 
२. अल्प बृष्टि; ३. प्रातःकाल; (दे०- 
ना०मा० ३, २१)। 
विरिचिरा--(दे०) देखो चिरिचिरा; 
दे० ना० मा०३, १३) 1 
चिरिडिहिल्ज--न० (दे०) दही, दधि; 
(प० च० ३४, ११, ३) । चिरिडहिल्लः 
(प च० ३७, १, 2} 1 
चिलाङ--पु० किरात, क्िरातदेशमें 
रहने वाली म्लेच्छ जाति, भिल्ल; (ण० 
५, १२, २) 1 
चिलाय--पु० (प्रा० चिलाम) किरात, 
मनुप्य-जाति-विशेप, (संधि० १०, २, 
५, जस्ञ° २, २६, ७) 1 
चिल्तिच्चिल--वि० (दे०)1 सद्र, 


. गोला; (जंतु ५, ८, र) 1 


चिलिसाषवण--वि० (दे०) युुप्ाकर, 
जुगुप्सनीवः; ““चिलिसावखु परविड धाणु 
तेहि; अर्थात्‌ चुयुप्सनीय चिह_न मात्र 
क्षेप रद्‌ गए; तुल० म० चिच्सषाणेः; 


{चंदु २, ९१ १३) 1 


चिलिरसिंज्ज 


विलिसिन्ज--क्रि० (दै०) णा करनां 1 
-द्‌ सक० (सुदं० ९, ४,३) 1 


चल्ल--पु० (दे०) १. वाल, र्वं्वा, 
लड़का; (दि ना०मा० ३, १०} 1 


पु ० वु -विशेयः; (प० चृ० ६६, 
१६) 1३ पु° (त्तं° प्रा० चिल्ल) पष्प 
वलेप; (प° च० ६६, १६) । 
चित्तणदेवि--स्त्री° चेलनादेवी, स्त्री- 
विक्गेष; (ण० १, ७.६) 1 
चित्लिरी--स्छी० , (दे०) मच्छर, 
चिह्तर, चर; “विल्लरी मश्चकः'” (दे०- 
ना० मा० ३; १६१) } 

+^ चिव--(सं° चीवते) १. उक्ना, पह्‌- 
नना, गौढना, २. वेना, ग्रहृण दण करना, 
३. पक्ड़ना; (उ० व्य० प्र° ८६- 
२३) 1 
चिविडा--स्ती० (दे०) 
विध्रेष, (दे० ना० मा० ३, 
चिव्विलि--वरि० (द°) 
(जंत्रु० ६, १, १०) 1 
चिहू--वि० (सं° चतुर्‌ >प्रा० च)}चारः 
“लाति पात्त-जिण भवण-पदिदड । तासु 
सीचु चिदं नाण-समिव्ठ;” (प्रा गु° 
१,३) 1 
चिहूर--पु° (स्ं° चिकुर >> प्रा°्चिखर) 
वाल, केण; (ण १, ११, ३) 1 चिहूर 
(सुद० ४, ११.१९१) 1 -नारपु° 
(सं° चिकुरमार) चुडा; (जस्त० २, ७, 
८) 1 
चीकि-स्वरी° (दे० चक्का) हलकी 
वृष्टि, पारु भूद्म छटा; (की० ४, 
१८५) 1 
चीख--(दे०) मास्वादन करना; “जीभ 
चाखः' -चजिहुया खादति । खाह्‌ भक्षणे 


गंव-द्रव्य- 
७१) 1 
परित्याज्यः; 


(३६०) 


चीरि 


अथवां भलं अदने 1 
६) 1 भ 
ची णं--पु० कोचीनयत्तन “चिरिप- 
व्वयं गंगावाटीस्नमं पंडि-दविड्व-चंणं- 


(उ०,.व्य० -प्र० €> 


सकाण्णाड-कचीपृरं कुतवंः^ , बरवत 
श्रीपर्वत, गंगवाड़ी, ओर - उसके साव 
पाड्य, द्रविड, आंत्र देष एवं चीन 


(कोचौनपत्तन), कर्नाटक, कचौपुर गौर 
कतल का श्रमण क्रिया; (जंवू० ६, १६, 
२) ॥ चीण-पु०रदेश्चकानामः;(प्रार 
प° १, १६८) । चीण-पु ° मनुप्य-नाति- 
विशेय; (सवि० १०, २, ६) । चीण- 
चीर (सं° चीन-चीर) चीनाङ्दयुक, चीनी 


रेदामी वस्व; (संवि ४ ६, २) 
चीणय--वि० चीनदेभीय; (प०चण 
५) 3 ६) 1 


^^ चोन्त--(सं ° चिति स्मृत्याम्‌; चिन्त- 
यति) चिता करना; (उ० व्यण्प्र० 5, 
प] ) ॥ 

चन्त ब॑तः--वि ° (सं० चिन्तावत्‌) चिता- 
पर; चिन्तत्र॑तटुं; (रा० ७) 1 
चीयउ-न० (सं° चिता) मूरदेको 
जलाने के लिए बनाया हुमा तक्डीका 
ठेर; (रि० ७, १२) 1 । 
चौीया-स्री०.(सं० चिता) शवको 
जलाने के लिए ऊपरर-नीवे रखा गया 
लकडियों का. ट्र (चत्र २६५ 
ठ) 1 ८ 

चीरचल-पु-०. (सं चीराञ्चल) सेना 
मे युद्ध सूचक ज्लंडा; “गयणगइणा नमा- 
डद चीरंचर्ल;” मर्या गगनपत्तिने सेना 
में युद्ध सुचक लंड धुमाया, (जंतू०.७, 
४, १४) । 


च्या 


चौर--न० (सं प्रा० चीर) वस्त कां 
ट्क्डा; (जसम २, ५, ८) 1 खंड 
पु० (सं चीर-~ण्ड) च्स्तक्ा 
ट्बड़ा; (जस्त०४, १५, १३) 1 


चीरि--क्िर, -आ० मारो-काटो "दौरि 
चीरि जिउ ६रित;" अति दंडो, मारो- 
काटो, जीचित्त पव्ड़ो; (की० २, 
*१८१) 1 

चीहिया--स्त्री° (सं० चीर~+-क) चस्तर, 
"क डिवद्धचलची रियाचिधजालाइ्‌; "जर्थात्‌ 
उनकी कमर पर वस्त्र कै टुक्डोकीष्व- 
जाए वंधी हई यथी; (जसर १, १६ 
३) ॥ 

-चीवर--न० (सं° प्रा० चौवर) वस्त, 
कपड़ा; (जस २, १८, ‰) ॥ 
चुचु-स्ी° (सं चञ्चु >प्रा० चंच) 
-चोच; (ण० २, ११, १२) 1 

-चु चुश्न--पु° (३०) शेखर, मस्तक का 
ञआभरूपण; (दे ना० मा०३, १६) 1 
चु चुणिमा--स्तरी° (दे<) १. गोष्ठो की 
प्रतिष्वनि, २. रमण, रहि, चंग; 
२. इमली का पेड, ४. दुत-विश्चेप; 
-बुका, क्षुद्रं कीट-विततेष; (दे ना० मा०- 
३, २६३) 1 

"चु चुमालि--वि० (दे०) जालसी, प्रत्येक 
कार्यंकोदेरसे करने वाला, देर लगाने 
वाला, टालते वाला; (दे० ना० मा० ३, 
२३) 1 । 
चुचुलि-पु० (०) १. चोच 
२. चुल्लू; एक हाय का संपुटाकारः; (दे०- 
ना० मा० ३, २३) । 


चु चुलिम--वि० (दे०) १- निदिचित, 


-च्चुवियासु 


र ठृप्णा; त्तस्पृहता; (ईरप्या सहितं) 
(देऽ ना०्मा० ३, २३) 1 

चु रुलिप्ूर-पु ° (३०) उुल्सु; (द०- 
ना० मा० ३, १८) 1 

च्‌ छ-वि° (द°) परिल्ोपित्त, सखाया 
हसा; (देऽ ना० मा० ३, १९) । 


च घल--वि० (दे) च वापन (मक्लि- 
रोय) युक्त “चरु घलणेत्तड दीह्रदंतउ 


--चौवि नेत्र, लवे दत; (चुदं० ९, १५, 
६) 1 
च्‌ पालय--पु ° (दे०) गवा्ल, वातायनः; 
(प च० २६, ८०} 1 
५८ च्‌ व--सक० (सं चुम्ब्‌ >प्रा० 
च व)--इ व० (सं० चुम्बति) चदन लेना; 
{भ०) 1 -वि० प° का० क्रि०;(जंबू० 
७, १३, ७) 1 चु वंत-क० (संर 
चुम्बतत); (जस्न० १, १२, ८)! चु विज्ज- 
न्त--क° (सं° चृम्न्यमान) (न°) 1 
चुम्वेवि-पू० का० क्रि० चूवन लेकर; 
(पर च० €, १४, ६) । 
च्‌ बज पु० (्ं° चुम्बकः) 
पत्यर {क० ६, १२, २} 1 
च्‌ बण--न० (सं० चुम्बन >पभरार 
वण) चुवन, च्‌ वा; (जस० १, १२, 
१) । च्‌ वु; (घं° रार) 1 
चु दिभ्र--विऽ (सं° चुम्बित) १. चवा 
लिया हुजा; (जप्त २, १३, १६) + 
२- न° चृम्बन; (दे ना० मा० ६, 
६८) 1 
चू-वियासु--वि० [च्ं० चुभ्वित वास्य 
(मुख)] मुख को च्रूमने वाला; (खंदू० ३ 
१२, २३)! 


चत्‌ ठक 
= 


चुविर 


चु'विर--वि० (सं° चु'स्वितृ) चुन्बन 
करने वाला; (भ०)। 

च"मल--पु० (दे) शेखर, अवतंस 
शिरो-भूषणः;(ण० ४,१०,७; दे० ना०-- 
मा०३, १६) । चुम्भलः; (प० च० ४६, 
४, ६) । 

चभ--वि० (सं° च्युत >प्रा चअ) 
क्षरित, “कवोलचुएण मएण भरतु; 
अर्थात्‌ (वह्‌) कपोलो से मद॒ बहा रहा 
या; (क० ४, ६, ५)।२. गरे हुए; 
(जस० १, २२, १०) । 
च्‌अमाला--स्ती° चूतमाल, (छदशस्त्र 
मे) भादिलघु त्रिकल कानाम (15); 
प्राण्पै० १, १८) । 

चुष्क-पु° (दे०) मुट्टी, मुष्टि; (दे०- 
ना० मा०२३, १४) | 

+८चूक्क--(सं० शरश का धात्वादेश 
चुवक) (संधि० ३, ११, €) 1-हइ सं० 
भ्रश्यति; चुकना; (भ०)। तुलण० गर 
चरूुकवे, म० चूकणे; (महा० ४,८, ४; 
कथ, २, ८, ५) । -जो वचूकना, भ्रष्ट 
होना; (की० २, ८३) 1 चुक्किभ--भू०- 
का० साथ दछोड़ा; (की०२, ११६) । 
चुक्को--क्रि०, भू० फा०, चूक गयी, 
""परवस तंतीवञ्जउ चृक्की' --इस प्रकार 
परवश होकर वह॒ तत्री-वाद्य मे चक 
गई; (ण० ५, ६, १०) । 

चु्क--वि० (दे०) १. च्युत; (म०र, 
- ३७, ११) । २. व्यक्त, दूर, परे; 
अविहि चूक्क;” अन्याय सेदुर्‌ या परे; 
(व० १, १, ७} ।३. भ्रष्ट (जंबू० २, 
९३; सुदं० ११,८,८) । चुक्किय - 
वि० ्रष्ट; (सुदं० २, ७, ११) । ` 


(३६२) चूण 


चुषका--वि० स्त्री च्रष्टां, (जंतरु° २, 
१६, ३) 1 

चूपिकह--वि० (सं०्भ्रश्‌ का घान्वादेश 
चूक्क, च्‌ क्केद्‌ = घ्रूुकना, श्रष्ट होना। 
भ्रष्ट हुआ, न्रुका हुमा; "कालहि चिक्‌ 
कज्ज; अर्थात्‌ समयपर चूका हुभा 
काम; (की० ३, ४६) ।. 

चक्षकु--वि० (प्रा० चृक्क) भ्रष्ट, चुका 
हभ, भूला हभ; (प० च० १०, &, 
१) ॥ 

चुषकुड-पु° (दे०) बकरा, अज; (दे०- 
ना० मा० ३, १६) 

५८ च॒च॒कार-- (ध्व ०) सं० चुटचूटकार- 
यति; अन्यक्तानुक्ररणमु । चृट-चूटका 
शब्द होना; (उ० व्य० प्र० ७-८) 1 
चुडुमा--पु० (दे चृडधप्प) खाल; 
(की० २, २०३ ) । 

चुडुप7- न ० (दे०) खाल उतारना; (दे०- 
ना० मा० २,३) 1 

चु इल्ल--पु° (दे०) चरूडावंध, चोटी 
याशिखाका वंधन,चौटी के वाल 
वाधनेका फीता; (सदं० ८, १७ 
१) । । 
चुडटली--स्त्री° (दे०) उत्का (रातमें 
भाकाशसे टूटकर गिरने वाला प्रक 
मय पिड या तारा), अलात (अंगार, 
लुकाठी); उल्मुक (मशाल, लुक); (दे०- 
ना० मा० ३, १५) 

^८चूण-(दे०) पक्षियों का खाना, 
चुगना, चिडयों का चंच से दाना उठा 
कर खाना; (जस० १,३, १२)। 
चुणंत--कृ° (सं° चिन्वतु) चूनते हुए, 


चण (३ 
“"्वुणतडं कौरदं अंसुवमाल;ः'” (कणन, 
१४, १) 1 

चुखज --पु० (दे०) १. चांडःल, 
२. वाल, वच्चा, ३. छंद, इच्छा; 
४. अरुचि, ५. ग्यतिकर, संवंघ; ६. वि० 
अल्प; ७. मूक्त, त्यक्त; स. सुधा हुञाः; 
(दे० ना० मा० ३, २२) । 
चुणिन्न-पु° न° (सं° चरणं >प्रा 
चुण्ण) चूना; (ण० ८, २, ६) । 
चुण्ण--पु० न° (सं० तर्णं >प्रा° 
चुण्ण) चरुर, बुकन, च्ुणे; (प० च० १९, 
१९१,'८; ण० ४, १०, ११) । २. धूली, 
रज, रेणु; (दे° ना० मा० ३, १७} 1 
३. पु० वर्णा; (छेदशास्वमे) गायाका 
भेद; (प्रा० पं० १, ६०) । 
चुण्णइञ--वि० (दे०) लि पर च्ुणं 
फकागयाहो वह; (देन ना० मा०३, 
१७) 1 

चुण्णाआ--स्त्री° (दे०) - कला, विज्ञानः 
दे० ना० मा० ३, १६) 1 
चुष्णासौ--रत्री० (दे०) दासी, नौक- 
रानी; (दे० ना० मा० ३, १६) । 
चेप्णिच्र--वि० (सं च्रूणित) धूलीसे 
व्याप्त; देर ना०मा० ३, १७) । 
चुण्ण इण्॒--क्रि° भू० का० (सं 
य्‌ > भा चुण्ण) टुकड्‌-टुकड्‌ कर 
दिया, च्रुर्‌-चूुर कर दिया, “किड स-रहु 
स-सारटि चुण्णु-चुण्णुः'” अय॑त्‌ रथ तथा 
सारयिके साथ च्ुण-चरुणं ` कर दिया; 
(प० च० १०, १०, ४) 1 

डुप--वि० [सं०१८ुप्‌ (नोपन)) तुल० 
आवाक्‌ मौन; “खण यक चुप रहद;” 
राज० चुप; (की० २, १८३) 1 


= 
॥. 


३) 


चुप्--वि० (देऽ) स्निग्ध; (दे० ना०- 
मा०३,१५)। 
चुप्पल--पु ° (दे०) शेखर, 
आभुपण-विशेष; 
१६) 1 
चुप्पलिज--न० (दे०) नया रंगा हुमा 
कपड़ा, (दे० ना० मा० ३, १७} 1 
चुप्पादय--पु० (दे०) कवाक्ष, वातायनः; 
(दे० ना० मा० ३, १७} 1 
^८चमचम-(घ्व०; कौर शब्दानुकरणे) ` 
चुर-चुन कर धान्य ख.ना; “जहिं चूम- 
कुमति केयारकीरः;'" जहां खेतों में शुक 
चुन-चुन कर धान्य खाते है; (जस० १, 
२१, १) 


चुव 


अवतंस, 
दि० ना०मा० ३, 


चुमुचुमुचुमःत-कृ० भनभनाते हए 
(णणण०६), "सिरे गुमुगुमुगुमन्त, 


चुमुचुमुचुमन्त, चञ्चरिया;” (प० च° 
४०) १६; ६) 1 

चुथ--वि० (सं° च्युत) रता हुमा, 
“"तप्पड्‌ विणयरकताणलेहिं, णीवइ सस- 
इरमणिचुयजलेहि;” वह्‌ नगर सूयकांत 
मणियों से तप्त होता नैर चनद्रकात्ति . 
मणियों से करते जलके द्वारा आद्र 
होता रै; (ण० १, १४, १) 1 ` 
चलसो--वि० (सं चतुरणीति) चौरासी, 
अस्सी अर चारः; (प्रा° गु० १३, २५)) 
--इ; (पञ च० २०, १०२) 1. 
चअ ला-- स्त्री? मात्रिक 
नामः; (प्रा० प° १, १६७) । 
चव--वि० (सं० च्युत) सवित; (व° 
५, १३, €} 1 --संग पु० (सं० च्युत 
-[-सङ्ग) साय छोडना; (व० २, १०, 
१४) 1 


छंद का 


८.५ 


५८ व--(सं° चुम्ब्‌) च्रूवनं करना, 


च्रूमना; (उ० व्य० प्र० ६-१६) । 


दूर्म--पु ० (सं° चरूत>> प्रा० चूज) माम 
कापेड; (प्रो० पं०२, श्य; कै २, 


८१)  चरूड--वुः° जाम; (व ८, १७, 
२) । 
चुड--पु० (दे०) हाथो वा पैरोमें 
पहना जाने वाला वलय, चूडा; तुल ० म 
चुडा; (रा०,भ०) 1 
चरुडा--स्त्री° (सं° चरडा) चोटी, शिवा 
“"संडासीं चरुढा उनाड" --संदभेन संदि- 
दकया या च्रूटकमुन्नडति. उन्नयत्ति वा; 
तुल० राजण० चंड (सिरके वाल); (ऊॐ०- 
व्प० प्र ४६९. ) 1 
चुडामखणि-पु° (सं° इरडामणि) सीस्- 
फल या सीस मेंवारण करनेके लिए 
मणि जटित माभूपण-विश्नेपः; तुल ० राज० 
चरुडामणि, (प० च० ४६, ३५) । स्त्री० 
रानी-विगरेप-नाम; (प० च० २१, 
८३) 1 पु० र्न (क १, ११, 
६) 1 
च्रुडारयण--न ० (सं° चडारत्न) सीक्तमें 
धारण करने के लिए मणि जटित याभू- 
पण-विननेष; (जस ० २, १२, ५} 1 
चरडुत्ल--पु° (दै०) चुडा कला्दृही 
माभरुपण, ्दंतियु च्रुडुल्ल चुण्णु चुण्ुः“ 
(जंत्रु° ४, ११, २) 1 --उ प° (दं०) 
कंगन; (हे° ३६५, २,दे० ना० मा० 
„ १८) । 
चूतडं- पु ° [सं० चुत (=भग, योनि) 
-{ तल) चचूतड़ निततंव, कमर के नीचे 
मीरा के ऊपर गुदाके वगलका 
मांसल भागः; (उ० व्य० प्र° ६-२३) 1 


व (३८४) दूर 


चूय--पुः° (सं० चूत > प्रा° चज) वृक्ष 
विशेष, आम का वृक्ष; (प० चण ५३, 
७८६; क १,१४.६) । 

च्ुर--वि० (सं° चुणित>>प्रा० चूरिभ) 
्ृव्च, चित; “वेर्यान्हि करो पयोधर 
जकत्तीके वेव्याके 
पयोधर से टकनाकर्‌ यतीन्नहू-य चरुर 
हो जाता था; (को० २, ११०) । 
+८श्रुर-(सं° चररव्‌. टर्णंय्‌ > प्रा 
चर) च्रर-चुर होना; “"-“-- पर चक्क 
चरुरड;” शत्रु का चक्रव्यूह चूर-चूरही 
रहा धा; (कौ० ४, १९६) ॥. 
५८्रुर--(सं° च्रुरय्‌) खण्डन करना, 


रय चर्‌ अथप्त्‌ 


तोडना दुकड -टुकड् करना । “घने 
सञ्चर घोल हायि वहत वापुर्‌ च्रृरि 
जाधि;'“ र्याति अनेक हाथी-घोडोंके. 
चलने ने वहुत से वेच।> कुचल जाति चे; 
(को० २, १११) 1 -इ सक० (ण 


३, १५, १०} । चरन्त-- ° वूर्णं करते 
हए, धक्का देते हुए; “मवसेप्पर 
चुरन्त; * अर्थाद्‌ एक दूसरे को घक्का देते 
हए; (प० च० ३, ७, २) ॥ च्रूरियड-- 
भू० काण चुरय्‌)-रित करता था; 
““छडु किमिउलु चचृद्रं रियउ;” अर्थात्‌ 
कृमिकुल को चोचे ब्रूरित करतावा, 
(जस० २, २८, ७} । चूरिवि--पू०का० 
क्रि० चुर-चरुर करके; (ण० ४, १५, २)! 
चरूरीमा--भू० का० “पय भरे पत्यर 
चूरीना,* अयत्वु पैरों के वोन्नसे पत्थर 
चूर-चूर हुए जारहैये; (कौो० २, 
२१७) । चूरे्नो--भू० का०, चूरकियाः; 
(की° १, ६३) 1 टि०-कीचिताः मे भ्रु 
का० के कृदतल्पाम जा स्पर्मन्य- 


८ 
रणः (२६५) च्ड्टा 


(4 


---~ 2 -~ पवत्ति परिलिि तदतो = 
क्त क्रनेकरी प्रदृत्तिपरिलल्तिहोतरहै1 उपर 





चुरेवि--यू० का० त्रिः (संर चूर्य्‌-+ चेखड 


नू र्य इ--चि०, ० (संर चिद्‌ उत्ते) 
क्त्वा); (युद० €: १२, ७} । त्तेत हना; वता दै, (है ३३६) 1 
ूरण--ए० न (सं स्नपा चेह ए७ (° उदि) दे्-चिेष; दुल ° 
गां 1 केदु< {तिं 








५ 


> चटा{दती 
चलःवइ---=1९ चलिता नानक । दक १२) | 
ष 


५१ 








ङ्मारीः (० ६. ५. <) 1 चेइहर-- पु ° (्तं< चंत्यृह ~> भ्र९ 
तिस्य (३९) कटी, यनी; चदन, वड ~ हर) चन मदः (च्‌ 


णड नीत पयेस्र क्ित्तिमचिन- २, १६. ११) 


| ( 





\ 











[व > $ ि = ड 
रणा {जम [थ १ २ 3 ६ ) 1 २ 3, २३ ) ॥ चडहरा--त्जी° सेत्ययृहः; 
र =. ~ ) --\ ~~~ 

च {दटदच--प डक 5 =: १ श 

चलि प्‌ऽ {९ चइ )} वट्यः (= ३. २५, ५} { 
~ ५... श्रा 
चेड-न< {खर उत्स्‌>प्रा< चस) 
८ = 








५ = ४-१-11 ५। 
१, €, ३) 1 -- मेरी स्नी° (घं< चत्त 


-{-मजञ्जरि, मञ्चरी) ञग्न-मेजसी; {दऽ 








ॐ नक चरन 
= साह > -न ऋटठ- {ख ० उष्ट्‌/ भरयत्व चर्य 
२,-३, १३) ! दाह पु० (सं चूत +- ५।अद्‌' पट्‌) भयः 
खा) उाज्न वक्त की साखा; (द> ३, ष्ठा करना, तरण करना; 2 
॥ 
इ, &) 1 ङक० (ऋ० =, ३, €} 
। ~~~ = इ~ दिट्ठ स्या ~~ ~~~ 
चह प्कना, डालनाः - इ चक चेट्‌ञ्देडो चर्ट्‌ठ-त्प्ाः द0 ना९- 
^` दह्‌- रकन, ङसः -इ त्क = 
पड म्ण १, (4 2.2१. 
(षड्‌) 1 # ) 
चह--पु ० (३०) चा, सोता, म्ला; इेद्ढा--स्तो० | (० ष्टः ० 


"म्यह उप्पर दारस््िः अर्वत्‌ चरने 5 1 ) 4९१ {५० ९; ॐ १ ३) + 











चेडं 


चेड--पु*० (दे०) वाल, कुमार, शि; 
दि० ना० मा०३, १०) । 

चेडप्र-पु० (सं० चेट~+क>>प्रा० 
चेडग, चेडय) दासि, नौकर; (जंतरु० १०, 
१४, १) 1 

चेडिअ--स्त्री° (सं० चेटिका>प्रा° 
चेडिओआ) वासी; (क०२, १५,७)) 
चेड़यि--स्ती० दासी, ““वव्वरिया-चेडिय- 
संगयाए;”" तुल० राज० चटिका, चेटी; 
(विला०) 1 

चेण-- स्त्री (सं० वचेतना>>प्रार 
चेयणा) ज्ञान, चेत, चैतन्य; (भ०) । 
चेतना- स्त्री (सं० नेतना>प्रा° 
चेयणा) होश; (की० २, ८४} । 
^^चेय-- (सं ° चित्‌) जानना, अनुभवः 
करना । -इ सकण (प० च० २६,८, 


८) । 

चेय-न० (सं9 चेतस्‌ > प्रा० चेअ) 
चेतना, ञान, च॑तन्य; तुल० म०्चेवः; 
` (भ०) ! 


चेयण--पु०° (सं° वेतन>प्रा० चेयण) 
आत्मा, जीव, प्राणी; (जस० ३) २६, 
-३) 1 न° (सं° चंतन्य>ेप्रा० चेयण्ण) 
ज्ञान, सुध, स्याल; (विला०) । 
चेयणाल--पु० (सं चेतना -भआलय) 
चेतना का घर, "धुग्गलु सावयासु परि- 
णामिउ अवर विं चेयणालयो;" अर्थात्‌ 
पुद्गल रभ्य का स्वभाव अवकाश्च को 
रोकने काटहै1 वह्‌ परिणामी दहै अर 
चेतना कागृहभीरहै; (जस० ४, १३, 
१) 1 
- चेयारि-वि० (सं० चत्वारि) चार; 
` (प० च० ५१, ६, ८) 1: 


(३६६) 


~~~ 


असत 


चेर-पु० चेर नामक राजा; (क०४, 
चेल--न० (सं प्रा चेल) वस्त; 
(जस्० ३, ७, ३) 1 चेलुक्तेव--यु० 
(सं° चेलोत्क्षेप) वस्त्र उठाना या उदा 
लना, या ऊपर फकना; (संधि० २, १५, 
४) 1 

चेल --पु ° (सं° चौल) चोली; (उत्तर 
पुराण) । त 

चेलिका--स्ती° (दे०) संतान, "लिका 
पोस---अपत्यानि पोपयति;” (उ० व्य॒० 
प्र० ५१-१३) 1 

चेलिय--न० (सं°प्रा० चेल, प्रा 
चेलय) वस्य, कपड़ा; (प० च० ६, १३, 
११) 1 “सा ल्य णिवंधिवि चेलियहि;” ` 
अर्थात्‌ उसने उपे कड में वांध लिया; 
(जस० २, २८, ६) । 

चेो--स्तरी (सं० चीरि =्जल ढपिने . 
काधरूघट-विशेप) वस्त्र, “णउ तहिं. 
लज्जण णिवस्षणञली;" अर्थात्‌ वहां न. 
तो लज्जा भौर न वर्गो का आच्छा- 
दन;' (जस० ३, ७, ३} । 

चेलु प--न० (दे०) मपल; (दे० ना०- 
मा०३, ११) । 

चचुफा--स्वी० (दे०) शिशु; “तउ 
चेलुकां पिरार्यां पो; तुल० गुण 
चेलक।, (प्रा० ग° १६, १२) । 
चत्त, चल्लश्र-देखो चिहलः; 

(प० च० ६७, १३) । 


(३०), ` 


चेल्लु-पु० (सं० चेटक > प्रा° चेडञ) 
चला, शिष्य; तुल ० राज० चेलौ; मग्ही | 
चेला; (सरह दोहाकोश) -- पु° 


चेव 


शिशु, (चित्लं दे° ना० मा० ३, १०} 1 
(सेधिं° ५, ११,६) 1 
चेद-अव्य० (सं० 
अवधारण सुचक अव्यय, 
शब्द, ही ; “अहवा एक्को तुमं चेव,” 
यवा अकेलातुहीदहै;ः (जंवु० ७,४, 
८) 1 २. पाद-पुरक अन्यय; (प० चमप, 
८८) 1 

चेवेतु-ङ० दे०) 


चं -{-एष, चंव) 
निश्चय द्ंक 


(सं० चतु >प्रा° 


चेअ सावधान होना) जापते हुए, 
(सुदं० २,७, २) । 
खो-वि० (सं चतुर्‌ >प्रा० चख) 


चार; (प्रा० पं०२, १४५) 1 

^“ चोअ-- (सं० चोदय्‌ > प्रा° चोम = 
प्रोरणा करना) चोएेवि -पू० का०क्रि° 
ले जाकर; "अस्मे चोएेचि वियय- 
भउ;"” मर्था्‌ 'विगत-मद मपने हाथी को 
निकट ले जाकर," (प० च० १५, ५,८}॥ 


चोआलीष्ष--चि° (सं० चतुड्चत्वारि- 
शत्‌) चवालीस; प्रा पं०२, 
१८६) 1 

चोड्ड--चवि० (सं० चोदित >ेप्रार 


चोड्अ) प्र रित; (व० २, ५, 
चोहइय; (ण० ५, ४, २१, भ०) । 
चोक्व--वि० (सं° चोक्ष) चोखा, मनो- 
हरः; ""चोक्खु स-रागड सिङ्गार-टार 
दरिसावरु;' (प° च० २६ १५ 
ई} । 


२९१) । 


चोज्ज--न० (सं° चोध > प्रा० चोज्ज) 


कोतुहल, कौतुक, आचर्य; तुल० म° 
चोज; (ण०२,२, १;प० च० २३, 
८, ५; महा० ८-७-२३) । चोज्जु (सि° 
२, ३) । २. चिता; (कण ९, ६, २) । 


(३९७) 


चोप्पड 


--त्कोयण वि० (सं° चोद्य -}-उत्कोपन) 
अङ्चयं उत्पन्न करने वाला; (ण० ४, 
१२, १६) 


चोट--स्ती० (सं० चूटन=काटना) 
्राघात, प्रहारः मार; (की० ४, 
१७३) । 

चोटो-स्तौी° (सं° चूडा) चोटी, 
शिखा, चुदी; (दे ना० मा०३, 
१) 1 


चोड-पु° चौड नामक देश; (क० २, 
१०, ५) 1 २. पु° दे०) चूडा, चोरी; 
(जंद्रू° ६, १३, ५) 1 -देस पु० चोल 
देश; (जंतरू° ९, १९६, १) 1 दि०- इसका 
विस्तार कोयंवतुर, त्रिचनापत्ली ओौर 
संजौर आदि से मैसुरके अधे दक्लिणी 
भाग तकथा। रामायण मौर महाभारत 
मे चोल देश का उल्लेख बाया है 1 


चोडी--स्ती° चोली, चोलदेरीय स्ती; 
(संधि० ६, ५. १०} 1 

चोढ--(दे०) विल्व, वेल का पेड; (दे०- 
ना० मा०३, १६) 1 

चोत्त, चोत्तम--पु० न° (दे०) प्रतोद 
{लंवा चावुक, चुलोने बाला उपकरण, 
अंकुश); (दे० ना० म।० ३, १६) 1 
चोत्यो--स्ती° (सं चतुर्यी) चौय 
तिथि; {ण० €; २० ४} 1 
चोदह--वि ° (सं° चतुदश > प्रा० चउ- 
दद्‌) चौदह; (भ्रा° पै २, १०२) । 
चोप्पड--न० (दे०) स्निग्ध द्रव्य; घी, 
तेल आदि स्निग्ध वस्तु; (संधि० ३, ८ 
€) 1 

+८चोप्पड--(दे०) स्निग्ध करना, घी- 


नपुं 


-तेल जादि ल्याना \ चोप्वडि-- त्रि ०, नां० 
कपडो; (परम० २, १८८} । 
चोष्फुन्व--वि० (दे०) प्र म-युज्त; (दे०- 
ना० मा० ३, ५) ॥ 
चोविह--वि० (सं चतुविंणंति) 1 
चौवीत्त; (प्रा० पं० २, २१०) 1 
चोयमान--क° (स्ं० चोदयन्‌) प्रसिति 
करता हुता; (ण०४, १२, ११) 1 
चोर--पु० (स्रं० प्रा० चोर) दरूसरेका 
वन चरानि त्राला; (न°) 1 --उ्लपु० 
(सं° चौल) चोरों का समुद्राय; (जतस्त° 
१, १३, ४} 1 --त्तण पु° (सं° चोर- 


त्व) चुरानेका भावः; चाप्रत्व (जंत्रू° €, 
४, ४) 
चोरइ--क्रि० व° (न्नं चोरयति) 


च॒राना; (न°) । --मि; तुल्ञ०° राज्० 
चोरणौ, चोरवौ; (उदर €, १५, 
५) । 

चोरण-न० (सं° प्रा चोरण) चीरी, 
चूराना; (न०) 1 

चोरली-स्त्री० (द) श्रावणमासको 


कृप्ण॒चतुदंी, (दि ना० मा० ३, 
१६) 1 
, न्नोरिन-न० (खं चौं >प्रा० 
` चोदिम) चौरी, अपहूरण; (क० €, २२, 
६) । 
चोर्क्कि-न० (सं० चौरिक्य>प्रा० 


-चौरिक्क) चोरी, उपहूुरणः; तुल ० राज० 
चोप्क्कि; (संवि० ३, ५, =) । 

चोरी पेम-पु० (० चौय प्रमन्‌) 
चोरीते कियागया प्रम, दपा हृभा 
म्मः(की०२, १२०) 1 

चोरिय--न० (सु चौं > भ्रा° चरि) 


(दर) 


ध 
चदथा 


चोरय, चरी, (जंतुः ३, १४, १८), 
वि० (सं० चोरिति>्रा, 
चोरिञ) चूराया हमा; (ज्र १०, 
५) 

(संर प्र० चोर) चरि, च 
करके वाला; (उर व्य० प्र० ४६. 
२३) 1 

चौरे वृद--० का० क्रि (सं ०-चारय- 
ठमुनू) चोरी करने के लिए, “विज्युच्चः 
चौरेवर्‌ पुरे परिममद;”” यर्यातु विदयुच् 
नामक चौर चोरी करने के चिए नगरीमे 
परिघ्रमणकर रहाट; (द° ६, १६ 
१७) 1 

चोल--वि० (दे०) व्रामन, कुन्न; (2०. 
ना० मा० ३, १८) 1 पु ° देश्त-विशेय; 


“^तेलंगा वंगा चोद कलिगा रात्रा पृ 
मण्डीया;'” (की० २, २२७) 1 - र 


पु० (सं० चोलपति) चोल देन्न का राना; 
(प्रा पै २, १५१) 1 
चोत्ल--पु ० (द°) बंगवस्त्, तुल० म 
चोढ्धी (केवल स्त्रियों कौ); (०) 1 
चोल्लय--पु ° चःलक, च दोव; (सुद्र 
३, ८, य) 1 
चौदिस--स्त्री० (सं चतुर्‌ वि्‌) 
चारो दिशा; (की० ४, ११८} । 
चौपट--पु ° [सं० चतुप्पट--च"पड्‌क 
चेल का चार्‌ मुजागो गला क्पद्म)> 
भ्रा० चडपड) चारों खानों चित्त, महाण 
चौपट यिरना-इसत प्रकार गिरना 
चास खाने नीचेकी भौर यापटट 
जाना । (की० ४, १७२) 1 
चौसा--स्ती° - (सं० चतुर्‌> प्रा° च 
-स्ं° अत्त > प्रा९ अस्स=चरस्त> 


चोहट 


चसा) चारदुटया चार दिशा; (की० 
३, ८१) । 

चोहट्--एु ° (सं° चतु) 
चौहरा; (की० २, ८८) । 
च्वण-न० (सं° अर्चन) अचंना, पूजा; 
(जंतरू० ८, ४, १) । 

च्चिय--अव्य० (सं० चंव>प्रा 
च्चिअ, चिअ) अवधारण सूचरफ़ अव्यय, 
निश्चय प्रकट करने वाला शब्द; (ण 
६ १५, १; जंवू० ४, १८, ७) । 
च्छुह--क्रि ०, व° (सं ° अस्ति) है; (प 
च० ४१, ५, €) } च्छड-क्रि०, मा० 
(सं० अस्तु) रहँ, “तावच्छंउ,” तव तक 
रहं; (जंत्रू° ६, २, ६) 1 

च्छरा--स्त्री° (सं अप्सरा) १-परी, 
२.-स्वगंकी वेश्या; (जंवू° €, २, 
६) 1 

च्छि--स्ती° (सं० जि) नेव; (जत्रु 
३, १, २) । 

च्छोडः-क्रि° व० (सण ६८खर्दय्‌ > 
प्रा छडड) छोड़ना; तुन ० म० सोडणे, 
गु° छोडवु , (भ०) । 

च्पारि--वि० (सं० चत्वारि) चार; 
तुल० राज० गु° च्यार; (प्रा० गु° २१५ 
१३; प्र० चि०) 1 


चौराहा, 


ख 


छ-पु० (सं० प्रा० छ) व्यंजन वणे 
विज्ञे, तालु-स्यानीय 1 वि० (सं० पट्‌, 
पष्‌ >प्रा द, अपण छंड प्रा० पर; 
भण), दम प्रा पं०), छह (पण च०, 


(३९६) छंद 


पा०दो०) छंहु; तुल० राजण० छ, छद, 
गु०्ष्छु, (प्रा पे० १, १५; ण० १, १२, 
भ; संधि ३, ५, ३; जस०) 1 
छंकार-पु० (दे०) जलकणः; (जंतर १, 
१, २) 1 

दछकुई-स्ती० (दे०) केवाच, वृक्ष- 
विशेष; (दे० ना० मा०३, २४) । 
छंगुलम--पु ° (सं० षड्‌-†- अङ्गुल ) च 
भ्ंगुल; (नस०) ! 

छंगुलमिअ-- पु ° (सं° षडङ्गुलिमित) 


छह अंगुल प्रमाण; (जस० ४, १६, 
१४) 1 
छंट-पु० (दे०) जल का दछधीटा; 


२. वि शीघ्तापूरवंक कायं करने वाला; 
दे° ना० मा० ३, २३) । 

^ चखंट-(सं० सिच्‌), चिडकना; तुल ० 
गु०° छांटवु; (संघि० १,५, ८) 1 
^८छंड-(प्रा० छड्ड) दखोडना, --इ 
सक० (क० ३५ ३; महा० १, १४, 
३) । तुल० राज० छंडणौ, छंडवो; गु° 
छंडवू ; म० स्ांडणे 1 छंडि-पू० का०- 
क्रि° छोड कर; (पाहु०) 1 छंडिवि-- 
पु० का० क्रि० छोडकर; (सुदं० ८, ३५ 
&; यो० ३२) 1 च्ंडेविणु-प्र° का० 
क्रि० (परम० १, ७४; पाहु° १५१) । 
छंडिम--वि०(सं० दित >> प्रा° ड्म) 
मुक्त, परित्यक्त, छोड़ा हु, (सुदं० ८, 
२३, २) 1 छडिआ; (ण० ४,८, २) } 


` छंद-पु° न° (सं° दंदस्‌ > प्रा° छंद) 


१. छंद; तुल ० राज० छंद, (प्रा० पैर 
१, १०) 1 २. अंत्तलघु तिक्लकानाम 
(9); (० वैर १,.१६) 1 २. स्वन्खं- 
दता, अभिप्राय-विशेष,. “छदे विरनज्जइउ 


चचंराञ्त 


करट कम्म," -- इसप्रकार वह्‌ स्वच्छ 
दता ते मनमने काम करता शा; (जस्त 
६, ५, १६) १२. (सं छन्दः) छंद 
णास्त्र, "दछदचंकारईडं जोडसाद;"' द, 
अलंकार गीर ज्योतिषः; (जम्त° १, २४, 
५) ¡ ३. वि° आच्छादितः; ““तिणयणतणु 
वव्रं दार्वणछठंद;' अर्थात्‌ विव्याटवी दाह- 
वनो से अच्छादित थी; (जत्रु ५, ८, 
३६) 1 ८. वि० उन्मुक्त; “रूव-दंद- 
लावण्णहि सोहृड;” वह्‌ घपने च्प ओर 
उन्मुक्त सदयं सै गोभ्ित थी; (सि० १, 
४६) । -अपु० न° दद; प्रा्पंर 
२, १३५) 1 


छंदाइत्त--वि० {मंदधन्दवत्‌) स्वी; 
मनमाना आचरण करन व्राला; 
(भि०) 1 


छम--वि० (सं° पप्‌ >प्रा° छ) हः 
(प्रा० पै०२, ४८३) । 

छद्रभम-- वि? (सं० दछादित) मच्छादितः; 
(ण० ५, २, १६) 1 

छ्मत्य--वि० (सं० ` छदुमस्य > प्रा 
छठमत्थ) संपूर्णं ज्ञान से वल्चित; (ण० 
=, ८, १०} 1 

दंहय--वि° (सं ° बाच्छादित) ठका 
हवा; (षड्‌) 1 २. छादित; (जंतू० ५, 
१२, १६) । ३. शोभित; (जस २, ३, 
२) 1 

छंडइल--वि ० (द°) विदग्व, चतुर; (दे०- 
ना० मा० ३, २४} 

छइल्ल--वि० (सं० दछविमत्‌ >प्रा० 
छविल्ल, छयत्ल) निपुण, चतुर, ल, 
विदग्ध (दे० ना० मा०३, २४; सुदं० ७, 
११, ७; हे° ४१२, १) 1 २. काव्य- 


(२५०) टक्वंह 


रसिक, नागरः (कौी० १, ३ 
३. रसिक, छंला; घ्रा प° { 
१०५) । 
छंड--वि० (सं० पट्‌ >प्रा० चछ) दहु; 
(प्रा प° २, ४३) । 

छउम--वि० (दे०) कृश, दुबला; (द०. 
ना० मा० ३, २५} ॥ 
छउत्तरसय--वि° (सं° पप्‌ + उत्तरण 


ततम} एक सौ यओौर छ्ठर्वा; (प° च० 
१०६ ४६) 1 
छउम--पु०न० (सं०्दछदूमन्‌) चख 


वहाना; तुल० राज० छंउमः; (पड) । 

छदक--वि० (सं पट्‌¬+-क>प्र!० 
चक) छह का समूह; (भ०) । म्म 
पु° (स पट्‌ + क्म) दट्‌क्मं, “जो 
संयभु छक्करम्म-छडट्लड;' जो (ऋपभम- 
देव) पट्‌-क्मो के निरूपण मे निपुण एवं 
स्वर्भू भरे, (व० २, १२, €} 1 टि०- 
छह प्रकारके कमं --१. श्म, २.दम 
३. विपय स विराग या विरति, ४. सहि- 
प्ता या क्षमा, ४; श्रद्धा मौर ६. चित्त 
कीशतिके लिए मनको ब्रह्मां 
लगाना । 

छक्का--विण० (सं० पट्‌ क) चटु; 
तुल ० राज०्छ्करौ (छह कौ संस्याका 
जक); (प्रा० प° २, ४७) 1 । 
छवकारय-पु° (सं० पट्‌कारक) ह 
कारक; (प० च० १, ३, ५) 1 
छक्वंड--पु ° (सं० पड्खण्ड) छह खण्ड, 
(व० ८) २, ३) 1 छक्लण्ड; {प० च० १, 
११, ८) । -- वाणि स्तीर (स्रं°पट्‌ 
खण्ड--गवनि). पट्‌ खण्ड भूमि; “क्ख 
डावणि मंडल-सामिड;' अर्यात्‌ पृथ्वी के 


दृष्ढ 


समस्त छं खण्डो का श्वामौ; (व० २, 
, १०) 1 

खलंड-पु ° (सं० पट्‌ +-खण्ड) छह 

खंड; (क० १.३, ४}! --चसुवर 

(सं० पट्खण्डवयुन्धरा) छट खंडों वाली 

पृथिवी; (जंबू० ३, ३. १२) 1 

च्गल--पु ° स्त्री°. (सण छागी) वकरी; 


तुल० राज० छुगठ, छगल, गल्ल; 
सुभाषित ““छंगलगहुणदट्‌ठ मेरावणं 
विक्कए;" वकरी कौ तेने के लिए एेरावत्त 


को वेचता है, (भावना संधि प्रकरण)तुल० 
अवधी दमडी 1 


छच्चरण--पु ०(सं° षट्‌ {चरण)भौरा, 
रमर; (व० ६, €, ५} । 

^“छज्न-- (सं ° सस्ज्‌ > प्रा 
शोभित होना, शोभना, शोभायमान 
हीना 1 -इ अकण० (प०च०३, ७, 
१०; भ०; महा° १,१४, ३; सुदं० १, ३, 


६) । छन्जेडः (म १, ६, ४) । तूल ° 
म० स्ाजणे। 


चन्र) 


ञ्जमाण- वि ° शोभायमान; ““उच्छ- 
लंतु पक्ललतु छज्जमारु, (क० ७, €, 


६) 1 
छज्जोविकाय-पु ° (° पङ्जीवनि- 
काय, जीवनिकाय; पृथिव्यप्तेजोवायुवन- 
स्पतित्रसक्ाया-) छह “धिर छल्जीवसि- 
कायदयावर्,”' इन दह॒ जौवनिकाय 
जीवनिकायों पर स्थिर ख्य से दयावान 
ये;(जप्त० ३, १७. ११) 1 
छटा--स्त्री° (सं° छ) सोभा; (की° 
२, १५१) 1 

छद्‌ ठ--वि० (सं० पष्ठ) छठा, छठवां 
(प्रा० पं १, ५६; जस २,२४.५, 
जघ्रू० ६, ९४, १८; भ०) 1-उवि० 


(३७१) 


 उंड--स्ती° (सं० छटा > प्रा० 


(सं° पष्ठ क) छठा; (सि २, १२) 1 
छंड--वि° (सं° पष्‌) (भ) 1 
छखद्‌ठ्ट्ठम--वि० (सं० पपठ + अष्ठम) 
खदट्‌ठा ओौर आाठवाँ, “"एक्कंतरि छड्ठटठ- 
मए दिखे;” (जंबू० ३, 8, १२) 1 
छड्ि-स्ती° (सं० पष्ठी) छट्टौ तिथि; 
(व° ६, ७, १४८} 1 
चट्‌ द्र--पु ° (सं ० पष्ठोपवास) छह दिनि 
का उपवास; (व° €, २०, ५) 1 
^८छंड--(दे०) सं० ना+ -रुह्‌. ञाल्ढ् 
होना, चट्ना । --इ अक ° (षट्‌) 1 
खा) 
शोभा, छटा “कु कुमचडएं णं रइहि रंग" 
क्म की छटाओं से जान पडता वा 
जपते वह रति की रंगभुमि हो; (ण० १, 
७, ६) 1 
छखडउ--पु° (दे० ) १. चिडकाव “अम- 
ररा मज्जणउ भराव्ड) भण्टु वि 
घगे"हि छडउ देवावउ'”; अमराज ६ नहाने 
का पानी भराए गौर मेघो से दिडइकाव 
कराए 1 (प० च० १७, १८, =} 1 
२- छटा; (जंवर° ७, १२, २) 1 
छडड--चि० (दे०) एक्ताकी, अकेला 
“"छंडड पयाणडउ;” एकाक प्रयाणम्‌; तुल ° 
गु° छंडे परियाणे; (प्रा° गु° ५, १४) । 
छडवखर--पु ° (दे०) स्कन्द, कात्तिकेय 
दे० ना० मा०३, २६)। 
छडपड्‌--क्रि° वि० (दे०) शीघ्र; (प्रा° 
गु° २७, ३, ६) 1 दणड; (्राण्मु 
६, २०) 1 
छंडय - १. स्ती° (सं° खटा) 


{ कं० १; ४ 


शोभा; 
,७) ! २.पु० समूह; (प 


छटार्स 
चं ४०, १६, ७) 1: पु द°) 
उपलेष;“णचकु कुमरसद्छयादणाइ ”* नए; 
केमर-रमरकैनतेपसते लाल, तुल० मण 
सटा; (जस्न० १, ८, १०} । 

छडया- स्री (सं चटा) शोना; 
(जस). 1 

छडा-स्व्री० १. (दे°) विचुत; (दे०- 
ना० मा० ३, २४)।॥ २. (सं०सटा) 
जटा; (व० ५, ५, १}1 

छदालत--चि० (सं* छृटावच्‌) छटा वाला; 
(प< च० ३५, १८} 1 


छदिय--वि० (दे०) सिचित; तुल 
गु° छट; (संधि० ४, ६, ६) । 
^छङ्ड--(सं० दय्‌ > प्रा छंड्‌ट) 


दछोडना; (जम० ३, ३७, २; पं०रा०; 
संधि० १, १३, €) । तुल गु० द्ोढवु 
--द व° (की० ८, २३४) \ --हि वण 
दछोडना; (हे० ३८३) 1 यडडंत- ° 
सं° मुञ्चन्‌; (ण० ६, १२, २) 1 खड्‌ 
उतु-क० "एत्तिउ चय्चु चड्डतु ण 
लज्जमि;' (म०२, २८, ३) । छड्डाविक 
-मू० का० दुडवा दिया; (जंतरू° €, 
७, १०) छडइडि-ू० का० क्रि ०, छोड़- 
कर; (की० ३, छठ) । छड्‌डिव--मू° 
काण दधोडा; (की० >, ५४) 1 --ऊप 
पुर काण क्रि* छोड कर; (सुंघ २,३, 
१) 1 छदूडिवि-पू० का० क्रि० (जंतर 
६, ५, २) । छण्डटो--्रा० छोडो, राय 
करो; (प०्च० २, १३, १८) 1 छण्डोवि 
-भू० का० क्रि० (प० चण ११, १,७)। 
दछाड--व० त्यागना; (उ० व्य० प्र° & 
२) । भर° का०, छोडता धा; “मोञण 
भाण छार नहि गमणेने दौ परिद्रूतः" 


२) प्पटपमपं 


(की० ४, १०३) । ~ल परर का० क्रिर 


केचख्पमें प्रयुक्त दौढृते हृषु, “वहनं 
खडल पारि र्पातरे। वसने वामनेन 


वतर; (की० २, ६१, ६२) । याटि- 
पू० का० क्रि० (सं० मुच्‌ का धात्वदे्न 
ड) दौड कर; (कौ० ४, २०६, उ 
व्य० प्र ६, ३१) 1 - छादु--अा०, 
छोड़ो; “पराई वयु" डीव दछादु^* अर्यात्‌ 
"परकीये वस्तुनि त्रि (तर) ष्णां छिन्धि" 
उ०व्य० प्र ६-३१)। 
टड्डवय--वि० (सं दछदेक) स्याग 
करने वाला, त्याजक; (दे ना० मा०- 
२, ६२) 1 
यड्ि-स्वी° (सं° ददि) 
रोग; (षड्‌) 1 
छद्िय--वि० (सं ° ददित) त्यक्त, मुक्त; 
(प० च० १५, ११, ३) 1 
छ्य, छह्ियत्लिय--वि० (सं० दित) 
१. वमन किया हुमा; २. मुक्त; (दि. 
ना० मा० १, ८६) । 
छण--पु° (सं० क्षण) १. क्षण; सिर 
१, १६; घं रा०)1 २. विण, पूर्ण 
“दछणड्ंदविवरण्णिहुमृुहेण,” पूणं च द्र 
विम्त्र सद्‌ श उज्ज्वल मुख,” तुल ° राज 
छण; (ण० १, ३, १) । 
छण द--पु० (सं षण -{ इन्दु) पूर्ण 
चंद; (जंतु १०, १, ८) 1 
हछए-अन्द--पु० (सं° क्षण~चद्>> 
प्रा० दण्द) शरद ऋतु की पूणिमा का 
चंद्रमा; (प०च० १, ३, १५} । 
छणदछणखसद्ध--पू० (च्व) किसी वस्त 
के पकाने पे उत्वन्न हुवा शब्द; {प° च 
११० ६ ६) 1 


वमनका 


दणदिण 


छंणदिण --पु° (सं° क्षणदिन) उत्सव- 
दिवस; (जंबू° &, ८, १२) । 
छणयंद--पु (सं° दछण-[-चन्द्र) 
पुणिमाचंदर; (जस० १, १७, २२) 1 
छणवाप्तर- पु ० (सं° क्षण (पूणिमा) 
वासर) पूणं, “छणवासरससहरभाण- 
णीय, पावेसइ पृ इह कामणीय,"" 
अयति तभी भप अपनी पूणं चंद्रमुखी 
कामिनी को प्राप्त करगे, (क० ५, १९, 
५) । 

खंणवासर्-पु० (सं क्षणवासर) 
उत्सव का दिन, ^मेहल-तोरणाहं चण- 
वासर"; मेखलाओं भौर तोरणों से उत्सव 
कादिनरहै; (पर चण १४, १२, 
४) 

छंणससहर- पु ० (सं० क्षण शराधर) 
पूणिमा कारचांद;ः (महा० २०,६, १- 
७) । 


खणसत्ि-पु ° (सं० क्षण+शकि) पूणं- . 


चंद; (ज्र १०, १, ८} । 
छणिदु-पु° (सं° क्षण इन्दु) पूर्ण 
मासीका चंद्रमा; (व० ३,२२, 
३) । 
चुण्ण-वि०. (सं° छन्न > प्रा० दण) 
जाच्छादित, छादित; (जंतर २, १२, 
€) । २. गुप्त, प्रच्छन्न; छिपाया हु, 
(भ०) । --उ वि० आच्छन्नः (प० च० 
, १४, १, १) 1 

छण्णवदइ--वि०. (सं° षट्नवति) चिया- 
नवे; (जस० ४, २०, १२; जंवू० ३, ३ 
१४) 1 
छण्णवेजआ--वि० (सं° षट्नवति) (पण्ण- 
वत्ति) दियानवे; (प्रा० प° २, १२२) 1 


(३७३) 


छठव्वार 
छत्त-न० (सं० चछत्र>प्रा० छत्त) 
छता, छत्र; तुल० म० राज छतः; 


(जस० १,४, १; की० ३, २२; ण० १, 
१६ &; षिण २, १८, प्रा० पण १, 
१८२) । 

छत्तच्छय--पु ° (सं ० सप्तच्छद) -वृक्ष- 
विशेष, सतौना, छ्तिवन; (सण०) 1 
छत्तछ्ाय--पु० महापुरके राजाका 
नाम; (प०च० १०३, ३६) । स्त्री° 
(सं० छत्र +छाया) चत्र॒ की चलाया; 
(जस० २,२५, ५) 1 

छत्तरिय--वि० (दे०) विस्तारित, अ'त- 
रिति; (प० च० ५६,२, ४) । 
छत्ताइ--न० (सं० छत्र > प्रा० छत) 
छत्र; (रि० ७, ६) । 

ध॑त्ताइमाण--वि० (सं० छत्रायमान) 
खत के समान शोभायमान; “छत्तायमाणु 
तहो' सहइ सप्पु;" अर्थात्‌ सपं उस पर 
छत के समान शोभायमान धा; (कण 
६, २) । 

छंत्तायार--पि° (सं चत्र आकार) 
खाते के आकारका; (जंबू ११, १२ 
१०) । 

छत्तीस--वि० (सं° पष्‌ + त्रिशत्‌) 
छत्तीस; (सि० १, १७) 1 --उ वि° 
छतीस सि० १, २२) । -इम वि° (सं० 
पष्‌ +-त्रिशत्तम) छतीसवां; (प० चण 
३६, ४२३) । 

चद सण--पु°० (सं० षडदर्शन) छह 
दर्शन; (जस ० ४, २७, २०) । 
छड्ब्वाई--स्ती ° (सं० षडद्रव्यादि) छह 
प्रकार के द्रव्य 1 ज॑नचह्‌ द्रव्य मानते रैं 


छी (३७४) 


लीव, घर्म, अधर्म, पुदुग॑लं, सकार्ण बीर 
काल; (व० १०, ३, ७) 1 


छटरी-स्वी° (दे०) विद्छीना, शव्या; 
(दि० ना० मा० ३, २४) । 
छननउ--वि (सं० प्रच्छलन>प्रा० 


पच्छण्ण) टका हुषा; (सं° रा०) 1 
छन्नवईइ--वि ° (सं° पण्णवत्ति) यया 
नवे; तृल० गु० दछन्नु; (्रा० गु° १२, 


२१; वण ८, ५) ्) 1 

द्प्पंति-- स्त्री (देऽ) नियम-विन्ञेप, 
जिसमें पद्य लिखा जाता है; (दे० ना०- 
मा० ३, २५} 1 


दछप्यए-पु० (सं° पट्‌ +-पद) मारा; 
(व० ३, ५, ८) । 
द्प्पण, छप्पणास--वि० (सं० पट्‌्पञ्चा- 


शतु) छप्पन; पचास से द्धः जचिक 
तुल० राज० छप्पन; .(्रा० प° २, 
१३) । 

छप्पण्णय देऽ) विदग्ध, (प० 
च० ३०, ४, ५; देऽ ना० मा० ३, 
२४) । 

छप्पनन--वि० (सं० पय्‌ + पञ्चाश) 


छप्पनर्वा; (पञ च० ५६, ८८) । 
दछप्पभ--न० (सं ० पटुषद) छप्पय, छंद- 
विशेष; (प्रा० प° १, १२५) । 
छप्पय--पु० (सं० पट्‌षद>ेप्रा० 
छप्पय) भ्रमर मबुकर, मरा; तुल० 
राजण० छघ्पय; (जस० १, १२, ३; ण 
८, १, €; प० च० २, १, ७) । 
छप्टयार--पु° (सं० पट्‌ (प्रकार) चह 
प्रकारः; (जंतर १०, २२, ११) 1 
छप्पयालि--पु° (सं पटपद ~{- अलि) 
श्रमो पद्पदो; “चलकण्णन्नडप्पियद्प्प. 


छम्मामं 


यालि;” यर्थ॑त्‌ कर्नौ के कपाटेसे पद्‌. 
पदौ को ्लदपतोः हुंभा; (जंतु ४, २०, 
१०) । 
छन्बीसा-वि० (सं० पट्विगति) 
छन्वीत,+ तुल? राज ० छव्वीप; (प्रा०-वै* 
१, १५०) 1 
+“ छमद्धम-- (जव ०) सं° छमच्छमाय्‌ दछम- 
छम करना 1 --चछमेद, “काहि वि हुरियं- 
दणरसु रमेड, लग्गंतु भंगे" छमद्धमच्छोड, 
अर्थात क्सीने लालवचंदन का्तेप 
लगाया जो उसके शरीरम `तलगतेही 
(विरह तापके कारण) च्म करके 
चटक गया; (जंबू ४, ११, द) 
छमलय--पु ° (दे०) सप्तच्छ्, 
विशेष; (दे० ना० मा० ३, २५) । 
छमासीवेयण--स्वी ° (सं°- पड़~-मासि 
वेदना) छह मास तक व्याचिकी 
वेदना; (जस० ३, २६, ३) 1 
दछमाहर--यु ° (सं ० क्षमा -{-वर) पर्व॑त 
(पड) । 
दमु उवारो--पु ° (सं° 
स्वामी कात्तिकेयः 
१२०) । 
छम्म--पु० न° (सं०. ` छमन्‌ > प्रा 
छउम) पाख'ड, कपट, शठता, छल; (क० 
७, १६, ६; म० १, १६, १२) 1 
छम्मयल-पु० (सं क्षमा~+तल> 
प्रा छमा तल) पृध्वीतल; (सं 
रा०) । -“ 
छम्मास--पु ° (सं पण्मास) छह मास; 
(जंतर ° २, ४, १) । --अवहि पण्मासा- 
वधि; (चंदु ५२) 1 -- ड षु° 
(सं° पट्‌ +-मास~-भायु) ख मास्रकी 


वृश्न- 
< 


पण्मुण्डवारी) 
प्रा प २, 


छस्मिय 


आयु; (व० €, ५, १) । 
छम्मिय--वि° (सं छदि्मित) छलित; 
(मृदं० ११, २, १०}। 

छय-पु° (सं० क्षत ~> प्रा० छय) व्रण, 
घाव; (सं रा०) 1 

- छयासो--वि° (सं° पडशीत्ति) दियासी; 
(महा०)॥ ` 

छरहरिय--वि० छरहस्ति, धर्रकिर; 
“"छरहरियमर्‌ कप॑ततणु,” मन में थरा 
` कर शरीर से कंपते हए; (सुदं २, ११, 
१ ०) ॥ ` 

खल --न० (सं० प्रा° छल) कपट, माया; 
तुल० राज० चछ; (प०्च० १२, &, 
७; प्रा पै० २, २०७) । २. वहाना; 
(जप्र० २, १०, ११) । चछलु; (व० ३, 
१८, ३) । 


५८ छल--(सं° छलय्‌ > प्रा दछन) 
ठुगना । --इ सक (सं० दछनयति) 
(भ) । 

छलय-- पु ° (सं° छलिन्‌) जुआडी; 


(जंतर ४.२, १ ०) | 

छलि--वि० दलन वाते; (प्रा० पै०२, 
२१५) । 

छलिद्म--ति° (दे०) विदग्ध, चालाक 
चतुर; तूल० राजण० छल्ियौ; (दे० ना०- 
मा० ३,२४) 1 

छल्लि--स्त्री० (दे०) त्वचा; (ण० ३, 
८, १ ०) ॥ 


चल्ली--स्तरी° (सं° प्रा° छल्लि) त्वचा, 


छाल, चिलका; (दे० ना० मा०३, 
२४) । - । 
चवडी- स्त्री ° (द०) चमं, चाम, चमडा; 


(दे०ना० मा० ३, २५) 1 


(३७५) 


छड 


छवि--स्ती° (सं० प्रा छवि) - काति 
तेज; (भ) । ए. 
छम्नग्ग--पु° (सं° पड्‌ {-वगं) छह 
वग, “अरिदव्वग्गहु जो हुड कंतु” 
उसने अपने पड्वगं रूपौ रिपुओं क 
विनाश क्रियाया; (ण० १,८ ५) 1 
छन्वासय--पु० (सं० पडावर्यक) षड़्‌ 
वश्यक जन गृह॒स्थीके लिए छह वाते 
आवर्यक है-देव पूजा, गुरूपास्ति, स्वा- 
ध्याय, संयम, तप अर दान; "छव्वासय 
किल णिम्मूलिथखचु"” खलो का निमूलन 
करने वाले पडावश्यक है ¡ (म० १, २९१ 
८; क० ६, २०, २०) । दयावासइ; (व ० 
" १४, १२) 
चन्विह॒- पु ० (सं पट्‌ विध) च 
प्रकार; (व० ८, १४, १०) । 
छह --वि° (सं° पट्‌ >प्रा० च) चह्‌; 
तूल° राज० छह; (जस ० ४, १३, ७; 
व० १, १२ १३; प्रा प°, 
११८) 
खहत्तर- वि ० (सं° षट्सप्तत्ि) ७६ वां 
चिहत्तरवां, तुल ० राज ० छत्तर, खह- 
त्तरि; (प० च० ११३, ५४) । 
खंहत्तरि, चेहत्तरि-वि० (सं° 
प्तत्ि) हृत्तरः (प्रा० प°) । 
छंहि--वि० (सं० पट्‌) षह; (्ि० १, 
३७) । ५ 
+८चांड--(दे० छंड) छोडना; दाडी, 
(रा० १०) । तुलं ० राज० छांडणौ, 
खाडव । छोडि-परं० का०,क्रि०, छोड़ 
कर; (कौ० २, १०५) । छाड- पूर 
का० क्रि० छोड़कर, “कां ` मन गाड, 
योवोलिगमारन्हि चाड; अर्यौतु जो 


पट्स- 


छरि 


भेवार ग्वाल को छोड़ कर नागरिको 
(रसिको) केमने मेगड़जाती थी; 
(कौ० २, १५१) 1 

छँटि--अव्य० (दै छन्टो) शीघ्र; 
(की० ३, १४७) । -हँ अव्य० शीघ्रः 
जल्दी से; "छांटहै काहे विद्या आवड" -- 
सत्वरं कथा विद्या आपद्यते; (उ० व्य० 
भ्र° २२११) । 

छौाभ--स्ती° (सं० प्रा० छाया) दीप्ति, 
प्रभा, कांति; (जंत्रू° २, १३, २) । 
दाञण-न० (सं० छादनं >प्रा० 
छायण) आच्छादन, दछाजनः; (प्रा पै 
१, १७४} ॥ 

छाश्रा--स्त्री° छाया, (छंदशास्तर मे) 
गाथा के सत्ताईस भेदोँमेंमे एकः; रार 
पै० १, ६०} 1 टि०्- माथा के २७ भेद 
निम्नलिखित हँ--लक्ष्मी, ऋद्ध, वुद्धि, 
लज्जा, विद्या, क्षमा, देगो, गौरी, घात्ती, 
चूर्णा, छाया, कांति, महामाया, कीत्ति, 
सिद्धि, मानिनी, रामा, गाहिनी, विर्वा, 
वासिता, णोभा, हरिणी, चने, सारसी, 
कुररी, सिही, हुसिका। 

छाइअ--चि० (सं छादित >प्रा० 
छःइअ) आच्छादित, ढका हुमा; (प० 
च० ११३, ५४) । छाइय-वि० आच्छा- 
दित; (णं० =, ४, ४; सुदं० ७, १९, ६, 
वी० १,२)। 

छाइल्ल--वि० (सं० छायावत्‌) कांति- 
युक्त, छाया वाला; (षड्‌) } पु० (दे०) 
प्रदीप, दीपकः; (दे० ना०मा० ३, ३५) । 
वि० १. सदृश, समान, २. अधूरा; (द०- 
नाण्मा० ३, ३५) 1४. रूपवान्‌, 
सुडीलः; (दे० ना० मा० ३, ३५) । 


(३७६) 


छानिभ 


छा--स्त्री° (द°) माता, देवी, देवता; 
द° ना० मा० ३, २६) 
छाज--मक० (सं० सज्ज>प्रा० चग्ज 
== शोमना, चमकना) शोभना, सुशोभित 
होना; “ताहि प्रासादन्हि {करो . वज्रमणि 
घटित काञ्चन कलश छान्‌, “ अर्थात उन 
महल के ऊपरहीरो से जटित कंचन- 
कलश सुशोभित ये; (कौ० २, 
२४२) । 
ाटसि--क्रि०, व०, मण० पएृ०, त्यागना, 
खोडना; “शक्त माग्गु जणि छठि” -- 
सन्तं मार्गं मा त्यजः," (उ० व्यप्र 
१०-११) 1 
छटेहि-अन्य० (सं० भटिति) तुरंत, 
फौरन, जल्दी से; (उ० व्य० प्रण ५१. 
१६) 1 । 
छाण--न० (देऽ) १. धान्य आदिका 
मलना; दे° ना० मा०३, ३४) 
२. गोमय, गोवर; (दे ना०मा०३, 
३४) । ३. वस्त्र, कपड़ा; (दे० ना० मार 
२, ३४) 1 ४. विष्ठा, '“"भोयणु मुवि 
छाणुं असिउ;” (प० च० ४४, ११, 
६) 1 र 
ाखवद--वि० (सं० षण्णवति) छिया- 
नवे; (प्रा० पे० १, ११७} । 
छाणी--स्ती° (देऽ) १. धान्य आदि 
का कूचलना या पीसना; २-वस्च, कपड़ा; 
दि० ना० मा०३, ३४)! ३. गोमय, ` 
गोबर; (दे° ना० मा० ३, ३४) । 
द्ान्रु--पु० (सं० छावः) १. , शिष्य, 
२.विदयार्थी""छातू गाड या-- छतो ग्रामं 
गच्छति; (उ० व्य० प्र १६-१२) । 
ानिअ---पू० का० ० दछानकर 


छाप 


"पीवए परे कापडे छानिभः;" पीने के 
समय उसे कपट मे छान कर पीतेथे; 
(की० २३, ६६) 

+८खाय--(सं° दछादय्‌ > प्रा दाय) 
आच्छादन करना, ढक्ना । दाडज्जइ-- 
अकण छाया होना, ' छाइज्जइ छत्तहं 
पव्भारे'' जह ऊपर तने हुए चो को 
छाया होरही थी; (ण० ३, १२, &} । 
छायंत--व° कृ० (प० च० ७, १, ४) । 
छायंती-कृ° ठकतौ हुई; (सं० रा०) । 
छायउ-सक०, भू० का०, ठेका; (सं° 
. रा०) 1 

चछाय-वि० (दे०) १. बुभुक्षित, भरखा; 
२. दुबल; (दे० ना० मा०३, ३३)। 
स्त्री० (सं० प्रा० छाया) १. प्रकाशके 
` अवरौष से उत्पन्न अंधेरा, छाया, तुल ० 
राजण० दायः; (रा० ४३; क० १,७, 
, €) 1२. काति, प्रभा, दीप्ति; (पण च० 
३, ४, ७) । 

छाया-स्ती० (सं° प्रा० छाया) 
प्रकाशे मागमे किसी व्यवघानके 
कारण उसकेभागे होने वाते प्रकाशका 
अभाव या इसके कारण उत्पन होने 
वाला कुच हल्का अंवेरा; (जंतरूु० €, 
, १४, ६) । 

छाया-पेक्बणय-न० (सं० छाया-परेक्ष- 
णक >> प्रा छाया-पेखणग, पेक्खणय) 
छायानारकः; (प० च० ५२, ८, १०) । 
छायाभिगु-पु० (सं° छाया-{-भङ्म्‌) 
, कांति-मंग, सौर्यं या आभाकेनष्टहोने 
का भाव; “आयहो छाया-भंगुण किर्जइ,” 
अर्थात्‌ इनकी काति-भंगनकी ` जाए; 
(रि० ३, १२) । 


(२७७) 


छासद्ठ 


छार पु० (सं° क्षार>>प्रा छार) 
राख, भस्म, कोयला; तुल० मगही गु० 
राजण््धार; प्र चि; प्रा० पै १, 
१९५; जस० १, २८, २, परम० २, 
६०; सं० रा०) ।-ड पु० भस्म; 
(्रा° गु° ३६.२१) । 

छार-पु° (दे०) भालू, रीछ; (दे०- 
ना०मा० ३, २६) । 

छारय--न० (दे०) १. मुकुल, कलौ; 
२. उख कौ छाल; (दे ना० मा०३, 
३४) 1 

छारय--पु° (सं० ऋक्ष) ऋक्ष, री; 
“कहि जि दिट्‌ठ छारया, लवन्त मत्त- 
मोरया । कहि जि दिट्ठ सीह्-गण्डया, 
घुणन्त-पृच्छ-दण्डया"; (प० च० ३२, 
३, ५) 1 

चारहडि--स्त्री° (सं° क्षारघटी) दार 
का पात्त; (प० च० €, १०, ७) 1 
छाला--स्त्ी° (दे छल्ली) चर्म, 
""वग्दछाला,'' अर्यात्‌ व्याघ्रचमं; (प्रा° 
प० २, ७७) । 

दाली-स्त्री° (सं° छागी) अजा, 
वकरी, तुल० राज० छाढी; (जस० ३, 
६, ६) । 

खषव--पु ° (सं शावमनेप्रा 
वत्स; तुल० राज० चछावडउ 
युवक); (जस० ३, ७, ११) 1 
छवड--पु० (सं° चपेट >> प्रा० चपेटा) 
चपेटा, थप्पड़; {सं० रा०)1 
छवत्तरि--वि० (सं ० षट्‌्सप्तति>प्रा° 
छावत्तरि) सत्तर यैर छंह्‌; (प° च० 
१०२, ८६) 1 प 
छासद्‌ठ--वि० (सं षप्‌ ~ षष्टि, पट्ष- 


छाव) 
(शावक, 


छानी (३७८) छठी 
ष्टि) दियासर्ठ्वा; (प च० ६६, -{सुदं० ४, १४, ४)}। 
३८) । ` चिदछय--पु° (दे०) १. देह, शरीर; 


छासी--स््री० (सं० छच्छिका) मट्ठा, 
छद, सारहीन तक्र, मया हूना दही; 
तुल० राज० छासि; (दे ना०मा० ३, 
२६} । 

छापीईइ--वि° (सं पडजीति) छियासी, 
--मवि० (स० पडशीतितम) छिया- 
सीवां; (प० च० ८६, ७४) । 
दछाह--स्वी० (सं° दयाया >प्रा° दाहा) 
छह, छवि; तुल० राज० छह; 
(भ०)। 

छाहुर--वि० [सं छाया कांति, 
दोभा) >ेप्रा० दयाया, दहा>>ञपर 


छह +ड, दछाहूर) चुदर; (कीर २, 
२१६) । 
खयाहा-स्वी० (सं दछाया>प्रा० 


छाहा) द्यि, सातप का अभाव; (जस 
४, १२, १५) । 

छाषहु-स््री° (सं० दाया >प्रा० छण्हा, 
छाहिया, खाही) ह, छाया; (सुदं ° १, 
€, १०; प० चण० २६ १३, ७; जस्त 

, २१, ६) । 

दयाही--स्तरी° (दे०) गगन, आकाश । 
.-मणि पु० सूर्य; (दे०ना० मा०३, 
२६) 1 

खह-पु° (सं° 
उच्छाह्‌) उर्साह; (णे०) । 
छिक--स्ती° [सं° क्षुद्‌ (भु -=छीकना, 
क्षौति = छीकता दै) >प्रा० चलिक्क) 
दीक, (महा २६ ४, २; म २,४२, 
२) ५ ॥ 
द इ--स्त्री° (०) मसती, कुलटा; 


उत्साह > प्रा° 


२. जार, उपपत्ति; ३. न० फल-विशेपः; 
(दे° ना० मा०३, ३६) । ` 
विद्धोली--स्वी° (दे०) दछोटा जल- 
प्रवाह; (दे० ना० मा० ३, २७) 1 
दिड-न० (दे०) १. तच्रुडा, चौरी; 
२- छाता, छत्र, ३. पूप-यंत्त; (३० ना०- 
मा० ३.३५) 1 

दिव -- (सं° लिद>प्रा० 
दना, विच्चेद करना; (जस० ` 
७) 1 दिन्यइ-सक० (सं० 
विच्छेद करना;. (भ०) | दिन्दन्ति-व० 
प्र° पु०, व° छेयना; तुल० गुर 
छीदवु, (प० च० ७, १४, ४} ] 
च्िदण--न० (सं० देर) खंडन, येः, 
कर्तन; (जस० १, २, १२; क० ४, १०, 


दिद) 
१ 1, (4 ५, 
दिनत्ति) 


३) । 

दिम-- स्त्री न० (सं क्षृत>प्रार 
दछीम) छक; (द° ना० मा०, 
७२) 1 

सिक्क--स्दी० (सं दछीक्कृत>प्रार 


क्क) छींक; (सुदं० ८, १५, १; दै०- 
ना० मा० ३, ३६) । 


दिषरकोमण--वि० (द°) बसरिष्णुः 
(दे० ना० मा० ३, २६} । 
चिक्कोट्दती- स्वी १. प॑र की 


आवाज, २. पाव से धान्य को कूचलना; 
दे° ना० मा०३, ३७) 1 
दछिक्कोलिम--वि° (दे०) पतला, कृष; 
दि० ना० मा० ३, २५) 1 
द्िष्टी--अव्य ° द्धौ-षी, धिक्‌ धिक्‌, मनेक 
धिक्कार; (पड्‌) 1 


छठिज्ज 


(३७६) छिन्नुच्छाह्‌ 
५८प्िज्जन--(सं° क्षीयते) दीजना। (दे ना० मा० ३,.२७) । 
--इ व० (परा० पै १, ३७) । --इ छिण्णालिआ- स्ती° (सं° दिन्ना 
व० [सं चिद्‌ (कर्मणि) सं चिद्यते) नारी~>प्रा० च्िण्णा+णरी> प° 
नष्ट होना; सुदं ८, ३ ३, है च्िष्णलिआ, च्णाली) दिनाल, व्यभि- 


दे १; ण० ७, २, १२) । छिन्जंत- 
कृ० (सं° छिद्‌ शतु) (जंत्रु० ४, १७, 
८४) । च्िज्जति-1दडढातोः . . कर्मणि, 
“"चिज्जंति सीता णिवडंति भसा" 
वहाःपञ्युभों के.सिर कट-कट कर भीपण 
रूप से गिर्‌ रहै थे; (जस० -१, १६, ६)1 
चिज्जेतु--भू° का० (सं° चियमान्‌) कट 
गया; (ण० ८, १५, ११) । 
चिंडड-- नः (सं* चद्र) १. चिद्र 
विवर; (पऽ च० २०, १६२) । 
२.दोपः; -(संधि° १०, १, १८) । 
` छिष्णपलि--स्ती° (सर चिन्याद्ध.लि) 
कटी हुई अंगुली; (जस० २, &, 
१८) | 
८चिण्ण--(सं०५८चछिद्‌) चिन्न-भिन्न 
कर देता है ।--इ व० (रि० ३, १४) । 
-- ह आ०, काटो; (क० ८, ७, ८) । 
-किण्ण--पु ° (दे०) जार, उपपति; (दे° 
ना० मा० ३, २७} । वि° (सं° छिन्न) 
१. पृथक्‌; (ण० ३, १५, €; जस ० २, 
२६, ८) 1 २. कटा हुा;. “चक्केण 
चण्णु;” अर्थात्‌. चक्र . दारा कटा हुभा; 
(व० ५, १२, ७) । 
` - छिण्णच्छोडण--न० . (दे०) 
तुरंत, जल्दी; . द° -ना० 
२६) ॥ .., , 
. चिष्णा स्त्री (दे०) असती, कुलटा; 
` (दे० ना० मा० ३, २७} । 
चिण्णाल--पु ० (दे०) जार, उपपति; 


शीघ्र, 
मा० ३, 


चारिणी स्त्री; 
२७) । ध 
चिग्णिज--वि० (सं० चिन्न) खंडित, 
चेर-युक्त; (क० ३, १६, ६) 1, 
छिण्णोरमवा--स्द्री° (दे०) दूर्वा, दाभः; 
(दे० ना० मा० ३, २६} 1 

छित्त--पि० (सं क्षिप्त) १. फा 
हभ, विखेरा हुभा, डाला हुआ, २, त्यागा 
हुआ; (न° रा०; जस० १, १२, ३} । 
३. वि० (दे०) स्पृष्ट, चुत; छुआ हुआ; 
(ण० ३, ७.६; सा० १३१) पुर 
(मं० क्षेत्रे > प्रा सत्त, चित्त, चित्त) 
कृपि-भूमिः; क्षेत, (भ०) । 

छिद्‌ -पु० दे०) १. द्योटी म्ली; 
(दे० ना० मा० ३, २६) । २.पु० (संर 


(दे ना० सा०३, 


चिद्र) चेद; (भं० रा० भ०; जस० ३, 
२७) २०) । ^ 

चिद्द-देखो छिड्ड (प० च ० ६४, 
3. 


छिन्दाछिन्दि--स्तरी ° .(सं° छेदन) हथि- 
यारोंते परस्पर कार्ते हृए. संघपंया 
लडाई (2 {0 प्राष्लणंषएह 0 एनी 
51065 एललणट पपा 
(प० च० ५२, ६, ५) । 
छिन्न-वि० (सं° प्राण चिन्न, प्रा० 
च्ण्ण) खडित, वुटित; (भभ; जंतर 
८, २, ४) । । 
छिन्तुच्छाह्‌-- वि° 
दा) कांतिहीन; 


९0620005); 


(सं० चिन 
""दिन्नच्छाद्र पर््वड 


ष्िप्यत्त 


किज्जड;" मयति प्रदीपो की शमा मंद 

करदी गरु; (जंन्रु० ८, १६, ४) । 

च्प्पिती--स्वी< (दे०) १. ग्रत-विशेय, 
उत्मव-विरे; (दे ना०मा० ३. 


+ 


पि 


॥८। 
छष्पंटूर--न० (दे) १. गोवर-खंड, 
वि° विपम, कठिन; (दे०ना० मा० 
२३, ३८} 1 
च्िप्प--न० (दे०) १. भीख, २. पुच्छ 
लाद्नुन; (दे० ना मा० ३, ३६) 1 
+^स्प्पि--(दे०; प्रा० चि) स्प 
करना; (जन्त ३, २२, ६) ।-इ 
सुक {ण १, ७, ५; महटा० ६६, १४५, 
३) 1 
छिप्या्त--पु ० (दे०) खाने मेलगा 
दथा वैल; (दे° ना० मा०३, २८)। 
छिप्पालुम--न० (दे०) पू, लाद्गूल; 
(दे० ना० म० ३, २६} । 
छिप्पिंदी--स्ती° (दे०) १. त्रत-विश्नेष; 


न्म 


२. उत्छव-विश्रेप; ३. पिष्ट, पिसानः; 
(दे० ना०मा० ३, ३७} 


छिष्पौर--न० (दै०) १. वृण, २. पूवाल, 
भूसी; (दे ना०मा० ३, रत) 1 
- छिमिषठि निलिम-अक ° (सं० चिमि- 
माय्‌) छिम-दिम मावाज करना 1 चिमि- 
छिमिद्धिमंत; (प० च० २६, ४८) 1 
दिरि--पु° (दै०) भालूक्‌ कौ मावाज; 
(प०च० ६४, ८५) 1 
छिर्ल--न० (दे०) १. चरि, विवर; 
२. कुटी, छोटा धर; ३. वाड्‌ काच्रः 
दे०ना० मा० ३, ३५) 1 
छित्बर--न० (दे०) दोटा 
जोह; (देर ना०्मा० ३ 


ॐ 


तालाव, 
२८) 1 


ींटी 


दिल्लर--न० तालाब, "तउ तख र्हि 
स्ो दिल्लर भरद" (प० च० १६, ९, 
५) । 


५८दिव--स्परं करना, चुना । -द 
सक० सं० स्पृशति; {सुदं० ७, १६, ८; 
महा० ८, ५, १३) । दछिकंति; (मुदं० 


१०, १०, १२) 1 

छिविज--विनसं० स्वृष्ट; द्याह 
दि० ना० मा० ३, २७) ) न° ठसका 
ट्कडा; (दे° ना० मा० ३, २७} । 
छिव्व--वि० (दे०) कत्रिम, बनावट; 
दि° ना० मा० ३, २७) 1 
शछ्व्विर--वि० दि०) चपटी, “बदु 
तणुएण पदपरगत्तं 1 च्व ए-णाकते पवि- 
रल-दन्तं*” त्यं दुला, लय्वा शरीर, 
चिषटी नाक मर दुर्‌-दरर दति, (प०चण 
१,२, ११) } 

चिव्वोत्ल--न० (दे०) अरुचिग्रकाशक 
मुख-विकार-दिशेष; निदा्यक तिरी 
चितवन या कटाक्ष वाला मूख; (द०- 
ना० मा० ३, २८) 1 

यिहंडय--यु० (देऽ) दही कावना 
हा मिष्टान्न; तुल ० गु° प्िखंड; (द° 
ना० मा० ३, २६} 1 

^^ यिह-सं° स्पृश्‌; 
चना । चि्हतु-क० दूते 
करते हए; (सं रा०) । 
िहिडिनित्ल-न० (दे०) दधि, दही; 
दि०ना०मा० ३, ३०} 1 
छीडी-स्वी० (दे०) छिपाव के विष 
चि; "मद्‌-भयेण कि-वि खात के-वि 
छीडी जोवाविय;" (प्रा गु° ‡ 


स्पर्ध करना, 
हए? स्प 


= 
र) 


छीद्‌ 


छोदुं--पु ° (सं° च > प्रा 
चेद; (सि° १,४१) । 

छ इुरई- स्त्री ० (दे०) कपिकच्छु, केवाच 
कापेड्; (दै० ना० मा० ३, ३४) । 
छ द--वि० (दे०) बहुत, प्रभूतः; (दे०- 
ना० मा०३, ३०) । । 
^“छुभ--(सं० छुप स्पर्शे) स्पृश करना; 
(उ० व्य० प्र० ६, १६) -ए (संर 
छुपति) स्पशं करना; “रख एक चुभर 
न पाअ," अर्थात्‌ एक तृण का स्पशं 
भी कोई नहीं कर सकताथा; (कौ० ३, 
६०) । 

दुरई--स्त्री° (दे०) 
ना० मा० ३, ३०) ॥ 
घुट्‌ट--वि० (सं ० दुरित > प्रा° द्ुट्ट) 
मुक्त, ब धन-मुक्त; (सुदं० ८, १५, २, 
जंवू० १०, १७, १८) । 
^८छुरट-- भक ० (सं ० ५८द्‌द्‌ च्छेदेन > 
प्रा० द्ृट्‌ट) युटना, वंधन-मुक्त होना । 
8 (सं° चति) चट्ती है; (रि० ५, 
११; सूदं० ६, १७, ६) ! -ए; (म 
२, १३, ५) । तुल० गु० चछुरन्रु, भ 
` सुट्णे, राज० छुटणौ, छुटवौ । छडवि-- 
पु० का० क्रि० चुट कर, (सं° रा० 
२६) 1 

छुट्टकेस-पु ° (सं° दुटित {केश > 
प्राण चुटूट +-केस) खुलने हृए बालः 
सुदं० २, १०, ८) । 


चिद्‌) 


वक-प॑क्ति; (दे०- 


घरुरदहोरा--पु० मणिजटित हीरा; 
(सुदं० ७, ७,५}) । 
घुह्िय--वि० मुक्त; (क० ३, २०, 


१०) 1 । 
चुट्‌ठ--वि० (दे०) क्षिप्त, फेका हुमा; 


(३८१) 


छुरमह् 


(भ०) 1 

छुडू--अन्य० (दे०) १. यदि “ड चीर- 
त्तणु होइ मग्षहो”” --यदि मनुष्यमें 
योड़ा धेयं हो; (पचम ८, ३,७)। 
२. क्षिप्र, शीघ, “चुडु उयरहो हंत 
णीसरिड;” (क०३, १६, १; जस०२, 
२८, ४) । ३. तुरंत; तुन ० राज० चु 
(तुरंत); (म० १, २४, ५) 1 छुड्‌ इड्‌- 


अन्य० १. क्रमेण; (प० चण २४, ८, 
५) } २.शीप्र-णीघ्र; ३. पुनः पुनः 
(जवू० ४, २०, २) ॥ 

छुदृहोर- प° (दे०) १. शिष्य, 
२.चद्रमा; (दि० ता मा० ३, 
३८) 1 

छुदढ-वि० (सं क्षुब्ध>>प्रा० खुदध, 


चु) क्षोभ-प्राप्त; (सं० रा०) । २-वि० 


(दे०) क्षिप्त, प्रेरित; (सुदं ११, ८, 
६; ण०४, ७, १५) । चुद्ध.; (०) । 
३. क्िप्त, निमग्न; (म० २, ३४, ३; 
जंबू० १०, ६, ७) । 

दुद्धउ--भू° का (दे० ) सं० क्षिप्त; 
डाल द्या; (जंत्रु० ५, १३, १५) 


चुद्.--डाल दिया; (रि० ५, ४) । 
+८छग्म--(सं° क्षम्‌ > प्रा = दुन्भ) 
क्षुन्ध होना, विचलित होना । --हि 
अकण; (सुदं० ८, १४, ४) | 
छुडमव्य--\दे०) देखो छोर्भत्य; दे०- 
ना० मा० ३, ३३) । 


चुर-सक० (सं०५८द्रुर्‌) १. लेप 
करना, लीपना; २. जैदन करना, ्चैदना; 
३. व्याप्त करना; (प० चण रत, 
२८) । 


दुरम्--पु ° (दे०) नापित, नाई, 


हज्जामः तुल० राजे० दुरम्‌द्धि; (दे०- 
नाऽ मा० ३, ३१) 1 
दरहत्य-- पु (दे०) 
(दे° ना० मा० ३, ३१} । 


नापित, नाई; 


दस्मि--स्दी० (सं सुका) चु, 
चाक; (कण० ३, १३, ७)। 
दरिज--स्तरी° (दे०) मिट्टी; (दे 


ना० मा० ३, ३१)। 
छुरिय--वि० (सं० दुरित) १. व्याप्त, 
२-लेप किया हुभा, पुता हुमा; (प०च० 
२२, २८) 1 
द्रिय--स्त्री° (सं° क्षुर्का) 
दल राजण० छ्ुरि, दुरा, द्ुरिका, 


---. श १ 
दुन 


छुरिगा, द्ुरिया, दछुी; (जस ० २, &, 
स) 1. 
द्र्यिा-स्ती० (सं० क्षुरिका >प्रा 


छुरिगा, दुरिजा) द्री, 
(प९ च० ७१, २५) । 
छरी--स्ती° (सं० क्षुध > प्राण चुरी) 
छश, चाक्र; (देऽ नार मा० २,४)1 
दल्लुच्छुलय--यि ० (दे०) अधीर; “पद 
विरहिड शुलुच्छुनउ;” (प० च ० ४८५, 
१०, १०) । 

दुह स्वी° १. (सं° सुधा > ध्रा° छुहा) 
अमृत, पीयुष, तुल० राज० छु; (क० 
५, ४, ८} । २. (सं ० क्ष्‌वा) भूख; 
(जंतू० १, ७, ७) । ३. चुना, सुधा, 
(चरणं); (जस० १, १८, ३१) 1 --चुण्ण 
पु० न° (सं° सुधा }-स्रणं) चुना; (प 
१ ५, ६) । तण्ड स्त्री (संग्क्षूधा 
~+त्ष्णा) क्षुवा कौ भभिलापा; (क० 
५, १०, ४) । 
, ^८दह--सं०५८क्षिप्‌ डालना, फेंकना । 


आयुघ-विशेप; 


दुरह्स्यं (३८२) 


८ 
) 


६1 
1 


(न ५.५). दत क्षिप्रति; 
(भ०) उ उल रखो, -“"पजरहि तण 
ट्टञः"* -प्रिजङ मे चरीरः को.डाल 
रखो; (क० ६, ७, ५) । --हिवि पु०- 
का० क्रि “ते राएं दिवि मज्ुियाहेः 
-तवराजानेपृद्तीको पेटी वंदकर; 
(क० १०, १२, €) । छृहेवि--पू० का० 
क्रि० ले जाकर; (ण० ६, २१, २) । 

+“ छह सं° स्पृश्‌, स्प करना, दूना । 
3 सक (सं दय्‌ >प्रार खव) 
स्पशं करा, चुना; “छि -नारहो- णाह 
चवष्णु चर ।जं कड्ड घडिःवि 
चंद करे” --अर्थात्‌ श्या यार केषर 
मेसोनानहींहै,जो कड गंट्वाकर हाय 
मे पहन सकता है, (प० च० १६, २, 
२) । छृल्तु-व० ० (सं चुष्‌> 
परा छत्र) स्पशं करता हुआ, टुता 
हेमा; " करय्रलु छुहन्तु मुहे पण्णयहू," 
कशो सोके मुखो को करतल से दूता 
हआ; (प० च० ९, ३,.९) । 
ट्हा-स्ठी० १. (सं क्ष्‌वा) वुभुक्षा, 
भख; राज ० दृहा; (दे० , ना० मा०२, 
४२) 1 २. (सं० सुघा~>प्रा० दहा) 
चूना; (ण० ९, १५, १०; प० च० ९, 
१४, ५) । रस प° (सं० सुधारस) 
चूने का रस; (व० ७, १३, ७) । चू-- . 
चूना (प० च० ११, १, €) 1 
दुहिज--वि० (सं० सुधित) ` लिप्त, 


पोता हुमा; (दे ना० मा०३, 
३०) 1 । ह । 
इहिय--वि° (सं० क्षूचित) भूखा; 


(प्रा° गु° २३, २४) । 


- द्रट-- (सं °च्‌ > प्रा९ द्द) दुटना, 


हव 
चुड 
९ 


बंधन-मुक्त होना, “अन्धार कूट, दिगवि- 
जय द्ुट;'' अर्यात्‌ राशीभूत अंधकार के 
समानये भौर .दिग्विजियके लिएउसी 
समय वंधनसे मुक्त किए गएये; (की 
४, १६) 1 दृटेसि-भकू०, व ०, म० पु० 
मुक्त हो, "कंसे तौतो द्ुटेसि"* कथं 
तस्या मुक्तोऽसि; (उञ न्य० प्र० २३ 
९ 

छ्ृट--वि° (दे०) क्षिप्त, प्र रित; (प 
च० ३२, १२, €; भ०) । 

द --वि० (सं° क्िप्त}) पड़ा हज; 
“"भयकरुवि दुदर णउ णिदृभुक्खु पावेइ 
मुदु" --वह्‌ मखं भय के करुपमे पड़ कर 
न नीद पातादहै ओरन भ्रूख, (सुदं० २, 
१०, २५) । 
ंड--स्ती° (देऽ) 
२. लता-विशेष; (दे० ना० 
३६) । 

छंडी--स्ती° (दे०) द्धोटी गली, चटा 
. रास्ता; (दे० ना० मा० ३, ३१) । 
+८चेप्र-- (सं चेदय्‌ >ध्रा० देर) 
छिन्न करना । चेवर्‌--सक० (सं° देद- 
: यति) काटता है; तुल० मर्गही चेव; 
(कण्हपा, चर्यापद) । दछेवि-पू° का०- 
क्रि° (सं* चिद्‌ + त्वा) (जस १, ६, 


१. शिखा, चोरी, 
मा० ३ 


७} । 
छेज--वि० (सं छेक>प्रा० - छे) 
, विदग्ध, रासिक; - (प्रा. प° १, 
११६) । 


` छेहटल--वि० (दे०, प्रा° दछंइल, छइल्ल) 
विदग्ध, चतुर, (सुदं० ७, १०, ७) । 

 दछेउ- पु" दे० प्रा० भे) -जंतःसे 

` “'सेतुजि सिद्धा के-वि मुणि ताहे कु जाणड 


(३८३) 


 छेय-पु° (सं 


दिय 


छेड;” तुल ० गु° छेडो; (रि० 
प्रा० गु० १६, २२) । 
छेग--वि० (सं° देक) निपुण, चतुरः; 
(दि० ना०मा० ३, ४७) । 
छेष्जद्‌--न० (सं° देय) कटना- 
टना; ““पत्तपुप्फाराफलदेज्जर्‌;” (ण० 
प) १८) 

छेञ्छट--स्मी° (दे०) वेदय, रंडी; 
“जोजोको वि-जुवाणु, तासु तासु कुल- 
उत्ती 1 मेइणि द्ेञ्छई जेम, क्वणे णरेण 
ण भुत्ती;” (पर च० ५, १३, €) । 
छेत्त-पु« न° (सं° क्षेत्र >प्रा० छेत्त) 


4९ 


खेत; (क० १, ३, ३; जंतू० ५, ९, €) 1 


--माला स्त्री 
६, १०) । - 
खेद- पु ०(सं० दद) वलि; “कतहु मिसि- 
मिल कतहू छदः" कहीं (मुसलमानो मे) 
विसमित्ला कहकर पञ्ुमौ को मारा 
जाता था; (की० २, १६५} । 
छेघ--पु° (दे०) १. चंदनादि सुगंधित 
वस्तुका विलेपन; २. चौर, चोरी करने 


क्षेत्रमाला; (जंबू° €, 


` वाला; (दे० ना० मा० ३, ३६) । 


सछैमय--पु०. (दि०) चंदन मादिका 
विलेपन; शरीर प्रर सुगंधित लेप करना; 


, दे° ना० मा०३, ३२)। 


छेय- पु ° (द०, प्रा° दे) पयत, प्रात; 


- 'दीहूर-देयईं अत्थाणाडं व;' (प° च 


२६, १७, ३) 1 २. कद; (भ०).1 

चेद >प्रा० दे) 
काटना, चुकाना, “अवसर अज्जु साभिरि- 
ण्द्धेयहो ;” अर्थात स्वामीके ऋणको 


“ काटने .(चुकाने) का आज ही अवसर है; 


(जंवू० ६, ३ ५) 1 २- नाच, विनाश; 


च्चै 


(प च० १, €, ५} ¡1 ३. क्षयः 
“छेयकालेः दीवय-सिह्‌ णावड्‌,"^ क्षयकाल 
कौ दीपशिखा की भांति कन्या स्वभावसे 
मर्तिन होती है; (प० च० ६३, 
६) 1 
दयउ--वि° (सं० दुक >प्राण खदभ) 
कष्टकर; (हे° ३९६०, १) 1 

चेवण--न० (सं ° केदन > प्रा° छण) 
कतन काटनेका काम; “चलणचछेड 
किज्जई सिरदयेयणु; ' पर कटे जा 
ओर फिरसिरकाषछेदन किया जाए; 
(जस ० ४, २७, ३२) । 
^^चैर--(दे०) -चित्लाना । --इई भक० 
(सुदं० ६, २, १२) । 

लेरभ--पु"° (सं ० -ीईचयं > प्रा ० अच्छ 


रिम) विस्मय; (जंबू० १, १०, ४ 
६) । | 
सेल--पु ° स्द्री० (देऽ) अज, छाग, 


वकरा; तुय ° राज ० छेन (चेली स्त्री ०); 
(दे० ना०्मा० ३, ३२; जस० १, १०, 
१) । 

छल--वि ° (सं° छेक > प्राण छग, छम) 
चतुर, निपुण; ''समीहए छेलहए वणि- 
दओ; "वह्‌ वणीन्द्र चतुरो के वीच मनो- 
वांछित क्रीड़ा करता'; (चुदं०.७, १, 
- १२) 
` छेलि--स्त्री° (दे०) बकरी तुल० राज 
. छली; .(उ० व्य९ प्र ° ५०-३) । 
, छेली- स्त्री ° (दे०) थोड फुल वाली 
माला; (दे० ना० मा०३,३१))1 
. छेह्--स्त्री ० (दे) अंतः ` “छह जई 
: आपणि सही होसिडं तुल्ला वेउ; (प्रा 
. गु०.१०. ४४) 1. 


(२३८४) 


, करना । छोहि-पु० कार , 


छोड 


छोईइअ --पु० (दे०) दाप, नौकर. (देऽ- 
ना० मा०३,३३) । . 
छोक्करणा--पु ° (सं० च्युत्तार) ्ट- 
कारे की ध्वनि; {जस्० १,३, 
१३) } । । 
छोक्कार-पु० (दे०) खोकर ब्द; 
(जंत्रू० ५, ६, ६) । । 
छोटा--वि° (सं° क्षुद्र) तुच्छ, भोखा; . 
““वडि साति छोटाहू काज," अर्थात्‌ छोटे 
से कामकेलिए बडी श्वत का प्रयोग; 
(की०३, ६१) । 
छोट्िम--वि० (सं° क्षुद्र) 
(सुदं० ६, १५, €) । 
छोरी--वि० (सं ० क्षुप्र) लंबाई, विस्तार 
मे कम, “हवी भए जा छोटी," अर्थात्‌ 
धरती दोटी हुई जा रही थी; (की० ४, 
११५) । 


खोरी; . 


छोटेके--वि० (सं० क्षुद्र) लंबाई, 
विस्तार या डील-डोलमें कम, छोटा; 
""छोटेओो तुरुका भभकी मार;'' मर्यातु 


छोटा भी तुकं क्रोधित होकर ताडन करता 
है; (कौ० २, २११). ध 
^८छोड--(सं° छोटय्‌ >प्रा० छोड) 
छोडना, वंघन से मुक्त करना \ --इ 
सक० (सूदं ४, १०, ६) । छडडए-- 
भू० का० छोड दिया; (्रा० पैर, 
१७३) । छोडो-- भरा०, छोड दो; तु्र° 
राज० छोडणौ, दौडबौ; . (प्रा° १०२, 
१५७)-4 २. (सं° दुर्‌) वयन .मुक्त 
.क्रि° (रा० 
४०} 1 . छोडड--मू०. का०, उन्मुक्त 
क्रिया; “धरणि परूलि मन्धार छोड्ढ;' 
अर्थाद्‌ पृथिवी ने धूल के हारा छंयेरे को 


छ।डणं 


उन्मुक्त क्या; (की० ४, ` १२४} ; 
छोडडिमि--पु० का० क्रि० छोडकर; 
(की० २, ५७) । छोड्डिओ--पू० का० 
क्रि० छोडकर; (की० २, ५७) । छोलि 
ले--भू° काण०छडा लेते थे; (की० ४, 
५६) ॥' 

छोडण--पु"° (सं° छोटय्‌ > प्रा° छोड) 
छोडना; (सुदं० €, १०, ७) । 
छोडाविय--वि० (सं° छोटित>प्र।० 
छोडाविय) ष्टुडाया हुमा, वंधन-मुक्त; 
तुल० गु° छोडव्यी; (प० च० ११, ६, 
६) 1 

छोडि--वि० (सं० क्षुद्रा) छोटी; ्रा° 
प° १,६)। 

छोडिअ--वि० (सं छोटित>प्रा० 
छौडिअ) त्यवत-मुक्त, वंघन-मुक्त किया 
हुआ; (सुदं० ५, १०, ६) । 
दछौत्ति-स्त्री० (दे०) द्युत, भस्पृ्य का 
संसं, द्युते का भावः; ^~ महु 
पै" दछोत्ति हुआ,” मेरे मागं मेंद्युतही 
गई, (सुदं० ८, २२, ७) । 
छोढ्म--पु ° (देऽ) पिशुन, खल, दुर्जन; 
तुल० राज० छोठ्म; (दे° ना० मा० ३, 
३३) । 

दोग्भत्य--वि^ (दे०) नग्रिय, अनिष्ट; 
(दे ना० मा० ३, ३३) । 
दछोज्मादत्ती-स्त्ी० (द°) श दुन के 
अयोग्या, २. अप्रीतिकर स्त्री; दे° 
ना० मा० ३, ३६) । 

छोम--(दे०) देखो छोन्भ; तुल ० राज° 
छोभ; (दे० ना० मा० ३, ३३) । 
^८छोत्ल-(दे०) छीलना, छाल उता- 
रना । --ई सकण (जंत्रू० ५, २,८)। 


(३८५) ज 


छोलिज्ज--सं०\ तक्ष (कर्मणि) 
छीलना । --इ सक० (जंचू० १, १०, 
५) । छोत्लिज्जन्तु--छीला जाता; हेर 


३६५।१) । 

छोह्लिय--स्त्री० द°) छोरीसी 
लकड़ी; (सुदं० ५, ५, १२)। 
छोह--पु० (दे०) १ समूह, गूथ; 


२. विक्षेप; (दे० ना० मा० ३, ३६) 1 
छोह-पु० (सं° क्षोभ >प्रा० खोभ) 
क्रोघ, गुस्सा; तुल० राज० छह; (प्रा 
गर° २६. १४) 1 छोहु--क्नोभ; (सि° १, 
२१) 1 

+“छोह-(सं० क्षिप्‌) डालना । - इ 
सक० “"भासीविस्मुहि को करु छोहद'-- 
कौन अपना हाय सपंके मूख मे डालता 
है, (म०२,५५, ५) 1 

छं हार ° छोहार दीप; हीप-विशेप; 
(जंतरु० &, ११, &; क० ८, १०, 
२३) 1 


छोहिय--चि० (सं° क्षोमित) क्षोभ 
प्राप्त; (जस० २, २७, ३) 1 

जं 
ज-पु° (सं० पाण ज) व्यंजन वणं 


विशेष । अत्पभ्राण, सघोष, यह्‌ निरनुना- 
सिक स्पशं संघर्पीं तालु स्थानीय व्यंजन 


है प्राकृत कालमे शब्दके प्रारभमें 


य काज उच्चारण होता रहा है अप- 
भ्रणमें मुल ज ओर य परिणतं ज उप- 
लव्य है, सवं० (सं° यः) जो, (घ्रा १० 
१, १) । लो०-- ज जसु मणिट् तं तासु 


ज 


लग्ग" द्वत्‌ जो जादी को भादवनासो 


ताहीके पास्त; (ष० सिर च०) 1 
२. यव्य० (सं यदि) यदि; तुन० 


प्राचीन म० जड; (उ० व्य० प्र €, १४; 
पादु १७७, सं० रा०, ४३; प०्च० 
१, १०, २) 1 
जं--वि° १. (सं० यः>प्रा० जं) जिस 
ग्रकार; (महा० ६६, १६ ) । जिस; 
(की०३,७३)। २.जो (महा० ६६, 
२, ६; जंत्रु० २, १३, ७; हे ३६५ 
२)! ३. सर्वेन्जो कोई; 'की०र्‌, 
१२४) 1 ४. अव्य० जैसे; (प० च० १२, 
६, १) 1 (सं० यत्‌) जव तक, जो, यदि; 
वाक्यतिर का संवंव सूचक अव्यप्र (सं° 
रा०); जितना; (प० च० १२, २, १; 
(सं० यावत) जव, (प० क० १५. १०, 
१) 1 --दिवसु, जित दिन से (प० च 
१६, ५, २) 1 
जकयसुकव्र--वि० (दे०) थोड़े उपकार 
सेवन होने काला; (दे ना० मा०- 
३, ४५) । 
जंगम--वि० (सं०° जङ्गम > प्रा० जंगम) 
चलने वाला, जिसे एक से दूसरी जगह्‌ले 
जा सकं, जीवित; (व० १, ४, ६; जस 
२, ३७, ७) 1 जंगमृ; (वी० १, २) 1 
२. दछप्पय दका भेदः; (प्रा प° १, 
१२२) । 
जंगल--न० (सं° जद्भल > प्रा० जंगल) 
मांस; (ण० ९, &, ५) । जगलु; “जंगचु 
बसंतु वणु. रक्छसु मारिड णरए पत्त,” 
मांसं का भोजन करने वाला वन राक्षस 
मारागयागौर नरक कोप्राप्त हज, 
{मुदं° २, १०, ११) । टि०- मूत सं° 


३८६) 


जंजि 


दन्द जङ्गल का अर्थं 'एकात भिज॑न स्थान 
है, परन्तु वन मे दिकारसे प्राप्त्मासिको 
भी जंगल कहा गप्रा । यहु ज्रं संकोचं 
दरष्टव्यहै। 

जंगा--स्वी° (दे०) पुं के चरने की 
जगह; (दे० ना० मा० ३, ८०) । 
जंगुलिय--पु° (सं० जाद्पुलिक) गार- 
डक, विप~मंत्त का जानकार; (प० च° 
१०५, ५७) } 

जंघ--स्त्री ° (सं० जङ्वा >प्रा० जंघा) 
जंघा, जाव, जानुकेनीवे काभाग; 
(्रा० प १,२६; जत्रु १०, १५, 
७) ॥ 
जंधतराल- पु ° (सं° जङ्घा-[-भन्त- 
राल) जंघा का मव्यवर्ती स्यान; 
(जंबू ४, ११, १२) । 
जघयानरू-एरु° (सं जङ्घा-{-स्थामनु 
== शक्ति) व्मौडने व युद्ध करने की शक्ति; 
(जत्रु ५, ८, २८} 1 

जंघा--स्त्री० (सं° ज्वा > प्रा० जंघा) 
जाध; (जस्त १, १७, १५) । -ववु 
वु° (सः जञ्घा--वल) जंघावल; 
(जस० २, २१, १) । 
जंवाच्छे--पु० (दे०) चत्वर, चौक; 
दि० ना० मा० ३, ४२) । 

जघामय, जंघालुश्र-वि० (दे०) द्रत 


गामी, वेम मे जाने वाला; ` (दे० ना०- 
मा० ३, ४२; पड) 1 

जं जं--अन्य० जहाँ-जर्हा; (की०४८, 
१३२) । । 


जंचि--स्की° (दे०) स्वी; (सं° रा०)। 
जं लजि--पअरव्य० जवः; (प चे०२,७ 
८) । 


जंत ( ३६७ ) 


५, 


जत--न० (सं यन्त>>प्रा० जत) 
१. यंत्र मशीन, वह॒ उपकरण जो कोई 
विशेष कायं करने अथवा कोई चस्तु वनाने 
केलिएहो; (ण० १,६, ११;सि० १, 
११५; व० ६, १२,५)। २. यानः; 
(क> १,३, १०) । 
जंत-कृ° सं०५८या -शतृ, यान्त, 
य.त) चलत्ते-चलते; हॐ यथंभमि रविहि 
चिमाणु जंतु," रमै चाहं तो सू्ंके 
विमान को चसते-चलते थामदू; (जस० 
१, ६, १४) । नति हुए; (ण° १, ६, 
११४ व० १,१७, ५; जंतु ३, ६, 
१३) 1 --अभ ० (सं° गम्‌+ शतू) 
(जं रु” ११, ८, ३) । 
जंतउवलि--स्नी० भअमणावलि; “सा 
सीह हियत्तः णिसुणि पयत्तेः मणु थिर 
करि जंतउ वलि;"' अर्थात्‌ हे सिह, धयं- 
पुत्रक सावधान होकर तथामनको स्थिर 
करके-उस श्रमणावलि को सुन; (व० २, 


६, २०) । 
. जंता-न° (सं० यन्तरमेप्रा० जत) 
` कल, युकितिपुवंक शिल्प आदि कमं करने 
के लिए मशीन विशेष; (व०३, १, 
५) । 
जंति-कृ° (सं० गम्‌ +तु स्त्रियम्‌) 
(जंत्रु° €, २५) । 


जंतीध--कृ° (सं° गम्‌ + शतृ) स््ीर, 
व०। 


जंतु-पु० (सं० जन्तु>ेप्रा° जंतु). 


जीव, प्राणी; (जत्रु ठ, १४, ४) 1 

५८जंप-- (सं ०५८जल्प्‌ > प्रा० जंप) 
वोलना, कहना । --इ सक ० (क०र्‌, 
१६, ७) । जंपंत--वतंमान कालिक 


जंपाण 


क्रियाके लिए व० कृ०काप्रयोग (सं° 
जल्प्‌ + शतृ) “जिगल भं जपत मणे;' 
ेसा पिगल शास्त्र के वेत्ता मनमें कहते 
है; (प्रा० पै० १, १७८) । जंपहि--वात 
कीजिए; “मह सहु नंपहि तुहुं एक्कल्लङं” 
(म० १, १७, ६) । जंपिभर्‌- जल्पना 
करना, जप करना, (दे° सा० दो०)। 
जंपिडं-भू० का०, कहा; (विला०) । 
जंपिज्जह--जल्प (कर्मणि); (सुदं० ८, 
८, ३) । जंपियइं- व° कहना; (सा० 
१०४) । जपेविगु--पर० का० क्रि० (सं° 
जल्प्‌ +-एविरु) कहकर; (व० २, ७, 
१) । जम्पइ--व० बोलना, कहना; 
(कौ० २, २२६; प० च० ५, १६, ४} । 
जम्पउ--क्रि०, व° कहता हु, “ते तंसन 
जम्पउ अवहट्ठा;” (की० १, ३६) । 
जम्मिज--भू° का० (सं० जत्पित> 
प्रा० जपि) कहा, निवेदन किया; 
(की० ३, ६) । 

जंपण-- न (दे०) १. मुख २. भपयश; 
(दे० ना० मा० ३, ५१) 1 जम्पण न०- 
(दे०) मख; (प° च० २५, १६, 
१) 1 

जंपणिया--वि० (सं जलिपिका) वातुनी, 
वक्की; (ण० ९, ६, ६) 1 


जंपाण-न० (सं० जम्पाननेप्रा° 
जंपाण) वाहन-विशेप; कपी, पालकी; 
“वर तुरय जंपाण धय चमर छत्त मयमत्त 
मयगल,'' उत्तम घोड़ो, पालकियों, घ्वजा, 
चामर छतर तथा मदोन्मत्त हाथियोंका 
उपभोग कर; (म० १,२६, २३)! -म 
न० पालकी; (जंतु ११, १,६)1 


जपाय 


जम्पाण न° मृतक~यान, शव-यान; (प०- 
च० १०, ११, ३) 1 

जंपाय-न० (सं० जम्पान>>प्रार 
जं पाण) वाहन-विश्ेप; (सि° १, १५) । 
जयपिच्छय--वि० (दे०) जिप्तको देक्ञे उसी 


को चाहने वाला; दे° ना० मा०३, 
४८) । 
जपिय-वि० (सं जल्पित >प्रार 
जंपिय) उक्त, कथित; (ण २, ५, 
१) । 
जंपिर--वि० जलत्वितर >प्रा० जंपिर) 


वोलने वाला, भापकः; (सुदं० ८, ८, ३) ) 
२. वाचाल, वातूुनी; (दे० ना०मा० २, 
६७) 1 

जपेकिरमग्गिर, जपेच्छिरमग्गिर-वि० 


{दे०) जिसको देखे उप्तीकी याचना 
करने वाला; (दे० नाऽ मा० ३, 
४४) 1 


जंवाल--न० (दे०) १. संत्राल, शेवाल, 
मोयेकीर्भातिहरेरगका पदार्थंजौ 
( पानी के ऊपर उग भाता है, काई, २. एक 
प्रकारका पीघा; द° ना० मा० ३, 
४२) 1 


जगीर--न० (सं० जम्बीर) नीका 
वृक्ष; (जंवू° ४, १६९० ४) । 
जंबु-पु० (सं° जम्बु >प्रा° ज॑वु) 


सियार, प्राणी-विश्चेप (प० च० १०१, 
५९) । न° वृक्ष-विशेप, जामुन; (जंतु 
४,.२१ २)1 -अ पु० (दे०) 
१. वेतस वृक्ष २. परदिचम दिशा के रक्षक; 
(प० च० १०५, ६४) 1 -इन० वेत 
का वृक्ष; (जंत्रु० ५, ८, १३) 1 -उ 


(रेण) 


. जतरुदीग्र--पु° 


जंवरूमलि 


पु° (सं० जम्बूक) श्छगाल (जंचू० 
११. ८) । जम्बु-पु° शगालः; (व 
५, ५, २) । 

(सं जम्बूदीप>ेप्रा 
जंतरुदीव) हीप-विशेष; (ण० १, ६, १)। 
जंबरुदीज; (जंग ६, १, १३) । जंवु- 
दीव; (क० १, ३, १)1 

जंदुमालि--पु ० रावणका पुत्र; (प 
च० ५६, २२) ॥ 

जंबुल-पु° (देऽ) १. वानीर (वेतया 
सरकंडा) का वृक्ष; २. सुरा-पात्र; (दे०- 
ना० सा० ३, ४१) ॥ 

जवुसामि--पु ° जम्बरूस्वामी; (जंत्रू० ४, 
१०, २) 1 

ज॑वृहल--न° (सं° म्तूफल) जंतर वृक्ष 
काफल; (ज ० ४८, ८, २७) । . 
जब्रू-न° (सं° जम्ब > प्रा० जच) वृक्ष 
विश्चेप, जामूनं करा वृक्ष; (प० च० २०, 
३, &) 1 पु ° राक्षप्त योद्धा; (प० चण 
५६, ३०} 1 --दीव पु ° जम्बृद्रीप, एक 
विशाल जेन गौर पौराणिक क्षेत्र! हिद 
पुराणों के अनुसार भारतवर्पं; जंतू० ३, 
२, ३) ई 
जब्रूम--पु ° (सं° जम्बुक > प्रा० जं्रून) 
शगालः; (जंवू° १०, १०, ८} । 
जंबरखय--न० (सं० जाम्बुनद) १. सुवणं, 
सोना; (प० च० ५, १२६; जस्०२, 
४,६) । २. राजा-विश्चेप-नाम; (१० च 


४८. ९८) । । , 
जब्रूमालि-पु० (संर जम्रूमालिन्‌) 
रावणका एक पुत्र, रावण काएक 


` सुभटः; (प० च० ५६, २२) 1 


जंभ 


जंम--पु० (दे०) तुष, धान्य आदिका 
चिलका; (दे° ना० मा० ३, ४०) । 

जंमणेसण, जंमणमण, जंमणय--वि० 
(दे०) स्वच्छंद-भाषी, जो इच्छाम ्रावे 


वह्‌ बोलने वाला; (दे० ना० मा०३, 
४४) । 

जंनरो- स्त्री (सं० जुम्भणी) तंत्र 
प्रसिद्ध॒ विद्या-विशेष; (प०च० ७, 
१४४) 1 

जंमल-पु० (दे०) जडः सुस्त, मदः; 
(दे० नाऽ माः ३, ४१) । 

जमा, जंमाम--भक० (सं जुम्म्‌) 
जेभाई लेना; (षड्‌)! जिम्भदू--वर 


` (सं° जम्भते); (प० च० १७, १५, 
३) । 

जंमाड्य-न० (सं° जुम्भितन>ेप्रा° 
जंभिय) जंभा, जृम्भा; (चुदं० ४, ११, 
४) 1 

जंमायउ--पु° (सं° जामातु) जामाता, 
दामाद; (सि० १, ३) । 

नञ--न० (स० जगत्‌ >प्रा० जग) 
संसार; "दौ तिण्णि जए पुरिसा,” अर्थात्‌ 
रसे लोग जगत्‌दोही तीन; (जत्रु 
७, ८, =) ॥ पु० (सं० प्रा जय) जीत, 
णतु काः पराभाव; (प्रा प° १, 
२७) । 

4८^जअ-- (सं ० जि) जौतना, जय होना 1 
--इ व° (सं जयतति) (प्रा षे० १, 
. १) 1 
` जअल--वि० - (दे०) 
(षड्‌) । 
जद--अव्य० (सं० यदि >प्रा० जई) 
अगर, यदि; तुल० मगही जे; (क० १ 


आच्छादितः; 


(३०८६) 


जइविह 


२, प्राण पण १,६; जंतू० २, १८, 
४) 1 २. यदि, चाहे; (की० १,२६)1 
३. (सं° यत्र) जहा, जिस स्थाने; 
(पड्‌) । पु° (सं० यति) संन्यासी, जति; 
जिक्तद्विय; (संधि० २, ६, &; जसत० ४, 
१६, १५) ! --वर पु" (सं ° यत्िवर) 
श्रेष्ठ संन्यासी; (क० ६, २, ठ; ण० २, 
७, १०) । । 
जइउ--अव्य° (सं० यदा>प्रा° जड) 
जव, जिस समय; (प० च० ४०, र 
७) 1 
जइच्छ--वि० (सं० यथा -{-इच्छा) स्वे- 
छाचारी; “जो किर हौ जहिच्छहोः 
दूसहु;“ अर्थात्‌ स्वेच्छारी केलिएनजो 
दुःसह होता है; (जंत्रु° १०,२२, 
३) 1 
जइणि--स्त्री° जयनी, विश्वभूति की 
पत्नी; (व० ३, ३, ७) 1. 
जइयकालि--अव्य० (सं० यदा -1-काल) 
जिस काल से,जिसर समय से; (संर 
रा०) 1 
जइयहुं--अव्य० (सं यदा) जवः; (ण 
३, १५, ७) २. ज्योही; (क०२,८, 
१०) 1 जइयहु-अव्य० जव; (प० च० 
१९, ४, ३; जंबू" २, २, १) । जइयहु- 
अव्य ० जव; (जस० २, ३३, ६) । 
जडइदि--अन्त० (सं० - यद्यपि >प्रा° 
जइवि) जो भी; (जंत्रु० ५, ४, १; प०- 
च० २, १४, १) 1 

इविहु--भव्य० (सं यथा ~ विष> 
प्रा० जह्‌ +- विह) जिस प्रकार; (सु०२८, 
र) 1 


~ = 


जश्सट {३ 


जडइसख--चि० (सं यादुृकेग्रार 
जरिमि) जसा; (की० १, १८} । 
लदसा--द्रव्य० (सं यादु >प्रार 
जहत) जंघा, चितन तरट्‌ का; (भृमुद्रुपा, 
उपिद) 1 

नइह्--अव्य० (सं० यया +-विव>ग्रा० 
ज्‌ -{- विह) चित्त प्रकार; (मदा ६६, 
१८, €} 1 
जई--पु० (सं यति>पघ्रा० 
संन्यासी; (क० ५, ६, ?)}1 
जईसर--धु"° (सं ० यतीदवर्‌) मूनिव्रत, 
"विदि ययदहिं तडं समातियाईइ, घखयद 
जईस्रसंटियाड,” अर्वति य व्रत श्क्नपमें 


भका ~ > ---> गष 


(दन्यत्र) वीर दुसरे मुनित्रत (महाव्रत); 
(क० ६, २८, २) । 


जउ--जव्प्र० (सं० यद्र>>श्रा जड़) 


र्ट; (प० च० ६, १०, ठ} 1 सर्व॑० 
(सं° वः) जो; (की० १, १६) । प 
(खं जव) वेम, गरीघ्रता, तेज, पुति; 
(द° ६, १०, €) 1 पु° विजयः; 
““विणष्ं ड दियजड संपन्जड;** विनये 
इन्द्रियों पर्‌ विजय प्राप्त दती दै, (ण° 


दे, २ ८} । अच्व० (सं° यावच) जवः; 
(क ३, २१, ३) { धु © (सं° जेयः) 
जीतना; “न॒ पवत्तदर केम विण पुक्तु तड 


वहूबौल्ल-महल्ल नएु-ण-जउ, चर्यात्‌ 
तुम्हारा पृ क्ीभरीतरह कंसारे 


प्रवृत्त नहीं होया, यह्‌ वधुरमो के वड्‌ -वड़ 
वों के न्याये जीता नहीं जा सक्ता; 
(जवु° ३, १६ ४) 1 जड जठ--अत्य० 
(सं यत्र यत्र) (प० च° 
२५४५ 1 ५) 1 


१2 


र्दा ~ 


2।-५६ | 


म ध 


उच्छं 


ह! र 


जउणंदण-पु° (चं यदुनन्दन > प्रा 
जउणंदण) श्रीकृप्म; (रि० ६, ६} 1 
जटण--्री° (सं यमुना> प्राण 
जडणा)} यमूना नदी; (रा०; म०; जं 
६, १९, भ; प चर १२, ४,३}। 
जखणा--स्दी° यमुना नदी; (क० 
१२, €} ? 

जठणदत्त--पु-० (सं० यमूनादत्त) मयूरा 
के राजकुमार कानाम; (पर चर पप, 
१६) 1 
जउरदेव---पु° (सं ० यमुचदेव) व्यविति- 
विन्चेप-नामः; {१० च० ८८, ४} 1 
जउखा--स्वी° यमुना, वणिक्र स्त्रीक 
नाम; (पर च० ३३, ६५) 1 
जउलमगि--जव्य० (सरं° यावन्‌ + लग्न} 
व तक, जव नग, (क० ८, २, ६}; 
जलमो--अव्य० ज्यो, समान; “नतिति 
पत्त जयो महि चतड;” कमलिनी के पतते 
के समान घरती ढोलन लभी; (की०३, 
६४) । 
लक्ख--पुः° (सं ० यल > प्रा० अक्त) 
देवयोनि विषेप, प्राचौन म० जक्छ; (क० 
१, ३, ७; (जंत्रु० ४, 
२६१, ७) । २. मच्यलघु 


च 
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१, €; जक्न° १ 
पंचकल गण, 


र्गण (5); (प्रा० पर १, २६) । 
३. पु० एक विद्याधर राजा, जो रावण 
कामीतरेरा भाईया; (पण्चन ल) 
१०२) 1 --क्टूम पु० (सण यल 
कदम) केप्तर, वमर, चंठण, कपुर गीर्‌ 


कस्तूरी का समभागं मिश्रण; (०) 
--हिव्ड पु० (सं यल्लावियत्ि) 
१. एकं विद्यावर राजा; २. कुत्रेट, यल 
रा; (पर चय =, ११६} 1 


जक्खकट्म 


जक्लकद्म- पु ° (सं° यक्ष+-करदेम> 
प्रा० जक्खकदट्म) सुगंघित्त लेप; केसर, 
अगरण्चदन, कमूर ओर क्स्तूरीका 


स्मभाग मिश्रण; (प०च० १, १४, ८; 
ण० ६, १८, १३) 1 
जक्खछण--म"य° (सं यत्‌ {क्षण 


प्रा ज --खण) जिस क्षणः; (प्रा वै १, 
१६०) " 

जक््वयाण--पु ° (सं० यक्ष ~+-स्यान > 
प्रा० जवख ~-ठाण, याण) नगर-विज्ेपः; 
प० च० ३३, १, १} 1 
जसश्वद्त-पु° यदत्त, कुचपुरका 
राजकुमार; (प० च० ४८, ११) । 
जःखसेख--पु° (सं० यक्षपेन) य्षदत्त 
के पिता; (पण च० ४८, १४} 1 
जक्वामर-पु० (सं० यक्ष -{-अमर) 
यक्षदेव; (जंबरू०) 1 

जकखाहिव--पु° (सं० यक्षाधिपः) यक्नो 
के राजा, यक्षो के स्वामी, कुवेर; (वण 
८,३,८) } 

जश्वद--पु° (सं यक्ेन्द्र>ेप्रा० 
जर्िखद) यक्षोका स्वामी; (जस्र ४, 
१७, १२) । 

जव्खिणी--स्प्री० (सं० यक्लिणी >प्रार 
जदिखिणी) यक्ष की स्त्री; (ण० १, १३, 
<) ५ 

जक्िखिलदेव--पु० .यक्षदेव; (रि० १०, 
२) । 
जक्ली--स्त्री° (सं० यक्षी) यक्लिणो; 
(जस० १, १२, १३) 1 
जक्देस्र--पु० (सं यक्ष -{-ईष्वर) 
यक्षेदवर, (जंवू° १, १७, ३; सि० १, 
१७) । 


(३६१) 


जगडिञ 


जग-न० (सं° जगवु>प्रा० जग) 
विश्व, संघार; (जं २, १४, १०} 1 
--रवि वि० (सं° जगत्‌+-रवि) संसार 
के सूर्यं अर्थात्‌ ज्ञान को प्रकाशित करने 
चाले; {जपत० ३, ३६, ६) } 
जगकष्टउ--वि° (सं जगत्‌ {-कण्टिक 
>प्रा० जग }-कटिय) जगत्‌ के लिए 
कण्टक स्वरूप, जगत्‌-पीडक; (प० च० 
६, ३, ४) 1! टिन्~मूल संस्कृत शब्द 
"जगतकण्टक,' गौणौ लक्षणा गौर अलंकार 
कापरिणामि अर्थातिर केरूपें द्रष्टव्य 
है 1 

जगजग--अक० (सं०५८ चकास्‌) चम- 
कना, उल्ज्वन होना, दीना 1 जगजगंत, 
जगजमेत--व० ०, (प° 
२३) । 

जगजत्त-पु० (सं° जगत्‌+याता>> 
प्रा° जग -{-जत्ता) संसार की याद्वा; 
(ण० &, ६, ११) 1 

जगज्जुड-- पु० व्यक्ति-विेप-नामः; 
(प० च० ८२, ६५} 1 
^^जगड--(दे०, प्र° जंगड) भ गडना, 
कलह करना । -इ सक० (पञ च 
१०, ७, ५) । जगङंत---व० कृ° {सं० 
युच्यन्‌) ्ञगड़ा करते हए; तुल म० 
्गगडणें; (ण० ३, १५, १२) । जगड- 
न्त--व० ०, (प० चण १०, ८, ५) 
जगडज्जंत-उ० ० (प० च० ८२, €) 1 
जगडण--न० (दे०) कदर्थन, पीडन; 
(जं्‌०° १, १५०, ११) 1 
जगडिय -वि० (दे०) १. 
(पराभूत क्वा हुभा, 
तिततर-वित्तर 


च० ७७, 


विद्रावित्त 
मगाया हु, 
किया हृञा, पिषलाया 


जगण 


हअ), तिरस्कृत; (द° ना० मा०३, 
८४) 1 २. पीडति; (संवि० १०, ३, 
१०) 1 
जपणण--पु° (छंदशास्त्र मे) मध्य गुद 
वणिकगण (151); (प्रा प° १, ३६) 1 
जगत्कुभुद--वि० (सं जगत्‌ + कुमुद) 
जगत्‌ में फले हए कुमद के समानः; (की 
३, १६२) 1 
जगतिलउ--पु ° (सं° जगतु {-तिलक) 
जगतिलक नामक देव; (क० ४, १५, 
१९४ 
जगत्तर-- पु ° (सं० जगत्‌ -{-त्रपर) तीन 
जगत्‌, “णा बर्थ जयत्तएं तत्तिय वाणि; 
(कण ५, ६, ३) । 
जगहण--पु ० (सं जनादन) विष्णु, 
परमेदवर; (संधि० ३, १३, १} 1 
जगन्तकर--वि ० (सं० जगत्‌ }-जन्तकरण 
>> प्रा० जग अत -+-करण) संसारका 
विनाद्क; {प० च० १७, €, १०) । 
नगपरमेसर --पु ° (सं° जगत्परमेद्वर) 
जगत्ल्ष्टा; (जस्र ०) 1 
जगप्पमास्त--चि ० (सं० जगत्‌ -{-प्रकाश) 
जगतुकाप्रकाञ्ञ करने वाचा; (प० चण 
२२, ४७) 1 | 
जगर-पु° (सं० जगर) कवच, वर्म; 
दे०° ना०्मा० ३, ४१) 1 
जगल--न० (दे०) १. ईख की मदिरा 
- का नीचला अंश, २. मदिरा का नीचला 
साग; (दे ना० मा० ३, ४१) । 
जगहुर--पु° (सं जगतु--गरह>ेप्रा० 
जगं घर, हर) जगत्‌ रूपी घर; “ससि 
उग्गंड सुट्‌ सुसोहियड 1 णं 
दीवड वोहियड” अत्यंत सुत्रोभित 


(३६६) 


जग-ट्रे, 


जस्च्र 


चंद्रमा उग माया मानो, जग लूपी धर्में 


दीपक जल उठाहो; (प० च० १५, ६,. 


४) 1 । 
+जगाव-- (सं ० जागंरयत्ति) जगाना, 
मोहारि घासि सूत जगाव;” धूत्कारं 
कृत्वा सुप्तं जागयत्ति; (उ० व्य० प्र 
५०, २०} ॥ | 
जमि--पु० (सरं जगु >प्रा० जग) 
संसार, “जगि धम्ममूलु देउ जि क हिड;“ 
तुन° राज< जगि, जगी; (महा० ६९, 
१९, ३) 1 । 
जगीस--पु० (सं° जगत्‌~+-ईर्पा~प्रा 
जग ईसा) जगसे द्या; (व० ४,४, 
३) 1 
जगु-पु० (सं० जगदु >प्रा° जग) 
संपत्तार; तुल ० राज० जगु, जगु; (ह° 
३४३, १) 1 त्तम वि० (स० जगदु- 
त्तम) ससार मे उत्तम; (जस० ४, २८ 
३०) । 
+^ जगग-- (सं ०८ जाग ) जागना । --इ 
२व०; (जंतर १०, २२, १) । जम्गंत-कृ° 
(सं० जागर -{-ण्तृ) जागते हए; (जनु 
३, १४, १३} 1 जग्गंती--व० ऽ 
(प्रा पं १,७२) 1. । 
जग--पु° (सं० यज्ञ > प्रा जण्ण) 
याग, यन; (प० च० १६, ८, ६} 1 
जग्गिम--वि० (सं० जागृत > प्रा 
जग्गिम) जया हुमा; . (सुदं १, १, 
८) 1 
जस्वंजण--न० (दे०) १. अगर, सुगंध- 
युक्त द्रव्य-विञेपः; २. कुकुम, ` केसरः; 
(दे० ना० मा० ३, ५२) । । 
जश्चघ--वि ० (सं० जात्यन्ध) जन्मांघ, 


1 


` - जज्नाहि--क्रि०,.ा ० (सं० 


जच्च 


जन्म के अधे; “जच्चंषहं अंधहु भुक्सि- 
याह; जो-जन्म से अथवा -रोगसे अन्धे 
हो गणये, भरुखेथे; (जस० २, २६, 
१८) ! जच्चन्ध--चि जन्मांध; (प०च० 
२७, १२,४} 1 

जच्च--वि० (सं० जात्य > प्रा० जच्च) 
उत्तम जातवाला, कुलीन, (प०चण० १४, 
१०, ४) । पु० (दे०) पुरूष, मादमी; 
(दे० ना० मा० ३, ४०)। 
जच्चास--पु° (सं° जात्यस्व, जात्या- 
ईव) उत्तम जाति का अव; (प० च° 
५४, २६) 

जच्छंद---वि० (दे०) स्वच्छंद; 
ना० मा० ३, ४३; षड्‌) । 
+^^जन्जर--(सं५ जर्जरय्‌) जीणं करना, 
खोखला करना ) जज्जरिजड भरु° का० 
(सं° ज्जरिता) जर्जरित हौ ` गई; (हे 
३३३, १) । जज्जरिड--भू० का; (प० 
च० १५, ८.५} । 

जञ्जर--वि० . (सष० ज्जंर>प्रा 
जज्जर) जीर्णं; (जस० ३, २७, २०) । 
जज्जराईं--वि० जर्जर; - ` (र०३, 
६) 1 + 

जज्जरिउ--चि० (सं° जजंरित>ेप्रा 
जज्जरिय). जीणं किया हमा; (जंत्रुर ४ 
१६९, २१) 1 । 
जज्जरिय--चि° (सं° जजंरित > प्रार 
-जज्जरिय) जीणे किया हुमा, दिद्रित, 


(३०- 


खोखला किया हभ; (सं° रा०ःजस० 


:१,. १२, १) 1 र 
जञ्जत्ल-पु° हम्मीर के 
नाम; घ्रा पं० १, १०६) 


म॑तीका 


या>पा० 


र 


(३६३) 


जडम्‌ 


जा) जाओ; ""जज्जाहि वप्प देदेहि माहि, 
ससुरहो" रिड मारिवि लच्छि सहि, 
अतः हे श्रद्रतुम जाओ मौर शत्र. को 
मारकर इवसुर कौ भूमि व राज्य-लक्ष्मी 
इन्दे दिला दो, (ण० ६, १२, १९१) 
जनं --क्रि° वि० (सं यः-!-इव) ज्यो, 
समान, जसे; “तरुण तुरक असवार वासि 
जने चावुक फुटृटइ;' अर्थात्‌ तुरूण तुकं 
उन घोड़ों पर सवार ये ओर उनके 
चावुक वांसि के समान फुटते या आवाज 
करते थे; (की० ४, ६३) । 
जजो--भव्य० (सं° यतः>>प्रा° जो) 
क्योकि, जिस कारणसे, जव; (कौ० २, 
१६०) 1 
जजोन--सवं० (सं° यः) जो एक संवंध 
चाचक सवनाम जिसके दवारा कही हुई 
संज्ञाया सवंनामके वर्णंनमें कुच गौर 
वणेन की योजना की जाती है; (की०२, 
७६) 1 
जटर्‌्ट--पु ° (सं० जतं > प्रा 
देश-विशेष; (भ०) ! 
हि--स्ती° (सं० यष्टि >प्रा० जदि) 
आयुध-विशेष, लकड़ी; (प०  च० ५६, 
१५) । ती 
जड--स्ती° (सं° जया >ेप्राऽ 
जड) १, जटां, उलभे -ओर परस्पर 
चिपके हुए बालः; जड, मूल; पु ° 
जडत्व; (जस० ३, २१ १६) 1 --धारि 
पुऽ (सं° जटाधारिनु) जटाघारी 
संन्यासी; (हऽ च० ३६, ७५) । _ ` 
जडमइ--वि° (सं० जडमति) जडमति 
विवेकहीन बुद्धिवाला; (जंतरु° १, ६ 


जट्ट) 


जडा 


१९१) 1 


जड्यण 

जेडयंग--पु० (सं० जडजंन>प्रा० 
जंड्यण) भूख व्यक्ति; (०२, १५, 
१४) । 


जंडा-स्त्री० (सं° जटा>प्रा० जडा) 
उल भौर आपस में चिपक हुए वाल; 
(जपस० ४, १६५ १३) । 
जडाइ--(सं० जटायु >प्रा° 
गध्र पक्षी-विशेष; (प 
७५) । 

जडाउ--पु० (सं° जटायु >प्रा° 
जडाउ) गृ पक्षी-विशेष; (प० च० ४४, 
४०) । --णपु° श्रघ् पक्षी-विशेषः 
(प० च० ४४, ५५) 1 

जडागि--पु° (सं० जटाकिन्‌) गृध 
पक्षी-विशेषः; (प० च० ४१, ६५} । 
जडञ--वि० (दे०) (सं ° जटित>>प्रा° 
जाडअ) जड़ा हआ । --इत्न (स्वार्थ); 
(जंवरू० ५, ७, ७) । 

जडिडउ-क्रि०, भर° का० (सं० जरित>> 


जडाउ) 
चै० ४१) 


भ्रा° जाड) जड़ गए, (ण० १, १३, 
१०) । 
जडिय--वि० (सं० जटित>प्रा° 


जाड) जडित, युक्त; (जस० १, २६, 
१९) । 


 जडलि--वि० (सं० जटिल>प्रा° 
जिल) खचित, जड़ दी गईं हो; (जेवर 
& ६, १२) । “दीहरोमावलिजडिल- 


गलु;" अर्थात्‌ उनका गला लवे वालों से 
जटिल था; (जस० २, ३१, ३) । 
जडिहल-वि ० (सं° जटिन्‌). जटाघारी; 
(जवू० ५, ७, ७) । 
जडीञअ--वि० (सं० 
जाड) जड़ा हुभाः; 


जटित>प्रा० 
(क० ४, 6, 


(३६४) 


जणम 


४)। 

ज इडः--स्त्री° (सं° 
(प्रा० पै० २, १६५) 1 
जडर-तु*० राक्षसं योद्धा; ` (प० च० 
१२, ६२) 1 | 
जडराणएल--न ० (सं जठर +-अनल) 
जठरज्वाल, जठराग्नि; (ज॒सं० २, ३६, 
८} । । । 
^^जण~(सं° जनय्‌ >प्रा० जण, 
जणेद) उत्पन्न करना, पैदा करना) 
--इ व० (सं° जनयति > प्रा० -जणेद्‌) 
(प० च० ७, १२, ३; भ०) । जगंत--~, 
कृ° (सं० जनय्‌ + शत्‌) .(जंव° ४, २२,. ˆ 
१३) । --वि पू० का०. क्रि०; (जवः . 
२, १७, १) । --हि (विधि०) (जंवू° 
८, १०,. १७} । 4+^जणिज्ज--(सं° 
जनय्‌ (कर्मणि) -इ व°; (जंदू° १९१, 
५, ४) । जणेसइ--भरु° का० (सं० जनि- 


“` जाड्यं) जाडा; ` 


प्यति) उत्पन्न करेगा; (ण० .७,३, 
६) । 
जण--पु० (सं जन>प्रा० जण) 


मनुष्य, व्यक्ति; तुल० राज जण; ` 
(भ०; सं० रा०; प्रा प° १, ४७)। 
पु ० न° (सं° यान>प्रा° जाण) वाहन 
(क०्, २, ४) 1 + 
जणञ, जणय- पु ० (सं० जनक्र) सीता 
के पिता, मिधथिलाके हरिवंशीय राजा; 
(प० च०) 1 

जणञ--वि° (सं ० जनक > प्रा० जणय) 
उत्पन्न करने वाला, “नीसल्लु अवर 
हियवड जणउः”” अर्थात्‌ हृदय कौ भौर 
निःशल्य उत्पन्न करने वाले मेरे इस प्रति- 


जणडत्त (३६५) जणयं 
रूपको रचि; (जद २, १८ विण (सं जन।तिहर) लोगों की आपत्ति 
१४) 1 काह्रण करने वाला, {जस ३, ३५, 
जणरउतत-पु० (दे०) १.र्गंवका १४) 1 


मूखया या प्रधन पुरुप; २. विट, भण्ड; 
` (दे० ना० मा० ३, ५२}। 
जणक्तम्प्रण--पु० (सं° जन ¬-क्मंन्‌) 
लोगों का वशीकरण या वशश में करना; 
"जणकम्मण-~यं मण-मो णयं;'' अर्यात्‌ 
लोगों का वशीकरण, स्तंमन व मोहन 
करने वाले; (जंन्ु° ६, १९६, =) 1 
जणकिण्ण --वि० (सं ° जन ~{-आकीणं) 
जन-विस्तीणं; “"भणद्‌ जिणंदु भरैः 
जणकिण्णी चं परानयरि अत्ि वित्यिष्णी;" 
अर्थात्‌ भारतदेशषमे जनसंकुल गौर 
विस्तीमं चंपा नामक नगरी यी; (जंतु 
३, १०, ११) । 

जणजाणिय-वि० (सं० जन~-्चात) 
लोकप्रसिद्ध; (जं ८, ४, ४) 1 
जणण--वि० (सं० जनन > प्रा० जणण) 
` जनक, उत्पादकः; (जत्रु १०, २४, १०; 
प० च० ५, ६, २) 1 --उत्लड (जण; 
रगुल्लउ) वि° पिता; (जस० ३, ३६, 
१४) । 

जणणायर--पु ° (सं° जननागर) नाग- 
रिक जन; (जंतु १०, १६, १२) 
जणणि--स्त्रौ० (सं० जननी ~>प्रा० 
जणणि, जणणी) माता; (पर च० ६, ६, 


६; जंबरु° ४, २२, २६) । जणणी; (जस ० 


१, २३, ११) । 

जणणिका--स्ती° (स० जननि, नी 
प्रा० जणणि) जननी; (उत्तरपुराण) । 

-जणत्ति-स्ती० (सं जन+-आति) 
लोक-व्याधि; (ण< ६, ८, २) 1 --हर 


जणद.ण -पु° (सं० जनदान) सुपाच्र 
दान; (जंत्रूु० ३, २, ६) । 
जणटूणा--पु ०, कर््ताकारक, ए० (सं° 
जनादन > प्रा०° जणदण॒) विष्णु; (प्रा 
पे० २, ७५) 1 

ज एनंदणी-वि° (सं० जननन्दिनी) 
लोगो को आनंद देने वले (जंवरू० १०, 
१६, १३) । 

^८जणम-- (सं ०५८ जम्‌ > प्रा० जम्म; 
सं जन्म) जन्म लेना । --उ भरु का०- 
कृ० रूप, जन्म लिया; (प्रा पैर, 
१४६) 1 

जणमण- पु ° (सं० जनमनस्‌) लोगों 
कामन; (जंतु ४, १५, ५) 1 
जणनेनअ--पु ० जनमेजय, चंपापुरी का 
राजा; (प० च० ८, १५६} । 

जर यंगया--स्तरी° (सं० जनकाड गजा) 
जानकी, राजा रामचंद्र की पत्नी; (पर 
च० ४१, ७८} । 

जरखय-- पु ° (सं० जनक) राजा जनक, 
सिता के पिता, (प० च० २१, ३३) । 
--दुहिया, घूआ स्तौ° (सं जनक ~+ 
दुहितृ) जानकी, सीता; (प० च० २३, 
११) । --णंदिणी-स्ती° {सं जनक 
नन्दिनी) जनङ्गी; (प० चण §४, 
४६) । --निवतणया स्ती० (सं° जनक 
-{-ठपतनया) सीता; (प 
६०) 1 --सुम (सं० जनक-}-सुत) 
जनक राजा का पुत्र, भामण्डल, (प० 


च० ६१५, २८) । 


च० स) 


जंणव्राणुराउ 


जखयारुराउ--पु ° (सं० जनका पुराग) 
प्रजा-जनों के प्रत्ति अनुराग; (वि० १ 
१५, १२) ) 

ज एवह--पु° (सं० जनपद >प्रा० जण- 
वय) जनपद; “माणाविड जणवदताउ 
देव,'' तव, ह देव, मू जनपदमें लाया 
गया; (क० ६, १६, ८) । 
जएचउ--पु° (सं° जनपद) साधारण 
लोग, “जइ जणवउ णीरसु मलिण- 
चित्त.;” मथति जनग्द (स.धारण लोग 
नीरस अर मलिन) चित्त है; (कण १, 
२, ४) । 

जणचय-पु° १. (जानपद > प्रा° जभ- 
वय) परिजन, देश का निवासी; (जंवू० 
२,९, १३) 1२. (सं० जनत्रर) 
मनुप्य-समूह; ३. पुः° (सं° जनपद) वस्ता 
हुआ स्थान, जन-स्यान, राट; (ण० १, 
११,.३) 1 

जशवर--पु ° (सं जन्तुवर) जानवर; 
(कण ८, ७, ६) 1 

जणवत्लहू--पु ° दाशरथी भरत के साथ 
दीक्षित राजा, जो राज्य का परित्यागं 


कर श्रमण हभ; (पर चण०्नत्ण, 
४) ] । 

जणविद-पु० (सं° जनवृन्द) जन- 
समूह; (जंबू० ४, २२, २४) । 
जणाणंद-पु० (सं० जन~}-आनन्द) 
लोगोका आनंद; (जंवू०.४, ठ, 
११) \. 


जणाविश्र--वि° (सं° ज्ापित्त) जताया 
हुआ, समुचित; (क० २, ६, ९} +. 

जणि--अष्यण० प्रतिषेघ बोधक या वर्ज 
नात्मक मन्यय, नहीं, मत; (उ० व्य 


(३९६) 


भेण्म्‌ 


ष्र० १ ०-८) ॥ ^ 

अॐ-णय---वि० (सं अनित>प्रा० 
जणिभ) उत्पादित, उत्पन्न किया हुभा; 
(पण०च० ३, १, १३; ण० १, १५ 
१०) । ४ 
जणिहार--कृ०° सं° गमिग्यत्‌ गमिष्य. 
स्ती गमिप्यद्‌ षा; जति हए; “जणिहार 
दीस; (उ० व्य प्र १२-११) । 
जणी--स्त्ी° (सं° जनौ) स्त्री, नारी; 
(प० च० १५, ७३) } 

जणट--अव्य० प्रा जणु) इव, तर्‌, 
साफिक, जैसा; (प० च० ६, १६, ६} । 
मानो; (रा०, सं० रा०) 1 प° (सं 
जन ~प्रा० जण) मनुष्य; (है° ३३६, 
१) | । 
जणे--अन्य° नही, मत; (उ० व्य०प्र० 
१०-६)। 

जसेर--वि० (सं० जनयितृ) जनक, 
उत्पादक (प०च०.२२, ६, ८; संधिर 
५, ११, ७) । पु ° पिता; (भम) 
जणेरि-- स्त्री (सं० जनयित्री) माता, 
मां, (भ०) । जसेरौ--स्ली० जननी, 
(ण० ५, ८, १५) । जसेरीणंदणु-पु ° 
(सं० जनयित्री {नन्दन} जननी का पुत्र; 
(रि०३, ११) 1 । 
जरोव-पु० (सं० यशोपवीत>ेप्रार 
जण्णोवर्द्य) जनेऊ; (की० २, २०४} । 
जखोह--पु० (सं० जन~+-मोघ) जन- 
समुह; (विला०) । | 
जण्ण--पुः० (सं° यक्ष ~>प्रा० जण्ण) 
यज्ञ, (ण० ६, ६, ७; पि° १, १५)। 
--विहाण पू"० (सं° यन्ञविधान) यन 
अनुष्ठान; (व० >, २२, ठ) जण्णीहय- 


जप्णदृर 


पु° यन्नादिक; (व० २, १६, ७} 1 
जप्णह्र--पु (दे०) नरराक्षस, दुष्ट 
मनुष्य; (प्‌) 1 

जण्णोहेण--पु ० (दे० ) राक्षस, पिशाचः; 
(दे° ना० मा० ३, ४३) । 

जण्ु--न० (दे०) छोटी स्थाली (मिट्टी 
काषघडायाहांडी, रांधने का वतंन, 
कड़ाही; २. वि० कलि रग का; (दे०- 
ना० मा० ३, ५१) । 

जष्हलौ--स्त्री ° (दे०) नीवी, नारा, 
इजारवंद; (दे ना० मा०३,४०)॥ 


जण्हविपुत्त-पु° (सं° जाह्ववीपुच) 
स्यव्ति-विङ्धेष-तास; (पण च० ५, 
२०१) 1 

जण्हुवी-स्वी° (सं० जाण्ट्वी) 


१-सगर चक्रवर्ती की एक पत्नी, भगी- 
रथ क्री जननी; (प० च० ४१, ५१) 1 
२. गंगा, नदी-चिशेप; (प० च० १०२, 
१०७) । 

जण्ुय--पु० [सं° जानु +-क (न०)> 
प्रा० जण्ुआ (स्तरौ०)] जानु, घुटना; 
(ण० १, १७, ७) 1 जण्हुव--पु ° जानु; 
(प० च० ३८, ११, ७) 1 
जत --मव्य० (सं° यावद्‌) 
(आण पँ १, ४१) 1. 
जती--पु० (सं° यति) संन्यासी; (की 
२, ११०) । 
जत्त'-- पु ० (सं° 


जितना; 


यल >प्रा० जत्त) 


उद्योग, उद्यम, चेष्टा; (प० च० ६, १०, 


८) ॥ 

जत्त-स्त्री° (सं०.यात्रा>प्रा० जत्ता) 
देशांतर-गमन, देशाटन; (प० च० १६, 
१०, ७) । ज्ता; ` (भ?) । -कज्ज 


(३६७) 


जन्त 


पु० (सं° यात्राको) याचा का 
काये; (जंह० ३, १२, ११) 1 . 
जत्ता--स्ती° (सं०° यात्रा > प्रा० जत्ता) 


यात्रा; (जस) ! -ए (ण०२,२, 
१५) 1 
जत्त्‌, जेत्य--अव्य० (सं° यत्न>ेप्रा 


जत्थ) जहाँ; (हेर ४०४, १) 1 
जन्तृच्छव --पु ° (सं० यात्रा ~+ उत्सव>> 
प्रा° जत्ता~+- उत्सव) याता का उत्सवः; 
(जंबु० ३, १३, २) 1 

जतत --वि० (सं० यावत्‌) जितने; (प्रा 
पे० १, १२४) । 

जत्य--अव्य० (संऽ यत्र >प्रा० जत्थ) 
जरह; (्राण्पै० १, ४१; जंतू० १, ६, 
१) 1 

जदो--नव्य° (सं° यतः >प्रा° जत्तो, 
जओ) योक, कारण कि; (की० १, 
६) 1 

जन-पू ° (सं° जन >प्रा० जण) लोग; 
"'देसिल वयणा सव जन मिटा; (की 
१, ३५) । 

जनघधण-- पु ° (सं० जनघन) सार्वंज- 
निक घनः; (जंवू° ५,४, ७) 1 

जननि- स्त्री (सं जननि>प्रार 
जणणि) माता; (की० २, ५६} । 
जनि--अव्य० इव, मानो, जसे; "जनि 


दोसरी अमरावती का अवतार भा; 
(की० २, ६६) । 

जनु-- अव्य मानो; (कौ०२, 
१४५) 1 


जन्त-न० (सं° यन्त >प्रा० जंत) कल, 
युक्तिपूर्वक शिल्प भादि कमं करनेके 


जंमितय 


लिए पदार्थ-विशेप; (प०-च० १५, १०, 
६) 1 

जा तय--वि० (सं यान्दिकि>ेप्रा० 
जत्तिभ) कल चलाने वाला, यन्त्र पर कमं 


करने वाला, (प०्च० १४, ६, 
५) । 
जन्नत्तहु--पु० (सं० अन्या-यात्रा) 


जनत, वारात्त; “सौम सल्व रुव परि- 
णाविय जायवि तहि जन्नत्तह्‌ आविय;” 
तुल० गु° जानः; (प्रा° गु० ८, १२) 1 
जन्नवकं--पु० धनदत्त का मित्र, विप्र- 
विशेप-नाम, (प० च० १०३, ८) 1 


जन्य--पु० (सं० यन्न >प्रा० जण्ण) 
यन्न; (प्रा० गु° १०, ६) । 
जन्हि--सवं० येषां>प्रा० येसानं) 


जिनके; "जन्हिके नि्मणि वि-वकर्महू 
भेल वड प्रभास; अर्थात्‌ जिनके निर्माण 
मे विद्वकर्मप कोशी वड़ा परिश्रमं करना 
पड़ा होगा; (की° २, १२८) 1 
जन्हिसाहि-पु ° जोनागाट्‌; (की० ३, 
१८) । 

जपिर--वि° (सं° जपित) जापकरने 
वाला; (पड) 1 

^^ जप्प--(सं ०५८जत्पू >> प्रा जप) 
वोलना, कट्ना । -- इ सक० (की० १, 
३६) 1 

जप्प--वि० (सं० याप्य) गमन कराने 
योग्य 1 -जाण न° (सं० याप्य~-यान) 


वाहुन-विज्ञेप; (दे०ना० . मा०९, 
१२२) । 
जववंत्त, जंबव, जंबुवंत- पु०. वानर 


सुग्रीव का मंत्री; (प० चण) । 
जबणयपृत्त-पुं ° जंववंत का पुत्र; (प° 


(२६०) 


जमकरण 

च० ५६, ३३६) 1 

जव््र--अन्य० (मं° यावत्‌ >प्रा० याव, 
जाव) जभी, जवदटी; (सरह, दोहा- 
कोश) 1 

जम --पु० (सं० वमन>प्रा जम) 
१. अहिसरादि पाच महाव्रत, साधका 
व्रत, २. देव-विक्ेष, ३. मृच्यु-मीत 


४. आत्म-नियंत्रण, संयमन,निर्य॑त्रण (सं० 
रा०; ण० १, ११, ८) 1 टिग्-यमोंकी 
संख्या भिन्न-भिन्न तेखको ने अलम. 
अलग दी है, यथा-ब्रह्मचर्ये, दया क्नान्ति- 
दनि सत्यमूकस्कता, `अहिसा्स्ते-यमाधर्े 
दमश्चेति यमाः स्मृताः--याज्ञ० ३, 
३१३) । यम पाच भौ वताए गए ह-- 


अहिंसा, सत्यवचनं. ब्रह्मचर्य॑मकत्कता, 
अस्तेयमिति 1 (जस० १, १२, १८1 
५. मृत्युदेव; (जस्० १, ५,२)। 


३. विद्याघर राजकुमार, (प० च० १, 
५३} 1 ८. किष्किन्धा नगरी कराए 
राजा; (प० च० ७, ४६) --करण 
पु० (सं० यमकरण) मरण यारोग; 
(महा ०) । --लय न° (सं° यमालय) 
यमराज का घर्‌, मृत्यु-स्थान; (प० च० 
४५, १०) । --उरो स्ती० यमपुरी; 
(जंतु १०, १४, ८) । --पिह्‌ वि 
(सं° यम} निभ) यम सदृश टि०-जम- 
करण' में अर्थातरण द्रष्टव्य है । मूल 
शव्द '्यमकरण' का अथं “मृत्यु के देवता 
कीक्रियाहै। 

जमभ-पु° (सं° यमक >प्रा० जम, 
जमय) यमक नामक छंद, छंद-विशेष; 
(श्रा०्प॑ं० २, ३९)। 

जमकरण-पु-० (सं० यम~+करण> 


जक 


प्रा० जम~+करण) १. यमका विधान 
अथवा क्रिया; (प०च० ८, ४, १) 1 
२. मरणः; (प० च० ३६, ३, ५) 1 
जमद्क-पु० (सं यमकप्रा० 
जमग) यमक, तुकः; वृत्त; (प्राऽप० १, 
१२७) 1 

जमण-पु० (सं० यवन >प्रा० जवण) 


यूनान देश का निवासी, मुसलमान; 
(की० २, १८०) । 
जमदंड--पु० रावणका मंत; (प० 


च० ६६, ३२) 1 

जमदग्गि--पु ° जमदग्नि; परदयुराम के 
पिता; (प० च० २०, १४०} । 
जमडूय--पु ° (सं० यमदूत) यमराज क्ता 
दूत; (जंतब्ू° ११, २, १) 1 

जमपुर-पु० (सं० यमपुर) जमका 
नमर, मौत का स्यान; (जस० २,३१, 
६) 1 

जममहिस--पु ° (सं० यममहिष) यम- 
राज का भेत्ता; (जंतरु° ५, ५, १) 1 
जमराय--पु° (सं° यमराज) यमोंका 
स्वामी; (व० ४, ७, ८) । -यूउ पु० 
(सं० यमराज-दूत) यमराज का दूतः 
(व० ३, १०, ३} 1 

जमल--न० (सं° युगल > प्रा० जमल) 
युगल, जोड़ा; (जंद्रू° १०५ १६, २; प्रा 
प० १, १८०) 1 
जमलभिरि--पु० 
च० ३, २८) । 
जमलज्जुण--पु० (सं यमलाजुन 
अजुन के दो पेड, नलक्रवरः(प्रा० पै १, 
२०७) । --रक्व पु ० न० (सं° यम- 
लाजुन वृक्ष) वुक्ष-विज्ञेष; (रि० € 


पवंत-विरेष; (प° 


(३६६) 


` जन्म देने 


जम्म 


१३) 1 

जमसात्तस--पु ° (सं० यमशासन) यम- 
राजका शासन; (सण ३, ३६, 
३) 1 

जमहर--पु ° (सं० यमगृहु>प्रा० जम 
षर, हर) यमच; (प० च० १५, 
८, ६) 1 

जमाइट्‌ठ--वि० (सं° यम~+जादिष्ट) 
यम ॐ हारा जादिष्ट, “जमाइद्दरयारु- 
रूवा पयंडा; '” अर्यात्‌ यमने बादिष्ट 
दूतो के समान प्रचंड; (जंतर १०, €, 
२) 1 

जम्पणय--न० (सं० जत्पन>प्रा° 
जंपण) जनप्रवाद, गपदयप (एणा 
20551); (प० च० ४६, ३, १०) 1 
जम्मेतर-- पु ° (सं० जन्मान्तर) जन्य 
जन्म, दूसरा जन्म; (जंत्ु° २, ८, २) । 
जम्मंतर-जन्मान्तर; (सि° २, २७) । 
जम्मंबुहि-स्ती० (सं जम्मावुचि) 
जन्म-मरण ज्पी समुद्र; (व० १, १४, 
६) । 

जम्म--पुः न० (सं० जम्मनु>ेप्रा° 
जन्मण) जन्म, उत्पत्ति; (प्रा० पै० २, 
१५, १; व० १, १६८} 1 -णपु०्न० 
(सं ° जम्मन्‌) जन्म; (व० २, १२, २} 1 
जम्मु--१. पु °न० जन्म; (वं० १, ३, 
७) 1 २. वि० जन्म देने वाला; “"जल- 
यर-जीव-जम्मु;” --जलचर जीवोंको 
वाला; (रि० ८, ५) 1 
--उच्छव (जम्मुच्छव) पु ° (सं० जन्मो- 
त्सव) क्िसीके जन्मके स्मरण का 
उत्सव; (व० €, १२, २) 1 
+जम्म--१. (सं० जम्‌ > प्रा० जम्म) 


सम्म (४००) अयषएव 
उत्पन्न टना 1 -ड ठक ०, क०; (जंतर २. स्छी-विन्नेय- नाम; (पर चण ८६, 


११ ३, ८} 1 जम्मिल--ू० कार, 
उत्पन्न हृगा; “जज्जाम्मिज उत्यन्न मति 
कामेस्र स्षण राषएु; व्ि चित्नमे 
कामेदवर्‌ नामक व्युत्पन्नमत्ति राजान 
चन्म लिका; (की० १, ६६) 1 जम्मि- 
अंद-- जन्म लिया गवादे (की० १, 
३९) 1 २. (त्तं ०५८जम्‌) खाना, मकण 
करना 1 --इ सक०; (पड़) 1 
जम्मडा--पुं० न° (सं जन्मन्‌ > प्रा० 
चम्म) चन्म; (परमा०) 1 

नम्मण--न० (सं जन्मनू>प्रा 
जम्भग) जन्म, उत्पत्ति; (संवि० १४, ४, 
१६; जंद्‌० ११, &, १) 1 
जम्मदिवस--पु० न° 
दिवन्न) 
२) 1 
जम्मावयार-पु० (सं जन्मावतार) 
व्रत-विग्रेय “तह पंचमि दिणि जम्मावयाद; 
वर्वातुं तत्पदचात्‌ पचमी क दिन सारभूत 
लन्मावत्तार्‌ ब्रत किया; (क० १०, २९, 
११) 1 

- -जम्मावहि--स्वी° (सं 
जाजन्मः; (जंदर०) ! 
जम्माहितेख-पु० (सं० जन्माभिपेक) 
जन्मके पसमयछपर से जल दछीड़्कर 
` स्नान; (जद १, १, २) । 
जम्मि--अव्य० (क्तं° यस्मिन्‌) जहा; 
(क०५, ११, ६) 1 . 
जयत- पु ° विद्यावर्‌. इद्र का पृत्र, (प०- 
च० १ २ १०० ) } 
जयंती--््वी० जयन्ती 
नगरर-विशेप; (क०. 


{चं जन्म- 


जन्मदिनः; (जं ° 0 


जन्मावचि) 


नामक पुरी, 
६, १०. ३) 1 


३४) 1 

लय-यु° (स्ं° प्रा० जव) १. सीतास्व- 
यंवर्‌ म उपस्तत राजा; (प० च० २८, 
१०१) 1 २.. वानरयोद्ा; (पर० च० ५७, 
१८) 1 ३. मेवेदवर, नाम-विेष; “नेय 
वाहुवलि-मरट्‌-जया भरहंत-सिदधि-चत्क- 
वद चवा; वर्थादि वर्ह नामेयं जिन, 
चाहूवलि तवा भरत गौर मेघेदवरये 
यरं सिद्ध एवं चक्रवर्तीं सद॑व विद्यमान 
(जत्रु २.१ ११)1 


४. पर्वत-विञेप (प° च० ३३ ३, १} । 
५. छप-विङ्गेय, (प° च० ३०, २, ६} 
६. जीत; (व० १, १, ३} । ७. जयकार 
का शव्द; (ज्च० १, २, १) } न० (कतर 
जमतु >प्रा० जग, ज्य) संसार; (भ)! 
-- लच्छि स्द्रीऽ जयलकमी, स्त्री -विनेप- 
नान; (ण० म, १२, ७) । द वि° 
(लं गतानन्द) जगद्‌ को वानददेने 
गला; (प०च०.११७,६) 1 ` 

^^जलय-- (सं ° यज्‌ > प्रा० जय पूजा 
करना, याग करना) जाप करना; “पुण 
न्पादय सोलह्-यक्खरिय 1 जय (१) कोडि 
सहास दुहुत्तदिव --फिर उन्टनि सोदहं 
अन्तये वाली विद्या काच्यान किया, 
उसका दस हजार करोड द वाराय 
स्रः (पर च० ६, ७, ८) 1 ष 
+^जय-(सं० जि प्रा जय) 
डीतना 1 --इ सक०, व° (चं ° जयति 
>प्रा० चयवद्‌) जीतन; (प च० १,.६, 
२) 1 -उ (विवि०) (जंतु १६ 
)1 । 


जथषए्व--पु ° जयदेव, पुद्प-द्रिशेप-नामः; 


ट्त टः 


जयकंखिर 


{क० १,२, €} । 

, जयकंखिर--वि० (सं०. जय-}-काक्ष्‌- 
इर) विजय कौ आकांक्षा करने वाला; 
, (जंत्र° १, १०, ८) 1 
जयकंत--पु ° राजकुमार, 
आगामी 
६६) 1 
^८जपक्तार--(सं° जय -{-कारय्‌) जय- 
कार करना! जयकारिइ--व० (सं० 
- जय करोत्ति) जयकारे करना; (भ०) 1 
जयकारिठ-- मु का० जयकार किया; 
(प० च० १६, €» ६) । --रिवि प०- 
का० क्रि०, जय-जयकार करके; (जंवू° 
५, २, ७) । जयकारे वि-पू० का० क्रि 
जय बोलकर; (प० च० १७, ६, १} । 
जयकारेप्पिु-पू० का० क्रि०,--जयकार 
, करके (प च० २,१३, ८} । 


रावणका 
जन्म-नामः; (प० च० ११८, 


जयकारिअ--वि० (सं°० जयकारित) 
जयकार किया हुआ; (जस° १,&, 
१४) । =. 

जयकारिप्रो--वि° (सं जयकारित) 
जयजयकार करने वाले; (जंदू० ३, ४, 
८) । 

जयक्षार-पु० जयकार; (प० च० १२, 
६, १) 1 


जयवंट--पु ° स्नी° (सं° जय -~{-घण्ट 
> जय ~{-विजयघण्टा); विजयका सूचक 
वाद्य-विशेष; (जंतू° ५, ६, ६) \ 


जयचंदा--स्तरी° विद्याधर राजकुमारी; . 


(प० च० ८, १८७) 1 
जयण--न०.(दे०) षोड का वस्तरः 
(द° ना० सा० ३,४०)} 1 


 जयथोत्त-न ० (सं० जय + स्तोत्न > प्रा 


(४०१ ) 


जय-वेरि 


जय +-योत्त) विजय -स्तव 
(जंबू १०, १, १३) । 


या स्तुति; 


जयंदण-- पु ° जयनन्दन नाम-विच्ेप; 
(भ०) । 
जयप्पहु-पु० राजकुमार-विशिप का 
नाम; (प० च० ११८, ६६} 1 
जपमह्‌-स्दी ° जयभद्रा, श्रेष्ठि पत्नी, 
(जंबू० ३, १०, १३) 1 

जयमत--पु° सप्तपि मुनि; (पर च 
८६, २) । 
जयमदिर--न० (सं जगत्‌ {मन्दिर 
>प्रा० जयमंदिर) जगन दिर, लोक ह्पी 
मंदिर; (जत्रु° १, १७, ६) । 
जयमित्त-पु० १. तप्त च्छपि मुनि 
(प०च० ८९, २} । २. वानरयोद्धा; 
(प० च० ५७, ३) 1 

जयलच्छि-स्तरी° (सं० जयलक्ष्मी) स्ती- 
विशेप-नाम; (जक्त० २, १६, २) 1 
जयवत्त--पु० (सं० जयवार्ता>प्रार 
जयवत्ता, वत्त) विजय-वुतान्त; (म० १, 
१, ५) \ 

जयवत्लह--वि ° (सं० जगत्‌ {वल्लभ 
>प्रा० जग, जय ~{-वत्लह्‌) सर्वलोक- 
प्रियया स्नेह्‌-पात्र; [(जंतरू० ४, ७, 
११) । । 

जयचिलद्--वि° (सं०° जगत्‌ +- विजयिन्‌ 
>प्रा० जग, जय-+जयिरा, जइण) जग- 
दूविजयी, (ण० € १७, १) । 
जय-देरि--वि° (सं जित वरि) 
शच्रभ को जीतने वाला; (व० १, १५, 
१३) । 


जयक्षिरि 


जयत्तिदि--स््ी° (सं° जयश्ची) विजय- 
लक्ष्मी; विजय की मविषप्ठातु देवी; (जस० 
१,७, १३; जंवू० १०, १, १४) । 
२. विजयश्च; (व° १, ६९, १) 1 -ह 
स््री° (सं° जयश्री ~ ईश) विजयलक्ष्मी; 
(ण०,१, ११) । 

जयश्चेण---पु° १. वानरयोद्धा; (प० चण 
६७, १२) ! २. ग्या रहूवे चक्रवर्ती राजा; 
(प० च० ५, १५३) । 

जया--स्प्रौ° १. स्त्री-विशेश-नामः; (प०- 
च० ५, ११७) । २. विद्या-विशेष; (१०- 
च० ७, १४१) । 


जयाणंद--पु° वानरसुप्रीव का पुत्रः; 
(प च० १०, १०) ॥ 
जयदेवी-स्तीग् वीर क्विकी चौथी 


पत्नी; (जंतर ०) । 

जयावह--स्ती० (सं० जयावती) जया- 
वती नामक रानी; (व ३, २२, 
६) । 

जयावई--स्त्ी° (सं° जधावती) एक 
भृत्य की माता; (प० च० ५, १०६} । 


जयास--स्ती° (सं° जय~+भाशा) 
विजय की आशा; (जंतु ४, १४ 
२२) । 

जयासय--पु० (सं० जय-~+भाषय) 


विजयाभिप्राय, विजय प्राप्ति का आशयः; 
{जंन्ू° ६, १३, ६) । . 

जरंड--वि° (दे०) वृद्ध, बरूढा; (दे° ना०- 
मा० ३, ४०) ॥ 

जर--धू ° (सं० ज्वर>प्रा° जर) रोग- 
विशेष, बुखार; (प० च० ११,२,३; 
कम, ४, ११; ण०३, १६५} षु° 
(सं° प्रा° जरा) बुदढापा, वृद्धत्व; (व° 


(४०२) 


जरारिधु 
१, १०, 4 जपि (क ६; ६).1 विश 
(सं° जरत्‌ >प्रा० - जर) १. जीण, 


पुराना; (भ; दे ना० मा०.३, ५६)। 
२. वृद्ध; (जत्रु ६, ७, £) ! पु° रावण 
का एकत सुभटः; (प० च० ५९, ३,६}। 
--ण्युपु० (०) १. बृदावल, 
२. स्तीर वृद गाय. (प० च० ३३, 
१६) । --गुण्ण वि० बुढपि कै कारण 
दु्वल; (जंबु° १०, १४, ३} । 
जरद--वि० (दे०) वृद्ध; (दै० ना० 
मा० ३, ४०) । 

जरढ--वि° (सं० प्रा° जरर) जीणे, 
वृद्ध, ““जरढ-मियङूकु ब धि विदहाणउ;" 
(प० च० २४, ७, २) । टि०-चछिपते हुए 
चंद्रमा को वद्ध (2्८्व) कहा गया है । 
जः ु--पु ० (सं° जरण) नाश; (रि० 
७, श) । । 

जरदासी--स्ती० जरा खूपौ दासी; 
(जस० १, २७, २७) । 
जरलदधिश्र, जरलबिम-- वि° 
ग्रामीण, ग्राम्य; (दे° ना 
४४) ॥ 

जरहरि--स्त्री° (सं० जलहर = मेष कौ 
तरह्‌ एक-दूसरे पर पानी उदछछालं कर 
न्रेीडा करना) जल-ङ्रीङ्ा; (की० ४, 
२११) । । 
जरा--स्वी° (सं० प्रा° जरा) वुद़ाषा, 
वृद्धत्व; (भ०) 1 

जराउज--पु० (सं जरायुज) गर्म 
स्थान; (व० १०, १२, ७) । 
जरासंघु-पु० नवस प्रत्तिवासुदेव; (प 
च० २०, २०४) । 

जरासिघु--पु° (सं° जरासन्ध >प्रा 


(दे०) 


मा० २ 


जरि 


जरासंध) महाभारत के अनुसार मगघ देश 
का एक राजा । वह्‌ वृहद्रय का पुत्र मौर 
कंस का श्वसुर था, “जिणि रणि जरा- 
सिधु विदारिउ अहि दाणवु बवलवंतउ 
मारिडउ । कस केति चाणुर वहि - 
(प्रा° गु० ५, ३६) 1 

जरि--वि० (सं जरिन्‌) बढा, वयो- 
वृद्ध; (दे० ना० मा० ३, ५७) । 
जरुट्ल--पु ° (सर° ज्वर +-उल्ल (स्वार्थे) 
ज्वर; “"णारिहै' पेम्मजरुल्लउ लाइउ 
नारियों कोप्रोमका ज्वर चड़ आया; 
(ण० ५, ८, &) ॥ 

 जलंज नी--स्ती ° (सं° जल~+अञ्जलि) 
१. पानी भरी अंजली, २. तिलाञ्जलि; 
मुहा ०-जलांजलि देना = त्याग देना, कोई 
संबंध न रखना 1 “विह्वेण रायनियडत्त- 
` णण कलदेण जत्थ कव्वगुणो । कव्वस्स 
"तत्य कइणा वीरेण जलंजली दिष्णा;'' 
अर्थात्‌ जहाँ रष्वं से राजा के (निरंतर) 
नैकट्‌य से भथवा कलह से काव्यगुण उत्प- 
न्न होता हि, वहां उप्त काव्य केलिग्‌ 
वीर कविने जलांजलि देदी रहै; (जंवू० 
१०, १,२; को० ३, २४) । 
जलेत--वि० (सं० ज्वलन्त) जलता 
हुञा, प्रकाशमान्‌, देदीप्यमानू; “देव 
दिन्नु जसु चक्रु जलेतउ;'” अर्थात्‌ तब 
देधोने उसे ज्वलंतं चक्र प्रन किए; 


(व० ३, २०, ७} । 


ज्ल7िय--विण० प्रज्ज्वलित (सं° रा०२,. 


१०७) १ 

जलंती--स्म्ी° (सं स्वलम्ती) जलन्ती 
नामके अटवी; उटवीनाम (ण० ७, १, 
१०) 1 


(४०३) 


जलजस 


जल--न० (सं प्रा० जल) १. पानी, 
उदक; २. विदु; (जंवू० ४, १८, ७) । 
३. पु० काधिक जीव,“ ~ मरु-मदहि- 
जल तेयह;"" अर्थात्‌ वायु कायिक, पृथ्वी 
कायिक, जलकायिक ओर तेजोक्रायिक 
जीव; (व० १०, ४, ३) । 
^८जल--(सं०५८ज्वल्‌ > प्रा जल) 
१. जलना, दगध होना, २. चमकना; 
(सं° रा०) । --इ व° (सं० ज्वलित > 
प्रा० जलद); (प्रा० पै० १, १६०; भण; 
है° ३६५) । जलंत--कृ० (सं ०५८जबल्‌ 
शतु) (प्रा० वै २, १७७; जंत्रु० ४, 
६, २) 1 

जलञअ सपरहु-पु° टीप-विशेप, (पण० खर 
६, ३१) 1 

जलकत-पु ° (सं° जलकान्त >प्रा° 
जलकत) १. वरुण, इद्र का पश्चिम दिशा 
का विद्यावर लोकपाल; (प० च०७, 
४४) । २. स्वर्ग-विमान; (जन्रु० ८, २, 
२५) 1 । 
जजकात-पु° (सं० जलकान्त>प्रा० 
जलकत) एकत स्वगं विमान; (जंतु० ६, 
२, १३} । 

जलरोल-स्ती° (सं° जलक्रीडा >प्रार 
जलक्रीला) ज्ल-केलि, पानी मेकीजाने 
वाली कीड़ा; (जंबू ४, १६, ३; व° 
२, २०, १३) । 

जलजत-पु° (सं° जलयन्त)- नौका; 
(भ०) 

^^ जलजल-(सं० ज्वल्‌ >>प्रा° जल) 
तैजी से लना (एणा ` पिण्ड) 1 
जलजनंति--अक० (सुदं० १९१, १५. 


जलजर्तेजलवज वजत 


१३} । --जलन्ति (जलजंलजघ्तन्ति) 
सकण (पण च० २७, ५, ७) 1 
जलजलजलजलजल-- स्त्री० (घ्व०) 
जल्ती हुई वस्तु से निकली हई व्वनि; 
(प° च० २८, २, ५} 1 

जलण--पु° (सं° ज्वलन > प्रा° जलण) 
समिति; म० जटर्णे; (ण० १, ११, ४; 
जस्० १, ६, ८) { २. जलना; (सि° १, 
२४) 1 ३. ज्वलन नामक नागदेव, “करद 
जत्त नायहौः जगु जलणहो ;"” अर्वति 
ज्वलन नामक नागदेवकी यात्राके लिए 
घोग चले; (जंबू० ३, १२, १६) 1 
जलणजडि-पु० (सं ज्वलन ~-जटिन 
>>प्रा° जलणाजडि) ज्वलनजटी, विधा- 
घर वंशीय राजा; (पर च० ५, ८६) 1 
जलणजडी; (व° ३, २६, १४) 1 
जहणयरोह्‌---पु ० (दे०) उर, जंघा, जघ; 
(दे०° ना० मा० ३,४४) 1 
जसणतिह--पु'° १. पुरोहित (प० च० 
५, ३१) 1 २. विद्याधर राजा; (प० च 
१०, २) । 

जलणिहि--पु ° (सं० जलनिधि) समुद्र; 
(जस ० ४,.१९, ८) । जलनिहि; (जब्रू° 
६, ५, ८} 1 जलनिही; (सणतु० ४४६} । 
लो ०-““जचणिहि-सलिलु ण परताविज्जद्‌ 
तिणहड;”“ भर्या समुद्रं काक्या फुसकी 


अग्निसेखउप्ण क्ियाजा सक्ता? 
(व० >, १४, १२) 1 
` जलणश्ुव--वि० (सं० ज्वलन -+ वतु) 


अग्निशिखावत्‌ भगिनि शिखाके समानः 
(व० २.१६ £) ॥ 
 जलयंभिणौ--स्ती? (सं ° जलस्तम्मिनी) 
वि्या-विदेष; (प° च० ७, १३, ६} । 


{ ॥4.21 ) 


जलय 


. जलदेक्य--पु ° जलदेवता; (भ०) 1 


जलदो-पु० (सं° जलद) मेषः; (की 
१, ४} 1 - 
जलदट्‌--वि° (सं° जलभार जच 
भीगा हुमा; (ण० ३, ६, ११; प० च० 
१५, ११, ७) । 

जलन--पु'° (सं० ज्वलन >> प्रा° जलय) 
भग्न; 'अरितेयजलणनात्तासंजच्िया 
धरणिं काणणे सयले;"” सरथा भरिके 
तेज ख्पी ज्वलन वये 
धरणी ख्पी काननें 
(क०२ १४, ७) । 
जल-निज्क्रर--चि° (सं° जल-निर््गः) 
जलस्रावी, “वियलिय मयजल-निन्ञर. 
वारण, पड़वारण-मण-दप्प-णिवारण" 
अर्वात्‌ प्रतिपक्षी-हाचियोंके मन के दपं 
का निवारण करने में समर्थं मद-बल- 
खादी हावी पीलवानों के वशीभूत होकर 
हौ निकले; (व० ४, २०, ठ} 1 
जलपाखु--पू ° (सं० .जलापात्र) जल 
पीने का व्तंन; “मरद्‌ जलपाणु पि 


ज्वाला समस्त 
संज्वलित . थी; 


याण" अर्थातु पथिकं के जलपात्र को 


भरती थी; (जंतू० ५, ६, १०) 1 
जलबुब्डुय--ु ० (सं* जस वदु) 
पानीका वुलवुला; (जरू २, १८, 
११) 1 | 
जलमडउ--वि० १. जलमय, २. जडमति; 
(सुदं २,५४.१) 1 

जलय--न० (सं० जलज) कमलः; (१०- 
च० १२, ३७} । पु० (सं° जलद) 
मेघ; (रा०) ! -मालस्त्री° (संर 
जलद्‌ + माला): मेघमाला; (सणतु° 
४५५} ॥ जलयंतरगय--(सं ० जलादा- 


जलयर्‌ 


न्तगंत) मेधो के मध्य मे; (व० १,४, 
,३) । । 

 जलयर--पु ० (सं० जलचर) पानीमें 
रहने वाला जंतु; (रि०त, ५; जंदू० 
११,४, ५) । --वल पु° (सं० जल- 
वर ~+-वल) जलचर समुह; (जंत्रु० ७, ५, 
१९१) । 
जलयवाहण- पु ० 
च० ५७, १६) । 
.जलरिटर्‌ठ--पु ° जलकाक, जलकौञा 
नामक पक्षी; (महा० -१२-७) । 
`जखलोल--पु° (सं०° जल ~+ लोल) जल 
मे ऊंची उठती हुई लहर; (जंवू० ६, २, 
४) 1 

जलवड--पु ° (सं० जलपति) मकर; 
(जस० ३, ३, १) 1 टिः-मूल संसृत 
शब्द 'जलपति' का अर्थ, १. समुद्र 
२. वस्णका विशेषण' है, परंतु अर्थ- 
संकोच की प्रक्रिया मे इसका अथं मकर" 


वानरयोदधा; (१०- 


हो गया । 
जलवम्म-- पु (सं° जलवत्ं) नौका; 
 (म०) 1 
जलवास-- पु पुष्पांजलि, पुप्फं 


 अक्छयाउ वलि दीवा, धूव-वास जल-वास 
पडीवा;"" (पर च० २, १७, ३) । टि०- 
संसर्गं के कारण अर्थातिरण द्रष्टव्य है। 
'जलवास' का अयं जलम वसना" है; 
परेतु यहां साहचयं के कारण अर्थम 
परिवतंन हुमा । प 
जलवाहु--पु° (सं० परा० . जलवाह) 
जतु-विशेषः; (प च ८८) ९) | 
जलःएहिणी-- स्त्री ° (सं० जल + वाहनी) 
जलवाहिनी, नदी, नहर; “सीया जलवा- 


( ४०५ ) 


जलोयर 


-हिणी-उत्तरयले;" अर्थात्‌ - जलवाहिनी 


सीतानदौ के उत्तर तट पर; (व० र्‌, 
१०, ३} १२. पनिहारिन, जलदढोने 
वाली; (जेवू° १, ६, २०) । 
जलसीइ--पु० पवंत-विशेष; (प० च० 
१६. १४) 1 

जलहत्थि-प ° (सं जलदहस्तिन्‌) जल- 
हस्ती; पानी काएक जतु; (प०चण 
३४, ३३) । 
जलहर--पु ° (सं०. जलधर) १. बादल; 
(प्रा प १, १८८) । २. एक विद्याधर 


सुभटः; (प० च० १२, ६५; स्ति १, 
२४) 1 । 
जलहरण--न० (सं० प्रा० जलहूरण) 


मात्िकचछंदका 
२०२) 1 
जलह्ि--पु° (सं जलधि) 
(जंदू० ६ १४, २; क० १,२, ५} 


नाम; (प्रा पण १, 


समुद्र; 
। , 
॥। 
जलिम--वि० (सं० ज्वलित>प्रा० 
जलिअ) जला हृ, प्रदीप्त; (क० २, 
८, ८} । जलिय--वि० जला हुजा; 
ठल° गु° जढबुं (जत्रु ५, ८, २, ३; 
महा० ६८, ४} 1 
जलियक्ख-पु ° विद्याघर योद्धा; (पर 
च० ५६, ३७) । 
जच्ुग--पु° (सं जलौकस्‌) जतु- 
विशेष, जोक, जल का कीड़ा; (प० च 
१, २४) । | 
जलुगा, जुया--स्वी° (सं०° जलौकस्‌) 


जंतु-विेष, जोक; (प० च० १, 
२४) 1 
जलोयर-ने० {(सं० जलोदर>प्रा० 


जलोत्त 
जलोयर) रोग-विङ्ञप; जंलंवर; (्जदू० 
३, ११, ३) 1 
जल्लोल्ल--वि० (सं० जलद्र) जले 
भीगा हुवा; (ण० ३० ८ €) 1 
जलोल्लिय--वि० (सं जल-+वाद्र) 
लसि भीगा हमा; (क०६, १,२) 1 
ज्मेह--पु० (स्ं° जल -+मौघ) जल- 
समुह (० २, ठ, ६} ! --र प° जल- 
समुह, ° की धारा; “्हाइ व ससि- 


कंत-जलोहरेहि,” च द्रकति मणिकी जल 
धारायों से देसा लगतादहै, जसे नहा 


राद; (प०च० १, ५, ५) । 
चल्ल--पु ° (दे०) परसतीना, “जल्लमल- 
व्रिलित्तस्षयीरएह्;' अर्थात्‌ उनके शरं 
पत्तीते के मल से विलिप्त ये; (जस ८, 
६ १४) । 
जलत्लोत्तहि--स्वी° (सं० जल्लोपवि) 
एक प्रकार की ऋद्धि या अध्यात्मिक 
शक्ति, जिसके प्रभाव सेथरीर के मल 
रोग कानाश्न होता दहै; (जप्त० ३, 
३७, ३) 1 

जव - (सं० जप्‌ >प्रा९ जवर) ऊप 
करना, वार-वार मनी मनदेवताका 
स्मरण करला 1 जविखठ-सक, भर° करार 
जाप किया, “मंतु तेण जवि” (ण० 
६.२ ४} । जवेद--जाप किया 
, “जवेद मंतु; (जस्० ४, २६, ५)1 
सव-यसन्व० (० यद्य) जद {प्रा० 
० १, २०४; रा० ३६} । जवे--अव्य० 


ए 


५ 


हिण्टषए तृ अवधिः दूमन कं 
लिए जव उतेवे;ः (की० २, ११३)1 
पु० (सं०प्रा० जव) १. वेग, शीघ्र 


गति; (जंवू० ५,५, १५) 1 २-चौ, 


` = ७) 


जचिय 


जनाज-विश्चेप, (व° ८, ५, १०) 1 
--वेत्त; (ण० ३, १४, ५} 1 --भाली 
स्त्रीण्जी की नादी; “जवणाततौ- 
सन्निह,” जौ की नाली के सदृश ` (श्रव- 
णेन्दरियका बाकर); (व° १, १९१, 
त) ॥ ४ 
जवण--न० (दे०) हल की चोटी; (दे०- 
ना०मा० ३, ४१) ` न० (रं जपन) 
जाप, पन; पूनः मंत्र का उच्वारण;(१०- 
च० ८६, ६०}! पु० (सं० यवन) 
१. म्लेच्छ, देश्न-विघ्रेप; (प० चण 8८, 
६४) । २. मनुप्य-जाति-विेप; (संवि० 
१०, २, ३) । 

जट णालत्त--पु० (ज्ं° यवनाल~+त्व) 
जौ (उन्न-वि्ेष) के दाने, (ण० ६,७, 
१) 1 । 
जवणिग्रा-स्वी० (सं० यवनिका > प्रा 
जवणिद्रा) परवा; ददि नाऽ मा०८, 
१) 1 

जवणो--स्वी० (सं° 
जवणी) परदा, बाच्छादक 
चा९ मा९ २, २१५) 


यवनी > प्रा 
पट; दे०- 


जवय, जवरय--पु० (दे) यवका 
वंकुट; (दे० ना० मा०३; ४२)। 


जवल--वि० (दे) सदुश; "“यरेक्म- 
लह कृमुदिदहि सौहिया मानस्त-जवत्ति 
ताय; (ग्रा° यु° २१,६)।॥. 
जवालउ--पु० (संग्जव (वि) 
याल (मत्वरधरोय) सत्ति;[जप्न० २, ६१५, 
२) 1 
जटिय--वि० (सं जपित) डाय क्ति 
ट्आ; (क०७, १२, ८} । 


+ 


जव्वेल 


जव्देल--अव्य° (दे०) जव, (21 1€ 
पापात णै, पल (पर चण ३७, 
१३, ३) । 

जषणे-क्रि° वि० जिक् समय; "जषणे 
चलिञ सुरुतामः' मर्थातु जिस समय 
सुलतान किया; (की० ४, 
१२२) । 

जप्त--पि० (सं० यादृ) जसा, समान; 
(की० १, ७५) 1 

जस--पु° (सं० यशस्‌ >प्रा० जस) 
कीति; (व० १, ५, &; प्रा० प° १, =७; 
ण० १, २, १०} ! --उज्जल वि० (सं° 
य -{-उज्जषल) धवल यास्व; (जंतर 
७, १२, १९) 1 --कित्ति स्ती° (सं° 
यशः +-कौति) यञ-प्रसिद्धि; (ण० ६, ३, 
१०) । --लंपड वि० (सं° यङ्धलभ्पट) 
यतत का लोभी; (जंबू ६,७, १०) । 
--लुद्ध वि° (सं यशोलुन्ध) यश के 
लोभी; (क० ८, १८, १०} 1 
जसह--पु ° जसई; वीर क्वि का तीसरा 
अनुज; (जंत्रू०) 1 

जसघंट-पु ° (सं०° यश; -{-घण्टा) यड 
` का घण्टा, ""चाडई्‌चाय-वज्जियजसंटहे” 
दानियोके त्याग के यहाका घंटा वजाया 
जा रहा धा; (ण० ३, १२, ४) 1 
जसणिउरुद--पु ° (स्ं° यश~+निकुर- 
स्व, निकुरम्ब) यशकापुज; (ण०५, 
११, €) । 

जसपटहु--पु° (सं° यश~-पटह्‌ > प्रा 
जस्° +-पडह) य का उका; (जंत्रु° १, 
421 

जसदंघुर--पु ° योत्र घुर, राजा-नाम- 
विशेष; (जस० १, २३, १) 1 


मे कुचं 


(४०७) 


जच 


जसनायणख--पु० (सं० यश-+भाजनं 
> प्रा० जस्त ~-भायण) यञद्चका पाच्च; 
(ण० ७) त) ७) 1 

जसमडइ-- स्त्री ० यशमती, श्रेष्ठि पत्नीः; 
जंतर ३, १०, १३) 1 

जसमई -स्ती° चक्रवर्ती जयेन की 
माता; (प० च० २०, १५३} । 
जस्तरह--पु ° इषकष्वाकुवंशीय राजा; (प०- 
च० २२, ६६} 1 

जसराक्ि--स्टी ° (सं° यज्ञस्‌†+राशि > 
प्रा जस~+राशि) यका पुज; (ण० 
७, ६, प) । 

अप्तवंत--वि° (सं° यशस्विन्‌) यशस्वौ; 
(ख० ६, २, १०) 1 

जसवडइ--स्ी° यश्चोमती, स्तरी-विश्चेप- 
नाम; (प० ्ति० च० १, १३) 1 
जसवरई--स्त्री° चक्रवर्ती सगर की माता, 
(प० च० २०, १०६} 1 
जसहह-पु ° (सं° 
(क० २, ७, ५) 
जसष्ुर--पु ° (सं° यशघर) १. राजा- 
विशेष-नाम (पर चं० ५, ११७}1 
२. सगर के पुवं जन्म गुड, मुनि-विशेष- 
नाम; (प० च० २०, १०८) 1 २. यशो- 


यशोभद्र) मुनिः; 


धर मुनि, मुनि-विेप; (क० ५ ८, 
१०) 1 
जसालडउ--वि° (सं० यश्चः+-आलय) 


यशस्वी; (ण०२,८, १३) । 

जसु-- स्वं (सं० यस्य > प्राऽ जस्स) 
जिसके, जो का वह्‌ विकारौल्प जो उसे 
विभवित्त लगने के पह . प्राप्त होता है; 
(महा० ६६€, १५, २; सं० 
७०) 1 वि०्जिसि, जो कावहशरूपजो 


रा० २१ 


जसोयरं (४०८) २] 


उसे विमव्ति्युवत विशेष्य के साथ ञ्नि 
से प्राप्त हता रहै; (णे० ३, २) । 
जसोयर-पु° वानरयौद्धा; (प० च० 
५७, १९) 1 

जसोह--पु° (सं० यशो, यशोधं, यश- 
ओघ, यशोवर के पित्ताका नामः; (जस° 
१, २३, २) 1 

जसोहणा-- स्त्री ° यशोधना, रानीका 
नाम, (जस० ३, ३, २) । 
जसोहर-पु° सुनि-विशेप-नाम (प०- 
च० ३१, ११) 

जस्त--सवं०, वि० (सं० यस्य~>प्रा° 
जस्स) जिसका; (की० १, ४८) । 
जहु--व्य० (सं यथा~>प्रा० जह्‌) 
जैसे; (्रा० प° १,३४; क०३, १, 
१२) 1 

^८जह्‌-(सं ° जहाति, ^८हा } छोडना 
त्यागना, परिहार करना; (उ० व्य० प्र 
७-२६) । 

जहरुसव, जहरुसुभ--न० (दे०) स्त्री 
को पहनने का वस्त्र-विशेष; (दे० ना०- 
-मा० ३, ८५) 1 

जहन्न--वि० (सं०° जघन्य > प्रा० जह्‌- 
ण्ण, जहुन्न) निङ्कष्ट, अघम, {व° १९, 
१९, ११) 1 

जहां -अव्य० (सं यत्रे > प्रा जत्थ) 
जर्हा; (उ० व्य० प्र० १५-३) 1 
जटा--अव्य० (सं० यथा>प्रा० जहा, 
जह) जसे, जिस तरह से; (जस० १०, 
१, ३; की० ४, २०६) । 
` जहानाय--वि० (सं० यथाजातः) दिगं- 
' बर, नग्न; (ण०२,३, ८) । 
` जाहू--अव्य० (सं० यत्त>प्रा० जह्‌) 





जदि" जर्हि) जहा; (है ३४६; महार 
६८, ७; ण० १, १३,६)। जहि 
(पण चण १३, ६, ४; ट ३८९, १; 
प० च०२,७, ३) । --तहि स्प 
(सं° यत्र-तत्र) जहा-तर्हा; (सरह, 
दोटाकोश) । 

जरहच्ट्‌ --वि० (सं यथेच्छम्‌) इष्टा 
याकामनाके अनुसार; (प्रा प॑०१, 
६६) 1 

जहिच्छा--यन्य० (सं० यधा --इच्छा) 
इच्छाया मन के अनृकरुल; (जंवू० ६, १, 
१४) । 

जहिच्छिय--वि० (सं° यथेच्छति) यवे. 
प्सित, इच्छीनुसार; (भ०) । 
जही--अव्य° (सं° यथा~>प्रा° जहा, 
जह्‌) जरह; (प्रा पै०२, १२९) 

जां लगि--अव्य० (सं यादत्‌); जव 
तक; तुल ० गु° ज्यां लमि; (संधि० २०, 
२, ४) 1 । 
+८जा-- (सं ° जन्‌ > प्रा० जा) उत्पन्न 
होना, पदा होना 1 --इ अक० । जारा 
(जाता) -- मूत कमं कदत हुई, पैदा 
हुई; (्रा° 4० १, ६२) । जाद्म-भू०- 
का० उत्पन्न किया; (की० २, ६३)। 
जाउ-मु० का० (सं० जात) उत्वन 
हआ; (व० २,३, ३) 

५^जा--(सं° या>प्रा० जा) जाना, 
गमन करना, (सं रा०) । --इ अक०, 
व० (सं० यापय्‌>प्रा० जाव) गमन 
करना, गुजारना; (क १, १२. €. 
की० २, ८२) 1२. (संग यात्ति^८वा 
प्रा० जाइ) जाना; (ण० १, १०, १; उ९ 
व्यण० प्र° ५, २४} । दन्द कर्मवाच्य 


ज ( 2 ६} 


, (सं° यायते) चला जाए; (हे ४१६. 
२) \ -इआ क्मवाच्य (सं० यायते) 
(उ० व्य० भ्र० १६, १४} 1जन्ति- 
जाना; {हे०३६५) 1 --इवि पू० का०- 
क्रि० (क०२,२, €) !-उ नोट 
लकार (सं° यातु) जाए; {दे° ४२०)! 
--एं व° जवे; (ण० ४, ५,८} 1 -ए 
पू०.का० क्रि०, जति हए, “णे स्मा 
मग्गा जाए मागा लुडा उद्धा हरता; 
अर्यात्‌ स्वगं की इच्छासे ऊपर जाते हुए 
ऊपर (मेनकादि कौ) दढ रहे; (घ्रार- 
पै०२, १७५) 1 --एसर भरू 
(प०्च० १८,.१०, €) 1 -एसमि भ०- 
का०,. (जं बु ० १०, ११, ५) 1 जन्ते व०- 
क०, जाति हए; ` (प०च० ५, १, ८) 1 
जन्तिए-व०.क०, स्नी के चिए प्रयुक्त; 
(षर च« १४; ३, १) 1 जाचि--द०, 
अन्य. पुऽ, वऽ. जतिहै; (कौ० २ 
१११)1 जायतु जय--(सं° यात >प्रा० 
जाय गत) जाय त्तो जाए; (वैराग्य 
सार) । --यवि पू० का० क्रि° (जंबू 
१, १५; ४} । --हि विष्यवेक, म० पूर, 
ए०; (जरू २,,१५० £) ! --हं बार 
व°; (प०३, ड, १०) 1 

जा--अव्य० (सं यावतु>प्रा° जाव, 
जा) जव; (प० च० १२,३.२; क० १. 
१२, १) । 

जा--वि०(सं° यत्‌) जो, (रा० ५; कौ 
२, ४१) । । 
जाञ--वि० (सं° जात>प्रा० जाय) 
जगमा हुला, उत्पन्न; (ण० ४०५, 
जंवू० ५, १, ४ असम. १, ठ, १ ) 1 


का०; 


जाडं 


जाा--स्ती° (खं जाया) पली, (प्रा० 
पेऽ १, ११६) । 

जाना-- त्ती ° छंद-विक्ञेय; उपजाति छंद 
कामेद; (भा०पं० २, १२१ ) 1 

जाह जाइ -सवं० (स्न यान्‌, यत्‌ 
{जो) की द्वि° वि०, वण } जो-जो; 
(जंडू ४, १२, १४) 

जाइ--स्ती° (दे०) सुरा, मदिरा, दारू; 
दि० ना० मा० ३, ४५) । 

जाईइ--स्तौ ° (सं° जाति > प्रा जाई) 
१. जन्म, उत्वत्ति (कौी० ४, स; क० ९, 
=, ४} 1 २. जाति; (ण० ३, ६, ४} 
३. पुष्प-विशञेप (ण० १, १०, १) 1 
जाइम--वि० (सं याचितमप्रा° 
जाइय) मागा हुजा; (भ०) 1 
जाषई्जा-वि० (सं० याचक >प्रा 
जायगं) जयिञ, जाइ, सागने वाला; 
“ाञर भिरि अन्तर दीप दिगन्तर जासु 
निमित्तं जामा; अर्घति समुद्र, पर्व॑त, 
दीप मौर देल्ांतर से जिक्र कारण सव 
लोग याचक वनकर एकत्र हुए थे; (को० 
२, २२४) । 

जाईसर-पु ° सं०>जाति-{-स्मरपूवं- 
के अस्तित्वको स्मरण करना, पूव-भव- 


स्मरणः; (पन्च ३५, २--१; प्राण गु० 
१४, ३२) 1 . 

जारहल--पू ० (सं जातिफल >प्रार 
` जाइप्तल) जायफर, ऊ्िफल, वृक्ल- 


विशेष, फल-विद्चेष, एक ग्म 
(सं° रा०)1 

जाड-धि० (सं० यावद्‌) जितने भीः; 
(रा० २८) 1 जाचं--अस्य० (सं० 


मत्ताला; 


1, 
ता 
+ | 


यावतु) जव तक; २) 
जाउर्--यु० (दे०) कपित्य वृ; (दे०- 


ना० मा० ३, ४५) 1 

जाउहाण-पु° (त्ं° यातुषान) सलत; 
(गदं० €, १६ १) 1 

उख्--पूु० (सं० यल ~>प्रा० उकं) 
ल; (प्रा जु० ७, ५१) 1 

+८दागः ^ द~>प्रा० लग्ग, 

जागत) जायना, चागते 


च्द० प्र 
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रहना; (उ०- 
१५०-२१) 1 जातिव--क० 
जागती हुई; (सं रार) 1 -रेविप्‌० 
(क० १०, १७, ६) 1 
लानु--मू० क्र, जाना, जाग 
““पित्रवंरिकेचरि जानु; यर्यावु चित्रं वरी 
कै दिषु (ल जाग उठा; (कीर २, 


का० दिर 


) 
} पद्देदारः; (जंतर ४, ७, २३) 1 


जाचंव--वि० (स्ं° जात्यन्व, चात्ति 
उन्व) जन्मत वंवा; (प्रा मू ४८०, 
८) 1 

जाचक--वि० (सं वाचक >प्रा० 


जायय) मांगने 
२) 1 
जाढी-स््री° (2०) ुरमुट, वृर्लोका 
चड; (दे०ना० मा० ३, ४५) 1 
जाड ° (सं० जाद्येन) १. बालस्य 
स २. कवक न, निच्छियिता से, 
तु ' जाड्येन चंदुठति, (उ० व्य° भ्र 
५२-२१) 1 

च'-पु° (तंर यान~>प्रा० जाप) 
र्यादि वाहन, सवारी (ण १, १५६; 


न. 6.6):1 


वाला; (की० १, 


८] 


"लाड 


(५६०) 


` जाणकी--स्तरी० जनश्च, जन 


जारा--पु ° (० यजन > प्रा ङ्ग्य) 
यन; (लि १, १५} 1 

जग्ण--वि० (संर जानिनू > प्रा० अपण 
जाधि>ञद० चान) ऊानने वाता; 
तुन० गु° जाग;(की० ३, १ 
१, १८} 1 वि० जातत (म०) 1 
+८जाण-- (सं ० 4८ना, सं० जानाति > 
प्रा जाण्ड) जानना जान प्राप्त 


करना; (सं० रा०) 1 --ड्‌, व० (ट०~ - 


2. ~ क 
9 4१ 9 ५ ड 


८०१, ४) 1 --उ यर का० नमू 
(ह° ३६१) 1 --ढ, ' जाना 
गया (षाहु०८४, ण० ३, ४, €} ! नि 
व०, क्रि०, ए० जानना; (प च० ११, 
५, ५) 1 व्रि भरु० का० उत्ताव्रा; 
(क० २, ४, ५) 1 -स्ि व०,मण् पु 

(उ० व्य० प्र {१६-३०) ! --नु,जानो 
(प०, ३, १ ) 1 --हि, व°; एर (जर 


न १३५ >| 1 टु व ङ्क त्र 
(प० च० द्‌, ६) 1 ट, ० 
क्रि, आ० (प्र च० ५,..२)1 
-- न्तौ व° क०, जनते हए; (प च> - 


२, ७) 1 जाणे वि--ू० का० क्रि०, 
जान कर (प० च० ५, ५,८) 1 पु. 


(सं० ज्ञान) जान, वोव (सं रा०) 1 
जाणेहु-गांक्रा, (प्रा व॑ः १, ८) 


तुले ० चज जापका, गु० जपतु 1 


जाणरई--त्व्री ० (स्ं° जानकी) सीता, 
राम-पत्नी; (पर च० १०६, १८} ॥ 
जाणदंण--वि० (चं० ज्रु>प्राण 
जाणग, जाप्य) चानकार, रानी, जानने 
वन्ला; (प० ० ६, ३, २) 1 


कका धूर्ता 


1 





जागयं 


सीता; (प० च० ११७, १८) 
जासःय--वि० (सं० जातु) 
पुरुप, (भ०) 1 | 
जाणवत्त्‌--ु° (सं° यानपात्र) जहाज; 
"हा हा जाणवत्त्‌., किज्जेड परूः" भर्थात्‌ 
अरे अरे जहाज को रोकिए ! (जंतु १०, 
११, ७) 1 

जाणायर-पु"० (सं० ज्ञान +-आकर) 
ज्ञान की खान; (जस० ३, १७, १२) 1 
जाणावण--न० (सं ज्ञापन>ेप्रार 
जाणावण) ज्ञापन, वोघनः; (प० च० ११, 
८) । 

जाणाविय--वि० (सं° ज्ञापित >प्रार 
जाणाविय) विज्ञापित, जनाया, निवेदितः; 
(प०च० ५, १२, ४)1 
जासिअि-वि० (सं ज्ञात >प्रा 
जाणिञ) जाना हभ, विदितः; (क० १, 
२, २; म० १,४, २} 1 जाणिय; (ण 
२, ६, १) 1 

जाणिय-वि० (सं० जात) १. प्रसिद्ध, 
(जस० १, १२, १३) । २. विदितः; 
(जंतू० ४, १७, २) । 

जाणु-न० (सं° जानु) जानु, घो, 
घुटना; (जण) 1 --यन० (सं जानु 
~क) धुटना; (जन्त° >, २२, १६) 1 
जात--(सं° यात्रा > प्रा° जत्ता) देशा- 
तर-गमन, देशाटन; - (प्रा० गु° ७, 
५ 
जादर-पु० (दे०) वाहुमूल्य वस्त्र- 
प्रकार; “पहिरिणि जाकर-चीरूः'” (प्रार- 
गु०° ११, ७) । 

जान--पु° (सं° ज्ञान>षा० जाण) 
जान, जानना;“ एवाप अभ्यन्तर करी 


वुद्धिमान्‌ 


(४११) 


जाम 


वार्ता के जानः" अर्थात्‌ "महल के भीतर 
को वात कौन जान सक्ता है; (की २, 
२४७) ॥ 

^^ जान-- (सं ० ^८्ञा > प्रा० 
-इ्‌ व, सकण जानना; "दान सग्गको 
मम्म न जानइ"" अर्थात खड्ग दान के 
रहस्य को नहीं जानता; (को० २, ३८) । 
जानन्ता--भू० का०, परिचय रखते ये; 
(व° २, २२२) 1 जानल-भु° का०, 
जानो, (की० १, ७२) । जानलि--भू०- 
काऽ, जाना; (को° २, २४१) ! 
जान--पु० (सं जन्ययात्रानेप्रार 
जण्ण-जत्ता, जन्नत्ता) जनेत, वरात, वर- 
यात्रा; ्ट्रख धरता जानडं चलिया 
वाजईं दोल-नीसाणः” (प्रा गु° ११, 
११) । -उवि स्ती°वरात; “सोल सहस 
गोपी मिली ए जानउत्ि चालइ मन- 
खुली” (प्रा° गु० २६.४) । 
जान्त-पु० न° (सं यान्‌ >ेप्रा° 
जाण) वाहन, यानं; "जान्त आच्च! 
--यानास्ते, स्ती तु यान्ती, कुलं यात्‌; 
(उ० व्य० प्र° ७-१७) 1 


जाण) 


जाम -क्रि०वि०(सं०्यावतु > प्रा० जाव, 
जाम) जव तकः; {ण० १, ३, १२; सं० 
रा०; जस० ३, १३, ११} 1 --हिं जवः; 
(हे ४०६, ३) 1 --हि जवः; (जंतू° &, 
५, ६) १ अव्य० जसे ही, “उव्भिय च 
माणक्थम्भ जाम," -जैसेही चार मान 
स्तभ वन कर तंयार हुए; (प० च० १, 
७, ८) 1 पु० (्ं° याम>प्रा० जाम) 
प्रहरः (जंवरू० ४, ५, १५) 1 न° (सं° 
जन्मन्‌ > भ्रा० जन्म) जन्म; (हि० का०, 
च० ४९ ) । 





जोम (४६२). | जा 


८जाम-- (सं° जम्‌ > भ्रां जम्म; संर 


जायते) उत्पन्न होना; (उ० व्यं प्र 
१५-२०) । 

जोभमादय, जामाउय-पु ° (सं० जामातृ 
[क > प्रा० जामाउय, जामाउ) 
जामाता, लङ्की का पति; (भण) 
जामा; (प०च° ११. ११, ६)। 


जामाय, (ण० ५, ८, ११) 1 जामाय-- 


पु० (सं° जामातृ) जामाता; (ण० ५, 
८, ११; क०७, ८, ५) । 
जाभिणि--स्ती० (सं यामिनी ~>प्रा 


जामिणी) रात, राच्वि; (सं° रा०; जंतु 


३, ४, १०} । जाभिणी--स्व्ी० रातति; 
(व०२, ३, १५; क० १, ८, ५) । 
^^जाय--(सं०५८या >> प्रा° जा} उत्प- 
न्न होना । --इ व०; (जंचू० ११, १, 
१३) । --हि (विधि०) (जंबू° ४, १४, 
१४) । 

जाय--वि० (सं° जात) 
उत्पन्न; (ण० ६, ३, १; क० ` 
१०; जस ० ३, १०, ६) । 
जायभ--वि० (स° 


जन्मा हुभा, 
१, १७. 


याचक >श्राण 


` जायग) मांगने वाला; (जस०) । 


जायण--त९ (सं याचनानेप्रा० 
जायणा, जायण) मांगना; (जंत्रू० €, 


१३, १४} ` 
, जायमित्त्‌ - प° जातमित्र, इद्रमित्र, ` 
.(ब ०८, १७, £} त 
जायर--पुं ° (सं° जागर) १. जागरण 


२. जाग्रते अवस्या को मन सृष्टि; (जंतु 


& १६६) 1 


जायव--पु ° स्त्री° (सं° यादवम>ेप्रा० 


. जायव) यदुवंश में उत्पन्न; (ण० ६, २२, 


५) । । 
जाथवेश्र--पु° (सं० जातवेदस्‌) अग्नि; 
(ण० १, १६, ७) । जायवेड-पु 
अग्नि; (व० १,५,३})। ` ` 
जायघकूल--पु"० जैतवाल कुल, आश्रय 
दाता नेमिचंदर का; (व° १,२,३) 
जाया--स्वी० (सं° प्रा° जाधा) पल्नी 
(जंबू १०, ६, ८) 1. 
जार-- पु“ (सं° प्रा° जार) १. व्यभि- 
चारी; (जत्रु १०, १०, ५) । २. उप- 
पत्ति; (जस० २,८, १)॥ ` ३.विट; ` 
(सि° १, ४५) । --सत्त (जारासत्त) 
वि० (सं° जार~-आसक्त) जार पर 
आसक्त हृए (नेत्रो के तारे); (जस० ३, 
१०, ६) । 
जारिस--वि० (सं यादृक्च >प्राण 
जारिस) जसा, जिस तरह का (जंतू० €, 
१६, ७) । 
जालंधर--पु० (सं० जालन्धरन>ेप्रा | 
जालंघर) उड़ीसा में नगर-धिरेष, “महा- 
उड्डियाणं च जालंधरं" (जंदू° €; १६९.. 
१५) 1 । 
जालंधेरि-- स्त्री कदली, केला; (सं०- 
रा०)} ` (ता 
जाल--पु° .(सं° ज्वाल > प्रा° . जाल) 
ज्वाला; अग्नि शिखा; तुल ० : म जठ. 
(उ० व्य० प्र०,११५, २३; जसण १,.,६ 
) । २. न० (सं० प्रा, जाल) समूह; . 
(जंबू० ७, &, १०).। ३. जाली; “जाल 
जालमष;' भर्थात्‌ जाली के . अरो 
(की०.२, ८५) । --भोषन० जाल- . 
गवाक्ष; (की० २, ८५) 


^^जप्ल--(सं० ९ज्वालय्‌ ) . जलाना, 


जालउर 


दग्ध करना 1 --इ वऽ (जंवु० ११,१३; 
8; जस० ३, १२ १३) 1 जलेवि-- 
पू० का० क्रि०,जलाकर, दाह संस्कार 
कर; (व० १०, ४०६; प० स्ि० चम० २, 
२१, ४९) 1 
जालउर--पु ° जावालिपुर, तुल राज० 
जालोर; (प्रा° गु° १२, ४८) 1 
. जालगवक्व-- न° (सं० जालगवाक्ष) 
गवाक्ष-विरेष, कारीगरी वलि दिद्रोसे 


युत्त छोटी विड्की; (जन्त ३, २६ 
१९) 1 
जालघडिआ--स्तरी° (दे०) चद्रणाला, 
अदूटालिक्रा;. (दिऽ नाऽ मा०३, 
४६) । 
जाला--स्त्री° (सं ` ज्वाला>प्रा° 


जाला) अग्निकी शिखा; (० ७, १३, 


६; व° ५, २२, ६; सिर १, १७) ! ` 


जालाकलव--पु° (० ज्वाला 
कलाप) ज्वालावलि, ` “लग्गग्गिजालाक- 
लावेण, अत्‌ उत्त अग्नि उवालावलि के 
लगने से; (जस० ३, १३, १०) । 
जालामुल-- पु० (सं ज्वालामुख) 
अग्नियुख, वंताल; (जंतरू० ७, ६, ८) । 
जालारलि--वि० स्ती० (सं ज्वाला 
--आवलि) ज्वालामुखी, “शुमाविल- 
जालावलि-हुजासु;"" अद्‌ दुम से व्याप्त 
उवालामुखौ अग्नि ते युक्त; (व० ५, 
२२, १०} । 

जालिय--वि० (सं° ज्वािति>प्रा° 
जालिय) जलाया हाः प्रकाशितः; तुल० 
म० जाला; (जंबू 5, १५, ४} 1 
जालोलि--स्तौ° (त्तं ज्वाला 
आवलि, आवली) ज्वाला, अनिनिकी 


(*१३) जि 


शिखा; (प० च० ८, २, ६) 1 

जावि --अन्य° (स्ं° यावत्‌) जितना, 
जव; (कण १, १३, १; प्राऽ्प०२,. 
१९९; जंद्रु° २, १, १२) 1 --हि अन्य 
जमेही; (प०च० ३,४, =) । --हि 
भव्व० (त्तं° यावत }-हि, यावपि) 1 जव 
तक; (म० १, ३१, १०) 1 

जावय--पु० जपा-कुसुम; (व ७, १४, 
१०) 1 

जाषसी-स्वी° (सं० यक्ष>प्रा० जक्ख 
>ञव० जा-¬+-डी प्र०, जाखडी, 
जारी) नद्धिनी, नाचने वाली, 
नतकी; (को० २, १८६) 1 

जास--सवं० (सं यत्य) जिप्नका; 
(व० १, १६, <) जासु--सवं ° जिसश्ीः 
(की० १, ४३) 1 । 
जास्वण--पु° (संर जपासुमनस्‌ >> प्रा० 
जबुमग, जासुयण) लासौन या गुडफल 
नामक पुप्प; मणि जासवणहेड किं 
दिज्जइ, अर्यातुं क्या कोई जासिवन. 
(जासौन या गुडफल) के पुष्पके लिए 
मणि देता है; (जस० ३, २५, १३) 1 । 
जा्ति--सर्वं० (स्तं° यस्या) जिसका; . 
(व° १, ६, ८} 1 

जासु--सवं° (सं० यस्य >प्रा० जस्स) 
जिसके; (हे ४२०, ३) । 


जार्हा--अव्य° (सं० यत्त) जहाँ; {०- 


` व्य० प्र १५-२) 1 


जाहे--सवं ० (सं यस्मे) जिसज़े लिए; 
(उ० व्य° प्र १५-१) 1 

जि व--अव्य० (खं यथा) चिप प्रकारः; 
तुल० म० जेवि०; (०; विला०) 1 
जि-- अव्य० (पाद्रपूरणार्थमव्ययमु) 


जि 


१. एव, निश्चय ही, खनु, र्चव, एक 
निङ्चयार्थंक शब्द, ही, २. भी; तुल ० म० 
चि, ; गण्ज हिऽ द, ४२०; सं०- 


रा०; जंत्रू० १, १४, ५;ण० १, ५; 
२)। 

जिभ--वि० (सं०° जित) जीता हा, 
पराभूत; (रा० ४०;जंवू० ७,८, 
१४) । 


+^ निम-- (८ जि) जीतना । जिणड्‌-- 
व० (प्रा° १, १५७) । 
जिअ--पु° (सं जीव >प्रा० जिम) 
प्राणी, आत्मा; (प्रा० पै २, ६१) । 
जिड'दिय, जिए दिय-वि° (सं° जिते- 
दिय) इद्रियोंकोवशमे रखने वाला; 
(प० च० १४, ३६) । 
जिउ--पु° (सं० जोव~>प्रा० जि) 
जानवर, (जंवू० & १, १७; की० २, 
१८१) । 
जिके--स्वं० (सं० यत्‌) ये “केवलि- 
भासिय- रीति जिके नवकार्‌ अरा," 
तुल० राज० जिके, प्रा० गु० ४०, 
२) । 
जिगीषु--वि° (सं० जिगीषु) विजयेच्छु, 
विजयार्थी; (की० ३, ६०) । 
जिगीत्तए--स्त्री ° (सं० जिगीपा) जीतने 
की इच्छा; (व° ६, १, ४) 1 
जिग्तरिज--वि० (दे) सघा हुआ; 
दे ना० मा० ३, ४६) ) 
जिदट्--पु ° (सं° ज्येष्ठ > प्रा° जिदट्ठ) 
ज्येष्ठ मास; (जंवू० ४,३,२)। 
जिणंद--पु ° (सं० जिनेन्द्र) जिनेद्र, एक 
वृद्ध, एकजेन संत; (व० २, &, 
१) । । । 


° 4८८2 


जिणदैसण 


जिण--पु*० (सं० जिन>प्रा० जिण) 
बुद्ध देव, बुद्ध भगवानु; जिन, जिनेद्र; 
(व० १,२,२; जंचू० ३, ३,५;दे०- 
ना० मा० १, ५) । --दत्तपु० (सं 
जिनदत्त) जनाचार्यं-विशेष; ` (प० च० 
२०, ११६) । --वर प° (स्ं० जिनवर) 
अनु, देव, (प० च ११, ४) । 
५८जिण-- (सं° जि०, प्रा० जिण) 
जीतना; वश में करना; ` (सं० रा० 
-इसक०, वेऽ {सं° जयति, > प्र 
जि, जिणड); (जंत्रू० ५, ६, १४; क० 
८, १३, ४} । --मि व°, उण पुर, 
ए०, (प० च० १६, १२, €) 1 -णति 
व०, व० (ण० १, ४, २} +--णिवि पू 
काण क्रि०; (जंतु ६ १४, १} । जिणे- 
प्पि--प० काण क्रि०, , जीतकर; (हेण 
४८४२) । जिणेःवि--पू० का० करि०;(प०- 
च०४, १०, १)}1 ` 
जिरकित्तण--पू ° (सं०जिन +-कीत्तन) 
जिन भगवान का कीर्तन; (जत्रु. ८८, 
६) } 

लिखण--वि० जीत्तने 
रा०)। 


. वाला; (संर 


जिखणाह्--पु ° (सं° लिननाथ >> प्रा 
जिणनाह्‌) जिन-देव, अहूनू देव; (व ० २, 
४, १०; जंबू० ३, १३. १३).1 ` 
जिखण्हूवण--न० (सं जिन {स्नपन 
> भ्रा० जिण < ण्ह्वण) जिन भगवान्‌ का ` 
स्नान; (जंवू० ३, ३, १७) । 
जिणतञम--पु० (सं० . ` जिन -+-तपस्‌) . 
तपस्या; (ण० ६.५, १) । 
जिणदंसण--पु ° (सं ° लिनदेन) जिन- 


घर्म; (जत्रु २, १८० २) । 


जिणदत्त 


जिणदत्त-पु० श्रावक, गृहपति (प०चण० 
२०, ११६) 1 
 जिणदिष्ल--स्ती° (सं° जिन {दीक्षा 
>>प्रा० जिण- दिक्खा) जिन-देव के 
द्वारा दोक्षण, प्रब्रज्या देना; (व° १, 
१५, ३; जस० १, १३, १२) । 
निणदिट्रड-वि० (सं° , जिन~-उप- 
! दिष्ट).जिन हारा उपदिष्ट; (जंदू० ३, 
९, १६) । 

जिणवम्म--पु० (सं० जेनधमे) जैनधरम 
^(व० २, ५, ३) 1 २. जिन धमे; (जस्° 
४,६4)  ` 

लिणनाम-पु० वरानरयोद्धा; (पर चण 
५७, १९} 1 

जिणनाह-- पु ० (सं० जिननाथ >प्रार 
जिणणाह्‌) जिनः^देव, अहन्‌ देव; (व° १, 
७, ३) । 


जिणपउमरुड-- पु ° श्रेष्ठिपुत्र; (प० च०. 


०२३ ३८) ॥ £ ८ 
जिणपडिम--स्ती० (सं० जिन 
प्रतिमा) अहून्‌ देव कौ मूति; (जंतरू° ५, 
१०, १५) 1 , 
निणपय--पु"° (सं० जिनपद) भगवान्‌ 
जिनके चरण; (जंवू० १, ४, ६) र 
जिणपुगम--पु° (सं० जिनपुड्‌गव) 
जिनक्रेष्ठ; (जंब० ४, १, ५) 1 ` 
निणदेम्म--पु० वानर योद्धा; (प० च 
५७, १६) 1 
जिणमत्ति- स्त्री (सं° जिनभक्ति) जिन 


भगवान्‌ की . भक्ति; (व° २,५, 
२०) । 

जिणमवन-- पु (सं जिनभवन) जिन 
भगवानु का मंदिर; (जवर 


(४१५) 


श्‌ ।। र ,। 


जिणवयधघर 


८) 1 

जिणमंदिर--पु० (सं० जिनमन्दिर) 
जिन या अर्हन्‌ देव का मंदिर; (जस० ३, 
३१, २) 1 

निण मड-- स्त्री ° (सं० जिनमती) स्वी- 
नाम-विशेषः; (जंत्रू° ४, ७, २) । 
जिणपर््--स्त्री° वानर सूग्रीव की पुत्री; 
(प च० ४७, ५४) । 


लिणनग्ग--पु० (सं जिनमागे) जैन 


धमंका मागे; (जत्त० १, २६, 
३) । 

जिणमय--पु° वानरयोद्धा; (प० चण 
१५७, -१६) 1 


जिणयत्त- पु ० (सं० जिनदत्त) पुरुष- 
नाम; (जस० ४, २६, २} 1 
जिणयास--पु० जिनदास, पुरुष-नाम- 
विशेष; (जंबू० ४, २, ५) 1 
निणवंदण--न० (सं° जिन वन्दन > 
प्रा जिणवंदण) जिन-वन्दना या स्तुति; 
(जंबू० १, १४, ११) 1 

जिणवई--स्ञी० जिनवती. स्तरी-विशेष- .` 
नामः; (जंनब्रू० ४, २२, ८) । -णाहपु० 
(सं० जिनमतीनाय) वीरकवि; (जेवू° १, 
६ १) । । । 
जिणवहरसेण-पु० पुडरीगिनी. का 
राजा; (प० च० २०, १०७) । 


. जिणवयण--पु ° न° (सं० जिनवचन) 


जिन कीउक्तिया कथन; (जस्त०२,. 
१५, ७) । 

जिणवयधर--वि० (सं° जिन~-वद- 

धरमप्रा जिण-~-वय-{-घर) जिन- 

वचन को धारण करने वाले; (जंतरू० ४, 


३, १३) 1 


जिणवर 


जिणवर--पु० (सं जिनवर) अर्हन्‌ 
देव; (जंतु° ३, ७, १५; जस ३, ३०, 
४) | 

जिणवरिद-पु० (सं० जिनवरेन्र> 
परा जिणवरिद) अर्हन्‌ देव; (जत्रु० ४, 
१, १३) । 

जिणप्त्त-पु०° (सं जिनसुक्त) जिन- 


सुते, जिनभापित, (जस० १,१ ५, 
१४) । 
जिणतेन--पु० (सं० जिनसेन) पुष्य- 


विशेप-नाम; (जंतर° १०, २१, ३ ) 1 
जिणहुर--न° (सं° जिन ग्रह > प्रा० 
जिमघर) जिन-मंदिर,; जन-मंदिर; (ण० 
२, ७, &; जंत्रु० ८, ३, २४; प्राण गु 
९, २५; व° १, १२५७} । 
जिणाल--पु० (सं जिनालय) जिन- 
देव का घर; (प०च० ६, २, ५) । 
जिणाहीस--पु० जिनाघीश;. .(व० त, 
१०, ८) । 

जिधिद--गु*° (सं० .जिनेन्दर) जिन भग- 
वानु (जस०३, २६, ११) । - चंद 
¶० (--चन्द) जिन-देव; (प० च० 
६५, ३६) । 

जिणि--सवं० जिसने; (प्रा० 
२०७) । 

जिणिय--वि० (सं? ` जित) पराभरुत, 
वशीकृतः; (कं० ८, १३, ५)! 
जिगत्त--वि० (सं जिनोक्त) जिन 
द्याराकहा गया; (नस° ४, १७, 
२२) । | | 
जिखदिट्‌ठ-- वि (सं° जिन {-उप- 
दिष्ट) जिनं द्वारा उपदेश -दविया हमा; 
(जत्रु° ४, ५ ५) । 


पं० १, 


(५१६) 


जिप्प 


जिरोसर--पु"० ` (सं५ ‰<-जिनेरवर) जिन | 
देव; (प० च० २, २३; जंतु० ४, ४ श 
वे० १, ११, ४) ।' निणेसुर- पु 
जिनेश्वर; (जंतर ४, ४, ३ ) 1 
जिण्ण--वि० (सं० जीं ~ प्राण जिष्ण) 
पुराना, जर्जर; तुलञ० गरु° राज चुन; 
(भा० पण १,३ग०३, ११. १)। ` 
जिण्णोज्मवा--स्श्री० दे०) दूर्वा, दुभ; 
(दे० नः०"मा० ३, ४६) । । 
जित्त-वि० (सं° जित श्रा निभ) , 
जीता हभ, विजित; (क०२, ११२ ` 


जंतु २,३, १५; ण० ३, &, 
१) । 

जित्तञ-क्रि०, भू० का० -(सं०५८जि) 
जीत लिया; (महा० ६६, ४,८)। 
जित्ति- प° का० क्रि०, जीत कर्‌; 
(की० ४, २५३) 1. । 
जित्तवेरि-वि० (संर जित +व॑रिन्‌) । 
वैरियों को जीतने वाने; ` (ण०१, ९ 
४) ॥ । 
जित्ततिरि--स्तरी° (सं० जितश्री) घेष्ठि- 
कन्या; (जंवरु० ८, १०, ११) । । 
जितिञ--वि० (सं यावत्‌) भितना 
वड़ा, जहां तक व्याप्रक. हो; (परम० २, 


. ३८) । 


नित्य--भन्य° (सं° यत) जरह; (व° 
£ ३, ७) । जित्य; (जंवु०- २, ११, &; . 
म० १, ३७, १०) । 
^८जिप्प-- (सं +८जि कर्मणि) जीतना, 
(जस० १, २१८८ व० १, १५, ११) 1 
इ व° (सं जयति, प्रा० -जिणद) 


जिमं 


जीतना; (जस० २, १२)! --प्पंति 
(जिप्पंति) वऽ, ब० “मंते अंतरंग 
व्रहिरंग वि, रि जिप्पंति विङण्णकुसंग 
वि" --मतरद्वारा कुसंगतिसे उत्पन्न 
अतरग नौर वहिरंग शत्रु जीते जाते है; 
(ण० ३,२, ५) । 

^जिम--(प्रा०^^ जिम्‌) खाना, 
जीमना, भोजन करना } - इ सकण०; 
तुल० म० जेवणे, गु° जमवु; (जस° १, 
२१, ८; जंवु° ३, €, १४) ! जेमन्त-- 
० खति हुए; (परच० ४८) १०, 
६) । जेम्मइ्‌--(सं० जेम्यतते) कर्मवाच्य; 
(प० च० २१, २,२) 1 

जिम-अव्य० (सं° यथा>प्रा० अपण 
जिध) १. जंसे, ज्यो; (सं० रा०; पाहुर 
१७७) 1 २. जिस प्रकार, जिस तरह से; 
(पाहु° १७६; प्रा० पै० १, ८६) । 
जिनि-वि० जसे; प्रा प०१ 
२०७) 1 

जिमिम--वि० (सं° जिमित) १. जिसने 
भोजन किया हो वह; (जस० ३, १३, 
८; प० चण २०, १२७) 1 २. भक्षितः 
(दे० ना० मा०३, ४६)। जिभमिय; 
(जस०) । | 

^^ जिम्म--(सं० जियु अदने, प्रा 
जिम) खाना; (जस० १, २१, ८) 1 
लिय--वि० (सं० जित>>प्रा० जि) 
जीता हुमा, पराजित; (ण० २, ५, १४; 
जंबू० ८, ५, ६; क० २, ११, २) 1 
4^जिय-(सं०५८जीव्‌) जीना, प्राण 
धारण करना; (जस० १, ११, १)1 
 --इ व° (सं ० जीवति > परा जीव); 


(ण० ३, ७, ६} । ^+८जियंत--इ० क° . 


(४१७) 


जीभा 


(सं५८जौच्‌ †- शतृ) (जंतु ७, १, १५) । 
जिय--भर० का०, जीता; (०२, 
१०) । 

जियङ्ुघुमाउह--पु ° (सं० जितकुसुमा-. 
युघ) कामविजेता; (व० २, ८, ११) 1 
लजियपउमा--स्त्री° लक्ष्मण कीस्त्री, 
राजा शत्तूदमन (तत्त्‌दमण) की पुत्री; 
(प० च० १, ७२) । 

नियमाखु--पु ° विदाधरवंशीय राजा; 
(१० च० ५, २५६) । 
जियसत्त्‌ --पु ° जितशतु; 
२४, २) । 

जिव, जिहु--अव्य० (सं यथा >प्रा° 
जिव) जेते, जिस ॒तरह्‌ से; (है ३३६, 
षड़्‌) 1 

+^ जिष--जीना । जिवउ-भु° का०, 
जीवित रहे; (की० १, €१) 1 जिचि- 
ज्जद--कमकाच्य, व०, प्र पु०, एर 
(भ्रा० पै० १, ५५) । 

जिह--अव्य०° (सं यथा >प्रा° जिघ, 
जिह) जैसे, जिस प्रकार; (महा० ६६, ३, 
१३; प० च०२, १९१, ८; है° ३३६; 
ण० ९, १०, ७} ॥ 

जिह सवं ० जिसको, जिसमे, जो; (हे° 
४, ३३७; सं० रा०) 


(जस्त० ४, 


जी-पु० (सं जीव>प्रा० अपर 
जीम>अव० जी) प्राण; (की०४, 
१५३) 

जीभ-पु° न० (सं० प्रा० जीद) 
प्राणी; (क० २, १५, ४; जस ० २, १५, 
६) 1 ६ 


जीजा--स्त्री° (सं० ज्या) १. पृथिती; 
२. माता; (षड्‌) । 


जीडं 


जीउ--पु° न (सं० प्रा० जीव) प्राणी; 
(व° १, १५, 4 जत्रु १०, २) १०५; 
हे° ४३६. २५ । 


जीउगुण--पु° (जीवगुण) जीवका 


धर्म; “अण्ण जि निरवहिजीउगरणु कवर. 


~< 2) 


, ममत्तिभाउ तुणकारणे-” अर्थात्‌ जीव 
क निरवधि लान गुणभी इन सव वाहय 
वस्तुओं से भन्य ही है. 1 अतः इस शरीर 


के लिए ममत्वही क्या? (जंत्रू° ११, 
५, १०) 1 
जीभ- स्त्री (सं जिह्‌वा>ेप्रार 


जिन्भा) जवान, रसना, जिह.वा ! जीभे; 
(उ० व्य० प्र ६, &}। 
जीमणव्रार-- पु ° भोज, उ्योनार; तुल० 
गु° जमणवार; (प्रा० गु० २८, £) 1 
जीमुत्तनायक--पु ° राक्षसयोदधा; (प०- 
च० ६१, १० ) 1 

जीयः--पु० (सं० प्रा० जीव) आत्मा, 


जीव, प्राण, चेतना, प्राणी; (सं०रा०; 
प० चे० ७, ८, ६} 
जीय--वि० (सं जीवित>प्रा 


जीवि) जो जिंदा हो; (प च० ७, 
१२, ७; भ) । 

जीधा-स्त्ी° (सं° प्रा जीवा) धनुष 
की डोरी, प्रत्यचा; (ण०.२, €, ८) । 
जीग्रासा--स्ती° (सं० जीव~-आशा-> 
प्रा जीव~-आसा) जीवन को आशा; 
(ण० ३, ६, १३) 1 

जीर--न० (सं० जीरक >प्रा० जीरयः) 
जीरा, ; मस्ताला-विशेष; ` तुल० -म° 
जिरें; (जस० ३, ५, १५) । । 
+^जीव--(सं० जीव्‌ >प्रा०- जीव) 
जीना, प्राण घारण करना} --इव० 


(४१८) 


जीवनं 


(जंइ० ३, १, १२) । जोवंग-कृर 
(जस० ३, २०, ६) । जीत्रउ--प्रु० काण 
(सं० अजीवत्‌) (उ० वच्य० प्र, ६, 
२७) । जी विज्जइ (कर्मणि) (जंबू १९१, 
२, ७) । जीवेषद--भू° का० (प० चण 
८, ४, ६) । जीवेसमि-- भम० कराण 
(जंत्रु० ६, ११, €) 1 जीवंत-- व° कृ° 
(सं° जीव-|क्तर); (जत्रु ७, ९, 
३५) । (4. 
जीवपु ० (सं प्रा० ` जीव) प्राणी; 
(व० २, ११, १) । --उल प° (सं° 
जीवकुल) - प्राणी वंश; (जस० २, ३७, 
८) । -- तत्त पु ० जीवत्व; (जंवू० २, 
१, २) । जीवाइ--जीवादि; “जीवाइत्त 
तं कह मणि; अर्थात्‌ उसे अपनी दिव्य 
वाणी से जीवादि तत्त्वों को मूनि वतलाति 
थे; (जंवरू० २, ६, ७) । . 


जीवगाह--पु° (सं० जीवदग्राह्‌) जीवित 
रहते हुए को पक्रडना (८भणा० भण)।ए 
211५९); {प० च० २५, १८, १) 1 
जीवण--न० `(सं० जीवन>प्रा० 
जीवण) जिदगी; (जंवू० २, ६, &; 
भ०) । जीवणु; (विला०)। ` ` 
जीवदय--स्ती° (कषं° प्रा०. जीवदया) 
जीवदया; (जस० २, १८, १५) । 
जीवधके--वि० प्राण हरन वाले को, 
प्राणनंतक; (कौ० ४, १५३) । न 
जीवन--पु० (सं जीवन} जीना, 
“मानिनि जीवन मान सडं वीर पुरिस 
अवततार; जतु हे - मानिनी.! मान 
सहित जीना गौर वीरः पुरुष ` -का जन्म 
लेना, यही सार हि; (करी० १, ३९८).1; 


जीवभाद 


जीतमाउ--पु° (० जौवभाव) जीव- 
स्वरूप; (जंबू १०, २४, ४) । 
जीर-मित्तौ-स्ती° (सं जीवम) 
प्राणियों मे परस्पर मंत्री; (जस्त० ४, ६, 
४) 1 

ज षसरण--वि° (सं जीवशरण) जीवीं 
के लिएु शरणाभूत; जंद्रु १, १, 
५} 1 
जीदसहट--पु° (सं० 
जीवोंका स्वभावः; 
३) 1 

जीर्वहि- न° (सं० जीबर्हिसा) जीवों 
की हिसा; (जस० २, १४, १०) । 
जीवावहारौ--वि० (सं° जीवापहारिनू) 


जीग्स्वसाव) 
(जस० ३, २८, 


जव संहार करने मे प्रवृत्ते; {जस० ४, 
१७, ३) 1 ` 

जीवासडउ--पु० (सं° अव -~-आश्रय) 
जीवके श्वय; (जंदू० ११, ७, 
२) ॥ । 


उीवसा~ स्त्री ० (सं° जीव (जीवन) + 
आशा) जीवन की आणा; (जदू० २, ५ 
१४) । । | 
जीताहार--पु° (सं० जीवाहार) मांसा- 
हार; (जस० २, ३०, १) 1 | 
जीविउ--यि० (सं° जीवित). जीवितः 
(व° १,१४.२; जंबू ८, ७, ७) । 
२८. जिलानै बाला; (जेबू० ७, ११, 
, ६) 1 
जोदिय--वि० ` (सं° 
जीविञ) जोजिदा हो; (भर) । 
जीवियव्वु--पु० (सं जीवितव्य) 
जीवन, “महु जीवियन्वु धुउ मम्मि जद" 
भलेही मेरा जीवन समाप्त हो जाए 


जीवित >प्रा० ` 


(४१६) जु 


(जस्न० २, १६, ३) । 
जीवियास--पु ° (सं° जीवित -{अएणा) 


जीने की आशा; (जंतर 8, १९, 
१२).) 
जीह--स्ती° (सं० जिह्‌वा>प्रा° 


जीहा) जीभ, रप्तना तुल० म० जीभ, 
(सं० रा०; क० १, १७, ६; ण० १, 
१३, २; सि० २, २३) ! --हा जिह्‌वा; 
(अत्र ८, ७, ७} । 

जौष्टा-स्ी° (सं जिह्‌वा) जीभ; 
(अस० १, ६, ५; प्रा° पै० १, त) ] 
जोहादल-पु° (सं० जिह वादल) वड़ी- 
वड़ी जिह्वाएे; (जस० १, १६, १२) 1 
जीहालं१ड्‌--वि ० (सं० जिह्‌ वा +-लम्पट 
>प्रा° जीहा~-लंपड) जिह्वा का लीतुप 
यालोभी; (ण० €, ८, ७) । 


जीहाल--वि० (सं° जिह.वा--वत्‌) 
र्वी जीभ वाला; (पर च०७, 
१२०) 1 


\८जु ज--(सं° पुज्‌ > प्रा जुज्ज) 
जोड़ना, युक्त करना । --इ व° (क० 
६, २०, २१) । जु जेड; (सुदं० २, ११, 
१६) । जु जहि; (सुदं ११. २, १४) 1 
चु लिघ्--वि० (सं° योजित) जोड़ा 
हृ; (क० ६, २, &) } 

जु इरूड--वि० (दे०) परिग्रह्‌-रहितः; 
दे० ना० मा० ३, ४७) \ ` 
जु--अव्य° (सं° यतु) जो; (३०४१७, 
९) 

ञुम--वि° (सं युत>प्रा० जु) 
युक्त, संलग्न, सहितः; (दे° ना०मा? 
१, ८१; क० ३, १६, ४) । जोडा, दो; 
(प्रा पै १, १७) 1 


जुमय 


जुभय--न० (सं० युतक) जुदा, पृथक्‌; 
(दि० ना० मा०७,७३) 1 
जुजराय-पु° (सं° युवराज) युवराज; 
(भ०) । 

जुश्रल-पु° (दे०) तरुण, जवान; (दे०- 
ना० मा० ३,८७) । न० (सं० युगल 
~>प्रा० जुगल) दो, जोडा; (प्रा° पै 
१, २६; जंवू० १, ११, १५) ! जुअचु; 
(प० च० १३, १०), १०) 1 

जुगां--पु° (सं° दयूत>प० जूत >प्रा० 
जज) जुआ, किसी घटना की संभावना 
पर हार-जीत का खेलः; 
१४६) । 

जुड-पु° मूनि-विशरेष-नाम; (प० च० 
३२, ५७) । स्ती० (सं° चुतिनेप्रा० 
जुद) कांति, तेज, प्रकाश; (व० २, २२, 
१०) । २. ज्योतिरड्‌गं नामक कल्पवृक्ष; 
(व° १०, १८, १२) । -जुत्तिय वि० 
(सं० दत्तियुक्त) (जस० १, १६, 
१२३) । 

जुदपह--स्ती० (सं दुतिप्रभा) स्त्री- 
नाम-विशेष; (व० ६, ४, २) । 
" + जुउच्छ-- (सं° जुगप््‌) षणा करना, 
निन्दा करना । --इ सक ० (षड्‌) । 
जुगंघर-पु० (सं° युगन्धर) एक्जन 
मुनि आव्वें तीर्थंकर के पूर्वजन्म गुरु; 
(पण च० २०) १८) ॥ 
\८ुन्न--(सं०५८युन्‌ > भा चन्न) 
जोडना, युक्त करना; किसी कार्यम 
लगाना.। -इ सक० (सं° योजति> 


प्रा० जुःज्जद्‌, जुज्जइ); . (ण० ३, २, 
१३; जस ० १,.१२, १८) । । 
जुङस) 


५८ जुज्म--(सं०५८युध्‌ > प्रा° 


(४२०) 


(की०२, 


ठ 


लडना, जुञ्ना । युद्ध करना 1--इ व०युद्ध 
करना; (की० १,६२्‌; जंवू० ६९,४, 
३) । जुज्ज्ंति; (सं० युष्यते); (व° १, 
४, १६) । जुज््ंतिय--ङक० (सं° युध्‌ ~+ 
रतु) (जंबु" ७, ३, ६) 1 जुज्मतु-- 
क्रि०, भू० का०, लड़; (प्रा० पै०२, 
१३२) । जुज्छत-कृ० (सं° युध्‌ 
शत्‌); (प० च० ३, १३, ८) । जुर्मन्ता 
--भू० का०, युद्ध कफर रहेये; (की०.४,., 
१८०) । जुज्फमाण--० (सं० युध्‌ 
शानच्‌); (जंतर ७, ४, ११) । जुल्मिवि 
पू० का० क्रि० (ण०३, १७, १३)1 
जुज्खु-क्रि०, गा० (पर च० ७, ` १२, 
५)॥ 

जुज्ज--न० (सं० युद्ध > प्रा० जुज्भ) 
लडाई, संग्राम; (प० च० ४, १५, €; कण 
२, &, &; प्रा० प° १, ३७) । जुन्बु- 
न° युद्ध; (महा० ६६, २, ११} 1 
जुज्मण-न० (सं० योधन) युद्ध, तड; 
(म०२, ५५, २) । 
नुज्छणमणहो --वि० (सं° 
मनस्‌) युद्धको इच्छा 
(प० च०४, ५, ६) । 
जृज््वंत--पु ° वानरयोद्धा; (प° च° 
५७, १८} । 

नुञ्भिज--वि° लड़ा हुमा; (जंतू* ९, 
५, ५) 1 ह, 9 
ज्‌ भवा--वि० (सं यगुद्धवत्‌ >प्रा 
जुज्मवय) युद्धवाला या यद्ध संवर; 
(की० ४, १९१) 1 

जृट्ठ--पु° (सं० जुष्ट > प्रा० . भु) 
असत्य; तुल० गु° जठ; (संधि० ११, ८ 
१५) 1 । 


योधन ~ 
रखने वाला; 


जुड (४२९१) 


लुर-पु ° (° चट) कुःतलः केश- 
कलापः; (दे° ना० मा० २, २४) 1 
+^ ज्‌ड-- (सं ० जुड वन्धने; सं० जुडत्ि) 
वाधना; (ङ व्य० प्र° ५१-२८) 1 
जुण्--षि° (सं° जीणं>प्रार जुण्ण) 
पुराना, जीर्णं; (जस० ३, ३८, ३; प०- 
च० ४,८,३) ! २. धिसा हुआ; फटा 
हुमा; (प० चण १४, ७,४) ।वि० 
(दे०) विदग्ध, निपुण, दक्ष; (देऽ ना०- 
माऽ ३, ४७) । पु० (० स्र यून 
प्रा जुण्ण) जूना; (क० १, १०२; 
सुदं० ८, १, १६) । 
जुण्ण-जोत्त--पु ° (सं जीणे-योकत्र) 
पुरानी या जीर्णं जोत (रथ की) “लुज- 
दुण्ण-जोतत खण्डिय-घु राइ “जीर्णं जोत 
(स्थोकी) कट गं, घुरे टुक्ड-दटुक्डहो 
गए; (प० चऽ, ८, ३) 1 
ज्‌त--वि० ।सं० युक्त >प्रा० चत्त) 
युत, संगत, उचित, योग्य; (सं० रा०) 1 
जुत्त--वि० (क० १ १२, ५); जुत्तउ 
--वि० (्रा° प० १, १६६); वुत्त्- 
वि० (प० च० ११, १३, ५० २,३, 
११); युत्तो--वि० (विला०) 1 -उ 
(चुत्तउ) वि ० उपयु बत, “जुत्तउ अवेक्खि 
संसग्गु;” अथात्‌ उपयु नत संसग को देख- 
कर; (व ५,३, १४) } 
जृत्तानुत्त--चि० (सं° युक्तायुक्त) सगत 
एवं असंगत, अच्छे-दुरे; “रज्जमएण पम- 
तउ ण सुणड्‌ जुत्ताजुत्तड'* र्घात्‌ राज- 
मद से पागल होकर व्यदिति अच्छे-वुरे का 
{विचार नहीं करता; (महा० ६६, ६, 
१४) । 
सुत्तायारउ--वि० (सं° युक्त आचार) 


जवराॐ 
जुवस्‌र 


उचित कायंशील, उचित आचरण करने 


बाला; “अवस्तणु सच्ुं रूणु सरुरड, 
पवरवलालउ चजुत्तायारउ, व्यसनदहीन 


स्वच्छ, तरोघ-रहित्त, शुरवीर, मह्‌ावल- 
शालौ, उचिते का्यंशील, (ण० ३, ४, 
४) | 

जृत्ति--स्त्रो° (सं युक्ति > प्रा जुत्ति) 
उपाय, कौल; तुल ० म० जुगतः; (ण० 
१, १५, ३} । 

ज॒स्ये-पु० (सं० दूत्यः प्रा 
जुत्य) सेना; (को० ४, १६६) । 
उ्नु-पु० पुत्रा (उ०व्यऽ प्र° १०- 
७} 1 

जुन्न--वि° (सं जीं > प्रा० युण्ण) 
पुराना; (सं° रा०)। 

जुन्ह-स्ती° (सं ज्योत्सना>प्रा० 
चुण्डा) चांदनी, चंद्रिका, चेद्र का प्रकाल; . 
(सं० रा०; प्रा० गु० १३, ४४) ! 

+^ जुप्प- (सं ० ^^ युज्‌) जोड़ना, युक्त 
करना । जुप्वंति- ब (जंबू ५, 
€, ४) । 

जुम्मु-न० (सं० युरम>ेप्रा° जुग्ग) 
युगल; (पऽ च० १३, ८, ३) 1 
जुय--चि० (सं° युत) मिला हुआ, 
युक्त; (जस० २, १, २७; क० २६, 
२) 1 

ज॒य-पु० (घं युगमप्रा० जुग) 
१. काल-विज्ञेष--सत्य, त्रेता, द्वापर 
अभर कलिये चार युग, २. पाच वेषंका 
काल; (सं० रा०; ण०३. १०, १०५; 
जस० १, ६, ६) 1 

जुवराप्र-पु° (सं° युवराज) युबराजः; 
(ण० ५, ६, १२) 1 


सुवन 


लुयल --न० (सं० युगन्न>प्रा० जुगल) 
जोडा, युग्म, उभयः; (जंतर १, १,१२; 
ण० १, २, १०; सं० रा०) 1 -यन० 
(पषं° ग्रुमल ~क) युग्म; (भर) 1 
जुयलुलह--न० [सं युगल > प्रा० 
जुअल उल्ल (स्वार्थे) युग्म, जोडा; 
(ण०३,६, ३; जत्रु ४, १३, 
१७) । 

^८जुर-- (सं क्रुध्‌) को करना 1 
अक० (षड्‌)! २. सं०^८चिद्‌; सेद 
करना, अफसोस करना; (पड) । 
लरमित्ल--वि० (दे०) गुन, निविड; 
दि० ना० मा० ३, ४७) । 
जुदस्मिलय--वि० (दे०) गहन, निविड, 
(दे० ना०्सा० ३, ४७) ॥ 
जुलिभ--(सं^८जुड) डुड गण्‌, युक्त हो 
गए; (प्रा० पर १, १३५) । 

` जद-पु° (सं युचन्‌>प्रा° जव) 
युवा, जवान, तष्ण; (सि° २, १२) 1 
जुव्ध--स्ती० (सं° युवत्ति>प्रार 
जुवइ) तरुणी, जवान स्त्री; (ण०३, 
११, ४) ! --ण युवतीजन; (षि° १, 
३२) । --यण युवतीजन्‌; (जंवु० १, 
१६, ६; कण ७, ७, ४) । 

जुवई- स्त्री ° (सं० युवति > प्रा० जुवड) 
तरण स्त्री; (जस० १, ४, ४) ! --यणु 
स्त्री° (सं० युवततीजन >प्रा० जुवड्‌, 
जमद -{-जण) जवान स्ितिर्या; (प० च० 
१.५.६५. 

ज्‌वदेस-- पु ° (सं०य्‌वति~+-दंश>प्रा° 
युवद +-ईस) युवती का स्वामी; (ण 
` ५, ११, १३) } 


, जुबराय--पु० (सं० युवराज) राजाका 


(४२२) 


नुहार 


वहु रा्जकुमारजो राजघ्िदासन के लिए 
मनोनीत कर लिया गया; (व°, 
१०, &) ! -- पट्ट पुः (संर युवराज. 
पट्ट) य॒वराजका मुकुट भयवा पगड़ी 
या सत्र कपड़ों के ऊपर पटटिनने का वस्त्र; 
“सहु जुय रायपटटु वज्र; भर्थात्‌ 
सृह्ञे युवराजपदट्‌्ट चधा जयेगा; (जसत° 
३, ३४, ११) । 
गुवल--न० (सं° युगल) यग्म, जोड़ा, 
उभय; (जस० ३, ३४, ७; क० ७, १५, 
६; प० च० ३२, ७, १०} । --य (संर 
युगल +कः) तुल० म० दुद्धं \ 
जुवाण---चि° (पु० स्व्री०) ..(सं° युवन्‌ 
> युवान > प्रा० जुवाण) जचान,` तनणः; 
तुल० म० जवान; (ण० ४, ९, १५ सि° 
२, ३५; पण च० ५,१३, €; संर 
रा०)। टि°्-मूल संसत युवा, युवान 
पुरुपषाची है, (कितु अपश्च मे “जुकाणः 
पु०मौररस्नी° कामेदनहीीं र्खता। 
जुवार--स्त्री० (सं० युव्ति>प्रा 
जुवद) तरुणी, जवान स्त्री; (पण चण 
८, १८४} । 


लुवार--पु° (सं० यूतकार} जुआरीः 
^ । 
ज्‌वि--स्नी° (सं युति) शरीरको 


सहन कांति, भभा, छवि; (क० ४, १५ 
१२) । । 
जष्वण~-न० (सं० यौवन प्राण 
जोव्वण, जृव्वण) तास्ण्य, जवानी; (ग 
७, १५, ६; प्रा० पै० १, १३२) । 


५८ज्‌हार-- (सं° ` अयकार>प्रा 
जेक्कार>अप० जोक्कार>>जौमार>> 


हार) जुहारना, नमस्कार ` करना; 


कुल° गु० रुहारवु; (प्रा गु० २५ 
१०) 1 
जहिटिठर-पु० (सं युधिष्ठिर) 


ण्डूराज का ज्ेप्ठ पुत्र; (प्रा० पणर, 
१०१) । जुहिद्टिल; (जप्ष० १, ६, १२; 
सुद० २, १०, ६) 1 

दुज--न० (सं० य॒त >प्रा० जुम) जमा, 
दूत; तुल० म० जुआ (वा); (णभ, 


१३, ८) । पु० (सं दूतकार) युवाड़ी; 
(व° २, २२, ४) । 
सूजअ--पु° (दे०) चातक पल्ली; (दे०- 


ना< मा० ३, ४७) 1 

जूमार--वि° (त° चूतकार) जजार; 
तुल° गु° जुजारी, म० जुगार, दवार; 
(प० च० ४२, १०, ५) 1 





सुन-न० (सं० युदध>प्रा० जुज्ल) 
लड़ाई; (रा० ३८) । 

सुट पु० (सं० जुष्ट >प्रा० ुट्‌ठ) 
उच्छिष्ट, जुठा, वह्‌ जिसका सेवन 


कार्‌ लिया गया हो, जिसमे से कुद्धले कर 
खा लिया गया हो; 


खा; (की० २, १८८८) 1 

जुड--पु° (° जुट) कतल, केश- 
कलाप; (दे० ना मा०४, रः 
भऽ) । । 


दुत -वि० (सं युक्त > प्रा° युत्त) 
संगत, उचित, योग्य;- तुल० गु०° जुत्यो; 
{म्रा यु० २५ ३) ¶; 


सुन--वि० (सं जीर्णे > प्रा० - -चुण्ण) . 


वुडठा, पुराना 1 -उ वि० वृद्ध; (रा० 
३०) 1 

जुयारत्तफ--पु०° (सं० चत -+आरक्त- 
त्व) य.तानुराग; (ण० ३, ३, १६) । 


हद्‌ ४ (४२३) 


“सव्व को जठ सव्वे 


जवार 


+८सुर--(सं० +८नूर्‌ > प्रा चुर} 
जयन, क्रोव करना । --इ वण (सं० 
जयते) (ण० ३, ६, १२) 1 "दुन्नखु जौ 
जुरइ सो जुरउ,” र्यत जो दर्जन जले 
सौ चले, (ण० ३, ६, १२) ! मूरा; 


ुदं० ८, = ८) । जुरंत--ङ० (सं° 
जर} शतृ) 1 त्िय-- (स्वियाम्‌) 
(जेदु €, १३, ३) 1 


सुरण--न° (सं ० प्रा० दरुरण सुखना 
रना) व्याकुल हौ उठना; “वंइरिमा- 
गिणीहिययन्ुरणं;” अर्घति शतमोकी 
मानिनी स्तयो के हृदय व्याकुल हो उ; 
(ण० ४, १०, १४) 1 

चुत्वणी-वि० बेदयित्ती; “लच्छिव 
तिय-ल्वं जुरवणी;”” (पर च० ४१,४, 


४) 1 
जूरादण-- पु (सं० सुरण >प्रा० जुरा- 
वण --ज्ञोपण) सताने वाते; ““"एत्यत्तरेः 
जमं-ञूुरावणे णं” --इ्तके अन तर, यम 
को सताने वलेः" (पर०च० १२, ५, 
१) 1 
ज्‌रि--(दे०) खेद-प्राप्त, खेदित; (जप्त० 
.%९,.९)1 


रिव--वि० (सं० ज्वरित) ञ्वरयुक्तः 
चित्ते ज्वर चढ़ा हौ; (क० , १,१७., 
६) 1 | 
लूब-न० (सं° च.त>>प्रा० जव, जञ) 
चुना, चत; (क० =, १३१.४} । --फल ` 
पु० (सं च.तफल) चत का परिणामः; 
(जंदू० ४५.३८) । 
जूदार--वि०(सं० च्‌तकार>>प्रा° जूञ- 
कार) ज्‌आरी, जूए का चिलाड़ी; (ण 


जेत्तहं 


जसम (४२४) .. 

३, १३, ४; जंबू ८, ३, १३; क० ८, ^८जेव-- (सं ०५८जिम्‌> प्रा० जिम, 
१५, २) 1 जिम्म) जीमना, मोजन करना ! --इ 
जूसज--वि० (दे०) फंका हुजा; व> (सं° जिम्ब्ति); (महा० १८, ७, 
(षड्‌) । ११) । जवि जेवि-पू० का० क्रि० `` 
नूह--न० (सं गूथ~>प्रा० जह) (सं° जिभित्वा) (उ० व्य प्र० २०, 

१. समूह, जत्या; (भ०)। र्‌. कुड; २०) । 

(प्रा०प० २, ११३; जंतू० ८, १० जंवण--न० (सं० जेमन>प्रा° जेमण) 


४) । वद पु° (सं० गूथपत्ि) किसी 
टोली या दल का नायक, अगुञा; (जंबू 
६, ७, १) । 

ज्‌ हाहिभ--पु० (सं° यूथाधिप) किसी 
टोली या दल का नायक, अगुभा; (जस° 
३, ८, ४) 1 

जूहिद -पु° (सं° यूयेन्द्र) यूथनायक, 
किसी टोली या दलका नायक; (जस 
३, ४०, ६) । 

ज्‌ हिय--स्त्री° (सं० युधिका>प्रा० 
जहिया) जृही का पेड; तुल० मण जुई; 
(ण० ठ, १, १४) 1 

जूहिया--स्त्री° (सं° यूथिका) लता- 
विश्लेष, जृही का पेड़; (पर च० ५३, 
७६) । 

ज्‌ हेस--पु ° (सं° यूयेश) 
नायकः; (जस० ३, ६, १३) । 
जं--सर्वं० (१) जिसने, (प० च० ९ 
१०, ६) । २. जो; (ण ११६, 
१) । 

जेड-- सवं ° (सं ० येन) जिससे, जिसके 
दारा, जिस लिए; (उ० व्य० प्र १५- 
७) 1 । 

^८जंम-- (सं ०५८जिम्‌ > प्रा जिम) 
जीमना, भोजन करना; (उ० व्यण० प्र 
१५, १९) 1 


शुड का 


जीमन, भोजन; (उ० व्य०. प्र° ११. 
२४) । 
जे--वि० (सं यः) जो; तुल० राज० 


ज्यो, (प्रा पै० १,६; रा० ६; हे० 
२३७६, २; उ० व्य० परण १०, १०) | 
२. जिन्दोनै; (की० १, ७७) । ३. जवः; 
(की० २,४) । । 

जेइ'- स्वं ° (सं° येन) जिसे, जिसके 
द्वारा, जिस लिए, जिस कारण से; (उ०- 
व्य० प्र० १५-४) । 

जेदठ--चि० (सं ० ज्येष्ठ >प्रा० जेट्ठ) 
महान्‌" वड़ा; तुल० गु° जेठी; म० जेठा; 
(भ०) 1 २. जेठी, वड़ी; (व ३, ३, 
७) । ३. ज्येष्ठ मास; (वण १०, ४१, 
€; की० २,४२) !--उत्त पुण (संर 
ज्येष्ठ पुत्र) वड़ा पुत्र; (कं०८,४, 
८) 1 

जेख-अनव्य० (सं येन >> प्रा० जेण) 
१. जिससे; (विला०; परमा) । 
२. जिन्दोने; (महा० संधि० ६८) । 
जेता--वि° (सं० यावत्‌ > प्रा० जेत्तिम) 
जितना, तुल० गु० जेटलु; (प्राण गुण 
३६, २६) 
जेत्तह-अन्य० (सं० यत्र) जहा; (जंवुर 
३, ४, ११) । जेत्तहि--मध्य० जरह; 


जेत्ति (४२४) जो 
(जसम ° ३, १२, ६) 1 जेत्तहे--अन्य० वह्‌; (सुदं ० ५, ७, ३) 1 

जहौ; (ण० ५, २, २) 1 जेवं--अव्य० (सं° यथा) जं, जिस 
जेत्तिड--वि० (सं यावत्‌ >प्रा० तरह से; (प० च० ३५, ६, ४) 1 
जत्तिज) जितना; (प०च० १९, १५, जेवड--वि० (सं° यावत्‌ > प्रा० 
९) । जेत्तिल) जित्तना । जेव डु; (ह° ४०७) । 
जेतिय--वि० (सं० यावत्‌ > प्रा जेवणवेलइ--सत्ी° (सं० जेमन (भोजन) 
जेत्तिभ) जितना; तुल० म० जितके; --वेला>>प्रा० जेमणवेला) भोजन या 
(भण)! जीमन की वेला, “जेवणवेलइ महमहइ 


जेटथ--अवग्य० (सं० यत्त) जहां; (जंवू° 
१, ३, २) 1 जेत्यु-अव्य० (व० ३, १, 
१३; जसण० १, ५, १०; महा० ईप, 
५) 1 

जेधु-सवं० (सं° यस्म) जिसके लिए; 
(उ० व्य० प्र १४, २३०) ॥ 
जेन्ने-सवं ° (सं० येन) जिसमे; (की° 
१, ६२) । 


जेन्ह॒-स्वे० जिन्होने;ः (की० ३, 
१४६) 1 

जे माई--स्वी° (सं०° जुम्मिका) जंमाई; 
(व° ६, ६, ५) 1 


जेम--अग्प्र० जैसे, यथा, जिस प्रकारः; 
तुल० गु° जम; (ब० १, १४, &; जस° 
१, ३, १, महा० ६८, ११, ३) 1 
जेमण-- न° (सं० जमन) जौमन, भोजनः; 
(संघिऽ ४, २, ६} 1 

जेमणय--न ० (दे०) दक्षिण अंग; तुल० 
गु० जमणु; द° ना० मा० ३, 
य) 1 


नेमण्य--न० दे०) दक्षिण अंग, दक्षिण. 


(--कर); तुल०्गु० जमणो, जमणु; 
(प० च० ५१, २, १०) । 
जेभिय--वि० (सं जेमित>>प्रा° 


जेमिय) जीमा हुआ, जितने भोजन किया 


सह;'' (जस ० २, २३, ११) । 
जेवा--वि० (प्रा० जेव) समान; तुल° 
गु० जेवा; (प० च० २५, ७, १} । 
जेह--वि° (सं° यादृश>प्रा जे.) 
सदृश, जसा; (भ०; जंत्रु° १०, ५, ८) । 
-अ वि० जसा; (ण० ३, ११, १२) । 
-यवि० जैसा; (प० च० ५, ६ 
४) 1 

जेहउ--वि ० (सं० याद्‌ श) १ जिस प्रकार; 


(सुद०८, १२, १२; यौ० ५०; 
परमा०) । २. जसा, (जस० ४, २३, 
१६) ) 


जेहै--वि० (सं० यस्य) जिस (विभविति- 
युक्त विशेष्य के सायन्जो' कारूप); 
(की० २, ९३) 1 

जो-सवं० (सं० यः) १. जो; जो एथु 
वू्लद' सो एथु वीरा; तुल ० मगहौ जे; 
(कव्कुरीपाः चर्यापिद; उ० व्यप्र १०, 
८; ण० १, ४, ११) । २. जिस; (प०- 
च० १२, €, ४) । 

+^जोश्र-(सं° दृश्‌ का धात्वा० प्रा 
जो, जो) देखना; (चुदं० €, २०, ५; 
जस्त० ४, ४, १५) । --इ व° देखता हैः 
(की० २, ३६) । 


जोअ--पु० (दे०) १.चंद्र, चंद्रमा; 


ओञण 


(दे०ना०मा०३,४८)॥ पु० (त्ं० 
योग) जोग, ध्यान, मन का संकेद्रीकरण; 
(जत्रु ११, ४, स) 1 
जोजण--न० (द°) लोचन, नेर, चु; 
(दे० ना० मा०३, ५०) पु० (संर 
योजन) योजन; (है०, ३३१) 1 
जोजण्णा--वि° (सं० यौवनववु) जवान; 
(की० ४, १९१९० ) 1 
जोमा--स्त्री० (सं० द्यो) स्वर्गं, आकाश; 
„ (षड्‌) । 
जोड'गण--पु ° (सं ज्योतिस्‌ +इङ्गण 
> प्रा० जोदंगण) १. जुगनू, कीटविशेषः; 
(जंतु ८, १४, २१) 1 २. इंदरगोप (वीर 
वहुटी); (दे ना०मा० ३, ५०) 1 
३ तारा; (तं रा०) । जोडङ्गण-पु० 
खद्योत; (प० च० १८, ७, ५) ॥ टि०- 
मूल शब्द ज्योतिस्‌ -इड्ण का अथं 
“जुगनु' दै । यर्यात्तिरण से “जोदंगण' शब्द 
काजरे तारा हुमा 1 
जोइ--वि० (सं० योगिन्‌ >प्रा० जोगि, 
जोड) १. चित्त निरो करने वाला; 
>. पु ° मुनि, यत्ति; (ण० १,४,६)1 
३. रामचंद्र का स्वनाम स्यात एक सुभटः; 
(प० च० ६७, १०} 1 ४. स्व्ी० (सं° 
गुवति >> प्रा° जुड़) तरुणी; (उ० व्य 
प्र २१.२८) । --उ पु° (सं° योगिन्‌ 
> प्रा जोगि) योगी; (परमा०) । 
+जोड-- (प्रा ०५८जो) देखना; (परम ० 
- १, ०६; है° ३६४) ! - डं -भ० का 
देखा; (महा० ६९, १९, १} । --ज्जद्‌ 
व° पता लगाना; “दवं पढम सत्ति जोईइ- 
ज्ज" द्रुतके हारा पहले (शत्रू की) 
शक्ति का पता लगा लेना चाहिए; (म° 


(४२६) 


जोड 


१, १६, १) 1 -ज्जडं 
(दे° ३५६, १) । 
जोदश्र--वि० दुष्ट, देखा हुमा, अवलो- 
कित; (भ०; क० १,७, ५) । जोडइय-- 
वि° दृष्ट; (ण० १, १४, ११) 1 
जोइक्ल--पु० (सं० ज्योतिष्क >>प्रा० 
जोइवस) प्रदीप, दीपक, तारा; (सं०- 
रा०)। 

जोडणिपुज्ज--स्तीऽ (सं० योगिनीपुजा) 


दढा जाना; 


योगिनीकी पुजा (जन्न० २, १५, 
३) । १ 
जोऽणिपुर-पु० (सं योगिनीपृर) 


नगर-नामः; (जस्र० ४, ३०, १०) 1 
जोइणी--स्ती° (सं° योगिनी) संन्या- 
सिनी; (जस° १, १६, ११) । 
जोइप्पह-स्वी° (सं चति प्रभा) 
स्त्री -विशेप-नामः; (व० ६, =; १३} । 
जोइप्पिश्र-पु° वानर योदा; (प० च 
५७, ८) 1 

जोहमई--स्त्री० रानी-विञेप- नाम; 
(प० च० १२, ३२) । । 
जोडय--वि ० दष्ट; (जस० २, ३१, १०; 
जंतरूु० ४,६, २) । 

जोइर--वि° (दे०) स्खलित; (दे° ना०- 
मा० ३, ४६) 1 
जोइस-पु० (सं० ज्यौतिप>प्रा० 
जोटस) १. सूर्य, चद्रभमादि देवोकी 
एक जाति, “जोडस--भवणन्तरे' जि 
महिद्िय । भीसण-सीहणिणाय समृष्टिव ^ 
“ज्योतिप देवो के भवनों मे भीपण पिह- 
नाद होने लगा, (प० च० २, १,४}1 
२. बास्त्र-वि्ेष, ज्योतिपदास्त; (ण° 
३, १ ५) 1 पु० (सं० ज्यौतिप) ज्यौ- 


जोईसिय-चक्क 


तिप शास्र; (जप्त० १, २४, ५) 1 न 
(दे०) नक्षत्र; (दे० ना० मा० ३, ४६) 1 
पु ° ज्योतिप्‌ (देव) ज्योतिष नामक देव; 
(० १०, १, ३; जंदु° १, १९. =) 1 
-गण पु° (सं° ज्योतिष्‌ +-गण) सर्व, 
चद्र, ग्रह्‌ आदि; (जत्रु ) 1 जोइमू--पु 9 
ज्योतिप; (वि०) 1 
जोईइस्िय-चक्क-- पु ० (स्ं° ज्योत्तिरचदः ) 
ये, चद्रआदिकाचक्रया मार्यं; (प०- 
च० २ ट,८) 1 
जोई स्वी (३०) 


दे० ना० मा० ३, 


2, 


विली; 
४६; पड्‌) \ पु 
(सं° योगिन्‌>>परा° जो) योगी, यत्ति, 
साबु; (प्रा० प° १, १०४) 
जोईत्-पु० (संभ योगीश्ञ>>प्रा० 
जोईस्त) योगीद्वर. वहत वडा योगी; 
(जस० १, ८, ५) 1 

जोईसर-- पु ° (सं ० योगीदवर) योगी, 
वहुत वड़ा योगी; (जत्य १, €, 
२१) 1 

जोए--स्तौ ° (सं० युवति >> प्रा० जुवई, 
जुउइ, जोड जोय) सती; (की०र२, 
१६१) 1 टि०-कतिलता मे ए' स्वरसे 


अंत होने वाले प्रातिपदिकं शब्दं पुः० 
तया स्वीलिय द्येनों मे मिलते है, वथा- 
पलए (प्रलय) ए०, पु०1॥ राएुए०, 


पु०। माए ए०.स्ती० नादि। 
जोएस्र--पु ° (सं° योनेद्वर) योगद, 
योगीश; (म०) 1 
जोक्कार--पु ° (सं० 
जेक्कार) 'जय-जय' कौ 
(जंन्रु° ५, १, २९) 1 
जोक्कारिउ--क्रि०, भ्रू० का०, 


जयकार >प्रार 
सावाज, स्तुति; 


जवयक्ार्‌ 


(४२७) । 


-4| 
[न ॥ 
८॥ 


क्रिया; (प० चर ५, ५, =} । जोक्का- 
स्वि--नू° क्र जयजयकार किया 
(92२1९) (पञ चऽ २४.१० १) ॥ 
जोक्खछ--चि० (दे०) मलिन, अपवित्र; 
(द° ना० मा० ३, ४८) ॥ 

जोक्खड-सक० (५⁄० जा, जौज) 
तोलना; (हा° 





-५-५) । जोक्छन्तय 
3० $° दखता हज; (पर< च० १५, 
१, ६) 

जोग--वि° (सं० योग्य) काविल, किन 
कायं को करने ऊ लिए उपयुन्त; (जंदु० 
१९, १४१ ९) 1 २. पु० {्ं० योन) 
जोय यु जोय; (भ०) ॥ 
--वद्ट पु° (क्तं योगपद्ट) योगीका 
वत्र; “गलि जोगवद्‌दु 
विचित्तु;'" (जप्त० १,९६. ६) । 
जोनेसर-पु° (त्तं योगौीर्बर > प्रा० 
जोगीत्तर, जोईततर) योगिराज; (प० च० 
५, १५. २) 1 जोनेत्तर-पु ° योगीदवर; 
(प० च० १३, ६, ५} 1 

जोनेसो- त्ती ° (सं योगद) 

विद्चेप; (प० च० ७, १४२) । 
जोग्ग--वरि° (सं° योग्य >प्रा० जोग्ग) 
योग्य; (प० च० २, २, &€;प० १, 

११; परा० पै २, १५१; जस्त १,९४, 
€) । जोग्यु--योग्य; (महा० ६६, १८, 
€) 1 पु० (सं°योग) चित्त-निरोष 
“तिह जोरनकम्मपरमाराकंध, परिवडडि- 
यञजहमिव-वुद्धिकंघुः र १२ 
१० ) 1 

जोग्गा--स्तरी° (दे०) सु्ामद, चाटु; 
दि० ना० मा० ३, ४) । 
^^जोड-- (सं ०योजय्‌) जोडना, संयुक्त 


लऽ मृ 


. 
सस्निड 


सर्ज 


( सद्र० 
=, 


= 


जाड 


रना । --वि० पू० काण क्रि०, (जंबू 
१, २, ६) ! --डिवि पूण का० क्रि०; 
(क० २, १, १२) । -हि (विध्यथेक) 
जोड दो; (म० १, १६, ३} । जोडिऊण 
क्ृ०9 जोड़कर; (व० ८, १०, १) 1 
जौड--पु° न° (दे०) नक्षत्र; (दे०- 
ना० मा० ३, ४६) 1 

जोडणय--वि० (सं° योजनक) जोड़ने 
वाला; (जंतु ६, १६, १०) 1 
जोडि--स्तरी० (युज्‌) जोड़ी, युग्म; 
“कुमे जोडि;” अर्थात्‌ कुसुमोकी 
जोडी; {व० १, ६, ६) । 
जोडिम--पु० (दे०) व्याध, वहेलिया; 
(दे० ना० मा० ३, ४६) 1 वि० (सं० 
योजित) जोडा हआ, संयुक्त किया हमा; 
(जंन्रु° ४, २, १७) 1 जोडिय-वि° 
योजितः; तुल० गु० जोउयु; (संवि० ३, 
१०,२) । 

जोडिया--वि० (सं° योजित~>प्रा° 
जोडिअ) जोड़ हए; (दे° सा० दो०)। 


जोखापुर-पु० जौनपुर, नगर-विक्चेप- 


नाम; (की० २, ७७) 1 


जोशि--स्त्री° (सं° योनि) प्राणियोंकी 


जातिया जिनकी कुल संख्या 5४ लाख 
कटी गई है; "“तियस-जोगि-संपुडहो -मणो- 
रम; अर्थात्‌ देवयोनि-सम्पुट अत्यंत 
अनुपम एवं मनोरम है; (व० १०, ३२, 
८; ज॑वू० २, २, ३) । 
जोणी -स््री० - (सं० यीनिन>ेप्रा० 
जोणि)-उत्यत्ति-स्थान; (जस० १,. १८, 
६) 1 

जोग्एलिभा--स्ती° ` (सं० यवनाल) 
जोन्हरी, ज्वार, धान्य-विजेष; (दे ना०- 


(रेरे) 


जोय 
मा० ३, ५०) । । 
जोण्ह॒--स्त्री° (सं ज्योत्स्ना>प्रा° 
जोण्टा) चंद्र-प्रकाश; (व० २, ३, १६; 


प्रा० पै०२, २०१; जस० १, ६, १४) । 
-- 7 (जोण्हा) स्त्री° ज्योत्स्ना; (जंबू 
४८, १०, ३) । जोष्टा--रङ्लोलिर 
चदनी का विस्तार; “जोण्टा~रडखो- 
लिर-हार-भार;' (प०च० १३, १२, 
८) । 

जोत्त--न० (सं योक > प्रा० जोत्त) 
जोत, रस्सी या चमड़ं का तस्मा; (प- 
चण ४) ८) ३) 1 

जोत्तार--पु° (सं° योक्तृ) योक्ता, 
रथवान, “संदण उज्जोत्तिय जौत्तारहिः;” 
अयत्‌ रथवानों ने रथों के जौत उतार. 
दिए; (जंतरु° ५, १०, २०) 1 
जोत्तिण--क० (सं ० योजयित्वा) जोत 
कर; (ण० ६, १३, ११) 1 
जोत्तयि-न० (सं योकर>प्रार 
जोत्तय) जोत, रस्सी या चमड़कातस्मा 
जिससे वैल या घोड़ा, हल या गाड़ीमे 
जोता जाता है; (व० ४, २०, १२} । 
जोन्ह--स्त्री° (सं०, ज्योत्स्ना>प्रा° 
जोण्हा) चंद्रमा का प्रकाशः; “नहि निम्मल 
जोन्हाणिए विणु मंडले ण. को विष्पदु;“ 
अथति क्रतु आकाश मे निर्मल ज्योत्स्ना 
को देखकर क्या कोई उस पर मलमूत्र 
फकता है; (व० ५३, १५) । -दहिः 
(रा० २७) । 

जोयंगण--पु (सं ज्योतिस्‌ 1-इड.गण 
> प्रा जोद्धंगण) जुगनू; (भ०) । 
^^जोय-- (8० दुश्‌, प्रा जो, जोय) 
देखना । --इ व° (जंतरू०" €, ५, ६) । 
--ह (विधि०) 1 


जोय 


+^जोय--(सं° योजय्‌ > प्रा जो) 
जोड़ना, युक्त करना ! जोइवि--पु०- 
का० क्रि०, (सं० योजयित्वा) जोड कर; 
(भ०) । जोएद--सक० (सुदं ° ६ २०, 
५) । जोलि--पू० का० क्रि०, जोड़ कर 
(की० ४, ६४) । 

जोय-पु° (सं° योग>>प्रा० जोग) 
व्यापार, मन, वचन ओर शरीरकी 
चेष्टा; (जंदू० ११, ३, २) 1 --उपु° 


योग, चित्त-निरोध; (ण० &€,४, 
८) 1 
जोपण--न० (सं० योजन>प्रा० 


जोभण) १. परिमाण-विशेष, चार कोस 
(क० १, ३, २; सं० रा०) । -सयन° 
(सं° योजनशत) सौ योजन; (जंबु° ५, 
४, १३) 1 

जोण--न० (जोअ्ण = लोचन; दे०- 
ना० मा० ३, ५०) दृष्टि; (प० च०- 


€, ११, ६) 1 
जोयणगंधा--स्ती० गंधारं केराजा 
भुरिणकी रानी; (प०्च० ३१, 


२३) । 

जोयलीण--वि° योगलीन; (जंत्रु० १५, 
२६, €) । 

जोने--पू० का० क्रि०, चढाकर, “वेलक 
काटि कमानहि जोले; ' यर्थात्‌ घनुष 
चाकर वेलक नामके दुफकीतीरसे 
निशाना काटते ये; (की० ४, ७८) 1 
जोव--पु° (दे०) १. विदु; २. स्तोक, 
थोडा; (दे० ना० मा०-३, ५२) 1 
+^जोव-- (प्रा जो, जोभ) देखना 1 
--इ व° (पाहु०; प० चम ७, १०, 


(४२९) 


. जोह-पु ° (सं° योध>प्रा° 


जोह 


६) । -हि आ० देखिए; “जोवहि धर- 
णियइ पियघरिणि जंति घर्‌ जारहौ,'' 
अर्थात्‌ हे पृथ्वीपत्ति, अपनी इस प्रिय 
गरहिणी कोश्यंगारकी सामग्रीले कर 
जार के घर जाती हुई देखिए, (ण० ३, 
८, १८) । जोयहौ--क्रि० आ०, देखो; 
(प० च० २, ३६) ! जोेवि-पु० का० 
क्रि०, (प० च० ६,२, १) । 
जोवण--न० (सं० यौवन>>प्रा० 
जोव्वण) तारुण्य, जवानी; (जवू० २, 
१५, ३) 1 जोव्वण--न० यौवन; (जंदू 
२, १४, ६) । 

जोवणइत्तिज--स्ती ° (सं० यौवनवती) 
जवान स्त्री; (सुदं० ११, २, ८) । 
जोवारि--स्ती° (सं° यवनाल >>प्रा० 
जोवारि) ज्वार, धान्य-विशेष; (दे०- 
ना० मा० ३, ५०) । 

जोविज-वि० दृष्ट; (सुदं० २, १३, 
७) 1 

जोव्वणइततौ--वि० (सं० यौवनवती) 
यौवन वाली; (प० च० ४, ६, ६) । 
जोब्डणणोर, जोभ्वणवेअ--न० (दे०) 
दुढापा; (दे० ना० मा० ३, ५१) 1 
जोव्वणोवय--न० (दे०) ब्रुढापा; (दे०- 
ना० मा० ३, ५१) । 

जोिञआ--स्त्री° (सं° योपित्‌) स्त्री, 
महिला; (षड) । 

जोह्‌) 
सुमट, यौद्धा; तुल ° मं० जोधा; {ण० ७, 
५, ५; प० चण ८, ६; ४} | 

^^जोह्‌ - (सं ०५.८युध्‌) लडना । -इ 
अष० (भण)! 


जह्य 


जोहिय--भरु० का०, जृच्च गए, ^केवि 
जोह जोदहिया;” अर्थाव्‌ कितने ही योवा 
जून गए, (क० ३, १७, ७) 1 
जोहणय--वि° (प्रं योविन्‌) लड्ाने 
वाला; (जंत्रू० €, १६, ८} । 


जोहणार--पु ° योधनद्रीप; (जंतरु° €, 
१६, १६) 1 
जोहल- प° (छंददास््र में) रगण 


(55); (प्रा प° १, १५६) । 
जोहार-पु ° (सं° ज्योक्‌ त्राकारयति 
>> प्रा जोक्कारइ > जोहारदइ) नमस्कार, 
अधथिवादनः; तुल०्गु° जुहारवु; प्रा०- 
गु० १६. २९) 

जोहियअ- पु ° (सं° यौवेय +-क) जनपदं 
नाम~विश्चेप; (जस० १, ३, ४) 1 
जौ--अन्य० (सं० यदि) यदि, जौ; 
(की० २, १८५) । 

ज्ातु-वि० रसज्ञ; (की० १, १३) } 
ज्जे --वि० एव, “दीस सो ज्जे णाद 
एह वम्नणु;” तुल० गु० ज; (प०च० 
२५ १६, ६) 1 

जमहुराविज---वि० (दे०) निवसि-पराप्त; 


(षड्‌) । 


भ 


म--पु° (सं°प्रा० ज) व्यजन वर्ण- 
विशेष । तालव्य, नाद, घोप, महाप्राण, 
निरनुनासिक, स्पशं संघर्पी व्वनि । 

इंकार--स्त्री० (सं० ऋडुकार>> प्रा 
ककार) कनन की ध्वनि, नूपुर यादि 
की ञावाज; तुल० राजण० च्लंकार; (ण० 


(५३०) 


खर 


७, १, ठ; जबरु० ४, १, २२; जस०र्‌, 
३, १०) । कड्कार; (प० च० १४, ३, 
२) । भङ्कारिएसु--घ्वनि, “भमर भट 
कारिएसु;* (प० च० ७, २, ३} । 
+८लंकार--(सं० भद्कृ) भनथन का 
शव्द उत्पन्न हीना 1 --इ व०. तुल० 
राज० ज्लंकारणौ, क्लकारवौ; (जंतरू० ४, 
१३, ८) 1 
भंकारिम--न० (दे०) अवचयन, फुल 
आदि का मादान; (दि° ना० मा०३, 
५६) । । 
भ्कोलिय--वि० क खोरित, स्कञ्चोरा 
हया; (चु्दं० ११, १८, २०) । 
द्कोलिर--पु० ्चोका;वेगसे चलने 
वाली किसी वस्तु के स्पशं का.भघात; 
“ज्ञंकोलिरपरिहणपडिविहाउः;” अर्थात 
हवाके लोकों से परिवानके उड़ने से; 
(जंबू° ४, १५, १३) । 

क्षंख--वि० (दे०) संतुष्ट, प्रसन्न; परि- 
तृप्त, परितुष्ट; (दै ना० मा०.३; 
५३) । 

५८ ब--कखना, परेशान होना, संतप्त 
होना, संत्ताप करना; (जत्रु य, ११, 
१४८) । ^सड्ख-- १. सं० प्र०~+लप्‌; 
वडवड़ करना, वकवाद करना (1९4 
2); मङ्खदहि; (प० च० ५२, २, ३) । 
२. कहना; कङ्खहि; (है० अप०.व्या०, 


३७९) । ३. रोना; खणे; (की० ३, 
७४) 1 
क्ंवड-पु० (दे०) आवी; (सं०- 
1०) 


क्ंखर-पु० (दे०) शुष्क तर; (दे० 


ना०मा० ३, ५४; सं० रा०)। 


जन्ंखरिअ 


संखरिभ--न० (दे०) पृप्पादिकाचयन, 
तोडकेर इकट्ठा करना; (दे० ना० मा०- 
३, ५६) । 

खंललं--पु ° (जन्‌ जन्‌ से अनु०) घ्वनि; 
(जंत्रु° ५, ९, १५} ] 

^^क्तं्ञख-- (सं ० ^८संज्ञणाय्‌) कनन 
करना । ज्षिक्षित-कृ° ज्ञनज्नाते हुए; 
(सुदं० ७, ६, १०} 1 
^^ंलणक्क--(सं० भजन) कण- 
सृण का शव्द करना --इ सक०; (परा०- 
पे० २, १८५) 1 

सेटलिश्रा--स्मीर कुटिल गमनः इघर- 


. उधर धूमना; (दे० नाऽ मा०३ 
५५) 1 
संटी-स्तरी° (दे०) छोटा क्तु ऊेचा 


किया हुभा केडश-क्लापः; छोटे ओर उठे 
हुए बाल; ""लघूष्वंकेशा;' (दे० ना०- 
मा० ३, ५३) 1 

^^क्प-- (सं० ज्ञम्पः --उदल, कुद 
छलांग) १. गोता लगाना; (सुदं० २, 
१४, ४) 1 २. कूदना;(जंतू० २,४.२२; 
न° ३, {४६} । तुल० म० प, जेप 


राज०, ज्ञापणो; (1080) छलांग 
भरना, कुद्ना 1२. -इ सकण (स० 


आाच्छादय्‌ का घात्वादे>प्रा० स्प) 
ल्पना, आच्छादन करना, ठकना; (सं° 
रा०सुदं० ४, ११, १२) ज्लंपि-- 
पिना, ढांकना; (प्रा पै० १, ६२) 1 
ज्ंपंत--अक०, भू° काऽ; (सं तुट्‌+ 
शतृ) टट रहे थे, क्षंपंत फारक्कफारः;” 
वड़ -वड़ शस्त टूट रहे थे; (जंदु° ६, 
८, ३) 1 ज्ञपड-भू° का० अदिवंदको 
(महा० ११, १२, ५) 1 ज्ञंपञण-क० 


(*३१) 


क्किजि 


ठक कर; (सुभंघ० २,९, १) । ज्ञंपिआआ 
--क्रि° (सं° आच्छादय्‌ का धात्वादेड 
स्प) सपना, ठकनाः; (की० ३, इर) । 
ज्ञपिय-भू० का० ङ्के हुए; (परम० २, 


६ ६) । ज्तपिवि--पु० का० क्रि० 
आच्छादित कर; तुल० म० ज्ञापर्णे, 


(भ०) । 
ज्लपड--वि० (दे०) विकराल, विशालः 
(सुदं० ८, ४४, ५) 1 


संपडिय-भु० का०, ाड़ा-ज्ञटका; 
“मुक्कट्टहासाई्‌ं ज्ञंपडियकेसाई; ' वे 


अट्टहास कर रहै ये भौर अपने केशो को 
ज्ञाड़-भटक रहै थे; (जस० १, १६. 
६) । 

ज्तपण-पुः० (दे०) आक्रमण; (संधि° 
२ -९ / 

संपणी--स्ती° (दे०) आंख के वाल, 
वरौनी; (दे० ना० मा०३, ५४) 1 


ज्लपाण-पु० जाच्छादन, भ्पापना; 
(ज॑बू० ४, १७, &) 1 
्ंपिञ--वि० (दे०) १. चर.टितः; 


२. आहत; (दे° ना० मा० ३, ६१) 1 

^८स्नंष--(सं० विलप्‌ का घात्वादेश>> 

प्रा० अप० संष) विलाप करना, रोना- 
घोनाया संतप्त होना; (कौ० ३, 

६) 1 

संसी-पु० वृक्ष-विशञेष; (जंबू° ५० ८, 

७) ! 

4८ऋक्ोल--(दे०) वस्तुको पानीमें 
इवोकर गंदा करना; तुल ० गु° भकौ- 
चु; (प्रा० गु° २४, €) 1 
दकम न° (दे°) लोक-निदा; (दे०- 
ता०मा० ३.५) 1 


कर्षं 


^^भख--(सं०° वि +लतेप्‌ प्रलापे; व्यथं 
बोलना, वकवाद करना; (प्रा० गु० २३, 
३६) । 

क्षणमग-वि० जो जगमग।ता हौ, प्रका- 
शित, चमकीला; ''ज्ञगमग-स्रगमग-सगम- 
गए कानिहिं वर-करुडल;' तुल० गु० 
भगमगवु, राज० ज्ञगमग, जगमग; 
(प्रा० गु° २२, ११) । 
्ज्भरो--स्ती० (दे०) दूसरे के स्पशंको 
रोकने के लिए चांडाल लोग जो लकड़ी 
अपने पास रखते है वहु; (दे ना० मा०- 
३, ५४) । 

अड--पु० (प्रा०९८भडप्प = पट 
मारना, गिराना) आधात, “कव्खड कड- 
णिसुहिय-फड-कडप्पु' --कृकंश आघात 
सेनष्टहो गयादहै फन-समूह्‌ जिसका, 
(प० च० १२, फ,४; जस० ३, ८, 
४) 1 क्रि० वि० (दे०) भट, शीघ्; 
(म० २, १३, ५) । स्त्री० (दे०) निरतर 
वृष्टि, क्रड़ी, तुल ० गु० भडी; (प्रा० गर 
३, २२; पर च० १३, ८, ४)। 
सडक्क--पू° अचानक कपटना (ऽपरवत- 
ला पपषष); को वि जुज््ञविउ 
मेस-सडक्कएे;' (प० च० २५, १५, 
७). 1 

अटभडभःउभड--पु'° भ.ड-भड़ की ध्वनि 
होना; (पण च० २८, २, ७) । 
भडत्ति-अव्य° (सं० कटति) शीघ्र, 


जल्दी; न° भट; (जसम १, ६, १७; 
जंतु ७, ८, ७)। । 

^^ सडप्प- १. पकड्ना, --दइ क्रि ०, 
व०; मडपिप्य (त्णण््ा फा); 


(प० च० ३२, १२, ६) -इः; २. भ.प- 


(४३२) 


भ.णमणे 


टना, ज्लपट मारना, छीनना; तुल ० म० 
क्डपरणे, ° स्डपवु'; (महा० ३०-४- 
६) ) ज्ञणप्प॑त--क० (आ० + चिद्‌ + 
शतृ) क्षपटते हृष; जंबू० . ६, ७, 
३) । । 
इडप्परए --पु० (दे०) दो जीवों की पर- 
स्पर मुठभेड़; तुल० म० ज्ञडप; (जस 
२, ३३, ५) । 

क्षडप्पसाल--वि० पटने वाला; (जंवू० ` 
७, २, १४) । 
कडप्पिम--पु ° (दै०) मड्प, 
(सुदं० १, ७, १२) । 
क्डप्पिय-वि० (दे०) छीना हुभा; , 
(जंदू० ४, २०, १०).। 

भोडा--स्ती० (दे०) भड्प, कट; (सुदं 
२, १३, १; जंवू० ६, ६, ५)। 
भडि--स्ती° (दे०, प्रा० भंडी) निर 
तर वृष्टि; (सं०रा०) +. 


भपटः; 


क्षडिय =वि० (दे०) क्लडा हृभा, गिरा 
हभ; (प० च ६६, १५) । 
छ्रडी-स्ती° (सं° क्र >कर>भड> 
प्रा० भडी) निररतर {वृष्टि; तुलण गु° 
जडी; (दे° ना० मा० ३, ५३) । 
सडम-पु° (दे० ) गेंद, दे० ना० भा० 
३, ५६) 1 

4 इण--(दे०) धृणा करना । --इ 
व° (षड्‌) । 

+८क्णद्षण--(सं० अगमणाय्‌ > प्राण 
क्णज्जण) सन-लन आवाज करना; (ण 


१, १३, ५) । इणक्षणत--ऊ० (सं° 
क्णञ्चणाय्‌ + एतृ); (जंबू० १, १४ 
७)॥ 


भणफणिय 


कणक्णिय--वि० ज्लणणित; (सुदं० 
२, ७, १२) 1 

इति--क्रि० वि० (सं० कटिति > प्रा 
इडत्ति) ज्लटपट, शीघ्र, जल्दी, तुरंत; 
(क० १३, ४, द३;प्रा० पै०२, १११; 
जस० २, १३, ५; व० ३,७, २) । 
स्लत्य--वि० (दे०) १. गत, गया हुआ; 
२. नष्ट; (दे ना० मा०३, ६१) 1 
स्षपिअ--वि० (दे०) पथस्त (१. इधर- 
उधर फका गया, वेरा गया; २.घेरा 
हुआ; ३. उलटाया हुआ, ४. पष्च्युत, 
एक ओर रखा हुआ; ५. प्रहार किया 
हुआ; उल्क्षिप्त (ऊपर को १. फका हुजा, 
उद्वाला हुआ; २. पकडा हुआ, सहारा 
दिया हुम।, ३. आहृत, ग्रस्त, ४. गिराया 
हृम।); (षड्‌) । 

+“ ्वक्क-- (प्रकाशस्पन्दे) ्व-स्व 
करना, ज्योति सी उठना; तुल० गु° 
मवक्वुः; (प्रा० गु० २२, ६) । 


इमाल--न० (दे०) इद्रजाल, माया- 
जाल; (दे° ना० मा० ३, ५३) । 
क्म्प--पु० (दे) कूदना; तुल० 


गु° कंपलाववु (कूदना, ज्ञपटना) (प०- 
च० १७, १७, ४) । 

क्य-पु० स्वरी (सं० घ्वजप्रार 
ज्ञय) ध्वजा, पताका; (सणतु ° ४५४) 1 
शरक, क्षरत-पु० (दे०) तृण का 
वनाय हुआ पुरुष, चञ्चा (पुमालका 
वना हृजा पतला, गुड्‌डा, गुडिया); दे०- 
ना० मा० ३, ५५) । 

.+८ सर --(सं० क्षर्‌ > प्रा० भर) ज्ञरना, 
टपकना, चुना, गिरना; (सं रा०)1 
ज्ञरंत-- व० कृ० (सं० क्षरव्‌)› (ण० & 


(४३३) 


भलदपिकर 


१५० ४; क° ३, १, ३) । रन्ति व° 
(जंतर° ७, १, १०) ॥ 


इरय--पु° (दे०) सुवणंकार; (दे०- 
ना० मा० ३, ५४) । 
सरि--(दे०) ्लाडी; (जंतू० ५, ८ 


२४) । 


रिह वि० क्षरणशील, 
(जंतू० ६ €, १०) । 
ज्ञरज-पु ° (दे०) मच्छर; (दे० ना०- 
मा० ३, ५४} । 


रती हुई; 


सल--स्व्री° (दे०) १. उष्मा; तुल० मण 
जलल; (जस० ३, ५, ११) । २. ज्वाला; 
(प्रा० गु २४, १३) 1 ३. (प्रा० ज्लला 
मृगतृष्णा; (सं° रा०)। 

^^भल- (सं ° जाज्वल्‌ >प्रा० ज्षल- 
सल) स्लकना, चमकना, दीपना; (सं°- 
रा०)। 

कलकंत--वि० ज्लालर वाला (छत) 
“सत्ति अमोह छतत ज्ललकंत उः” अर्थात्‌ 
अमोघ शक्ति, ज्ञालरवालां छत; (व° 
३, २०, ७) । 

^^भलक्क-- (सं ° जाज्ज्वल्‌) ्ललकना, 
आभा देना; (सं रा०;.जंदू० ४, १६; 
७) 1 

स्ललक्क-- स्त्री वौदछार, दछींटा, धारा; 
(5951); “"पमुक्त ज्ललक्क सहोयरासु 1 
ण वेल समुह महिहरासु --^्मारईपर 
जल धारा द्वोडी, मानो समुद्रकी वेला 
महीधर पर छोडी गई हो; तुल० गुर 
सालक, छलक; (प० च० ४, १०, 
1 

हल क्किर--वि० (दे०) दीप्त, जलता 


ञ्लक्किय 


हआ, चमकता हुभा; तुल° 
(संधि ५, १) ५) ॥ 
शलविकथ--वि० ज्लय्नलायित; भूलसते 
इए, “उदट्ठंति च्लकविकिय जलदहिमंद; “ 
अर्थात्‌ मंद (शात) जलयि भुलसते हुए 
उपर उठने लगे; (जंतू० ७, ८, ११) । 
^^इलज्छल--(सं० जाज्वल्‌ >> प्रा 
्ललज्ञल) ञ्जलन्नलाना; (जंतूु० ७, ५, 
१२) 1 

+८छ्ललक्नल--(सं० जाज्वल्‌ > प्रा° कल~ 
मल) ज्ललकना, चमकना; (ण० ७, ५, 
१६) । --इ व° (महा०) । भल फलंत 
--व० कृण दीप्यमान; म० ऋठकणे, 
भक्ाटखे; (भ०)! अलज्षलिउ--भु०- 
का०, ्लक्नलाया; “मयरहर ज्लञ्न- 
चलिउ;” अर्थात्‌ सागर ज्ललज्ञलाया; (कण 
३, १८, ८) । 

छलन्नलिय--वि० (सं° जाज्वलित) जग- 
मगाया हुमा; (सुदं° ९, १२, ७) । 
घ्वलद्लिया--स्ती° (सं द्लौलिक> 
प्रा° ज्लोल्लिऊ) कोली, न्लोली; (दे०- 
ना०मा०३,५६)\ ` 

सरलमल-- (सं जाज्वल्‌) चमच- 
माना, जगमगाना; --इई व° (सुदं० १९१, 
१७, १३) । फलभलंति; (सुदं० ११, 
१५, १२) ॥ 
^८दलवन्जिअ--भू० का० कृ० (कमवा- 
च्य) भल्‌ प्रत्याहार से रहित, “ज्ललव- 
ज्जि तह वहिर अं लंकारह्‌ रंहिथउ;” 
अर्थात लल्‌ प्रत्याहार (अथु ज्ञ, भ, घ, 
ढ, ध आदि वर्णो, से रहित छप्पय वहुरा, 
है तथा अलंकार से रहित अवा है; (प्रा 
प° १, ११६) । ` 


इ्ठक्तु; 


(४२४)  ज्ञस 


^८सलहल-(सं०° जाज्वल्‌) देदीप्यमान 
होना; तुल० गु° ल्ठरहठवु; राज० ज्जठ- 
हव्णौ; (संवि १२, ९, २७) 7 ` ` 
भला--स्ती° १. (सं° ज्वालो > प्रा 
अला) चमक, चमचमाहट; (की० ४ 
२३०) । २. दे०)} मृगतृष्णा, मृगमरी- 
चिका, व्यथं तृष्णा; (दे० ना० मा०३, 
५३) । 

ज्नला्लल--(घ्व०) क्लाज्लल का स्वर; 
(क०४, ६, ५) । । 
च्ल किञ, ्ुतिअ--वि० दग्व, जला 
हा; (दे ना० मा० ३, ५६) । 
^^भरल--जड देना; --उ क्रि०, व° 
उत्तम पुरुप, ए०, “खग्ग रिउपीसटहि 
स्ल्लउ;” अर्थात्‌ शत्‌. के सिर पर्‌ तल- 
वार जड दू; (प्रा० पै० १, १०६) । 
भत्लरि--स्द्री° (सं० प्रा मल्लरी) 
वलयाकार वाद्-विशेप, फालर, आज्चि, 
मजीरा; तुल० गु° फालर; (प० च० १, 
११, ४८; व० ६, १४८, ११; ण० ७, १, 
५) 1 ज्लल्लरी--स्ती० वा्य-विक्षेप; 
(जंतु १०, १६, ३) 1 =, | 
स्रल्लिर--पु० (दे०) वारा, “विसदहिय- 
पाउसजलज्लत्लिरेहि;'" अर्थात वर्पा ऋतु 
की जलधारा या वृष्टि कोमेलाया; 
(जस०. ४, १६, ७) । . . 
हल्लोद्धत्लिड--वि० क्षुज्य; (भ०) । 
भस--पु० १. (सं० भप प्रा भम) 
मत्स्य, मदली; '(प० च० १, १५, ४; 
व० १०, ८५ १२; जस० १, १०, ७) 1 
२. पु० (द°) आयुधघ-विशेप, शस्त्र 
विशेष; “असिवंर-भस-मुसण्डि-णारा- 
एहि” (प० च० ११, ८, ५) । कटारी; 


लस्य 


(ण० ५, ४, ३) 1३. पु० (दे०) 
१. मयशः; २. तट । ४.वि० तटस्य, 
मध्यस्य; दीं ओर गहरा; टकी (छेनी. 
कुर्दाडी) ते छिन्न; (दे० ना० मा० ३, 
६०) । 

सलस्य--पु० (सं० ज्ञपक) छोटा मत्स्य; 
(द° ना० मा० २, ५७) 1 

भस्र--पु० न° (दे०, प्रा कसर) 
शस्त्ने-विशेप, आयुय-विेप, “"ऊसर- 
तिप्त्तिपरसु द्रसु-पासहु" --"भसर.त्रिश- 
क्ति,-फरसु ओर इपुपास्ो ते;' (प० च० 
१७, ६, ६} । 

ल्िअ--वि° (दे०) १. पयंस्त, उत्क्षि- 
प्त, गलित; (दे° ना० मा० ३, ६२; 
जंबरू० २, ५, १८} ॥ २. जिस पर आक्रोग 
क्रियागयाहो वहु; (दे० ना० मा०र३, 
६२) 1 

अमुर-न० (दे०, प्रा० भसुर) १. पान, 
ताम्बूल, नागवल्ली; (सं० रा०)1 
२. अयं, (दे० ना० मा० ३, ६१) 1 
^^भांस--(प्रा° संख) संतप्त होना, 
निःर्वास लेना 1 --इ व०, भक० (रा० 
१०) । 

+^सा-- (सं ०५८्य > प्रा° ज्ञा) चिता 
करना, ध्यान करना। भादय--भू०- 
का०, ध्यान किया; “पुणु काइय सोलह्‌- 
अक्खरिय । जय (?) कोडि--सहास दहू- 
त्रिय" फिर उन्टोने सोलह अक्षरो वाली 
विद्या का ध्यान किया, उसका दस हजार 
करोड दस जाप क्रिया, (प० चण €,.७, 
८) । फाइडे--क्रि° भू° ध्यान किया; 
(णण १, १५, १०) 1 -एवि पू० काण 
क्रि० (क० ७, १२, १०; जक्त० ३, १६. 
७) ! --एविणु--पू का० क्रि° (सं° 


(४३५) 


ज्ाणज्‌।इ्‌ 


घ्यात्वा) घ्यान करके; (ह° ४८४०, १} । 
लायद-- व° (सं० ध्यायति) ध्यान 
करना; (प० च० १, ७,६)} 1 
ज्ञायउ--भु° का० ध्यान किया; (म० २, 
६, ५) । ध्यान करने लगे; “"परिपु- 
ज्जिउ क्षायउ आयरेहिः" (क०५, ५, 
८) । ्लायन्त--ब० कृ०; (प० च० १६, 
१४, ७) । स्ञायमाण--कृ० व्यान करते 
इए; (जंबरु° १, १८, १३) 1 
लाड--न° (सं० काटः वृको का भुर- 
गुट) १. निकुज, भाडी, ऋाड; (दे०- 
ना०मा० ३, ५७) 1 २. वृल; (दे०- 
ना० मा० १, ६१) । 


स्ाडल--न० (दे०) कपास का वृक्षः 
कर्पसि-फल; (दे ना० मा० ३, 
५७) 1 

काण--पु०न० (सं० ध्यान>प्रार 


भाण) किसी के स्वरूप का चितन ध्यान, 
विचार, उत्कण्ठापूर्वक स्मरण, (ण० ६ 
५, ५) । २. चिता; (भ० च० २६, १, 
११) । --ग्गिस्त्री° (स्षं° ध्यान ~ 
अग्नि>प्रा० काण-~-अग्गि) घ्यानरूपी 
अग्नि; (ण० &, २०; १०) ! -जुयल 
पु ° (सं० व्यान ~+-युगल) धमं व शुक्ल; 
“"जंतुपीडविरहिउ वयविद्धिहि, कारणु 
ज्ञाणजुयलनयसिद्धिहि;'" अर्यावु जंतु पीड़ा 
से रहित होने से यह तप तरतो एवं 
ध्यान-युगल रूपी पर्व॑त की सिद्धि (आये- 
हण) का कारण है; (जंबू १०, २२ 
७) 1 । 
ज्ञाणजोई--पु ० (सं° घ्यान योगिन्‌ 
> प्रा ज्ञाण +-जोद) ध्यानलीन योगी; 
(क० ६, १३० ८) 1 


्ाणष्टिव 


छ्राणद्टिय--वि० (सं° व्यान -{-त्ित) 
शयान में स्थित; (क० ३, २, १) 1 
ज्ञाणागम - पु° (सं° व्वान-+-ागम) 
घ्यानं व जान; (चंत १०, २१, €) 1 
ज्ाखाणल--पु० (स्ञं° व्यान-!-अनल) 
ध्यान रूपी अन्ति, ल्लाणाणलेः नाचिवि 
कम्मक्कु;” जयतु कर्म च्पी वृक्षका 
व्यानाग्नि में रसाला दिया; (क 
१०, २७, ५; जंतर° १, १, €) । 
न्नाणारूढ--वि० (सं० व्यानाल्ढ) ध्यान 
मे लगा हजा; (जप्न० ३, १७, ८)1 
ज्ाणिग्नि--स्त्री० (सं० व्यन-{-जन्नि) 
व्यान स्पी मन्ति; (जंवू० १०,२३, 
७) । 

्रामध्--वि० (2०) वृन्त, दढा; (द०- 
ना० मा० ३, ५८) 1 

ज्ञामल--वि० (दे०) निप्प्रम; (प्रा नु 
३६, २६} 1 

्ामिव--वि० (दे०) दग्व, प्रज्वलितः; 
दि०ना० मा० ३, ५६) । ज्लामिव-- 
वि० दग्र; (संवि० २, १८, ६) 1 
ज्ञारमा--स्ी० (दे०) चीरी, नृद्र जंतु- 
विशेष; (० ना० मा० ३, १७} 1 
-कल--स्तौ ° (सं° ज्वाला) मग्निशिखा, 
लपट; तुल ० गु° न्ञाठ; (सं० रा०; प्रा 
य° १, ६४८) । 

आलियट--मू० का०, गृहीत, ग्रहण 
क्रिया; “रवतह गागं तीरि, दडठ जेव 
उच्छालियड । चाड म होड सरीटि, पड- 
तड दयकरि ज्ञालियड; * (प्रा गु० ४, 
१५) 1 

श्िखिय--न० (दे०) लोकपवाद, लोक- 
निदा; दे०ना०मा० ३, ५५) 1 


(४३६) स्रीणी 


क्िक्किरि--स्यी० (दे०) 
७, €, १०} 1 
^^स्िज्जन--{सं० छि, स्वे) --इ व० 
(सं० क्षयति) छीजना, लय को प्राप्त 
होना; (बुदं० १०, €, १५; क० €, स, 
ॐ) 1 जिच्जिवि- प्रू का० क्रि० (सं० 
सि~ क्त्वा) (सुर्द० ४८, ५, १६) 1 

८ क्रिर्छ--(दे०) क्षीण दोना; (सं०- 
गरा०)}। | 
च्विन्दुत्र--न० कटुक; (प० 
श ८) । 
जिमिक्रिमिव--वि० म्ििमगकिमित (व्व- 
न्यात्मक) जमक्ता हसा; (चुदं० ७, ६, 
१३) 1 

्निरिड--न० (2०) जीणर या 
कूप; (दि ना०मा० २, ५८) 1 
न्निल्लिरि- स्वी (सं० चित्लिका) 
गर, प्राणी-विश्रेप; (जस० २, २७, 
५)1 

निल्लिरिम--स्वरी० (०) १. चीही 
नामक्त तृण; २. मच्छर; ० ना० मा० 
३, ६२) ! 
स्दरीण--न० दे०) १. अंग, शरीरः 
२. कीट; दे० ना० मा ३, ६२) 1 
वि० (सं° क्लीण>>प्रा० फीण) १. दुरवल, 
छण; (सं० रा०) । २. कीना; (सं रा० 
१७ १ ; ण 
६) 1 
स्तीणयहू--पु ° क्षीणप्रस; पर्वत-विवेप; 
(प० च० २७, २,२) 1 

सीरी--वि° स्वी° (सं° व्ीणा~>प्रा 
लीग) दुर्बल, कशः; (सुदं० ८, ४ 
११) 


चण रद्‌, 


पुराना 


* च 1 
र, ५, छ ल9 २, 2) 


ज्लीरा 


ज्ञीरा--स्त्री० (दे०) लञ्जा, शरभः; (दे०- 
ना० मा०३, ५७) । 

सु इ मसय--न० (2०) मन 
(दे० ना० मा० ३, ५८) । 
जु पडञड--पु° (दे० प्रा० ज्ुपडास्तरी०) 
कुटी, ज्ञोपड़ा, तुल० युण्ज्पड्‌; (प्रा 
गु° ३८, १७) 1 

लु वुक--न० (दे०) भरुमका; (जं, ४, 
८, य) । 

सुद्‌ठ--वि° (दे०) भू, असत्य; (दे०- 
ना० मा० ३) भक; ण० ६, १३) 
१५) 1 

जट्‌ठो--वि° स्त्री° दे , प्रा० न्ट्‌ठ) 
भटी, असत्य; तुल° गु० जुढठी; प्रा०- 
गु० ५, १०} 1 

सुख--पु° (सं ध्वनि>प्रा० जुणि) 
शब्द, आवाज; (व० १, =, १) । 
+“शुण-(सं° ष्वन्‌) ध्वनि करना; 
(सं० रा०; जस० २, १३, ४८} 1-इ 
व०; (जंवु० १०, ८, €} 1 क्तुणन्ति- 
व०; (जंवू° ४, १५, ३) 1 ज्ुणिज्जइ-- 
कर्मवाच्य, (सं० घ्वन्यते) (प० च० २४, 
१३, ८) 1 

अुणि--स्त्मी° (सं० ध्वनि >प्रा० सुणि) 
ध्वनि, शब्द, आवाज; (सं० रा०;प०- 
च० ३, ११, १; हे० ४३२, राण; 
ण० २१७, १) । 

ञ्ुणिय--वि° (सं० घ्वनित्त) शब्दाय 
मान; (च° €, १५, €) । 
सुत्ती--स्ती० (दे०) येद, 
। (दे° ना० मा० ३, ५८) ॥ 
सुम्मुकक--न० (दे०) मूमका; (सुदं 
११. १२, म) \ 


कादुःख 


विच्छेद ५ 


(४२७) । भूर 


सुम्बुकक--न० (सं° स्तवक) समूह्‌; 
“वर -पवाल-माला-पलम्विरं मोत्तिएक्क- 
सुम्बुक्क-ज्तुम्विर;' (प० च० ५१, ५, 
स) 1 

सुलुवक--पु ° वायुलह्री; तुल मग 
नलु; ““ृत्ताहलमाल भुलुक्कडहि;"' 
{० ४, १०, ११) 1 

जुचुबिक्य--वि० (सं° ज्वलित) भुल- 
साया गया, जलाया गया; तुल० म० लल 
लागणे; (प० च० ४६, ५, ७} 1 “विर- 
हदवग्गिमुलुक्कियकायउ” (भ० ३, २०, 
८॥॥ 

८ (सं० ज्वलित + 
अङ्ग) सुलसते हुए अंगो वाला; (जंतु 
१९, १३, ११) । 


ल॒चुषकी-(दे०) भुलस गई; (जंतर 
१०, १५, ४} । 
+^ भुल्ल-(सं° आन्दोल का प्राकृत 


घात्वादेश जुलल) भुलना; (सं° रा०) । 
--द अक० भूलना, (महा० १४ ५, 
१२) 1 

ुललणा--स्ती° (छंदशास्तर मे) चूलना 
नामक छद; (प्रा० पै० १, १५९) । 
सुल्लुरौ--स्त्री° (दे०) गुल्म, लता, वृक्ष; 


, देनना०मा० €, ५८) 


मृभ--न० (सं युद्ध >प्रा० चजुज््) 
लडाई; (प्रा० मु° २६, ११) 1 

भूठ-- स्वी (सं० जुष्ठ>प्रा० सुट्ठ) 
१. जूठन; (उ० व्य० प्र ५२-३)। 
२. वि०, असत्य (ण० ६, १३, १५) 1 

जषूर--वि० (दे०) कुटिल, टेढ़ा; (दे०- 
ना० मा० ३, ५६) 1 

+८सूर--(सं° क्षि > प्रा° भरर) भरना, 


. भ्ररिय 


. सूखना, क्षीण होना,. विचरना, क्लेण 
पाना; (सम०रा०) । --इ अक० संर 
स्मरतत; स्मरण करना; (भ०) । --वद्‌ 
भूरना, क्षीण होना (ण० ५ ८, १०) 1 
, तुल ° म० न्लुरणे \ शूरिञ्ज--कर्मवाच्य; 
 --, केत्तिड वारवार भरिज्जड' 
कितना वार-वार भूरा जाय; (चुदं० ऊ, 
१०, १) ! . 
 क्ूरिय--वि० (दे०) स्मृत, 
(जर ७, ६, ३०) । 
बूल--पु० (सं° आन्दोल का घात्वादेण 
सल्ल) शोर; (की० २, १०४} । 
^८सुल्लंत-भूलना, लटक कर वार-वार 
इधर-उवर हटते वट्त्े रहना; “ृत्लंत 
तरुसाहागयाईं; ” भर्थात्‌ वृक्षोंकी 
। शाखाभों पर चदृकर ूलते है; (जप्त° 


चित्ति; 


२, २७, ७) 

दुसरिअ--वि० (दे०) १. मत्यंत 
२. स्वच्छ, निमंल; (दे° ना० मा० ३, 
६२) 1 


न्दुम--न० कटुक, गेद; (जंबू° १, 
६, ६) 1 

केन्दुलिय--स्वी० दे०) सं पुदचली; 
रंडी, वेदया; ““सव्वङ्ग-समुद्िय-रोम-र 
तहे" पुत्त्‌, वि भत्तार वि मरद। कडि- 
लजञ्छण भरंहावलि-मिलिय, सा देव णिर- 
तउ सेन्दुलिय;""(प० चं० ३६९, १५,५) ¦ 
सोडलिआ--स्वी० (दे) रासकके 
समन एक प्रकार की क्रीड़ा; दि ना०- 
मा० ३, ६०) ! 

जञोडप्य--पु °` (दे) १. अन्न-विशेष; 

सूखे चने का शाक; दे०ना० मा०- 

३, ५६) । 


५“ ५ 


(४३८) | टक 


स्रो डिज--पु ° (दे०) शिकारी, बहेलिया; 
(दे० ना० मा० ३, ६०) । 


ज 


ज--पु० व्यंजन्‌-वण-विशेप \ संसृत 
आर प्राक्ृतमे शब्दके आदि मेंबका 
प्रयोग उपलब्व नहीं ह्येता है । पाललिमं 
लकार काप्रयोग मिलता है । अपश्चश्षमें 
भील का अभावे रहै}\ कीत्तिलता'में 
जकार काप्रयोग मिलतादहै। कीत्ति- 
लता" की नैपाली प्रतिमेन का बाहुल्य 
है । देवनागरी वणंमाला का यहु दसवां 
व्यंजनदै। च वणंका र्पाचर्वा वर्णं ह। 
इसक्रा उच्चारण स्थान तालु बौर नासिका 
है । 

नेनोन--अध्य० (रीतिवाचक क्रि० वि०} 
सं° एवम्‌; भौर भी एसी वात है ! नो = 
सं° एवे; (की० २, २३६) 1 
नेहां--अव्य० यहा; (की० ३, १६) 1 
लृख-अबव्य० पुनः; (नंपाली प्रति, की० 
२, ४३) 1 


ट 


ट--पु० (सं०्प्रा०ट) व्यंजन वणं 
विशेष । मूर्धन्य, मघोप, अल्पप्राण, निर- 
नुनासिक स्पशं घ्वनि है । इसके उच्चारण 
में तालू मे जीभ लगानी पडतीहै। 
टंक--पु ° (दे०) १. तलवार; २. खात, - 
खुदा हुमा जलाशय; २३. जघ; ४, भित्ति, 
भीत; ५. तट; ६. सनित, कुदाल; (दे०- 
ना०मा०४,४) 1 ७. वि छिन्त, . 
चेदा इञा, काटा हृजा; (द° ना० मा०- 
४८, ४) | 


टंकार-पु० (सं टङ्कार>>प्रा° 
टंकार) धनुपका शब्द; (ण० ७,१, 
=) ॥ टङ्कार; (की० ४, १६८) 1 टङ््‌- 
कारव, टकार का शब्द (पणवा 
ऽप); (प० च० २४, २, ५} 1 
+८टंकार-- (सं° टङ्कारय्‌) टंकार 
करना; --इ वऽ “घरुगुणुं मयरचिघु 
टंकारइः'* अर्थात्‌ मानो मकरेष्वज धनुष 
की टकार कर रहा दहो; (जंतू० ४, १३, 
<) 1 

टक्ारित--वि० (सं० टड कारित) धनुप 
कीडोर खींचकर शब्द किया हः; 
(जनू° ८) ७, य) 1 

रंकिअ--वि० (सं० टडिति) टकीसे 
काटा हु; (दे० ना० मा० ४, ५०) 1 
खंकु--पु ° (सं° टङ्क) परिमाण-विशेष, 
आधा छ्टाक; टका भर; तुल० राज० 


टकाभर (वजन); (प्रा प°, 
१३०) । 

टंरं--पु° ध्वनि-विकेप; (जंबू° १०, 
१९. २) 1 

ठदक्क-न० त्ंवक्क, वाद्य-विशेपः; 


(प्रा० गु० ३९, €} 1 

. ठवरय--वि० (दे०) भारवाला, भारी; 
दे° ना०मा० ४२) 1 

टका-पु० (सं० टक्क) चांदी का एक 
पुराना पिक्का; (कौ ० ३, ६७) । 
रक्क--पु० (सं० टङ्क) १. पजाव 
(खेलम्‌ ओर सिधु नदियों के वीच का) 
दश-विशेष; (भ०; प० च ३०, २ 
१९१; जंबू €, १९, १०) । २. जाति- 
विशेष; (क० <, १६ १} 1 
उखवकर--पु० (दे०, प्रा० टक्कर) श्र॑ग 


टकर (४ 


६) टर 


ते अंग का आघात, टठोक्रर; (ण० ६, 
१४, ३; महा० ३१।१६/४} 1. 
टक्कारी--स्ती° (दे०) अरशिवृक्षका 
फलः; दे ना० मा० ४,२)। 
ठगण--पु° (सं टगण) (छदेशास्त्र मे) 
पट्कल गण । मात्तिक गणोंमेंसे एक) 
यह छह मात्राओं का होता है । जसे ॐ55, 
1155, इत्यादि । (प्रर पै० १, १३) । 
टटटगिदि--स्ती° (दे०) शब्दानुकृतिः; 
(प्राण परौ १ २०४) 1 | 

ठटट्‌ इञा--स्ती ० (दे०) जवनिका; (दे० 
ना० मा० ४, १)। 

ठट्टरी--स्ती° वाद्य-विरेप, “ काहलं 
टट्‌टरी-ज्ञल्लरी महलुल्लोल-वल्जन्त; 
(प० च० ८०, १७, र) । 
टणक्कियि--भू° का[° (सं टडकारित) 
टंकार की; "टणक्क्िदोर;' उन्टोने डोरी 
की टकार की; (जंतू० ६, १३, ४) } 

^^ दणटण--(सं० टणटणाय्‌; भनुष्व ०) 
टणटण की आवाज करना; टणटणटणंत- 
कृ° टनटनाते हए; (ण० ६, १५, १०} । 
टणटणन्त-कृ० (प० च० ४६, १, 
२) । टण्डन्त--ऊृ० टणटन्त की व्वनि 
करते हुए वाद्य-विरेष को पीटना (४८4- 
प 13007}; “दिविल-टण्टन्त-पूम्मन्त-, 
वरमन्दलं; ' {प० च० २४, २,२)1 
टपु--पु ° (सं० स्थापन, थाप) घोड् की 
टाप, घोडं के परो के जमन पर पड्नेका 
शव्द; (प्रा० पै १,२०४)) स्ष्ु , 
(्रा० ०२, १११) 1 _ 
^८टरइ--व° (सं० टल्‌} हटना; “भिरि 
टरड महि पडड नागमन कपिः" 
अर्थात्‌ (सेना के घक्के से) पव॑त अपने 


टरटर्‌ 


स्थानसे हटने लगे, धरती एक मोर 
गिरने लगी, रेपनाग का मन रकपि गया; 
(की० ३, ६७} । । 
^^ररथ्र-टरटराना, टर-टर करना; 
--रेति सकण (सू्दं० ठ, १६, १) 1 
^^टरपर--तडकना, फटकना; टरपरिथ 
--भूत, कर्म, कदत; (प्रा प॑, 
९२) । 
ठरि-भू° का० गिर गए; “टरि टोप्परि 
टूटुटि सरीर रहै; अर्थात्‌ उनेक टोप 
भिर गएओीरश्षरीर टट गए; (की०४, 
२३१) । 
^८^स्ल~-- (सं ० टल == विचचितत होता) 
अपने स्थानसे अलग होना, हटना, 
मिटना, न रह्‌ जाना । --द्‌ व° “टलड्‌ 
हु पुव्व कयदेवगुर-सुमरणं;"' तुल० गु° 
ट्च्वु; (प्रा० गु० २, २, २४) । 
टलटल--कम्पने (अनु०) कंपित होना । 
““टलटलिया कुल-सेल सव्व सायर ज्लल- 
ञ्लियाः तुल० गु° टठटठहुंः (प्रा 
गरु १२, १६} 1 
टलटलइ--क्रि०, व° {(सं° टलटलाय्‌ > 
प्रा^ टलटल) टलटल आवाज करना; 
(ण० ७, ५, १५) । 
टलटलिउ-भू०° का० (घ्व०) टलट- 
लाया; “शरुवणयलु खलभलिड भिरिपवरू 
टलटलिड;'” अर्थातु भवनतल खलभ- 
लाया । प्रवर गिरि टलटलाया; (क० ३, 
१८, -७} 1} टलटलियङ-टयटलायितः; 
(सुदं ०.१, १, ९६) 1 
टसर-न० (दे०) मोडनाः. द° ना०- 
मा०५४, १) 1 
टसरोट्‌ट-न० (2०) शेखर, भवतस; 


(५४९) 


टालद्‌ 


दि० ना० मा० ४,२)। | 
टहकउ--भरु° का० (सं० करुजितम्‌) 
कुजन किया, “कोयल टहकडः”. तुल० 
गु° ट्टकः (त्राण गु १०, ५६) 1 
सङ्मार--पु० (सं० टङ्कार) टकार, 
टंग-टंग का शब्द; (की० २, १०१) । 
टाणञ--क्रि, मा० (सं° ताक = फंलाव, 
वखिचाव) खींच, खींचो; (हि० का०, च० 
३८) । | । 
टाप--पु ° (सं° स्थाप्थ>प्रा० ठप्प= 
स्थापनीय, स्थापना के योग्य) घोडेका 
पर; (की० २, २४३) । टपि--पु० 
टाप; “विमृद्ध दापेमार पे च्ुरिजा 
वसुन्धरा; (की० ४, ३५) । 

टापूु--पु० (दे०) १. दीप, टापू; स्थल 
का वहु भाग जिसके चारोंभोर जल हो; 
२. टप्पा, टापा; (स्ि० १, ४५) । 
टार--पु° दे०) अधम अद्व, हठी 
घोडा; (दे० ना०मा० ४,२)} 
टखारिगा--मरू० का० (सं० त्वरयति) 
टाल दिया; (शिवप्रसाद सह्‌, कौतिलता 
आर अवहट्ट भाषा, २, ८०) । 


टालइ--सक० (सं०५८ट८ल) भपने स्थान 
से अलग करना, हटाना, चलाथमान 
करना; तुल० गु°० टछ्वु; (प०च° 
१२, २, २) । टालउ-(सं० टल- 
यामि) टरना, टालना; श्हुडं -पर्व्वंत ड 
टालड'' --अहं पर्वतमपि ` टालयामि, 
(उ० व्य० प्र &-३०) ! टालिड--मू० 
का०; मिटा दिया, न रहने दिया; “के 
महि-मण्डलु वाहि टाल्िड;ः” (प० च० 
२३, ७, ७} । वि 


न 


टिट (४८४१) 


टिट--स्ती° (दे०) च.त-स्वान, जूभा- 
खाना; (टेण्टा, देना मा० €, ३; 
प्रा गु० ३५, ३; ण० ३, १२, ४८) 1 
ट्टाउत्त--पुः° टेण्टापूव्र; (भ०)। 
टिटा--वि० (दे०) निःस्व, दुर्बल, 
सत्व-रहित; “भट्टा टदा पटियत 
प्राणः" (्रा° गु° २६, १२) 1 
दिवर--पु०न० (दे०) वृक्ष-विशेय; 
तेद्‌ का पेड़; (जंदरू० ५, ८, ६} । टिवर, 
टिवरुअः; (दे० ना० मा०४, ३)! 
टिक्क--न० (दे०) १. टीका, तिलक; 
२. सिर का स्तवक, मस्तक पररा 
जाने वाला गृुच्छा; (दे ना० मा० ४, 
३) । 

रिग्घर---वि० (दे०) वृद्ध, बढा; (दे°- 
नाऽ मा०४,३)। 


टरिप्पी-स्त्ी° (३०) तिलक, टीका; 
(दे ना० मा० ४,३)।1 
दिदिल--न० वाद्य-विरेप; {ण्ण 


12007} (जस० २, २५, ३; सुदं० ३, 
४, ३; प० च० २४.२२, २} । 

रीली-- स्त्री (सं° तिलक) विदी, लघु 
तिलक; तुल ° राज० टीली; (प्रा युर 
६९९५ ॥ 

टीह-पु° (सं° दिवस>प्रा° 
दिन, दीहा; (रा० १५} । 

इ र--वि० (सं°्न्लटि) टुंडा, जिसका 
हाथ कटा हुभा हयो वहु; (दै ना० मा 
३) 

+८दुर्‌र--(सं०५८द्‌द्‌> प्रा° दुट्ट) 
हूटना 1 --इ क्रि ० व° (स्ं° न्ूठति) 


(्ाण्पं० १, ७६; कौ० ४, १६२; इद्‌ 
है 1 


दीह) 


॥ 


टन्ता--भर° का०“तोड रहे 


सेप्पी 


(कीर ४, १७५) 1 द्ट्टि-रू 
दुट भु ;(की० ४, २३६१) 1 


ट्टन्न--वि० खण्डित होति 


कृ०, 


दए; “घर 
घरुरि लोद्टन्त दुदुटन्न काञा; अयद 
खण्डित होते हए शरीर पृथ्वी की धुलमें 
लोट रहे ये; (कौी< ४, १६८} । 
रेट--पु० (दे०) टेटा, च तग्रह; (जंबू 
४, २, १०) । ठेण्ट; (प० चण 
१४. ७) 1 

टेला-स्त्ी° (दि०) दूजा सेलनेका 
अड्डा; {दे० ना० मा० ४,३)) 
टेककर--न० (दै०) स्थत, प्रदेण; (३०- 
ना० मा०४,२)। 

टेल्ल--पु० त्रिलिग-निवासी, त्िलंना। 
टेत्ल; (रा० १८); टेल्लि; (य° १५) । 
टेवत--क० पैनी वनति हए; च्टेवंती 
क्ती णिवंक्ररणे, लपने हाय से कटारी 
कने रेतते हए; (क० १०, १६, ८) 1 
रोक्कण, टोक्कणदंड-न० {दै} दारू 
नापने का वरतन; (दे ना० मा० ४, 
४) 1 

टोप--पु ° (खं० स्तरुपम्‌) पान अचनेपों 
को रखने के लिए एक प्रकार का स्तंभ- 
सदृश स्मृति-चिल; 
२५) 1 
लोप्परि--स््री° (देयजं टोप्पर, प्राकृत 
पलम्‌ ने प्रयुक्त) शिरस्त्राण, टोपा; 
(की० ४, २२१), 

टोप्पर--पु० न० (द<) टोप, धिर 
स्व्राण-विन्ञेप; {प्रा० पण २, २०६३) 1 
टोप्री--स्त्री° प्रा० दोपिजि (दे) टोपी, 
पुप्पदन्त के "आदिपुराणः में प्रयुक्त, ऊस- 


= श = पामर 
हरचर्ठि में प्रयुक्त ध्टोप्पी" “तुषान्‌ 





(० व्य० प्र० ४९. 


संव (८२), स्च 
चरि" मे प्रयुक्त 5: 'टोपिलोः' शेवदरमणिं तोच में लगाना पड़ता धै) 42 
वर्पण (रचना-कालः श्रदण' ई०) भे स्था ~प्रा० अ) वैन, स्थिरः ' हनः 
"टोष्िगे"-को प्रयो ववत कोश (रचनाः गति काःरंकाव करना; :; (नदन ३, 
र बदोष्यरा {धिर 11 
कालं १३०८.६०} भें 'टोप्पर' -> (शिरः १३) । 1 


स्वाणवची) प्रयुक्त +: टीपीः सिरं पर 
रखने का सिया हसा वस्त्र; तुल म, 
राजं० टोपी; (जस०-१, ६, ८) 1 
लोलंव--पु ° (दे०) मधूक, महुमारका 
पेड; (दे° ना० मा० ४,४८) 1 
टोल--पु० देऽ) १.  यलंभ, जंतु- 
विशेष; २. पिशाच; दि° ना० मा०४, 
र ) -1 † 
हग--पु० (कं° स्यग>प्रा० ठग) ठग 
गुडा,चेद्रमान (सिऽ १, २४) । 
ट्‌ठरह-लक्व--वि ० अदट्‌ठारह्‌ 
(सिं २, २०,.१) 1 ` .-- 
दाञ्-पुः०ः (स स्यान > वां० ठान, प्रा 
-ठाण);ठव, - स्थान, सीर तुल अवधी 


लाख 


ठेठ; (सित शोत ~ 


दाणा--पु ०(सं° “स्यान >प्रं० ठन 
प्रा० उण) स्यान; (स्ि०२,११) 1 ` 


द्टिय--वि० (सं° ` स्वत प्राण्‌ ल्व): 


अवस्थित; (व० ५, १०.०१५); । 


त 1 
१ ॥ द <“. 


म दिः" ~ = ~ 
4544 क ९9 4.5 ~ ‰ ~~“; <° 
1.74. ~“ ५ ~ ज 6 "~; ^ ˆ 7 {2 


न = ४ 
५14 ॥; [1.1 


ठ-पु° (सं° प्रा ठ) ‹ उरव-स्यातीय 


द्युत्‌ त्र्ण्-व्िजञेपु । -मुधेन्यः- उवास; 
अवधौ; प्रहाप्राण,. निरनुनासिक: --स्पद्चं 
व्वनिः। टवग्रं काः 
उल्त्रारणःस्वानः मूर्धा हिः. ; इसका उच्त्रा- 
द्णरःकरते समय-जीभ काः भव्यमा 


८ दूसरा.वर्णः 1 इप्काः 


ठ्डथ--वि ० (दे) १ ऊपर फक. हमा 

र. पु ०'यवकाञि; (दिग्ना० मोग 

५) । ० ४ 
(44 


+ 


क~--पु९- (सं ठक ) ^ > धृत्‌, - वेचक 
(९, ९०). 
ठक्कुर--पुः2 . (संगप्रा०, ठक्कर). वंग 
नामः (जस ० २०. रौ: 1 र्‌ः-छकृर; 
योढधा; (जंतुः ७; ६, .१६)५ ८ : न 
ठग--पु ०-(सं० ठक) ठग: दूर्त+ वं षक 
(दे० ना० मा०२, सुदं० =८,*३६ 
८0 
ठगण--पु° (सं०ठ्गण) 

). पञ्चकलगण्‌ः.मात्रिक्र छंदो. के.गणो 
मसे एक! यह्‌र्पाच्‌ मात्राबो का. होवा 
दै.जौर.इस्के ८ -उपभद टैः. (प्रा०.पं०-१ 
१३१.६ = <) ९,,५६८1 
ठट्‌्ठ--पु ° (दे° थट्ट). र्भुण्डः. (को 
२,.६४) 5 \ ,भट्टा वटक. 
पपीयाः अधुः मादो क समूह दां ई 
पड़ते ये; (की० २, २२६९) । , , 


६८२९ ,२२ 
+” ¢ ^ ५ 


ठरिजि--वि१-(2०)-ऊ्व्वु-स्वित्‌;-, (ठे 
2 1: 
ना०मा० ६] 7. 

ठल्ल--वि०. (दे ० निधेन,¦ ‹ निंठल्ल 
देभना०मा० ८ञ्थ) 1) ^ 
ठव (सं? चत्यापव्‌ ~> प्रो ०ःठक) स्वा 
पन करना । -- वंति (सुदं १२४ 
१८) 1 --दः क्रि5;ऽरखनाः(हे०-३५९६) । 
ठइज्जद-~ क्तम्रवा.०ः स्थापि ;-(टि ९7६ 
१५) 1; ==न्ते.-स्यार्पनाःकी,.> (करीरः 
६५) };ठविउज्क्रि० भु ०; स्थपितत.करः 





११४ 


द 


लु 


दिखा; (प० च० २, -३, ए) । व्वेषपिपशु 
--पु० का० क्रि०, स्थापित -करकै (ण० 
७, १५२ ) । स्वेवि--पू० का० क्रि०, 
खड़ा करके, (ण० €, २१, २} \! तुल 
म० उेवणे 0 एष । खादञउ्ण--कृ° 
(सं०५८ठा +ऊण्‌) खड़े होकर; (व° 
३, '११,.८) 1 ठिथउ--स्थित है; (हे 


४१५,. १) वियादं--स्थित दै; 
(पाहु०) 1 

व्वलु--पुः० (दे) दाव; (जुएमं पासा 
फकने का दाव); (ण० ३, १, 
६) 1 त 
ठविय--वि०.. (सं स्थापित ~>प्रा° 


ठविअ) रखा ह, संस्थापित; तुल ० म° 
खव, ठेव; (पड्‌) 1 ठविय; (ण० १, १८, 
२) 1 । 
ठविआ--स्त्री° (दे०) प्रतिमा, -मूत्ति, 
प्रतिकृति; (दे० ना०.मा० 2१५); 


८ -* । 


१ 


छविया--वि० (सं० स्थापिता) संस्था- 
पित, रखा ` हुआ; ` (चुदं० ८ ११ 
१) । । 
^८ठा--(सं०+/स्था ~> प्रा ठा) स्थिर 
रहना, वैठना, ठहुरना, गेति'केा रुकाव 
होना; (क०' 8, २०, ५; सं० ' रा) । 
--इ अक० (ण० >», २,११) 

आऽ ह्रे; (प० च०,१६ १३, ३) । 
हु-- (विधि०) ठहर; (जंतर ३, ९, 
&) 1 तुल०म० (ठक्रतो.। .{--7ः र. 


ाश्र--पु०*(सं° स्थन ~~प्रा. अण) 
ध ~~ ;); ८ 
ठाव, स्थान; {क०.३,२्‌, ९) ॥ ठाव, 
स्यान; (जस ० ३. १०६) 

ए ए 1५ 


{१ 


5 
---+ ~ 


^ €^ 


(\ र 


(४४३) 


टाम 


ठाइ--(स.९ स्यान >> प्रा०ठाण). जगह; 
(भा० पै १,.१२३) !- उड; ¦ (सं९- 
रा०) । क व । 
उाइस--वि० (सं° अष्टार्षिशवु) अदट्खा- 
ईस; (प्रा पै० १, १६१) 1 ` : 

खाउ-पु० (सं० स्थान >प्राऽ ठाण) 
जगह; तुल० म० ठाम; है° ३३२, १; 
प्रा० गु० १०, ५५; प्रा ` पैर १, 
२०८) । ॥. 
ठकुर-पु० (सं° उक्र) ठाकुर लोग, 
पुञ्य व्यक्ति, नायक; (की० २, १०) 1 


ठाण--पु० न० (सं° स्थाननेप्रार 
राण्‌) स्थान; (प० च० ५, १०, ६; णः 
१, १२, ११; सि०र्‌, २६) । पुः 
(दे०) अभिमान, गवं; (दे ना० मा० 
४, ५) 
उाणा-पु° (सं° स्यान>प्रा° ऊण) 
वाण चलनि की व्शिपमुद्रा मेख्ड 
होकर युद्ध करना, स्थान; (की०-४, 
१८०) । टि०-धनुयुद्ध मे पाँच" -ःस्थान 
करै गए हैः --वंशाख, मण्डल;ः, समपदं, 
आलीढ,;प्रत्यालीटः। (देखिए) रथुवंश ३, 
५२.पर- महिलनाथ.की .टीक्रा);4-- त) 





उाणिन्ज--वि० " (दे०)}" ` गौरवपुवतं 
सम्मानितः (दे० नाट“ मा० ४८, ५) 
२. न० गौरव; '(पंड्‌) ०&-५ 

; - `. न 


टाम--पु.°.(संत-- स्यान पराक 


प 
ठाण, ठाम) जग्रह; (कोर. नोव 
प्रा९१० १, १३३ 


वल; स “इअूर 
वपुरा कौ करो वीरत्तण्‌ निन: ठाम 


अर्थाव्‌ दूसरा वेचारा अ बच मर 


ठ्य 


वल कोलेकर क्या करेगा; (की० ३, 
३१) । --- 7 (उामा) पु-° स्थान; (की 
४, ११६) 1 

ठाय--पु° (सं° स्थान ~>प्रा० ठाण) 
१. स्थिति, अवस्थान २. पद, ३. जाश्रय, 
आवार; (सण०) । 
+^उाव--(सं ०८ स्थापय) 
करना, ठह्‌राना; ठवद्‌ (प्रा 
१९१) । 

टाद--पु°(वं० सं° स्थाम) स्थान; तुल० 
गु° ठाम, ठेकाणु; (संचि° 
&) । 

ठिभ--वि० (सं° स्थित >प्रा० ठय) 
स्थित, अवस्थित; (जंत्रू० १, ११, १९) । 
ठियि--वि० स्थित; 'द्राणेमहौः घरि व्यि 
रिसि्पत्ति व --दानशील व्यक्तियों 


स्थापना 


=. 
पर २; 


र ? ए 


कोवरमें स्थित सुनियों की पंक्ति; 
तुल०प्रा० म० ठी; (ण० €, २, 


७) । 

टिमअ--न० (2०) ऊर्व, ऊँचा; (दे०- 
ना०मा० ४, ६) 1 

लिड--वि° (सं० स्थित >प्रा० च्य) 
अवस्थित; (व° १, १६, १२) ! 
ठिक्क--न० (दे०) पुरुप कौ जननेद्रिय 
शिक्नम्‌); दे० ना० मा० ४८, ५) । 
ठिविअ-न० (दे०) १. हिक्का, हिचकी; 
२. चि० ज्वा, ३. निकट; (दे० ना०- 
मा० ८, ६) 1 

^^ठेत्ल--(दे०) ठेलना । उत्लि-पू०- 
का० किः०, वलपूर्वक खदेड कर; (की 
४; १४८७) । ठेल्लि पेल्लि-प० का०- 
क्रि०, ठेल-पेल कर; प्रा पे० १, 
१०६) । 


(४८४) | वर 


ॐ 


ठोक्कर -पु° {सं° 
(क्षि २,२४) 1 . 


ठक्कर) ठाकुरः; 


ड 


उ-पु० (संणप्रा० ड) मूध स्थानीय 
व्यंजन. वणं-विशेप । मूर्धन्य, नाद्र, घोप, 
अल्पप्राण, निरनुनासिक, स्प वर्णं । 
ट्वगे कातीपरावणं । इसका उच्चारण 
आभ्यंतर प्रयत्न हारा तथा जिहु(मध्य 
कोमूर्ामें लमगनेत्े किया जाता 
दै। | 

^^उक्--(सं° दंश्‌ > प्रा०° उस) उसना, 
कं मारना, काटना । --इ (संदगरति) 
तुल० मम डांक; (मण; सुदं० ८, २, 
३) । उङ्कड; (प० च० २०,२्‌, 
६) 1 

डगरुउ--पु० (सं० वादनदण्डः, वाजा, 
वजाने का डंडा; “अभउप्देड उगु 
वजाविड"";' गु° उंगोरो; (्रा० गु 
६, ११) । 

ङंडंत-क० (अनुध्व०) उमडमायमानः; 
(सुदं० ७, ६, ८) ।॥ ` 
ङंड--न० (दे०) वस्ध्रके सीएहृए 
ट्ुक्ड़; (दे० ना० मा०४, ७) 1. 
ङंडय--पु ° (दे०) पगड्ंडी (रथ्या), 
मुहलला, (द° ना० मा०४,.८) । 
डंवर--पु° न° (दे०) प्रस्वेद, गरी, 
धर्म; (दे० ता०मा० ४,८) | पुन 
(सं० आडम्बर > प्रा० आडवर) ऊपरी 
दिखाव, दिखावट; “क्छर वर सरिस 
छंद इय सुद्ध भणिज्जड्‌;'' अर्थात्‌ यह्‌ छंद 


डम {८८१ ) 


अ्नराङवर मदुल्ञ होने पर शुद्ध कहलाता 
दै; (प्रा पैर १, १०७) । उम्वरड-- 
न°, ० सं० आडम्बरायि) आडम्बरः 
(हे० ४२०, १) । 


उंभ-पु० (सं० दम्भ >>प्रा० दंभ) 
गठना, म्या, कपटः; तुल० म० उभ; 


(चप्त० ३, २०, १२) । २. दाह, तुल०- 
गु° दाह; (संधि० १४. ३, १ 
उम्भ पु० दम्भ; (मऽ १,६€ 
--सीन वि० (तं दम्भणीत्र) 
(वृद० ३, 8, ५) 1 
डंमणिया--स्वी (नं दम्भनिका) 
विद्यानामः; (णऽ €, ६, १८) 1 
उंमघारि--वि० (सं दम्भधारिन्‌) 
दम्मी, कपटी; (जस १, ६, ३} । 
उंनिज--पु° (2०) जूए का किलाड़ी; 
(दि ना० मा०४, =) 1 


उभिया--वि° (सं दम्भिता) क्षटी, 
छतिता, मायावी; (गुदं <, १९४ 


२) 1 
+^ ङंस--(सं ०५८दन्‌) उतना, काटना 1 
--इ, ए; व° (पड्‌) । 


व = 
उङंच्ड--परु० (दे) वाच-विशे 
"उमर" कै वजाने से उत्पनन आवाज; 


(प० च० ५६, १, =} । 

(दे०) उक्का, वाच-विशेप; 
: जंद्‌०४, २ ८) 1 
(एपाट 0) “उहय- 
-वेलङ्‌ हिते त्लिय-गत्तइ्‌, हक्क -उक्क- 
लत्लक्क मुअन्तद्ध; '' (पण 
न} 1 वि० (दे०) दंत-गृहीत; (2० ना०- 
मा० ४,६) 1 

उवक--(सं०५८द द) उसना 1 --ई व° 


द 
१, 
कः 


०) 


० ~ र) 


डड्ढ 
(सं° दशति); तुल० गु° ङंखवु ; (प९- 
० २१, ६, ६) 
डञ्करड्--क्रि० व०, शोर करना, उका- 
- (कौ० ४, २१२) 1 उक्करन्तो- 
दत का वतमाने क्रिया कीतरह्‌ 
प्रयोग; उकरादौ टै; (कौ ४, २०१ ) । 
टि०-छृदंन का वतमान नें प्रयोग वाले 
स्प धातुमें {शतप्रत्ययान्त) 
लगाने मे चनते है! 
उत्कार--पु० (अनुच्०) ङकत-उक 
शव्द; (की० ४८.२१२) 
उनण--पु० (चं गण 
पिगल मे चार माङः 
प्राण पं० १, १३) 1 
{च्वन्यनुकरणात्मक) 


६, 


उगरग-- वि 
हिलता इनता; “"अरेर 
पाव, दछोडि डनमग कूुगतिण देहिः" 
(प्रा० षऽ १, ६) 1 

डग्नल--पु० (दे०) घरके ञ्परका 
भूमि-तल; (दे ना०मा० ४,८) 1 
^८उचज्त--(सं० दह्‌. > प्रा उट्‌) दग्ध 
करना, दहना, जलाना; (कद० ३,८,२; 
सं० रा९; जप्त० २, १, ६) 1 
(सं ° दहत्ति > प्रा० डह्ड) तुल ० मगही 
उहड; (डोम्दिपा, चयपिद) । उज्लन्तु-- 


वाहुषह ऋगन्द 


चऽ जलाय जान परः; (प चऽ १०, ७ 


&) 1 उज्यमाण-कृ० दह्यमान (दह्‌ 
--जानच्‌) (कण० १, १७, १०; जंबू 
८, १४. ८} । 

उञ््-पि० (सं° दग्ध >>प्रा० उड्ढ) 
जला हुजा; (० २, ४, २) 1 
डड--वि० (सं० दग्ध) प्रज्वलित, जला 


हभ; (जत्त° २ २४, ३) 1 


:उड्डाडी 


- डड्डाडी---स्ती ९ (द°) आग; का मोग; 
(दे० ना०मा० ४८) 5 {> ^; 
-1ङडदिअ-~वि०ः (सं०- दग्धः>>-परा० -अपण० 
उदं) -जलाए्‌ ¦ ' हुए्दग्ध;.{{कौ०.३, 
4 क 
¦ डष्फ़~-न० (देऽ) कू त ` ययुव-विशेपः 
दे°ना० मा० ४ छ} 1" र ` 
(डवल -- (अनु° इव इव) 
ज्जने, डुवोना; तुल ० गुठ 
7 (आं गु ३८, ५७} । 
ङठ्म--पू'° (सं° दभ) डाभ, कुश, तृण- 
विशेषं । । 
: उमेडंक---पुं ° उमर ध्वनि 
६, ६) । 
{+ उमेंडम-- (सं ०. उमडमाय्‌) ` 'डमि-डम्‌ 
आवाज करना 1 उमडविकयं- भऽ कार 
उमडमक्क-डमंडमक्कं भंवाज की; "“उक्क- 


सं०` निम 
`उवोचवु ; 


(जंवूऽ ५, 


उमडक्कियं;'' अर्थात्‌ ! उक्का ^ उमडक्क- 
;डमडक्क करके बजने लगा; (जंतर १०, 
१९ द} ॥ शत 


;डमडमिय--वि०- (सं ० ^" उमडमायित) 
जिसने उम-उम आवाजं-की' हो वहु; उम- 
(उमायित ध्वनि; (सुदं० ७, ६, 5) । 
{डमर--पूः० नरठः(संलभ्रा० डमर) र्ट 
-का-मांत्तरिकःअथवा.वाह्य < :विप्लवः; 
दप चः १२५१०. ह) रे: विठ भयं- 
कर) (लं ५, र-8) ५ इ पः० न° 
कलह, लडाई: : (दे००ना० (पममा० ८ 
३२) 1 । { {= > 
उमरकस--वि? भयंकर. ¦ (प०;-चः९-६, 


३१४) 1; {४ श) नः 
उमरल्ल्वुर (नः (संन) अर०-डमर) 


वाद्य-विशेष; एक प्रकार, काण्वाजा; : {ब 


{ (४४६ ) 


पुप्रड्‌)-1 ; पप {सद 


"'इव 


ः१०,२२०)-१ अग पुःगत०(सं 
-उमरुक) { वादु-विशेप;.;' कापालिक 
.योगियों के {वजनि-काःवाजाः: (द° ना०- 
मा० २, ८६; प० चम ५७,,२३) |~ 
पूः न०ः(सं० उमर ~}-क)) उमृरः-(प०- 
च ५७, एदम्‌ म प म 
-डर--पु ० (सं०, दर प्रा० डर) “त्रान, 
:डर, भय, मीति; तुल ०. गुरः! उरः; : (क० 
७,४, ४; सुदं ०.२, १९९८-६; 7: पञ्चम 
१५.२,. ३} य. रः वृपम-विशेपः ^ (१०. 
च० २७, २, ३; २६,(१, ९०} - भ 
: ५८उर--(सं ° त्रस्‌) भय होना, डरना, 
भयमीत हौना 1 “काणणि विसदंसहूः हृडं 
-उरमि;'" (जस ०.२, २८; ६) -+डराविय- 
पू० का० क्रि०,६“उरावियवदरिः ,'हुणंति ` 
.पेयंडः'” अर्थात वै रियो.को डंराकर प्रचंड 


मार करने लगे;;> (जंदूग “६, ५१३, 
४) {न नी "4 


,डरिय--वि ° {[सं० दीर्ण (फटाः ` हुभा, 
चिरा हज, भयभीत), प्रा `उरिभ] 
¡ १६ पतित, पड़. हुए “जयः चउगडडरिय- 
जणेक्कसरण,' अर्थातुर"जो "चारों गतियो 
रेः पड्हृए प्राणियों; के लिए --शरशंमात्र 
(क० श ६)1 २7 भयभीतःःउरा ` 
हज; तुल ० गु० उयु ; (पर्ःच ०६ १८, 
द 1 -3; वस्तः(सुद्‌०६, १२४) 1 
(डल--न५ः (सं ०” डलक > प्रा०: ˆ उत्ल) 
-डाली; डलिया;. वासके? {वनाः हुमा फले- 
-फुलःरखनेः का-पात्र;.पिटिका;(दे० ना०- 
.मा ०२६, ८७) । शुः (देठ) = लोष्ट, दला 
-उला; °(दे० नार .मार 8) 1६11 
^^उच--- आरभ करनाः।` ~; 


¢ ०९ 1 ~~ 
4 


र 


उल्व--पु ° (द°) वार्या ` - हाय; तुचंरं 
गुम डवो; (दिर ना० मा०८,६) 

^८उस--(सं०^# ' दग्‌ >प्रा० उंच) 
उस्ना, काटना; तुल० गु°` -- उव 
उसंत--क° (^८उस ~ शतृ); -(वे° ४ 
५, १०} 1 उतिउ--रु° का० उत्त लिया 
(क $, र्द) $) 1 उत्तिया-- भर (| 
चवाए.-“'ङत्तिवाहड;* अयति (उन्न 
अपने) होंठ चर्वाए; (क० ३. १३, १०) 


कराए 





उतेवि--पू० का० क्रि०, (जस्^ ३, 
श... ~ 

उसन--पु ° -(संञ दशन > प्राऽ ` ङण). 

दति; (सं० राऽ; जन्त  -२, ३, 


६) ॥ [अ 
उसिय--वि>. (सं ऽ -दष्ट > प्राऽ उ्तिजि) 
उसाःहुश्चा, काटा हृजा; (णञ-=१- 
१४) 1"उसिवाहर-पु ०: (सं दष्ट + 
भवर >> प्रा० उसिभं +-नेहेर) = ‡ 
ओठ चंवाना;(ण० २, १० ११) ˆ - 
^^उह-- (सं ०८ ` दहं. > पर ० उह) 
जलाना, दरध.करना-। . --इ --व ० (संर 
दहति > प्रा° उहड) तुल ०! म०-डाह्‌; 
(जत ०२ २५ 3; प< उ०-२१. ६, 
६) ! उहंत--(सं रः दह्‌. -^चतृ; ` दहत्‌). 
(जंतु ७, €; ६} 1 उरहुन्त वर कृ०-(प०ः 
7 ^ २) 1 उहहि-जलाइए (णर 
२) । -ङहुति--क०, क्रि०* 
(ण० ८, १, १०) 1 उहेवि--पु० का०- 
क्रिर;ब्दग्घःकरके (परसा०) --- -:: 1 
उहण--न? (सं९ दहन > प्राश 
दहन, अग्नि; (सुदं €, ४, ६)! \- य 


। 


2 

= 
> ¦८ 

। ज 


उहस--१. पुः" (द) विः (३०० 


` माज. ८) 1 २. ।विऽः) (देण) लघुः 


डन्व (थ 


२) 


द० 


~ उहण). 


मर्थं 


दोटा; सद्र 1 ~~ (या० ११): -न 
उहरी--स्ती० (६०) मिट्टी का घडा; 
(देऽ ना० मार ४ड) 1 ` न्य 


उहालो-- पु उहल; स्थानविशेषः; 
जवलयुर; (जंबू०ः €, १६, १५} 1 ` -उ 
उह (द०) लघु, छोटा; “एवहि 


हुं मोरउ लहु तेण तीडइ्‌ कर लायमि,” 
ओर अव छोटा सा मोर होकर नें उत्तके 
ऊपर हाय चलाया; (जस २, ३३; 
१९) 1 द 
डौँडिम-क्र° (ततं दण्ड>>प्रा० ठंड) 
। “रवतत डि 
रत्तञजाकंदं 


४ । 


दण्ड देना, डंडनाः; 
सत्तः" सवं प्रकारे 
दिवा (को० ३, ८१} 
उाश्रल-न५ (द°) लख, नच (दे० 
नाऽ मा० ४,६)॥ 


डाइणि--स्नी° (सं उक्ती > _प्रा 
उाइणी) यतन, डाकिनी; 
प्रोतिनी, प्रोतपि्ाचादि 


(णः. ॥0 १ भ्‌ कि स न ५. 


1.44 - . 
उाउं-पु ° (दे० ) १. फलिहंसक वन्त 
विशेपः; २. गणपत्ति की एक प्रकारकी 


मू्ति; (2० ना० मा०-४, १२) 1 

उाक्ठिनि--स्वी०..{स्‌० डाकिनी>ेप्रार 
डाईइणि) जयत, उड लः भ्र तिन; (भरर 
पं० १, २०६) 1 0 
डानर--१. वि९-(सं०परा० डामर) भयं: 
कर; (प० च० १७, १७, १०} 1 २. पुऽ 
स्वनान-च्वात एकत-जन मुनिः; -(ष<.च °: 
२८२१६) 41 5. ठ ~उ 


डामच्यि--वि० (स्ं° उामरिकि) विग्रह 


डाल 


कारक (16४०1ध्८ः); (प० च० 
६) । 

उाल--स्त्ी° द°; प्रा० डाल} बाखा, 
रहनी; तुल० गु° उठ, म उदधी, 
ठाढी; (ण० १, ८, ११; कण १,६ 


३३ € 


५) 1 --इन० शाखा; (है० ४४५, 
२३) 1 उालु--पु० (दे०) लता, शाखा, 
(व० ३, २, ४) । 


डाव-पु० (दे०) वाया हाथ; तुल०- 
गु° डावो; (दे ना० मा० ४,६) 1 
उाहु--पु० (सं० दाह>प्रा० उह) 
१. ताप, जलन; (ण० ८, ठ,र)। 
डाहु-पु० ईर्ष्या; (पर च ७, १२, 
४) । जलन; (सुदं० ठ, ३१, ५) 1 
^^उाह्‌-- (सं० दह्यते) जलाना, “जाले 
डां," ज्वालेन वा ज्वालया दह्यते, (उ०- 
व्य० प्र १५, २४) 1 
डाहररज्जा--पु° (दे०) 
देश-विशेष का राज्य; प्रा 
१२८) 

डाहुत्तार--वि० (सं० दाहं उत्ताप) 
अग्निमें तपाया हुआ; "“डाहूत्तार्‌ चारु 
चामीयर, ' मथति तापसे तपाया हृ 
श्रेष्ठ सोना; (जंतू० =, १२, ६) । 


डाह्रराज्य, 
प° १, 


डपु ° (दे०) फन, साग {"चलवलि- 
यञअंतडिडहुं भरिय,” चलवलाती हृड अति 
रूपी ड्डिसे भरी, (सुदं० €, ६; 
४) । + 

डिड्व--वि० (दे०) जल मे पत्तितः; 
(षड्‌) । 

डडिस-न० (स० डण्डिमि) वाद्य 


विशेष; (क० २ २ ६; जसण १, २०) 
५) 1 


(य) 


डिप्प्‌ 


{डिडिह्लिम--न० (दे०) १. तैल-किटर 
से व्याप्त कपड़ा; २. स्खलितं हस्त; 
दि०ना० मा० ४, १०) । 
डफिश्न--वि० (दे०) जलमेंभिरा हा; 
(्दि० ना० मा०४, &)। 

डिब'--पु ° १. विद्याधर राजा; (त०- 
च० १०, २०) । २. समुह, "“दलिभति- 
मिरडिवो; ' जिसने घंवकारकेसमूह्‌ का 
ना्करदिया है; प्रा पण. २, 
७३) । 

डिव--पू० न° (सं० 
डव) विप्लव, डव 


डम्ब>प्रा० 
-उम र-उङ्डमरः 


मारि वित्थरिय अंधारय;"' प्रा° गुर 
१२, ६) 1 
डम-पु० (सं ० इडिम्भ>प्रा० डि) 


शिशु, वालक; (जस ९, १७, १०) 1 
डिम्भ; (प०च० ४, १२, ५) 1 -अ 
पु ° लड़का; (प्रा० पँ २, ४६) ।--य 


पु० (सं इडिस्मकाः,- बण) वालकः; 
(सुदं० ६, २१, 5} । 
डजली-स्त्री° (दे०) स्थुणा, खुटी; 


दे० ना० मा० ४, €) 
^^डिक्व--(प्रा० डिव्क) साड का गर- 
जना । --इ अक०; (पड) । 
डिटि-स्ती० (सं° दृष्टि) 
(की०))। 

डिडडर--पु० (दे०) मेदकः; (दे० ना०- 
मा० ४, ६) } 

डिण्डीर-पु० न° (सं° डिण्डीर>ेप्रार 
ड्डीर) समुद्र का फन; (प० च १४, 
३, ७) 

+^ टिप्प-- (सं ०५८दीप्‌) दीपना, चमकना 
--द, --ए; (पङ्‌) । २. (संवि 


दृष्टि; 


डिन्भास्तण 


गल्‌) १. गल जाना, सड जाना; २.गिर 
पड़ना; (षड्‌) । 

डिव्भासण--पु ° (संर दिव्यासन) एक 
आसन; (व० १०, ३३, ८) 1 
डिविडिष्क्यि--वि० (दे०, प्रा० टिवि- 
डिककिय) अलंकृत, “्चंदन-अगरू-गन्व- 
डिविडक्किय, इन्दगोव-कुङ्कुम-चज्चि- 
किकिय;” (प० चं० ३४, १०,५)} 1 
डीठि-स्तौ० (सं दुष्टि>प्रा० 
डिट्ढी) दृष्टि; (कौ० २, १८७७} 1 
डीण--वि० (दे०) अवतीर्णं (१. नीचे 
आया हुञा; र.-पार गया हआ, पार 
क्रिया हुजा; (देऽ ना० मा० ९, १०} 1 
डीणोवय--न० (दे०) ऊपर; (दे०ना०- 


मा० ४, १ ०) | 

डीव-पु° (दे०) वृष्णा, “पराई वयु 
डीव छाद्धुः" (उ० व्य प्र° &€- 
३१) 

इगर--पु ° ( गं पहाड) शल 
पवत, गिरि; तुल० गु° इगर; प्रा०- 
गु° १६, ठ; दे० ना० मा०४, 


११) 1 

डघ-पु० (दे०) नारियल कावना 
ह पात्र-विञ्चेय जो जल निकालने के 
कामम अआताहै; (दे०ना० मा०, 
११) । 

इडम-पु ० (दे०) धुराना घंटा; (द०- 
ना० मा० ४, ११) 1 

+ड इत्ल--(दे०) धमना, फिरना, 
चक्कर लगाना । --इ; व° (पड्‌) 1 
डव--पु° (सं° डोम) चाण्डाल; अत्यतत 
नीच जात्ति का पुरपः; ईव (देर ना०- 
मा०४, ११; संधिर १२, ५, २४) 1 


(४४६) 


डरः 


इ विय- पु ° (दे०) एक प्रकार का साप; 
(संधि० १२, ५, ३४) 1 

व-पु० (स्ं° डोम) डोव, अस्पृश्य 
नीच जातिः; (प्रा० गु° ५, ३५) । 
इइड--पु ° (दे०) मनुप्य-जाति-निञेप; 
(संधि° १०, २. ३) 1 
इव्विड--त्रि०, (अनु° इव 
(प्र० चि०)1 
इम्मिय--वि० (३०) विदोलित, आंदो- 
लित; ““कारण्ड-डिम्भ-डुम्मिय-स्रोह, वर 
कमल करम्विय-जलपओह;'' (प० च०- 
\ 2 १ ॥३। ५) 
+^इन -- (सं०५८दोलय्‌ > भ्रा० इल, 
डोल) डोलना, हिलना, कपना 1 --इ 


इव) इवनाः; 


4] 


वे०, प्र° पु०, एण (सं० दोलायते) 
“हिअअ इलइः” हृदय डोनल रहा है; 
(प्रा० पै० २, १६३) 

इल्लतिय -वि० (दे०) दोलायित, 
क्षःभित; (चुदं० ६, ६, ३) 1 
इहड्हड्ह--अक० (सं° इहडाय्‌) 


"इह्‌-इह' आवाज करना, नदी के वेग का 
खलखलानः 1 इह डहन्ति; (१० च० ३१, 
३, ३) 1 इहुडहडहंत--व > 5०; (प०- 
च० ६४, ४३) 1 

डेकुण--पुः° (दे०) लटमल, क्षुद्र कीट- 
विञ्ेप; (पड) 1 

ङेड--पु० (दे०) दठेड, कौवे के समानं 
दुष्ट पुरुष; (सुदं० ३, १, ७) । 
ॐडडर--पु ° (सं द्ठुर) मेदकः तुल 
राज० उंडरौ; (पड) } 

डेरउ-वि° (दे०) उरा, टढी, बाख 
वाला; “डरउ हदुन्खरहिं होड काणा युन 
सन्वहिं रहिय;'' मयत हराक्षये (जवर- 


ड्व (४५०) 


दस्ती जोड़ गए) अक्षरोंकरै द्वारा डेरा 
टेटी आंखों वाला) होता दहै तथा सवं 
गुण रहित छप्पय काणा होत है; (प्रा०- 
प° १, ११६) । 

+^ ङव-- (दे ) सं० 
उत्लंेघर्‌ करना, कुद जाना । 
क्रि०, व०, व० (पण च० 
५) 1 

डेविय--वि० (दे०) प्रीणित, तृप्तः 
ए'उिउडेवियभेर डः” अर्थात रुूडींके 
विडो से भेरुण्ड तृप्त हो रहे थे; (ण० ७, 
७, ५) 1 

डो गितयी-स्त्ी० (दे०) १. तातन रखने 
का भाजन-विशेष, २. पान वेचने वाले 
कीस्त्री; (दि० नान्मा ४ १२)। 


उत्‌ लड्‌; 
उवन्ति-- 
२५, ६; 


डोगी--स्त्री० (दे०) पान रखने का 
भाजन-विशेष; दे ना० मा० ४, 
१३) 1 


दोप (दे०) चांडाल जाति- 
विदोषः; (जस० २, १७, ७) । 
डोज--पु० (दे०) दाल, शाक, आदि 
परोसने का काष्ठ का पात्न-विशेषः; तुल ० 
गु०° डोयो; (दे° ना० मा० ४, ११) 1 
डोअण--न० (देऽ) लोचन, खः; 
(दे०° ना० मा० ४, ६) 1 
 डोकरि-स्त्री० वृद्धा; तुल राज 
डोकरी (वृद्ध स्वी) (्रा० मु० ६, 
२८) 1 । 
डो इ-स्त्री° (दे०) 
(सुदं० ८,.३३, २) 1 
डोम--पु ° (सं° उम) डोम, एक नीच 
जाति; (पाहु०) 1 डमु; (सिर, 
३) । 


दुष्टा ब्राह्मणी; 


~ . डोला 
डोमणियं-स्वौ डोभिनी, डोम जोति 
की स्त्री; (षिऽ२,३)। 

डोय-पु० (दे०) ॐोई, कलद्युल, काण्ड 
का वना हभा वड़ा च॑ंमचं . (*००तदा 
1201); (ए० च० ४६, १०,७)} । 
डोपहो--क्रि०,भू० का० डोल खंडे, 
""धरणिन्दहौ ` सहासफड-डोयहो'' -- षर. 
णेन के हजारों फन डोल उठे; (पच 
११1 

डोर--स््ी° (दे०, प्रा डोर) सूत, 
रस्ी; गुणः; तुल० मन्दर; (प० चण 
१६, €, ८; जस० २, २६, ५) । 


+८डेल--(सं०^८ दोल्य्‌) डोलना, 
हिलनाः; ल्ूलना। तुल० गु० डोलवु 


(सविण १३, १०, २) । -इ , अकण 
१. डोलना; (क०४, १५ ५।। 
२. कपिना; (महा ४, १८,२}। 
डोलिज्जइ--कर्मवा० (सुदं०. ७,५, 


१२) ) (कीत्िपताका) ) -वे {ए०,व० 
डोल रहे है; गोत्लिय-भू० का० (सं° 
दोलित) डोलने लगी; (सुदं ११, १४, 


३; जंवू० १०, १५, ५) 1 


ड'लहरि--स्त्री° (दे०) डोला, “डोत्न- 
हरि व लग्गी केह; भर्थातु उ्तिके 
समान लटकर कंठ से लगी हष; (जंवू° 
४, १६, ११) 1 

डोला--स्वी० (दे०) शिविका, डोली, 
पालकी; (दि०ना० मा० ४, ११)। 
डोलिज--पु ° (दे०) काला हरिन; दे०- 
ना०मा०४,१२)) ` 

डोता-- स्त्री (सं० दोला>प्रा० डोला) 
हिडोला, भूला; (प च १४, २) १) । 





सोलावियं (५५१) ध 
--ख्डी वि०--हिडोचे पर वटी हुई; तविं 


(प० च० १७, १५ =} 1 
डोलाविय--° (सं० दोलित) क पित, 
दिलाया हुजा; (प० च० ३९१, १२४) 1 
डोलिया--वि० (सं दोलिता) कंपित, 


दिलाई हडः (चुदं० ११. १५८, 
१७) 1 


^^ जेहल-- (सं ° दोलय्‌ > प्रा डल) 
डोजना 1 --इ सकञ (जंतु =, ७, €} । 
डोत्लंत--ऊ5० (सं +८दोल्‌ -{-लत्र) दोला- 
यमान; (जद ६, १८, €} । दोत्लन्ति 
-- क्रि 3 6, वृर, हिलिते ठ्‌ भूलते हिः 
(प० च० &,७, ३} + 
डोह्तिय--स्सी° डोली, 
पालकी; (सुदं० १, ९, १२) 1 
डोव-पु० (सं० उम) डोम, एकत नीच 
जाति; (जंबू ५, १९, ४) 1 
डो्िए्गो--स्ती ° (दे०) ज्योत्स्ना, चंद्र 
प्रकाल (पड़) 1 
डोहंत--वि° {सऽ 


लिदिक्रा, 


गम्भीर + अन्त) 


गदेरा (पानी) "तहिं डेहंतु जलः" (क ० 
१, १३, १९) 1 

+८ञेह--(दे०) १-काम को विगाइ 
देना, चौपट कर दैना, गड़क्ड करना, 


खराव कर देना, गड्वड़ाना, विनाक्तमसे 
मिलाना, गड़ड-मडड कर देना 1 डोहेवि 


व ~> अरि-करिहिं 

--पूर कार रिऽ, जो अरि-करि ख 
डोहेवि ~ दिकः = 

ण डोह वि स तकठ; (प० चर २६, 


११, ३) 1 २. मलिनीकूरणे, जितत द्रव्य 
भे किसी वस्तुको मिलाकर गंदा करः 
(० चुर 
२६, ७) 1 डोहिर्ण--पू० का० त्रिः 
यसकर, “कहिं पि डोहि्क्य 


देना; तुल ° गु° उहोर्डुः 


दीहदी - 


पू० करा० क्रि०, अवगाहन कर 
जलकाहिणीजलतरित्चु;" अर्य (उस 
चेनाने) एक जलवाहिनी का 
करके उत्तकते जल को पार किया; {चंदू 
५, ७, १२) 1 

डेहलय-- पु ° (सं° दोहद) 
स्त्ी की प्रदल रचि; 
र} ॥ 


सभिपी 


( संवि ८९ र य > 


डोहह--क्रि०,) 1०, पीञो; “फलं म 
तोउहाः जनु मा डोहहयो, अर्यात्‌ एल 
मत तोज्ञे, पानी मत्त पिल; (पर चण 
२, १३. 2) । 
डोह्यि--वि० (द°) गहरा, गंभीरः; 
(म०) 1 
डोहियाइ--वि< (३०) प्रपि; “मत्त- 
हत्वि-डोहिय!इ;* अर्यात्‌ मतवातते हाथियों 
से प्रक पितं; (रि०२ २) ॥ 

ठ 
ठ-पु०° (सं° प्रा° ठ) वर्ज- 


उच्चारण मर्घा 


उच्चारण मघः से 
ह 1 सुषन्यः नादः चषि, महान्रणः 
स्प वणं ! ठ्व्गं काचौया 


8। 


म॑ 
~ 


विज्ञेप › इका 


> 


4! 1 


स्नान्ति 
वर्णे! 
डं्त--पु « (देऽ) कमजा, वायन्न (दे 
ना० मा९ ४, १३; सेधि १४, 
९) ! 

4/उंक-- (प्रा डक, इक्कइ--आानच्छा- 


डकूना 1 --र३ 


महा० १, १३ 


दन करना) त्ता है 
दन करना) दज्ता ह, 


= (युद >, १३, =; 


ट्कण 


१०) 1 टंकिज्जदइ--छ्ि° ठक जाना (ण० 
६, ५, १) 1 ठंकिवि--पू० का० क्रि०, 
क कर, (ण० ४, १३, १) 1 द्ड्केवि 
--पू० का० त्रि० (प० च० २३, १९१, 
€) 1 

टंकण--न ° (दे०) छादन, ढकना; (सुदं ° 
८, ६, १८) | 

टंकणी--स््री० (दे०) ठक्नी, ठकने का 
पात्र-वि्ेप; वह्‌ वस्तु जिते उपर डाल 
देने यावेठादेनेसे नीचे की वस्तुच्िपि 
जाए; (दे° ना० मा० ८, १४) । 
टंकणु--पु ° द°) खटमल; (दे० ना०- 
मा० ४, १४} ॥ 
ठंकिड--क्रि०, भू० का० ठक 
(महा० ६८, ११, १) 1 
ठकिय--वि० (प्रा० ढक्किज) अ्राच्छा- 
दित, वद किया हब; (ण० ५, १०, 
१६; जस° २, ५, ८} । टट्कियय-- 
आच्छादित; (पर चण० ३३, ६, 
४) । 

टंख--पु ° (दे०) शुप्क वृ; “टंलरुक्ख- 
सुक्खेहिं णिप्फलं,” (जस्त० १, १३, 
३) 1 

टंखर- पु ° (दे०, प्रा° ढंखर) फद-पतर 
से रहित वृक्ष; (सं० रा०)। 
ठंखरी--स्त्री° (दे०)} वीणा-विरेष; 
दे० ना० मा० ४, १४) 1 

ठंटंत--क० (अनु2०) दमटमात्ता हुचा; 
(सुदं० ७, ६, ५) ॥ 


लिया; 


. ठंढ-पू*० (दे०) पंक, कीच, (दं० ना०- 


मा० ८, १६) २. विऽ निरर्थक, निकर 
म्मा; (दे० ना० मा० ४, १६; भ०)। 
टंणी--स्वी० (दे०) केवचि, वृभ्- 


(४५२) 


ठक्करिवस्तय 


विशेष; (देऽ ना० मा० ८, १३) । 
ठंटर--पु° (दे०) १- पिशाच; (ण० ९, 
७, १०;दे० नाम मा० ४, १६) ॥ 
२. ईर्प्या; दि० ना० मा० ४, १६) 1 
ठंडरिम--पु ० (द°) कर्दम, पंक, की चड़; 
2० ना० मा० ४, १५) 1 
ठंडसिय-- पु ° (दे०) १. ग्राम का यक्ष, 
२. गविका व्ल; (दे०ना० मा० ४, 
१५) । 

+८टंटोल- (सं ° दण्ड्‌) खोजना, तलाग॒ 
करना; (दे० ना० मा० ४, १५) । 
ठंसइ-- क्रि ०, व° (दे०) चक्कर खाना, 
इथर-उवर लुद्कना, पीछे लुट्कना 
(विवत्तते); (दे० ना मा० ४, १४) 1 
टंसय-न० (दे०) अयक्ष, अपकीति; 
(दे° ना० मा० ४, १४) 1 

ढह ° (दे०) ढो वृक्ल, (जंवू° ५ 
८, १२) ॥ 
ठवक--१. पु० (सं० अआपाढकन् 
पलाय) डाक का पड़; (सं रा०)। 
२. पु० (सं० प्रा° ठक्का) वाद्य-विशेप, 
(ण० ८, ९ १३) 1 ३. पु (सं०प्रार 
ढव्क) देश-विशेप ! देण-विदेप मे रहने 
वाली एक जाति; (भ०) । 


५८ टवक-- (प्रा० क्क) सं० छादय । 
ढकना, आच्छादन करना, ढांकरा; तुलं ° 
म० ठांकण। -इ व० (दे० ना० मा 
४, १४८; भ० १, १०, २) । 
टवकय--न० (दे०) तिलक; (दे० ना०- 
मा० ८, १४} । 

ठक्कररिवन्तथ---वि° (दे० प्रा° टक्कर 
अदभुत, मद्चर्थंजनक) चमत्करारवादी, 
“जगे” लोएहिं ठक्करिवन्तएदिं । उप्पाइई 


ठक्कसार 


भंतिउ मन्तएहिं" -- दुनियां मे चमत्का- 
रवादी भौर रांत लोगों ने भांति उत्पन्न 
कर रखी है, (प० च० १, १०, १} 1 
टकषकसार--पु० (दे०) वाद्य-विशेष; 
(जं १, ४, १८) । 

ठषका--स्त्री° (सं० ढक्का वड़ा ठोल 
वाद्य- विशेष; (जेस० ४, ३, ५)1 
ठगण-पु० (सं०ठ्गण) त्रिकलगणः; 
पिगलमे एक माच्रिकगण जो तीन 
माताओंका होतार; (प्रा प°, 
१३) । 

उड्ट-पु० (दे०) भेरी, वाद्य-विशेपः 
{दे° ना० मा०४, १३) । 

उद्ढर--पु० (दे०) राभस, पिशाच, 
भरत आदि (सुदं° ६, १३, १५) । 
ठड्ढस-रु ° (दे०) धेयं; तुल० गु० 
ढाढस्त; (पं० च० ४६, १७, ३) । ठड्‌- 
ठचु--पु ° ढाडस, साहस; (सुदं० ११, 
२, १२) । 


दण्डण--पु ० (अनुध्व०) रोनेकी 
आवाज; ““दणहण तड रोएई;" प्रा०- 
गु° १४, ३७) । 


ठण्डर--पु'° १. पक्ी-विशेप २. राक्षस, 
{दि० ना० मा० ४, १६ पिशाच) (प०- 
च० ५१, ३, ६) 1 

ठमर-न० (दे०) १. स्याली, वटलोई 


२. गरम पानी; (दे° ना० मा० ४, 
१७) । ` 

दयर--पु० दि०) १. पिशाचः; 
२. ई्ष्ना, हेष; (दे ना० मा०य४, 
१६) 1 । 

ठलइ--क्रि०, व° (दे०) १. गिरना, 
नीचे पड़ना, टपकना; (महा० ८, & 


(४५३) 


दिड्डिस 


१२)! २. लना; (० छशा); (ण० २, 


४, १०} । ढलक्किय--भू० का०, दलकः 


गए; (जंवरू० ७, =, १०) 1 ठलिअ--भू° 
काण दुलके गए; (जत्रु १०, १४, 
१५) । 

उलवाइक--वि ° (सं०° ढालवाहुक) डाल 
लिए संनिकः; (की० ४, ६६) 1 
ढलिय--वि० (दे०) टीला; (महा० =, 
६, १२) 1 

डारिभा-भू० का० गिर रहैथे, ढर रहै 
ये; “चह उप्पर डारिआ;”' अयति ज्ञरने 
ऊपर भिर रहेये; (की० २, ८०) । 
टि०-कौतिलता में भरूतकालके कृदंत रूपों 
मे "दअ! कौ इआ" लू्पमें व्यक्त करने 
की प्रवृत्ति उपलन्धहोरीहै1 
^^ढाल--(दे०) १. ढालना, जसे जल 
से भरे घड़ं का ठालना, (सुदं० ६, १४. 
६) । २. नीचे शिराना। पांसाढालना 
(10 ॥्रछण प्र त८८) 1 -हि; (ण० 
३, १३, १०) । ठलिसहि-भ० का० 
ठलेगा; (क० २, १६, १०) । तुल ° ग° 


ढाटवु । ठालिज्जई--कर्मवा० डाला 
जाता है; (जंबू° १०, १४, ११} । 
डाल--पु° (दे०) गति; तुल० गु° 
ढाठ; (संधि० १२, ४,४) 1 
िढय--वि० (दे०) जल मे पतितः; 
दे० ना० मा० ४, १५) 1 
^^छिक्क--(दे०) सांड का गरजना । 
-इअक० दि० ना० मा० ४ 
१५) 1 


हिक्कथ--अव्य० (दे०) सदा, हमेशा, 
सदैव; (दे० ना० मा० ४, १५) । 
दिड्डिस--न० सं° पिष्ट; आटा, वेन 


टित्ल 


(धान्यादीनां पिष्टमित्ति) “हिड्ढिषु 
मिलंति पलु संभरिवि, [{जसष० २,२०, 
८} 1 

टिल्ल--वि० (सं शिथिल) 
(पाहु०) । दत्लौ--वि० 
(महा० ३२, ३, ५) 1 
१िल्लद्‌--वि° (सं शिथिल >>प्रार 
डिल्ल) टीला, शिथिल; (प० चण १८, 
६, ६) । दिल्लु; (सु० ६, २१) 
डिल्लि--पु° दिल्ली; नगर-विक्ञेष, जो 
आजकल भारतवषं की राजवानी हैः; 
(प्रा० प १, १८७} } 
टीलीहोःतय--वि० (सं° शिथिल 
भवत्‌ (वि०) == होने वाला) टीले-पोे; 
(प० च० ८, ५, ११) ! 

दढ लद क्रि, वण (सं० दृण््‌) 
दढन), खोजना, पता लमाना; (३०- 
ना० मा० ४, १७) । 

दुक-वि० (सं° टौकित) पास लाया 
हमा, उपस्थित किया हु; (क० ४, ५, 
४) 1 

दुक्क -वि० (सं° ढौकित) १. प्राप्त, 
आगत; (म० २, ६६, २) । अव्य पास; 
(प० च० १२, ८, ७} 1 

^८दुक्क--(सं° टीक्‌) मिलना, पिल 
पड़ना; तुल ° राज ० ढोक । दुक्कंतड-- 
क्रि०, भु० काण; भि; (प्रा प°, 
१५५} । -ईइ व° १. भेट करना, अर्पण 
करना; (ण० २, ४, ६) । २. प्रविष्ट 
होना; (जंवू० १०, २५, १) । ३. (सं१ 
टौक्ते^८दौकर गतौ > प्रा° दक 5} पहुंचना 
“किर सहु सहियहि द्ुनकइ्‌ सरवर,” वह्‌ 
सहेलियों के साथ सरोवर पर पर्हुचती हैः 


ढीला, 
शिथिल; 


(४५४ ) 


ठेवकार्‌ 


(१० च ५, ८) णठ दृ, ४, ६) ॥ 
दुक्कमाण--छृ० (प० च० १०, ११, 
५) । दुक्कत--कृ° (ण० ३, ८, ११) । 
दुक्कय--भरु° का० पहुचा, दुका; (सं०- 
रा०) । दुककरु--मू० का० पहुंचा, (रि० 
२, ५) । दूकड-भ्रू० का०, समीप 
पहुंचा, तुल ० गर° दूक्यो; (प्रा° मु० २६, 
१८) । 

द्क्कादुविक--स्ती ० (दुक्क = पहुवना) 
निक्रट से लड़ना (श ° ०७६ प४- 
श{लऽ); तुल० गु कवु; (प०च० 
५२, ६, २) 1 
दुमइ, दृसइ-- क्रि०, व० धरूमना 
(ञ्रमति); (दे ना० मा० ४, १५) । 
दरद्ृल्लिय--क्रि०, दुलद्वलाना; (हु °) । 
ठेका--स्ती० प्रा० ठेका) १. हूर्प; 
२. सिचार्ईदके लिएकुएंसे पानी निका- 
लने काएक यंत्र, क्ली, ठेकुली; (दे०- 
ना० मा० ४, १७) । । 
ठेषी--स्त्री° (दे०) वगुपरी (वलाका), 
वक-पंक्ति; (दे° ना० मा० ४, १५) । 


ठकण--पु० दे०) मत्कुण, खटमलः; 
(देऽ ना० मा० ४, १४} । 
ठेच--वि० (दे०) अषाहिज । --उ; 


(रा० ३०) । 

देडिज--वि० (दे०) परूपित, धुप दिया 
हज; (द° ना० मा० ४, १६) 1 
ढेक्कार--पु० (दे०) वुपभक्षव्दानुकार ` 
शब्द, उकार का शब्द, “जहिं वसह्‌ मूक्क- 
देव्कारधीर जीहाविल्िहियणंदिणिसरीर, 
अर्थात्‌ वहाँ वैच उकार चछडते हए त्था 
अपनी जीभते गायों के शरीर को चाट्ते 


डेल्ल 


हृंए दिखौरईदेते है; तुंल० म० देकर; 
(जक्न० १,२१, ३) । 

ठेल्ल--वि० (दे०) निर्धन, दरिद्र; (दे०- 
ना० मा० ४, १६) 1 

ठ.घर--वि० (दे०) न्रमणशौल, घूमने 
वाला; (दिऽ ना०्मा० ४, १५)1 


+^ ठःअ-- (सं टौक्य्‌) वहन करना, 
टौना। टोदवि--पु०का० क्रिः, “सो 


वयणडं सुदं णं घयदुढडं सप्पटोः ठोइवि 
णासद्‌,'” भर्वात वह्‌ भ.ने शुद्ध वचनोको 
मानोंत्षर्पको त्त ओर दूध देकर स्वयं 
नाश कोप्राप्त होता ह; (जस० १, १६, 
१०} । दोवडइ--क्रिः०, व° लाना; (ण० 
१, १४, ६) 1 
ढोईग--वि० (सं° ढं कित) 
(द° ११, १, ५)1 
टोइउ--भरु° का० (सं ठकि) उप- 
सिधत हुआ; (रि० ३, १४) 1 
डोइ--वि० (सं° टौकित) 
क्रिया हमा, २. उपर्थित 
(जस० २८, १२, €} 1 
ठोइय--भु° का०, (सं° टौकित) निकटं 
लाया; (पर उ० ३१. € २) 1 -इ 
(सं० टं क्गि्तानि) उपस्थित की गयी; 
(० २,७) । 

^^ दोय-- {सं ० ^“टःक्‌) दोना । --इ 
व० ठोकर लाना, १. “जाव न भप्पड 
तावह्‌ ढोयद्;'' (प्रा० गू० १३.४२) 1 
२. “को चि अमृत्लाहूरणदं टोयड;” कोई 
अमूल्य आवरण टोकर लाता दै; (प०च० 
२, १६, ५) 1! ठोड-ले जाना, “जहि 
सु-स्ारियहँं विणाहि दोउ" -जहां 
शुक छौरसरिकाकोभौ नहींतेञा 


भपित; 


१. भेट 
क्रिया हमा; 


(४५५) ण 


सकते, (प० च० १९, ५, २) । ढोयन्ति 
---व०, वं० (प० च० ६, ३,३) (२) (सं० 
टौक्‌>प्रा० दव) अपण करना, भेट 
चडना;ः{ण० ३, ८, ६) । टोदवि-प०- 
का० क्रि, (ण०४, ६, १) । दोएप्पिणु 
- पुऽ का०क्रि०° (ण० १, १७, १)1 
टोएवि-पु०का० कर०, ठोकर; (व° 
४, ७, ५) 1 टोयंतु-क० (सं०° दौक्य्‌ 
शतु) (जंतु० १,३, ८} 1 
होयण--पु ° (सं टौकन > प्रा० ठोवण, 
ढोबणय) उपहार, भेंट; “"पाहुड-पडिपा- 
हड-टोयणेण"' उपहार-प्रत्युपहार रखने मे; 
(प० च० १६, २, ५} 1 
टोयणीजा--स्त्री° (सं० दौकन>प्रा० 
ढोवण) उपहार, भेट; (संघि° 
४) 1 

टौर-पु ° (सं° घवल = अव्वुत्तम वैल) 
> घोल > घोर) ढोर, पु; “टुव्वल ठोर 
इव पंके पड़ ण उदह्विवि सक्कइ,” तुल ° 
गु° टोर; (रि०१,७; सुदं० ५,५, ६; 
प० च० ३३, ११, ७} । ठोरि; (व° ७, 
३, ८) । 

ठोल्ला--तु ° (३०) वाद्य-विशेप; ढोल, 
दमामा, (भ्रा पै> १, १४७) 1 
ठोत्ला--पु ° (सं° दुर्लभ >पा० दल्लम 
> प्रा° दुल्ट्‌) दुल्दा, दूल्हा, वर, नौशा; 
तुल० बु° दपा; (हे० ३६३०; १)1 


८ , ८ , 


रा 
र-पु० (कसं°पा०न>प्रा० णड 
वर्गं का पंचम वणं} इस्तका उच्चारण 


ण (४५६) 


स्थान मूर्धा है । मू्घव्य, नाद, घोपः, महा- 
प्राण, सानुनासिक, स्पर्लं वणं । प्राकृत के 
प्रारंभ से अपञ्चश भाषा को उन्नति तक 
(दूसरी शताब्दी ई० पू० से १० वीं शता- 
व्दीतकनःको णः को उच्चारणकरन 
की प्रवृत्ति सर्वत्र प्रधान रही! १० वीं 
एताब्दी के वाद जी णत्वकी प्रसुखता 
रही} गु०, राज० भौर. पं में यह्‌ 
प्रवृत्ति सुरक्षित रही । संसृत भापामे 
"णः से प्रारंभ होने वलि शब्दों का अभाव 
है, कितु घातु पाठम कृचधातु टेसीरह 
जिनका प्रथम अक्षरणहे। वस्तुतः वातु 
कोणे लिखे जाने से यह्‌ सूचित होता 
है कि न' कुं उपसर्गौ के पूवं अनेसे 
"णःकेरूपमेभी परिवर्तित होता रै, 
अव्य०-- निपेधार्थक अव्य०, नही, मत; 


(ण०१, ४; प्र०च० १, १०, 
८) 1 
णं-अन्य०, १. न, २. इव, मानो 


(उत्प्रक्षा्थक) (सं० रा०; महा० दत, 
३; प० च० १, ८, १३) । २. ननु- 
एक अव्यय जिसका व्यवहार कोई वात 
पूछने, सदेह प्रकट करनेमे या वाक्यके 
आरभमें किया नाता हयो; (ण० १,७, 
६; जंवू० १,१०, १) 1 


णंगल-पु ° नण दे० चञ्चु, चोच; 
(प च० ४४, ४० ) | 
णंचु-न० (सं० चत्य > णच्च) व्रत्य; 


(सि० २,२)। 

णंण--न० (सं० ज्ञान >>प्रा० णाण) 
ज्ञान; (्ि० १, २)॥. । 
ण॑तेउर--पु ० (सं० अन्तःपुर) जनान 
खाना, जनाना या नात्तरी महल, रनि- 


णंदिणि 


वास; (व० ३, २०, €} । 
^८णंद--(सं०५८नन्द्‌ > प्रा० णंद) आनं- 
दित होना, खुश. होना; (जस ० १,. २०, 


११) । णंदत--ङक० (सं नन्दत्‌) 
(जस ०) । । 
णंद--पु^ (सं० नन्द) ञनंद, हप; 


(जस० १, ८, ८} ) 

णंदउ--पु० (सं° नन्द) (छंदशात्र भे) 
स्कंधक का एक मेदः (ब्रा० पै १,७५) । ` 
टि ०-स्कंवक के सत्तादस भेद होते ईह-- 
नंद, भद्र, रोष, सारंग, शिव, ब्रह्मा, 
वारण, वरुण, नील, मदनताटेक, शेखर, 
शार, गगन, शरभ, विमति, क्षीर, नगर, 
नर, स्निग्ध, स्नेह, मदकल, भूपाल, शुद्ध, 
सरित, कुम, कलस, ससि । 

णंदण--पु० १. (सं नन्दन) पुत्र; 
लडका; (जस० १, २३, २) । २. राजा; 
(व० १, ७, ४} 1३. (दै०) भूत्य, 
नौकर; (दि० ना०मा०४, १८) ॥ विण 
अनंददायक; (व० १, १,४)। 
णंदणवरगण--न० (सं० नन्दनवननेप्रा° 
णंदणवण) उद्यान-विशेप; (जस १, 
११, ११) 1 णंदणवणु; (पाह०) । 
णंदा--स्त्रौ° नंदा, रड्डा छंद एक भेद; 
{प्रा० पै १, १३६) । टि०~रडडा छंद 
के सात वस्तु भेद द-करभी, नंदा, 
मोहिनी, चार्सेना, भद्रा, राजसेना, 
ताटकिनी 1 

णंदा-स्त्री° (दे०) गो, गया; (द०- 
ना० मा० ४, १८) 1 

णंदिक्ख--पु ° (दे०) सिह, मृगेद्र; (दे०- 
ना० मा० ४, १९) 
णंदिरि--स्त्री° (सं० नन्दिनी) गौ, वेनु; 


णेदिये 

(जस० १,२१, दै; दे० ना० 
१८) 1 

णदिय--वि० (सं० ननिःत) आनंदश्रद; 
,(जस० १, २, २) 1 

णदवद्धणु-पु० (सं नन्दिवर्धन) 
राजा-विेप-नाम; (व० १, ५, १) 1 

णं दिसर--पु ० नन्दीरवर, टद्रीप-वि्ेष- 
नामः; (व० १०, €, ६) 1 


मा०४, 


णंदो-स्ती° (दे०) गौ, मैया; दे०- 
ना० मा० ४, १८) । 
णरीयइ--क्रि०, वण० निद्रा भातीरहै; 


(सं० रा०)। 

णं-पु ० (सं० नन्द) राजा नदका 
पक्त; (व० २, ३; ३) । 

रअ--वि० (सं० नव >प्रा० णव) नया, 
नूतन; (प्राण पै २, १४४ कण ४, १३, 
६) । वि० (सं नत >>प्रा° णय) प्रणत, 
जिसने नमन किया हो वह्‌; (कण) 1 
णञण--न०- (सं° नयन >> प्रा° णवण) 
नेत्र, शंख; (प्रा प १, ६६)। 
णअणाद्‌-न०, ब०; प्रा ०, 
६६) । 

णभर- पु (सं° नगर) क्स्वे सेवड़ी 
भौर समृद्ध वस्ती, पुर, शहर, (प्रा० पं 
१, ५५; की० २, €) 1 

णभर--पु° (छंदशास्त मे) स्कघक का 
एक भेद; स्कधक फे सत्ताइस भेदोमेसे 


एक भेद नगर"; (प्रा प०१,. 
७१५) 1 
णष्ट्-अग्य० निश्चयसूुचक अव्यय, 


“"यियदं रयण (इ) णडं वेण्णिं वि जणड्ं 
रज्जु स इं भुञ्जन्त" --दोनों ही दिन- 
रात राज्यका स्वयं उपभोग करते हुए 


(४५5) 


णकच्क 


रहने लगे, (प० च० १२, १२, 
१०) 1 

णद--स्त्री° (सं तदी >प्रा° णः) 
का नदी; (कण० १, ३, ३; जस० २, &€, 
६) 1 पाह पु ० (सं° नदी प्रवाद्‌) नदी 


प्रवाहुया वहाव; (जस्ष० ३; ४, 
१४) । 
रष्माप्षय--न० जल में उत्पन्न कौट 


फल (जलोद्भवः फलभेदः); (दे० ना०- 
मा० ४, २३) 1 

णईस-पु° (सं० नदीश) समुद्र; (व० 
१, ११, ११) । 

णईतरा--पु° (सं० नदीर्वर) महास- 
सुद्र; (व° १, ६१ १) । 

खउ--अनव्य° (सं०्मनतु) नहीं; (पण 
च० १, ३ ६; ण० १,४, २} 1 
णउ-(सं० घरप) राजा; (्ि० २, ७, 
२६) । 

णउईइ(५--वि ° (सं० नवति) नव्ये । 


णउल-पु० (सं० नकुल) न्यौला; 
(जस०) 1 

णउरहिउ-वि० (सं० नयरहित) नय 
विदीन, नीतिनिहीनः; (व० २,६, 
१४) । 

खउसालि-स्ती° (सं० नाट्यशाला) 
नाटकगरह्‌; (व° ६, २३, २) । 
णए-पु० (प° नय>प्रा० णय) 


नीति; (व° १, १३, १) । 

णक्क--पु*० (दे०, प्रा० णकंक) नाक, 
नास्तिका; तुल ० म० नाक; (ण० €, €, 
१, दे० ना० मा० ४,४६;सं० रा०)। 
रक्क--पु° रावण काएक स्वनाम 
स्यात सुभटः; (प० च० ५६, २८) 1 


ण्‌ क्कुड ड 


णवकरड--पु'० नकु"ट, छंद-विशेप; (प०- 
च० २२, १, ७) । 

णक्छ-पु० (सं° नख ~>प्रा० णक्ख) 
नख, नाखून; तुल° गु° नख; (प० च० 
१४, ५, ७; जस० १, १७, १३) । 
णक्खत-- प° (सं० नक्षद > प्रा णक्खत 
पु"० न०)} कृत्तिका, अदिवनी, भरणी 
आदि ज्योतिप्क विश्चेष; (प० च० १३। 
१२। ६; जस० २, २३, १०) । णक्लत्तु; 
(व० &, ६, १२) । 

रक्लत्तरोमि--पु० (सं नक्षत्रनेमि) 
विष्णु; (दे° ना० मा०४, २२) । 
णक्वत्तरादइ--पु० (सं० नक्षत्रराज) 
चंद्रमा; (व० १, ३, ४) । 

रग--पु० (सं० नग>प्रा० णग, णय) 
पव॑त, (प० च० १८, ७, ७) 1 
णगण--पु° नगण, (सवेलघु 
(111); (प्रा पै १, ३५) । 
णगशिञा--स्त्री० नगणिका, छंदका 
नाम; (प्रा १०२, ३१) 1 

णग्ग--वि० (सं० नग्न >प्रा० णग्न) 
नंगा, वस्त -रहित (अस० २, १८, ८) । 
णरगी--वि० स्ती० नग्ना, नग्न स्त्री; 
(जस० १, ६, €) } 

रस्गुड--वि० (सं° नग्नप्रा० णग्ग) 
नगोडा; ““धणु दितड भंडहं ण्युडाहु;"' 
अर्थात्‌ भाड़ भौर नगोड़ों को घन वांटता 
हुजा; (क० ८, १५, ५) । 
खग्गुड--पु° वदी जन, भाट; (जस० 
१, २७, १) 1 

णगगोगग--वि० (सं० -नग्न ~ उग्र) नग्न 
ओर तीन्न, “णग्गोगगखम्ग नग्न भौर 
तीत्र तलवार; (ण० १, ६, ७) । 


वर्णिक 


(४५८) 


णर्मृर्‌ 


णगगोहू-पु० (सं न्यग्रोव>प्रा० 
णग्गोह) वृक्ष-विशेप, वड का पेड; (ण० 
१, १३. ७; जस० १, १२, १४} । 

+^ रएच्च--(सं ० ५८द्त्‌ > प्रा णच्च) 
नाचना; (सं० रा०)। --इ व° (संर 
रत्यति >> प्रा० णच्चद्‌); ्रा० पै १, 
१६६; ण० १, ७, १) । णच्चंत--कृ० 
(सं०५८चत्‌ +-शतृ); (व० ४, ३, १४} । 
णच्चावद्-प्रं रणार्थंक क्रि०, (सं० नतंय्‌) 
नचाना; (जस० १ ५, १८) । 


णच्चवण--न० (सं० नततंन>प्रा० 
खसच्चण) नाच, वत्य; (जसम २, १०, 


६) । 

रच्चवियय--चि० (सं० नत्ितनेप्रा० 
णच्चाविज) नचाया हुजा; (ण० २,६ 
६; प० च० ११, ७, ६) | हि 
णच्चिश्र--वि० (सं नतितमनेप्रा० 
णच्चाविअ) नचाया हुआ; (ण. ५, १२, 
१२) । णचि; (जक्त° १, १४, 
१९) 

णच्चिर.<वि० (सं० वरत्‌ इर) रमग- 
शील; (क० १, १७, ६; दे०नार्मा" 
2, १८) 1 

णच्छिड--क्रि०, आ० (सं° नयतु) नाश 
करे; (भ० १०, ४, ७) । 

+^ णज्ज--(स०५८जा >> प्रा० , णनज्ज) 
-इ (सं० जानाति) १. जानना, 
सीखना; (सुदं० २, २, १०) । २. 
मालुम होता है; (सं० रा०)) 
णञ्जर--वि० दे०) मलिन, 
(दे० ना० मा० ४, १८) | 
णज्च्रर--वि० (दे०) निर्मल, विमतः; 
दे० ना० मा०४, १६) 1. 


मैला; 


णदट्ट 


णट्‌₹--न० (सं० नाट्य >प्रा० णट्ट 
ने०) १. वत्य, गीत अर वाच, नटोंका 
काम; (ण० ६ €, ६) 1 २. नाद्य; 
(ज १, १६, २) । ३. कुटदूत; (प०- 
च० ४५, १२, ८} 1 


रट्‌टमालि-- पु ° णट्‌्टमालि नामक 
देव-विशेष; (व० २, १३, €) 
णट्‌्टारम्भ--पु° (सं° नाट्यारम्भ) 


नाटक का आरम्भ; तुल० ग< नाटारम्भः; 
(प० च० २, &, ६) । 

णट्टावय--वि० (सं न्तेक>प्रा० 
णट्टावअ) नचाने गला; (पर च० ११. 
७, ६} 1 

णट्‌टा्रयघर--पु ° (सं० नाट्यगृह्‌> 
प्रा° णट्‌टघर) रृत्यशाला; (प० चण 
१४, १२, ८} । 

णद्‌ठ--वि० (सं० नष्ट >प्रा० णट्ठ) 
नाश-प्राप्त, नष्ट, अपगतः; (ण० ३, १४, 
४; सं रा०) । --मअ वि० नाक्षितः 
(ण० €, ७, १०) । 
द्‌ठासणल्लु-वि° [सं० नष्ट {आसन 
-!- इल्ल (मत्वर्थ)] जो सहासन से च्युत 
हौ गयाहो; (ख० ४, १३, ५)। 

^^ खण ड - (सं०५८त्‌) नाचना, अभिनय 
करना !- इ व° (सुदं° ११, १२, €} 1 
णडेद-व० (सुदं० २, १० १३) 1 
णडति-क० स्त्री० में (सं° नट्‌ + शतृ) 
(सुदं० २, १२, ४})। णदभाण--कृ० 
(सं० छत्‌ +-शानच्‌) चन्य॒ करतौ हुई; 
(व० २, १४, ३} ! ` 

णड-पु० (सं°नट>प्रा° णटूट) नटः 
नतंकों की एक जाति; (सं० रा०; महा० 
६६, १६, ११) । । 


(४५६) 


णत्ताह्‌ 


णडिअ--वि० (दे०) वचित, विप्रता- 
स्ति, खेदित; (सुदं २, ११, ४} । 
णडिय--वि० (दे०) वञ्चित} (ण० २, 
१२, ११) 1 णडिमो--वि० वचित 
(दे०° ना० मा० ४, १८) । विण (भा० 
^८^णड = व्याकुल होना) व्याकुलीकृतः; 
(प० च० ३३, ११, ३) 1 

णडुम--वि० (दे०) छलित, वंचित; (व° 
२, ६, ४) 1 

ण इली--स्त्री ° (दे) कच्छं, कच्छप; 
(दे ना० मा०४,२०)1 
णड्डरी--स्तरी° (दे०) भेक (१. मेक, 
२. उरपौक मनुप्य) ३. वादल; (दे०- 
ना० मा० ४, २०) । 

णडइइली- देखो णडुलौ (दे० ना० मा० 
४, २०) 1 

णगगिदि--स्तरी० शब्दानुकृति; प्रा०- 
पण १, २ ०४) | 
णण्डिक्क--पु ° व्याध; 
२,३) 1 

णण्ण--वि० (सं° न~+अन्य>प्रा०ण 
-{-अण्ण, अण) अन्य कोई नही, कोई 
दूसरा नही; (जस °) । णण्णु; (ण० ८, 
५, ६} । पु० नन्त, पुरूप-विशेप-नामः 
(जस० १, १, ४}! 

णग्ह--वि० (दे०) सूषष्म; “णण्हुरोमा- 
वली-कण्णस्तंसग्गमो; ज्यात्‌ उसकी 
रोमावली सूक्ष्म थौ बौर कानों का पर 
स्परे संसगं हो जाता था; (क० ८, २, 
६) 1 

णतिसिर-- स्तौ ० नतशिरा, दिक्कुमारी, 
स्त्री-विन्चेप-नाम; (व० €, ५, ७) 1 
णत्ताहुं -न ° (सं° नक्त + अर्हन्‌ > प्रा° 


( प५ च० २३०) 


णत्ति 


णत न० -{-बह्‌ न°) दिनरात; (ण० ५, 
१०, १९) 1 ` 

णत्ति-स्नी° (सं० नप्त्री ~ प्रा णत्ती) 
नाती, पोता; (जन्न० ३, =, ३ ) 1 वि° 
(संग्न मन्य) अन्व कोई नही; 
(जस) 

णत्य-स्ती° (सं नस्त=-नाकका 
येः) नातञारज्युः तुलं° यो नथ, प 
नत्व, गु नव (705८), (प० चण 
४७, १, ११) । 

णत्यदंड--पु० (सं० जनंदण्ड) च्रूटि- 
पर्णदण्ड; (प्रा गरु° १८, १०} । 
णत्यि--अव्य० (नं नास्ति~>श्रा० 
त्वि) ममावश्रुचक अन्वय, तुल० गु 
नवी, (प० च० १६, १२,३; ` ण० १, 
१३, ६; सं० रा०) । 

णदि--स्वी° (सं० नदी ~>प्रा० णई) 
नदी; (प्रा° षै १, ९) । 

णदह्‌-पु० (संर नाद) शव्द, व्वनि, 
यावाज; (क० €, २,२्‌; की० ४, २७; 
ण० ८, १२ २) ॥ 
णद्िमि--वि० (दे०) 
ना० मा० ४, २०} । 


दुःखित; (दे०- 


णन्दण--पु° (सं० नन्दन -~>प्रा० णंदण) 
पत, लड़का; (प० च० ३, १३, ३} 1 
स्वरीऽ-णन्दणी (०० ०, १, 
५) । । 
णन्दणवभिय--बि० (सं० नन्दनवनिक) 
उयानपाल, वनपाल; (प० च० ३३, ३, 
७) 1 

रन्दाचत्त- पु ० नन्दावतं, नगर-विशेय- 
नाम; (पऽ च० ३०, १, ३०) । 
णन्ुलारी-- पु नगर-विशेव-नामः; 


(४९०) 


णम्मरय 


(पर च० ४५, ४, ६) 1 । 
णनग्ग--न० (सं नभः {अग्र >प्रार 
णम {मग्ग ==माकाशका ऊपर का 
भाग) माकाङ्गा, “भोयत्रएदि णमग्ग, 
कतटे' रोह लग्मो;" अ रतु वह्‌ थाकाश् 
मँ उड़ता गोर अपनी कांता क स्मह 
लगकर; (क०८,३, २} 
^८गम--(+८सं० नमू >प्रा० णम, 
णव) नमना, नवेना । - इ वऽ (सं०- 
नमति) राज० नम्बो, नकेवो, नम॑वौ- 
नम्बो; (प्रा० प०.१, ६) । णमन्त- व 
करु०; (पण०च० द १२) 1 णमेइ्‌- 
व° गुक्र जाना; (रि० १०३. १५) । 
णक्यारिवि--परु० का० क्रि०, नमस्छृत्य; 
(जस ° १, २७, १०) । णविवि-पर०- 
का० क्रि०, नमन करके; (ण० १,८, 
१२; महा० ६८, ६, १०} । णवेप्पिला-- 
पु०काक्रि०, नमस्कार करके; (सुमंव 
१ १) । णाविज्ण-पर० का० श्नि, १ 
ङुकाकर; (व० ८, १० ११) 1 
णमस्तश्र-न० (द°) मनोती; (दे०- 
ना० मा० ४, २२) 1 । 
णमि--पु० नमि, टृप-विशेय; (व० २, 
१३, १०) 1 २. नमिनाथ नामकं तीर्थ 
कर (व० १,१, १३) ।-- राव पु° 
नमि राजा; (व० ४, ७, ८) । 
णमिव--वि० (संर. नमित >> प्रा 
नमि) नमाया हमा; (प० च० 02 
६; क० ३, २०, ८) 1 । 
एमोक्ार- पु ० (सं ०. नमस्कार >ेप्राण 
णमौक्कार) नमन, प्रणाम; (ष० च० ६, 
१० १) 1 
णम्मय--स्त्री 


(सं० नमंदा>प्रा० 


॥. (४६१) णर 


खम्मया) नमं दा, नदौ-विशेष-नाम; (प०- 
च० २७, १, १) 1 -- 1 (रम्मया) 
स्त्री, नमंदा नदी; (प च०्४८, ६, 
ट) 1 

रय -पु० (संर नय>प्रा० णय) 
न्याय, नीति; (प० च० १,६, १)। 
२. (सं० नद) नरी; (व० ३, 5, १३) । 
३. नीतिशास्त्र; (जस० २, ५, ६) । 
४. पु ० राजपुवनाम-विशेष; (जस० ४, 
८, १} । वि० (सं नत>प्रा० णय) 
प्रणत, नमा हु; (ण०१, ११३; 
जस० १, १, २) । --मग्ग पु०° (सं०- 
नय मग्ग) नीतिमा्गं; (की०३, 
९४१) । 

णधणंजण--पु"° (सं० नयनाञ्जन) नेननों 
मे लगाया जाने वाला अंजन; (जस° ४, 
२, १९} । 

णयणं --पुः° (सं ° नयन +-अश्रु) नेतों 
के आंसु, (जस० ४, १, २) । 
रखयण--पु° नयन >प्रा०° णयण) नेत; 
नयन, आंख; (जस ० १, ९, १०; व° १, 
१, १३) । --उल्ल (स्वायं प्र ०) (जस° 


२, ६, ५) । णयणु; (व° १०८ 
५) । 
णयणकडक्ख--पु ० (सं० नयन 


कटाक्ष) तिरद्यी नजर, (100]ः 8! णतः 
8 5106 81870०९} । --इई ष ० (प० च० 
३८, १३, ६) 1. णयणकडक्छे वि-पू०- 
का० क्रि०, (प० च० ३७, ७, ७} । 
णयणकडकिखिय--वि० तिरद्धी चितवन 
से देखा हु; (प च० २३ १३ 
६) 1 

णयणाणंदण---वि० (सं° नयन ~}-नन्दन) 


नयनों को आन दित क्रमे वाला; 
१,७, १२} । 
णवपणाणंदयर--वि० (सं° नयनानन्दकरः) 
नेती को अनददेने वाला; (रि०२, 
१) । 

णवयणानेलय--पु° (सं० नयन + मेलकः) 
दृष्टि मिनन; (ष च० ३१, १२, 
१०) 1 
णयणिर्‌ड--वि० (सं० 
नेतो के लिए श्रियः; 
१८) \ 

णयमग्यु--पु° (सं० नय-{-मायं) नीतिः 
मार्गं; (व० १, १७, ४} 1 

खपर-पु° (स्ं° नगर>ेप्रा० णगर) 
शहूर, पूर; (घं० रा०; जस° १, ३, 
१५; ण० ४, ९, ५) । णयस; (प० चण 
१२, ३, ८} । 

णयरि-स्ती० (सं० नगरी>ेप्रा० 
णयरी) नगरी, शहर, पुरी; (सुअंघ० २, 
१, १३; व° १,४, १} । 
णयरोह-पु° (सं० नय--रोष) दुनेय; 
(जस०) 1 . 
णयाणय--पु ° (सं° नय -{-अनय) नीि 
अर अनीति, न्याय अौर अन्याय; (जस° 
४, ६, ६) ¦ 

णरंग--पु० (सं° नर~+अङ्ग) शरीरः 
“पर जिण णिदिउ विट्ट्लु णर 
आपने इस दूषित शरीर की निदाकीहैः 
(ण० ८, १०, ४) । । 
णर-पु° (सं° नर >प्रा° णर)मनुष्य; 
(प० च० १६, १५, ७; ण० १, ६, 
११) । -नाहः पु० (सं० नरनाय) 
राजा; (भ०) 1 -मय मनुष्य स्प मृग 


(च० 


नयन -{- इष्ट) 
(जस्०° २१, 


धरम 


(व० १, ५, ६) । -क्ड प° (तं०- 
नरपत्ति > प्रा० णरवड) राजा (प० च 
४, १, ६; व० १, ४, १५; स॒ ६, २, 
६) 1 छंदयास्त्र में जगण (151); (त्रा०- 
पै० १, ८७} । --वर पु० (सं° नर 
वर) राजा; (मर)! --वर्दि, पुर 
(सं° नरवचद्र) राजा; (भ०) 1 -हिय 
पु० (सं० नराधिप) नरेश; (न°) 1 
णरश्र--पु० (सं° नरक >प्रा णरय) 
नारक जीवों का स्यान; (जसत० २, ४, 
१०) 1 णरउ; (चुद० ८, ५) । 

ण -कत--पु° णरकन्ता नामक नदी; 
(क० १०, १६, ३} 1 

णरकेसरि-पु० (सं नरक्प्रिन्‌) 
विष्लुका चया अवतार; (०) 1 
णर्नम्म--पु ° (सं° नरजन्मनु) मनप्य 
का जन्म; (जत्त० ८, १६, ३) 1 

णरण त्यि --स्द्री ° (सं ° नरास्थि) मनुप्य 
की हदय; (च० ३, २६, ३) 1 
णरणाहू-पु ° (सं° नरनाथ) चछषभदेव; 
(व° १, १३, €) }! णरणाहू-धु° 
राजा; (जस° १, १६, १६) । 
णररत्वि--स्ती° (सं० नर -+-अचं) पुच्प 
न्रौ कामना, “सुपस्त्विं णरत्थिं बगुन्ज- 
यदो, गय दुटूढे पास्िसा खुज्जय्ा;” 
य्त्‌ सुमते यविके प्रस्त ॒पुद्पकी 
, कामनासे चह्‌ दृष्टा एक देदे-मेढ्‌ कुवड़ 
के पास मरु; (जम० २, €, €) 1 
णरय॑ब-कूव--पु"° ( स्रं ० नरकान्व-करष) 
नरकका अंदकरुप; (व? १, १६, 
१०) 1 

णरय--पु० (सं नरके>>पा० णरग, 
णस्य) वह्‌ स्यान जहां बुरे कर्म करने 
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णराहू 


वाल की आत्मा पापका फलत मोगने कर 
चिषए भेजी जाती है, दोख; (जस ० २, 
१६, २७} 1 

णस्यत्रिल--न° (सं° नरकविल) छर; 
(जस्च° ३, ४८१, १२) 1 

णरयाल-पु० (सं० नरकालय) नरक 
काघर या स्वान; (क० ९, ८,२)1 
णरवर्रिदु--पु ° (सं० नरवचनद्र) रागा; 
(जस० १, ६, २०) ! 
णराव--पु०न० (्ं° नाराच>>प्राण 
णराच, णरा) छंद-विङञेप, वणिक ष्ठं 
कानाम; {प्रा पं २, ६८) 101० 
नाराच छंद मे एक-एक लन के पश्चातु 
एक-एक गुर होता हैततथा प्रत्येक चरण 
मे १६ अक्र होतेर्ह। 

चरामण--पु० (सं० नारायणमेप्रा० 
णरायण) विष्णु; (ध्रा परं १, 
२०७८) 1 

णराहिवि--पु० (सं० नराविप>ेप्रार 
णराहिव) राजा, (क० २, १६, ३) । 
णा.<द--पु ° (सं० नरेन््र>प्रा० षरे) 
राजा, नरपति; (क० १,२,३)1 
णरि--स्त्री° (सं०नात) स्यौ; (तिर 
१, ३६) 1 

णर-पु० दछ्पयषठंडका भेद; (प्रा०- 
पं १, १२३) 1 

णरेस--पु० (सं० नरेश > प्रा° णरीस) 
राजा; (म) 1 

णरे्र--पु० (सं मररेदवर्‌ > प्रा 
णदतीसर) राजा; {क० १, १०,७) 1 
णरेसद; (मद्य ० ६९, १४८ १३) 1 
णरोहू--पु० (सं० नर {-भोव्‌ > प्र" 


णल (४६३ ) 


णर ~+-ओौष, ओह्‌) नर समूह्‌; (ण० ८, 
१६, ३) । 

णल-पु° (सं नज) राजा-विश्चेप- 
नाम; "णन णहुस्र वेणु मघाय जेवि;"' 
(जस्त° १, ६, १०} । 

णल--न° (सं० नड) तृण-श्वश्नेप, खस 
काव्रृण; (दे० ना० मा० ४, १६)। 


रणलिण-ग० (सं नलिनन>ेप्रा० 
ण्लिण) रक्त कमल; {जस० १, २३, 
६) 1 

णलिणो--त्त्ी° (सं नलिनी >प्रा० 


णलिणि) कमलिनी; (सु =, ४} । 
--वट्‌ पु ० (सं° नतिनीपत्ति) सूर्य; (व 
७, १४, ५) । 

णलिपं-तु०° (द*) गृह्‌, धर, मनः; 
(दे० न° मा० ४,२०) 1 

णलो--पु"° (सं० नलः) (छेरशास्त्र मे) 
स्वधकका भेद; प्राण पर १, 
७४) 1 

रव-- (क्तं नव >प्रा० णव) 
नया, नूतन; (प्रा० प° १, 
--रगपु० छप्पधच्दका भेदः; 
पं० १, १२३) 1 
र्व--(सं०५८नम्‌ > प्रा० णम, णव) 
नमन करना; (जस० १,८९) -द 
व० (सं° नमति >ेप्रा० णवद्‌) (क०, 
२, ६) 1 णवन्त-कृ० (प० च० ७, €, 
६} 1 --वेवि पू० का० क्रि०; (क०३े, 
६, ५) । एाविज्जइ--कर्भवा०; {ण० 
८, १०, ७) 1 
णवडइ, णघदि--वि० 
नव्ये; (महा०) 1 
णवकार--पू*० (सं० नमस्कारे प्राण 


नवीन, 
१३५) । 
(प्रार = 


( स नवति } 


वर्‌ 


णमोक्कार, णवकार) नमोकार मंत्र 
“णवकारद्‌ं मुणिणा दिण्णएख;'” (क० ' 
५, १८, ८) ॥ 

रखवजुच्वणौ--स्ती० नवयौवना; (सं०- 
रा०) 1 

णवणवोत्तर--पु ° (सं० नव-नवोत्तर) 
नी अनुदिश स्वर्गं; (व० १०, ३०, 
१७) 1 

णवणिय--पु ° न° (सं° नवनीत >प्रा° 
णवणीञ) मक्खन (जस० &€, २१, ४) 1 
णवणीयः; (व० १०,३, ८} 1 
णवतर--पु० (सं° नव तर) 
वृक्ष; (व० २, ११, १०) 1 
णददह, णवरह्‌()--वि° (सं° नवदश) 
उन्नीप्त । 

णव-पलिउ--पु ° (सं० नव पलित) सफर 
या दु्नकेश, (व० ८, ७, १२) । 
णवनालिव--स्व्रीञ नवमानिका, दिक्कर- 


नवीन 


मारी, स्वी-विश्षेप-नाम; (व० ६, ५, 
७) 1 

णवमसु-पु० (सं० नव-~-मास) 
असाद्‌ मास, वर्प का कीया महीना; (व° 
६, ८, ६) । 

णवमि-स्त्री० (सं० नवमी >प्रार 


णवमी) नवमी, तियि-विरेष; “णवमिहिं 
दिणि भई दह-गुणि तुरंत" नवमौ के 
दिन वह पूजा दस गुनी हो गई; (सि० १, 


१७) 1 
णवमेह- पुऽ (सं नव +मेष>प्रा० 
णवमेह) नए मेघ (ण० ६, २२, 
७} । 
णवर--अव्य० (दे०) १. केवल, (प०- 
घ० ११, ५, ४) ( २.तथापि; तउ 


%। 


णवर 


करं णवर ददे ललिव, (व्हा) तप 


करटगा, तदापिर्दव ने इसमे भी वाधा 
डाली, (जस २, २१,.५) 1 ३. अनेतर, 
वादमे; (ण० ४, १२, १) । 
णवराउ--पु० नवरागः; 
१३) । 

णवरि--अन्य० (दे०) अंतर, वादे; 
(दे नार मा० ४, २०) । 
णवरिभ--न० (दे०) सहसा, 
तुरत; (दे० ना० मा० ४,२२) । 
णयल--वि० [सं० नव >प्रा० णव-{ 
ल्ल (स्वाथ प्र०)} | नूतन, नया; तुल° 
म० नवद; (क० २, १७, १०) 1 णवल्ल 
--वि° (जस० ३, १३, १८) ! 
णृवलया--स्तरी° (दे०) व्‌ ब्रत, जिसमे 
पति करा नाम पृच्छने पर उसे नर्हौँ वताते 
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जल्दी, 


वाली स्त्री पलाश कीलतासे ताडित 
कीजातीदहै; दै ना० मा०४, 
२१) । 

णवक्तियं--न० (दे०) सं° उपयाचित- 
कम्‌ । मनौती; (दे०ना० मा०४, 
२२) । टि०-णवसियं कौ सां नमस्या 


(प्रजा, अचना, श्रद्धा, भक्ति) से व्युत्पन्न 


„ नहीं माना जा सकता । 


णव्रि--अन्यम (सं° नापिेप्रा° णवि) 
वंपरीत्य सूचक अव्यय, निपेवार्थक 
अव्यय; (दे९ ना० मा० ४, १८) । 
णविय--वि० (सं नमित>>प्रा° 
णमिअ, णवि} प्रणत्त, जिसने नमन 
कियाहो वह्‌; (ण० १, १६, ७)। 
णवोदढरण-- न° (वै०) उच्छिष्ट, अूठा; 
(दि० ना० माऽ ४,२३) 1 
णटवाउत्त--पू० (दे०) १. ईदवर, घना- 


(४६४) 


णेहूयल 


द्य, भोगी; र्‌. नियोमी | का पुत्र; (दे०- 
ना० मा० ४, २२) 1 । 
“+८^गस-- (सं नश्यते) नट 
(प्रा० व° १, २७} ! 
णहंत--न ° (सं० नभस्‌ मन्त) अकाश 
का भष्लीर; (जस० १, १६, १४) । 
गहु-इ° (सं नमस्‌ >प्रा० णहु) 
याकाश, गगनः; (प्रा० पै १, १०६; 
की० ४, १८६) । प° (मरं° नक्ल>ेप्रा 
णक्ल) नख, नाखुन; (सं० रा०; जंतर 
८, १३;ण० १, ११, ३) 1 
णहग्यर-पु ° (सं° नमस्‌ भग्र) आकाण 
कामग्र भाग; (व० १,४,.८) । ~. 
णहणिय--स्त्री° (दे०) नटिनौ, नतकी; 
(सं° रा०)। | | 
णहयल--प ० (सं० नभस्तल) आकाश 


दोना; 


का निचला 
६) 1 
णहमणि--स्त्री° १. (संर 


भाग; (जस० ४, १२, 


नभस्‌ + 
मणि) सूये; (प० च० २,६९.८) २. (सं 
नख + मणि) नख रूपी मणि; (व° १, 
६,५) 1 । 
णहमूह--पु ° (दे०) उत्लरु; (दे० ना०- 
मा० ४,२०)। ध 
णहयर--वि० (सं न मश्चर) आका 
गामी; (ण० १, १७, ३; जस्त १,.७ 
€) । 

णहयल--पु ° (सं० नख--तल>प्राण 
णक्ख तल, यल} न(वुन का भवोभागः; 
(ण० १, १७, ३) । पु० (संनभ- 


पहर 


स्तल) आकाश का निचला भागः; (जंतर 
१,२३} १७; ८) ॥ 
--गाभिजिङउ वि° (--गाभिनी) आका 
तलयामिनी; (रि< १०, २} 1 

ग्ह॒र--पु° (संर 


क० २ २१ 


सखर > प्रा णह्र) 


नान; {क० १०, ३२.) } -च्छ 
पु० (सं० नखरन्ध्र) नान काद्धेदः 
(व० ३, २६, ४) 1 

णंहरी-त्ती० (देशी स्ट प्रा 


पहपो) लुरिका, छुरी (दे नामा 
४, १८} । 

णहृ्ण--पु ° (सं° नखं + व्रण प्रा० 
णह्‌~+ व्ण पु< न०)}) नान का धावः; 
(० ३, ११, ॐ} 1 

णह्द्ल्लिय- स्दी° (सं नभवल्यी> 
प्रा° णह्वत्ली) विचत्‌, चिजली; (सं०- 
रा९) 1 

रहसिरि--स्वीऽ (खं त्बः-~+श्री) 
भाक्ता की प्रभा; "णं णहु्तिरि उग्नय- 
कुःभएण मानो कुम्न राक्ञिके उद्यसे 
साकञ्च चमक उठाहो, (ण० १,१०., 
५) 1 

णहप्या--न ° (चखं< स्नान > प्रा० ष्ण) 
नहाना; (प्रा क< २ १८९) 1 -इड 
वि० नहाए हए; (पि ० १३५ €, 
८) । 

णहि-अन्य० (सं° नहि प्रा णहि) 
निपेधार्थक अन्य० नही, (प्रा पै० ९१, 
३७} \ 

पहु--अव्य० (सं० न खलु) निपेधावंक 
अव्यय, नही; (की० ३, १०८; संर 
रा<) 1 


हाटक 


हच--पु ° (सं° नहुष} अयोष्या के 


(४३५) 


णाहनि 


एक प्राचौन इश्वाङ्वंशीय राक्ता का नाम 
जो जंदरीपन्त पुत्र ओर ययातिक्त 
पित्ता चा; (लकस्त० १, ६, १०} 1 
+“णा--{(सं° ज्ञा > प्रा° णा) जानना, 
समज्ञना; (जस० १, १९, १} 1 -- यसं 
भू° कार, ज्ञान प्राप्त का; (रि० ९, 
२) ॥ 


णा--अव्य° (्तं° न >प्रा० णा) निपेव- 


सुचक अव्यय, नही; (भ्रा० पैर, 
=€} 1 

णाञ--पु० (सं० न्याय} नीति, जौचि- 
त्य; (जन्त ० ३, २५ १) 1 
णसि--पु० (चं० नाय >प्रा° पणाय) 
सप; (प्रा पै १, ६१) 1 
णाजक्क--पु० (त्तं० नायक्>ेप्रा० 
णायन) नेता, मुकिया, सगा; (धरार 


पे १, ३८) ! 
पालर--वि० (सं० नायर) नमरवासी, 


विद्र, प्रवीण, रसिक; (की० १, २६) । 


२. त्म्य व्यति; (भरा पै २, 
१८५) 1 
णाञरि--स्ती° (स्ं०° नागरी) नगरवासरी 


स्वय; (रा षं २,१०५)}1 
णाडइ--अव्य० १. इव, मान्ते; (महा० 
९६, १२, १४) 1 २. नाई, पतमान; (क 
१, ६, €) 1 

णाइ --ञव्य० (दै) १. समान, उपमा- 


वाचक्त सद्द; तुल० राय नाड; (भरा०- 
पै० २, १३६) 1 २. मानो, इव, (ण०- 


१ 


६, १२, €) ! 


वादणि--स्वी° (० नागिनी >प्रार 
खाइणी) नानिन, सपिणी; (कर १८१ 


१२, १) 1 


णास्य. 
णाइय--वि० (सं०° ज्ञात~>प्रा० णाय) 
जाना हुभा, विदित, ज्ञात, “जा जल 
कील तेण उप्पाइय, सा अमरेहिमि 


रमेवि ण णाइय'” उसने जो जल-क्रीडा 
कीरै, वसी क्रीड़ा देवताओंको भी ज्ञात 
नही (प० च० १४, ११, ४; रि० १, 
१२) । 

णाउ--पु०° (सं० नामन्‌) नाम, शब्द 
जिसप्ते किसी व्यक्ति, वस्तुया समुहूका 
ज्ञान प्राप्त हो; (प० चण २, १७, २८; 
ण० ४, १३, ६} । पु० (सं० नग 
प्रा० णाग, णाय) सर्पं; (रि० ४)। 
राउल्ल--वि० (द०) जिसके पास अनेक 
गाय; (दे० ना० मा० ४,२३) 1 
णाभो--वि० (दे०) अत्यधिक अहुकारी 
(गविष्ठः); (दे०° ना० मा० ४, २३) । 
णाग-पुं० (सं० नाग>>प्रा० णाग) 
सपं; (व ठ, १६, २) । 
णागदत्त--पु'° नागदत्त, व्यव्त्ि-विशेप- 
नास; (जप्त० ४, २८, २) । 
णागपास-पु° (सं० नागपाश) एद्र- 
जालिंक फंदा, जो युद्धकाल में शत्रू, को 
फंसाने के लिए व्यवहूत किया जाता था; 
(प० च० २०, ५, २) । 

णागय--वि० (सं° न-+आगत) नहीं 
आया हुआ, (जस० २, ७, २) । 
णाडउ--न ० (सं° नाटक>प्रा० णाडग, 
णाडय) नारक, अभिनय; {सि १, 
१७) । | 
णाडय--न० (सं० नाटक >ेप्रा° णाडग, 
णाडय) अभिनय, नाट्य-क्रिया; (ण० २, 
६, ५) ! २. नतेन; (प० च० २७, १२, 


न 


(४६६) 


णाणा 


णाड़ि--स्वी° (सं° नाडिः प्रा० णाडि) 
नाड़ी, नस, तिरा; (सि० २, €) 1. 
णाडिनज्जत--क्रि०, व° अभिनय करना, 
"“'वम्मह्‌-णड णाडिज्जन्ति (?) के वि-- 
वामन ओर नट की तरह कोई अपना 
अभिनयकर रहैथे; (पण च० ७;२, 
५) 1 । 
णाणकरुसिउ--न० (सं ज्ञान ~+ अंकुशित 
>>प्रा० णाण न° +-अंकुसइयन०) ज्ञान 
का अंकुश; “मणवारणु तें णाणंकुसिड," 
उसेज्ञानके अंकरुशसे रोका, (णण ६, 
५, इ} 1 

णाण--न० (सं० ज्ञान > प्रा० णाण) 
ज्ञान, बोधः; (प० च०.२, १०, ६; म० 
२,७, ७; ण० १, १२, १०) 1 -तेभ 
पु० (सं० ज्ञान-तेजस्‌ >प्रा० णाण-- 
तेउ) ज्ञान का प्रकाश; (ण० १, ६, ३) । 
णाणु; (्ि० १, १७) । 
णाणत्तए--पू० (स० जानतय) मति, 
श्रुति ओर अवधिःरूप. तीन भ्रकारका 
ज्ञान; (व० 8, ८, ७} । 
णाणमश्र--वि० (सं० ज्ञानमय) ज्ञानसे 
युक्त; (जस० ३, २८, ११) 
णाणा--वि° (सं° नाना>> प्रा० णाणा) 
अनेक, अनेक प्रकार के, विविध; (जस° 
४, ७, ४) । --विह वि० (--व्रिष) 
विविध, अनेक प्रकार का; (जस० १, 
१०, १०) । -हिणाणपु० (सं° नाना 
-+-अभिनान प्रा णाणा-{-अहिणाग्र) 
जनेक जान रूप; ““महापंचकल्लाणणाणा- 
हिणाणो,' आपके पांच महाकल्याणक ल्प 
हुए रै! आपज्ञान कूपर (ण०२, 
११, २) । 


णाणि 


णाणि--वि० (सं ज्ञानिन्‌ >प्रार 
णाणि) ज्ञानौ, जानकार; (जस० २, १२, 
२०) । णाणी; (ण०२, ३, १३) 1 
णात्तियउ-पु० (सं नप्तीेप्रा० 
णत्ती) नाती, लडकीया लड़केका 
लडका; (सि०.२, ३) । 

णानि--पु० (सं० नाभि >प्रा० णाभि) 
नाधि, पेटका मध्यभाग; (सि० १, 
१) । 

णाम-न० (सं°नामन्‌ > प्राण्णाम) नाम, 
आरव्या, अभिधान; (जस० १, २, १३) । 
णामाद--न०, वण; (प्रा पैर, 
८६) । 

णामोकिकिसियं--न० (दे०) काये, कामः; 
दे° ना० मा० ४, २५) 

णाध--पु० (सं० नागय>>प्रा° णाग, 
णाय) १.नाग, सपं, सापि; (ण० ३, ५, 
३; सं० रा०)। २. हाथी; (पण चण 
१६, ८६, १२, ३, ८) 1३. (संर 
न्याय >प्रा° णाय) न्याय, नीति; (ण° 
६, २, ६) 1 ४. (सं° नाद>प्रा० णाय) 
शब्द, आवाज; (ण० €, १८, ४)। 
--पासपु० (सं नागपाश) शतुको 
वधन कै लिए एक प्रकारका वंधनका 
फंदा; (व ४, ७, १२) । 

णायश्र--वि० (सं° ज्ञायक) जानकार; 
(ण० ४, २, ११) । 

णायकण्ण--स्तरी° (सं० नागकन्या) नाग 


जात्तिकी कन्या; (जस १, २५ 
` १०) । .. 

णायकु--पु० (सं नायकनेप्रा 
णायग) नेता, मृदिया, अयुजा; 


(परमा०) 1 


(४८६७) 


णारमो 


णायकुमार--पु ° मागकूमार 
देव; (क० १०, ३, १} । 
णायदत्त--स्त्री° नागदत्ता नामक स्वरी; 


नामका 


“सो णायदत्तचरिणिएं सणाहु; अर्थात्‌ 
वही नागदत्ता गृहिणी का पति हुभा; 


(कण १०, १०, ६) । 

णायभेगु--पु० (सं° न्याय भंग) न्याय 
का उल्लंघन; (महा० २२-३) । । 
णायर-वि० (सं° नागर~>प्रा० णागर, 
णायर) १. नागरिके, नगर का निवासी 
२. नगर संवंयी; (सं० रा०;ण० १, ६, 
११) । --णरा पु० (सं० नागर-नर>> 


प्रा० णायरणर) नायरजनः; (व० १,८, 
१९) 1 
णायप्र॑त--पु० नागवन्त, नागोका 


निवास; “अहवा पायालु च णायवंतु;“ 
अतएव वह उस पाताल के समान था, 
जहाँ नागों का निवास है; (सुदं० २,३, 
७) । 

णायवासु--पु० (सं० नागपाश) शत्‌, 
को वघ के लिए एक प्रकार कावंधनया 
फंदा; (रि०३,८)। 

णायवेल्लि -स्त्री० (सं० नागवल्ली) 
नागवेल, पान की वेल, तात्रूल-लता; (व° 
१, ३, १०) 1 

णायसंदू--पु ° नागरखण्ड नामक चन, 
“वरु णायसंड णामेण एवि; (व° &, 
२०, १) 1 


ण।रइय--वि० (सं° नारकीय) नरक 
संवंधी; (जपस० २,२८.३) 1 
णारओ--पु० (सं० नारकनेप्रार 


णारग, णारय) नरक के जीव, प्रं तात्मा; 
{की० २, १६०) ¦ 


णीयं 


णारय--वि० (सं० नारक>प्रा° णार, 
णारय) नरक में उत्पन्न; (ण० १, १२, 
१०) । पु० नरक-लोक; (क० €, ८ 
२) । 

णाराथ-पु० न° (स० नाराच>प्रा० 
णराच, णरा) लोहमय वाण; (व० ५, 
१६, ८} । --राइ स्त्ी° (सं०नाराच- 
राजि) बाण पंक्ति; (व० ५५, 
१२) 1 

णारायण--पु० (सं° नारायण>ेप्रा° 
ण।रायण) राजा-विशेष; (ण० 
७) । णारायणु--पू श्रीकृष्ण; (रि 
१, ३) । 

णारि--स्तरी° (सं० नारी >प्रा० णारी) 
स्त्री, मौरत, महिला; (व० २, १०, 
२) 1 

णारियर--षु० (सं° नालिकेर>प्रार 
णारिएर) नारियल; (सि० १, २) । 
णारी--स्ती° (सं° नारी>प्रागणारी) 
(1) स्त्री; २. स्वंलधु त्रिकल गण (1) 
कानाम णरीभं (नारीणं); (प्रा० प° १, 
२०) । ३.नारौ नामक नदी; (वम १०, 
१६, ३) । 

णारोट--पु* (दे०) विल, विवर, सापि 
आदिके रहने कास्थान; (० ना० 
मा० ४, २३) । 


७; ८) 


णासंद--पु° (सं° नालन्दा) नगर- 
विशेष; (क० १०, १०, €} । 
णालंपि्-न० (दे०) आक्रदित, 
आक्रद-्व्वति; (दे० ना० मा०४, 
` २४) 1. 

णालंवि--पु० (दे०) कतल, केश 


कलाप; (दे० ना० मा०४, २४} 1 


(४६८) 


णास्िया 


णालिच--पु० (दे०) नालिच, एक प्रकार 
कीहरीसागः; प्रा० प° २, ६३) । 
णाव--स्त्रौ° (सं नौ >प्रा० णावा) 
नौका, तुल० गु० राज० नाव; (प० चर 
१३, १२, ५; परमण २, १०५) । 
णावडइ--अव्य० १. मानो, इव (उरप्रक्षा- 
थक); (सुदं० २, ११, १७; णऽ "१,५७, 
६; १० च०२,२, ६) । २. निश्चय 
(हे° ३३१) । क्रि° (प्ं० न ~{-भयाति); 
(ण० २, ५, १४) 1 

^^णास--(सं ० ^^ नाशय्‌ > प्रा० णास) 
नाश होना; (जस० १, १०, १०} । 
--इ व° (सं० नङ्यति >> प्रा° णस्पद्‌) 
नष्ट होना; (प० च०२, &, ४)। 
णासन्त-क० (प० च० ३, २, १०} । 
णासाहौ--आ०, व° (प० च० ८, ११, 
१) । णासिज्जइ--कर्मवा० (ण० ३, 
३, १०) 1 । । 
णस--पु° (सं° नाश ~>प्रा० णास) 
नाज, ध्वंस; (जस० २, १७, १६; क०.. 
२, २६, ५) 1 पु० (सं° न्यासनप्राण 
णास) स्थापन; (म०२, ४, १३)। 
स्त्ी० (सं० नासा>>प्रा० णाना) नाक, 
घ्रारोद्रिय; (प° च० १४, १३, ७} । 
““णिवेिय लोयण णास्पएक्ति; अयत्‌ 
सनके लोचन नासिका-प्रदेश पर निवेशित 


ये; (क० २, ३, ६) 1 --उडि स्त्रो 
नासापुटी; (जस० ३, £, ११) 1 

णा्िय--वि० (सं नाश्िति~>प्रा° 
णाक्षिय) नष्ट किया हुमा; (क० २, 


२१, ३) 1 । 
णात्तिया--स्ती° (सं° नासिका > प्रा 


णाह (४ 


णासिगा) नाक, घ्राणेद्िय; (ण० ७, १३, 
३) ! 


णाह-पु° (सं° नाथ>प्रा० णाह) 
स्वामी, मालिकः; (सं° रा०; म० १, 
१९ शण ९ १२९ ११ णाहः 


(महा० ६८, ५) । 

णाहल--पू ०(सं° लाहल}भरण्य चांडाल, 
एक जाति; {जस ० ३; २७, ६} 1 
णाह्ि--अग्य° (सं° नहि) तरी, नाही; 
तुल० गु° नाहि, मण नहि (प० चण १, 
३, १) 1 णाह्--भव्य° नही; (सरहपा, 
दोहाकोश) 1 

णाहि--स्त्री° (सं° नाभिनेप्रा° णाभि, 
णाहि) सूडी, तुदी, पेटके मघ्य मेव 
चिह्व या गड्ढा जहां ग्भविस्या मे जरा- 
युनाल जुड़ा रदता है; (क० १, १६, 
६) । पु० १. गाड़ी का एक अवयव, 
२. मुख्य, प्रधान; ३. स्वनाम ॒च्यात एक 
कुलकर पुरुष, भगवान्‌ ऋषभ का पिता; 
(सं० रा०)1 

णाहिदामं-- न° (दे०) वितान के वीच 
की रस्ी (उल्लोचमघ्यदाम); देऽ ना०- 
मा० ४, २४) । 


णाहिचिच्छेम--पु० जघन, कटी के नीचे 
काभाग; (दे० नाऽ मा० ४, २४) 1 


णिद--स्ती° (सं० निद्रा>प्रा० णिदा) 
निद्रा, नीद; (जस ३, २०, ६) । ` 
^^गिद--(सं०५८निन्द्‌ > प्रा० णद) 
निदा करना; (जस्र° २, ६, १०} 1 
िदण--पु० (सं° निन्दन) निदा करने 
का कम; (जपत० ३, ३६, २) । 


--ङ्ल पु ० निजकुल; (प्रा 


६) णिम 


गिदमग्--पु० (सं° 
निदनीय रास्ता; 
९) । 
िदायर--वि० (सं० निन्दाकर) निदक, 
""कड्णिदायरि;" कवियों के निदक; 
(जस० ४, २३१, ७) 1 

णित्ियर--पु ° (सं० निशाचर) राक्षस; 
(महा० ६६, २, ६) । 

णिभंवण--न० (दे०) वस्व; (दे० ना०- 
मा० ४, ३८) । 


निन्य मार्गं) 
(जसर० १, ६, 


^^णिम-सं° दृश्‌ 1 देखना । --इ व° 
(दे० ना० मा० ४, ३८} । णिहवि--पू० 
काण०क्रि०, देखकर; {भ०) । --एद 
सक० “वणरिदिहे' कार्णु सौ णिएइ' 
(वनपाकलल) वन की ऋष्धिके कारणकी 
खोज लगाने लगा; (क० १, १५, :) 1 
णिक्खियउ--भू० का०, प्रकट हुआ; 
“"णंरत्तव कदंड णिक्खियउ;"¶मर्थात्‌ जसे 
कहीं वोया हुञा लाल अंकुर केरूपमे 
प्रकट हुजा हो; (जस० २, २, ३)। 
णियन्ति--क्रि०, व० (प्रा० णि, 
णिअइ) देखना, “ता सयल वि सुहृड जा 
समर-ज्छड णड णिएन्ति दह्वयणदहौ-- 
वे सारे यौद्धा, रक्त कमल के समान नेत 
वाले रावणकी युद्ध की चपेट नहीं देख 
सक्ते, (प० च० १२, २, ६) । णियन्त 
० (प० च० १०,२, ५) | 
णिज--वि° (सं° निज>>प्रा० णिञ) 
सात्मीय, स्वकीयः; (प्रा० पे २, १४७) 1 
प० १, 
२०७) । 

णिञ-- (° एप) राजा; (क० २, १२, 
५) 1 


गियंक्कत 


कुःद्ताक्रार, 


ना० मा ८) 


णिश्रत्तय--वि०" (घं निवृत्त>प्रा० 

णियटूट, च्िञत्त) १. पीद्यद्टा हुजा, 

लटा हया, वापिस जाया दुवा, २. च्म 
द = 

संरा मे विरद्त, ३. समत्ठ; (सम~ 


तविलपलि--पु° (संर निय त्रिय) ब्द 
शास्त्र में दविचवृदिक्ल (11) का नामः; 
(प्रा प° १, २२) 1 


प्रिवम--पु०° (त्रं० नियम) विविका 


निच्चय के अनुद्रुत प्रतिवंव; (प्रा पं, 
१२६९) 1 
गिमल--क्रि०, वि (स्ं० निकट) 


समीप; (प्रा पैर १, १६३) 1 


णिडज--(्ं ° नि~-वरुन्‌) जोड़ना, संबु- 


--- करना कसा ~ (म्ना क. = द्ग ना १३ 
क्त करना, किकी कार्यम गाना; 
(जस ० ३, १६, =} 1 लिखंजिवि--पू०- 
क्म न्‌ ्वदिकर एः 

का०)क्रि०, वरविकर; (ण० € १, 


१) 1 


णिडलिम-वि 





५८ 


(सं० नियुक्त 
चित, लमावा टचा; (चक्ष० 
१४) 1 
प्रिडक्क--वि° (दे०) 
हुने वाला; 
) 1 
ध्ड्ड- (सं°्नि-न्रद्‌) 
च © ~+ 
मोता लगाना, स्नाने कर्ना 1 -ड अंक० 
(दे नाऽ मार ट, ८०) 1 
प्िडण--वि० 


पिखण) दक्ष, 


मनि 
८ 


॥ 


तुप्मीक, 
दे० ना० मा 


14 
#=1 


६) 





द्वक लगाना, 


(मं निपुण>प्रार 


-8- 


तुर; (मदा ६९५१६, 
(4 3 जस [९। २१, १९१) 1 -वर्‌ वि० 


णिक 


| 


~~~ सतर यि 
(सं< भ्न्नुसत्तर तक दलन (जस० 
> 2 (4 
2; ८, {९} । 
णटजमड [- ~ निपणमति ~ 
गिखनमड--वि ० (सं ० निपुणमति ~> प्रा० 


पिखणमड) निपुग् बुद्धि वाला; (प° ६, 
१, ११) 3 
गिखत्त- त° (सं° नि युक्त ~> ¶्रा० 


4 = 
1 पठत्त) क्षम लनाका दुखा; (जस० 


३, &, ११) \ णिरत्त; (ण० ६, १५, 
१०) 1 
णिउत्त-वि० (खं० निर्‌ वृत्त 


पूर्णता क प्राप्त) निष्यन्न, सिद्धे, दल, 


चतुर; “तयल-कंला-विप्नाणाणिरउत्तटटः' 
अथवति जो स्रमस्त कलार्मो मौर विज्ञान 
मं निषुण चे; (षण च० ५ १ } 1 
टि०-निर्‌ उपसर्गे वातु पटू यकर 
पबु वतं अथु प्रकादित करतादह1 
चिडव्म--वि० (सं गिर्‌ -{-उदुषरृत) 
लृव्व; (ण० ३, १५, ६} 1 


विडदन्व--न० 
णि व) समूह 
१०, ६} 1 
प्ज्ख--वि० (सं 
यण) चुर, कुसल; (ण° 
८) 1 

प्रिलेन्न--पु० (क्तं नियोग> प्रार 
णिग, णिञोय) १. मावच्यकं कत्तव्य 
२. तप, संयम, त्यागः जन्ति जद 
एण णिमोदं द इन्नत्पम प्राण चल. 
है,“ (व च० २ १२७} 1 
गियोडय--वि० (ख० नियोजित >> परार 
णिमोदिय, णियोदज) नियुक्त किया हा, 
किसी कार्यं मं लया टला; (त्तं रा०)1 
णिक्--वि० (प्न ० नीक्‌.) नीका, वुल° 


नियुणम्‌ >ेप्रार 


~ [५ & 
<>» 4; 


पाम 


णिकाय 


राज० नीको; (प्रार प° २, १६१) 1 
णिकाय-पु० (सं निकाय प्रा 
णिक्राय) संगटन, श्रेणी, समूह्‌, “"्चउ- 
दिसु चउ देव-णिकाया (० च०२, 
१०, €) 1 

णिकिट्‌ठ--वि० (सं निकृष्ट) बुरा, 
अधम, नीच; (कम० ६, ६, ८) 
णिकेञ-पुर (सं० निकेय>प्र ० 
णिकेय) गृह, निवास-स्थान, आश्रय; 
(ण० १, २, €; क०३,३,३)1 
णिक्क्ड--वि० (दे०, प्रा णिक्क) 
सुनिर्मल, सर्वथा मल-रहित; (प० चण 
१७, १८, ८) 1 

णिवकज्ज--वि° (दे०) अस्थिर, परिव- 
तित, असंयत, सनियंचधितत; (दे° नार मा 
2, ३३) । 

णिवक्ड--वि०(दे०) कठिन, (दे° ना०- 
मा०४,२६) 1 

^^ णिक्कम--(सं° निस्‌-+ क्रम्‌) वाहर 
जाना, निकलना 1 णिक्कता--निकालनाः; 
(घ्रा० प° २, ६७) 1 णिक्करन्तो--छकृ° 
बाहर खींचकर, निकालकर; (कौो० ४ 
१६्न) । ` 

णिककमय--वि० (संऽ निप्कर्मन्‌) जो 
कायं में लिप्त न हौ; "“गिक्क्रसाय-णिवि- 
साय णिक्कमय;” (व० १०, ३८, 
६) 1 

गिक्कस्पिरड--वि० अविचल; (२० च० 
६, &, २) 1 

गिक्कल--वि० (सं ० निप्कल) निःशरीर, 
जिसका कोईअंगया भागनष्टहो गया 
हो; (जप्त° ३, २४, ११) । 
णिकङलुण--वि° (सं० निष्करुण) करुणा 


(४७१) 


णिक्खय 


रहित, निदेय; (ज्त० ३, २४, ०१०} 1 
णिकषकसामो--वि० (सं निर्‌ {-कपाय) 
कपायरहित; सांसारिक पदार्थो मे आस- 
क्ति रहित होना; (वी० १, १) 1 
णिक्कास--वि० (सं० निष्काम) वह्‌ 
कायं जो विना कामना के किया जाए; 
(जस्त० २, १७, ५) 1 
णिक्हारण--वि० (सं निष्कारण 
प्रा° णिक्कारण) कारण-रहित, हेतु-शुन्यः 
(प० च० १६, १५, ७) 1 
णिक्किड--वि° (सं निष्कृपः) कृपा- 
विहीन; (प० च० ३०, १} 1 
णिक्किदट्‌ठ--वि° (सं° निष्ट) नीचः; 
(जस्त २, १६, १८) 1 
णिक्क्वासु-वि० [सं निः \८क्प्‌ 
(= कल्पना करना, रचना करना) ~ 
असु] प्राणियों के प्रतिङ्रूर; (व० ३, 
२७, १) 1 

णिक्लज्ज--वि० (सं ० निप्वाद्य) अखाद्य; 
(जस० २, ३६, ४) 1 

^^ णिज्डण--(सं° निप्‌ + खन्‌} खोदना 1 
--णिवि प° का० क्रि०, खोदकर; (कण 
५, ८, ८} 1 णिक्छणेवि-पु० का०- 
क्रि०, (प० च० ५६९, १५, २) 1 
णिबखन्त--वि० (सं° निन्करान्त>ेप्रार 
णिक्कंत, णिक्खंत) निर्गत, बाहर निकला 
हआ; (प० च० १५, ८, ३} } 
णिक्खय--वि° १. (सं० निक्षत > प्रा 
णिक्खय) प्रहार किया हना, निहत, मारा 
हुआ; “तो भणइ सुकेसु, संसउ णाह जिषए- 
वाहो ! सिरे णिक्खएं खग्गे, अवसर 
कवगु रुएवाहो “तव सुकेश कहता है, 
“हि स्वामी, जव जीनेमे संदेहही ओर 


। णिंक्खवंम 


सिर पर तलवार लटक रही हो, तवं रोने 
कायंहं कौन-सा अवसर है; (पण च॑० 
७, ८, ८; दे०ना० मा०४, ३२) 
२. (सं० निखात) गडा कर॒ रखे हए, 
गाड़ा हुआ; (जस ० ३, २४, २) । 
णिक्छबण--म० १. (सं निष्क्रमण 
प्रा० णिक्खमण, णिक्छवण) निगमन, 
मागे या वाहुर जाना; (प०च० २, ११, 
४) । गिक्डवशु; (व° १, १६, १२) । 
२. (सं° निक्षेपन) स्थापन, डालना; 
(क० १०, २६, १४) । --वेत्ल स्त्री 
(सं० निष्क्रमण ~|-वेला>>ेप्रा० णिक्खवण 
~+वेला) निर्गमन का समय; (व° €, 
१९. १) । 

णिक्लसरिअ--वि० (दे०) ठ्गा हा, 
जो चुट लिया गया हो; (दे० ना०मा° 
४, ४१) 1 

णिवखुड--वि ० (दे०) स्थिर; (दे° ना०- 
मा० ४, २८) 1 

णिरघुत्त-वि० (दे०) निदिचत; (प०- 
च० १८, ३८) । 

णिक्छुरिअ--वि० जो दृढ नहो, 
अस्थिरः; (दे० ना० मा० ४४०) । 
णिगद--पु° (दे०) घमं, घाम, गरमी; 
दे ना०मा० ४,२७) । 
णिगूडपुरिस--पु० (सं° निगूढ 
पुरुष) गुप्तचर, भेदिया; (प० च० १६, 
३,२)॥ ` 

णिगोय--पु० (सं० निगोद) नित्य 
निगोद नामक जीवोंका एक प्रकार; 
(व० १०, ४, ३) 1 टि०-सिद्ध भौर 
संसारीके भेदसे जीव दो प्रकारके होते 
हैँ । अपने कर्मके भारको ढौने वाले 


(४७६) 


निकलना, 


` भिश्नमणं 


जीव संसारी कहलाते है । नित्य निंगोद, 
इतर निगोद, वायुकायिक, पृथ्वीकाधिक 
जलकायिक ओर तेजोकाद्िक. जीव । 


नि यंय--वि० (सं० निर्ग्रन्थ >प्रा० 
णिञंठ) निग्रन्थ, जैन मुनि, ` संपत; 
““जायड णिग्गंथु महत्यु मुणि,” वह्‌ परा- 
मर्थं हेतु निग्रन्थ मुनि वन गया; (ण० 
६, १५५ ३) ! --पह प° (सं निग्र 
न्थपथ) जिन भगवानु के द्वारा प्रदर्शिति 
मार्ग; (म० १, १७, १) 1 ` --वित्ति 
स्दी° (सं० निग्रन्थवृत्ति) जिन भगवान्‌ 
कातौर-तरीका या आचरण; (जसत० ४, 
२२, ५) 1 । 

५८ माच्छ-- (सं ° निर्‌-+-गमु) बाहर 
निकलना । --इ व (ण० ६, १४, ४) ,. 
णिग्गंत--कृ° (निगंच्छत्‌); (कण ४ | 
१४, ५) । णिग्गन्त-कृ० (प० च० ७, 
७, ४) । णिग्गउ--मू० का० (सं० 
निर्गतः) निकल गया; (व० १,१,७, 
१२) । णिग्गमेद्‌--““पठमउ भुभुक्कद 
णिग्ययेइ; ' अर्थात्‌ पहले भुक-भुके करती 
हई निकली; (क ० ४, १४, ५} } णिग्गय 
भ० का० (सं० निर्गतः) निकल . पड़ी, 
“ता णिग्गय तक्खणि सलिलधार;” (क° 
३, १४, €) । निकल गाए; (महा० 
९९. १२, १४) । 
णिम्मम--पु० (सं° 
णिम्गम) १. उत्पत्ति, जन्म, 
३. द्वार, ४. बाहर जाने का 
रास्ता, ५. प्रस्थान,. ६. निकास; (जस° 
३, ७, ७; सं० रा०).। । 


नि्गमनप्रार 


णिरामण--न० (सं० ` निगमन >प्रार 


२. वांहूर ` 


णिरगय ` 


गिग्गमण) निःसरण, बाहर निकलना; 
(जस०२, ६, ६) । 

णिश्य--वि० १. (सं° नि्गत>प्रा° 
णिग्गय) निःसृत निकला हुआ, बाहर 
निकला हु; (सं० रा०; ण० १, १२, 
२) 1 २. (सं० निगंज) हाथी रहित; 
(प० च० २६, १६, ठ; भर} । 
णिग्महु-पु० (सं निग्रह्‌ > प्रा 
णिग्गह) नियमन, निं्रण, दमन; (क० 
६, २१, ३} 1 णिग्गहु; (ण० ३,३, 
६) \ 

गिस्गहुण--न० (सं० निग्रहण) निग्रह्‌, 
दमन, नियमन; (सि० २, ४) 1 
गि्णा--स्त्री° (दे०) हरिद्रा, हलदी; 
(देण्ना० मा० ४८२५) ५\ 
णिग्गुण--वि° (सं० निगुण>ेप्रा० 
णिम्गुण) गण-हीन; (जस ४, २५, 
३) 1 

णिग्घंट--पु० निषण्दु निघंटु, वैदिक 


दन्दो का संग्रह; (ण०३, १, ५)। 
णिग्षंटु; (सि० १,७;ण० ३, १, 


५} । 

णिग्घटू--वि० (दे०) कुशल; (दे० ना०- 
मा० ४,३४) ' 

णिग्घण--वि० (सं० निधन) मेघ रहितः; 
""णिग्बण-गयणयलु;” (प° च० १३, १०, 
२) 1 

णिश्विण--वि० (सं निष्णनेप्रार 
गणिग्विण) निर्दय, करुणा-रहित; (जस° 
२, ६, ७) । 

णग्धोसडइ--न० (सं° निर्घोष>प्रा° 
णिग्घोस) महान अव्यक्त शब्द, “दस- 
.दिस्षिवह-णिग्मय-णिग्धोसद” {(प० च° 


(*७३) 


णिच्चेलत्तण 


२, १, ३) 1 

णिचिद्‌ठ--वि० (सं० निश्चेष्ट) चेष्टा- 
रहित; (क० ८, ८, २) । 

णिच्च--वि० १. (सं० नित्य >> प्रा 
णिच्च) अनस्वर, शाश्वत । निर तर, 
सवंदा; (सं° रा०;ण० १, १०, २)। 
२. (सं° नीच>प्रा० णिच्च, णीय) 
निङ्ृष्ट, अधमः; (क० २, १४, २} 1 
णिचवह--अव्य० निश्चयपूरवंक; (की० 
१, २६) 1 

णिच्चल--वि० (सं० निश्चल>>प्रा० 
णिच्चल) स्थिर, दृट्‌, अचलः; (ण० &, 
६, १०; जस १, २०, ६) । --मह 
वि° (सं० निद्चलमति) स्थिर वुद्धि 
वाला; (जस०२, १३, २१) 1 
णिच्ा--वि० (सं० नित्य>ेप्रार 
णिच्च) शाद्वते, सर्ेदा; (प्रा० पै० १ 
३५) । 

रिच्चालोक--पु"° नित्यालोक नामक 
नगर; (प० च० १३, १) । 
खिच्चितिउ--वि० (सं० निरिचन्त>प्रा° 
णिस्चित) चिता-रदहित; (व° १, १२, 


२) 1 णिच्चिन्तेउ; (प० च० १७, ६, 
७) । 
णिच्च्रुयय--वि० (सं निः चुचुक) 


चू चुक-रहित, (चू = स्तनशिखा, दे०- 
ना०मा० ३, १८); (प्र च० ४७, 
४, २) 1 

णिच्चेयण --वि० (सं० निर्वेतन > प्रा 
णिच्चेयण) चेत्तना-रहित; (प० च० १७, 
७, ५) । 

रिच्चेलत्तण--पु० (सं निश्चलतव) 
स्थिरता; (ण €, २५, १) 1 


णिच्चोरमोरि 


णिच्चोरमारि--स्त्री° (सं० नित्‌ ¬+चोर 
~+-मारी) चोरीया मारी; “णिच्वोर- 
मारि णिल्लुत्तदुबख'' अर्थात्‌ वरहा चोरी 


या मारी महामारी काय नहींथाः; 
(जस० १, २२, ८} । 
णिच्छम-पु० (सं० निश्चय) एसी 


धारणा जिसमें कोई सदेहनदहौ; (कण 


१, १०, १०} । गिच्छव; (वण ५, ८, 
१३) । 
णिच्छेदिय-- वि० (सं० निरिछद्र) 


सु दर, “णिच्छेदिय सुर जा घडीय;'' 
अर्थत सुदररूपसे गदी गई थी; (क 
१०, १३, २) 1 

णिच्छवि--स्त्री° (सं० निङछवि) निस्तेज, 
छवि-रहित; (जस ० २, &, ३} 1 
णिज्ज॑तु--वि° (सं° निजुन्तुक) जंतु- 
रहित (स्थान); (व० ८, १४, ८} । 
खिस्जण--वि० (सं० निजेन >प्रार 
णिज्जण) जन-रहित; (जस० ३, २०, 
.८) ॥ 

शिज्जन्तिय-वि० (सं° 
निपरंचचित, नियमित, अंकुरितः; 
३५, १३, ५) 1 - 
णिज्जर-पु° निर्जरा; संचित कमंका 
त्तपद्ारा क्षय करना, कमं-क्षय, कमं 
. `विना; ““अविवाय सौ णिज्जर जणु 
"वहेद्‌; वहं मनुष्य अविपाक निर्जरा 
करता है, (क० €, १४, १} । 
णिज्जरा-स्तरी० (सं° . निर्जरा) जेन 
दशंन का पारिभाषिक शब्द; . ` संचित 
कर्म कातपद्वारा निजंरण याक्षय 
करना । (८7००20० ग पा€ [थरा 
16 धालाहं68); (० १,.१२, &) 1 


नियन्तित) 
( पण्चण 


(४७४) 


` णिज्जोध 


णिज्जरू-पु ° निर्जर, देव -विशेष-नामः; 
(व० २,११.३) 1 ' 
णिज्जलहुरउ--वि० (सं° निजंलघर) 
मेघ रहित, “णं ससहरु णिज्जलहुरउ”” 
मानो मेष रहित चंद्माही हो, (षर च° 
३,३, १) 

णिज्जाय--पु° (दे०) उपकार," (३०- 
ना० मा० ४, ३४} । 

णिभ्जिण-- (सं० निर्‌+-^/^जि) 
जीतना, पराव करना । --द्‌ वण (सं० 
निर्‌+जि, निर्ज॑यति) जीतना, पराभव 
करना; (भर) 1 

गिज्जिय--वि० (सं° निजित) जीता | 
हृजा; (जस० १, १५, ३) । -- मद्य 
वि० (सं० निजितमति) जीत का विचार 


रखने वाला; (जस० ४, १५, १५) 
णिज्जियारि--वि० जीतने वाला; 
(महा० ६८, €, १) । 

णिज्जीव-वि० (सं० निर्जीव >प्रा० ` 


णिञ्जीव) जीव-रहित, वेजान; (जस० 
३, २६, ८) 1 

+८शिच्युज--(सं० नि +५८युन्‌ > 
प्रा° णिडंज) जोडना, संयुक्त करसा । 
--जिवि पू० का० क्रि०, “णिज्जुजिवि 
मप्पड परमाणाणि, “अर्थात्‌ परम क्नानमें 
अपने को योजित करके; (क० १०, २७, 
८) 1 

णिनज्जहू--पु ° (सं नियुहः= १. करा 


मीनार, वुर्जयाकलश .जो स्तभया 


दरवाजों - पर बनाया जत्ता है) 


"छत का किनारा, गृहच्छादन;(दे० ना०- 


मा० ४.२८) 


-णिग्जोप्र--पु° प्रकर (ढेर, समूह्‌, गुल~ 


णिज्जोमी 


दस्ता, सहायता, मंत्री, चलन, प्रया, अगर 
फी लकड़ी) ''णिज्जोओ प्रकरः 1 पुष्पाव- 
फर त्यन्ये,, देऽ ना० मा० ४, 
३३) 1 

गिज्जोमौ--स्त्री° (देऽ) टोरी, रस्सी, 
रज्जु; (देऽ ना मा० ८, ३१) 1 
णिज्छर--पु० (सं निर््घर) स्रना; 
तुल० मर निस्रर्णे; (पण चम ११,३, 
६) । -ण निर्नर; (षर च० २१, २, 
३) 1 

4^गिर्करर--क्षीण होना, नष्ट होना; 
--ट अफ (देऽ नार मार ८, ८०) । 
शिज्कस्त--व० एू° (प्रा णिज्भर = 


क्षीण दोना) ध्मोणहति हए, (पण चर 
८,७, १) 1 
यिण्छर--वि* (दे०) जीर्णं, पुराना; 


(द° ना० मा० ४, २६) । 
निर्साहय--भू० का० (सं० नि~-ष्यति) 
ध्यान से देखा, ध्यान तगाया, “"णिज््ा- 
दय देवम विरम" (उतने) सविर 
मनमे देवतां मन तगधया; (कण ७, 
१२, १५) ! ध्यान करता या; (व° १, 
५, २) 1 
णिर्मुण-वि° (सं० निव्वनि) 
आवाज कं; (म०)। 
णिऽमूर--चि° (दे०) जीण, 
(दे० ना० मा० ४८,२६)। 
 भिरृट--वि० (यं० निष्ठिति>प्रार 
ण्य) समाप्त पिया हज, पूणे च्या 
हभ; (ण० ५, ६, ७} । 
णिद्ठ्वण--न० (सं निष्ठापन>प्रार 
णिद्ठ्वण) समाप्ति, अत करना; (क 
३, २२, ६) 1 


चिना 


पुराना; 


(५७५) 


गिदुर 


\“गिद्‌ढ्य--(नि ¬+ ८स्यापय्‌) समाप्त 
फरना 1! णिट्‌ठड--विस्यापित किया 
जाता है; (रि० €, €) । णिट्ब्टो-- 
क्रि, आ० (सं० नि--स्यापय्‌ >प्रा० 
णिट्‌ठव = समाप्त करना) नष्ट करो; 
(प०च० ६, २, ८) ! गिट्ठविवि--ू०- 
फा० कि०, नाशकरः; (महा० ६८, 
१) 1 

णिट्‌व्यणायर--वि० (सं निष्ठापन 
(विनाश) +-कर) समाप्त करने वाला; 
(जस० ३, १७, १२} 1 
णिट्ष्विउ--वि० (सं° निष्ठटापित> 
प्रा णिट्ठविभ) समाप्त किया हुमा, 
विनारित; (प° च० १७, १४, २) । 
णद्‌ ठयिय--वि ° (सं० निष्ठापित) मृत; 
(जस्० २, २६, १) 1 

णिद्‌रहृर--्रि०, व° धुलना, पिघलना; 
“"गिट्‌टहर त्रिगलति;"' (दे ना० मा० 
४, ४०) ॥ 

गिदट्‌ठहिमि-न० (दे०) खखार, धक की 
घ्वमि, जो युकने कीक्रिया करते समय 
होती टै; (दे ना० मा० ४,४१)। 
णिर्‌--स्प्ी (सं निष्ठा >ेप्रा० 
णिट्ढा) विःवःस, श्रदा-मक्ति; (जस) 
--वस वि० (सं° निष्ठाव) पूज्य बुद्धि 
या श्रद्धा-भव्व के साथ; (जक्त० ४, २७, 
२२) 1 

णिह्टिय-वि० (सं० निप्ठ्ति>प्रार 
णिह्टय) समाप्त किया टमा, (ज्त० 
३, १, १६; ण० १, ५ १०) 1 


णिदट्‌दुर--वि° (सं० निष्टुर>प्रा० 
णिट्‌दर, णिट्‌द्ुल) निष्ठरर, परूप, कठिन; 


णि ट्ष्‌ (४७६ ) णिण्णेहं 
(जस० ३, १, १६; णं० ३, १४, णिगाइय-~-वि० (सं° निनादित) 
२) । । शब्दित, घ्वनित; (जस० १, १३, ५) । 


णिद्‌द्रह॒--वि० (2०) स्तन्ध, निर्चेष्ट; 
(द° ना० मा० ४, ३३) । 

णिड--पु° (दे०) पिशाच; (दे° ना०- 
मा० ४, २१५) 1 

णिडाल--न० (सं ललाट) 
ललाट; (प० च० १०, ३० ८) । 
णिड्डरिथ--वि० (दे०) भयोत्पादक; 
(प० चर २५ २, ६) । 
^^गिडडह्‌--(स° निर्‌ +- दह्‌. > प्रा 
णिड्ह) दग्ध करना । --इ व° (सुदं 
३, २, ७) 1 --इवि प° का० क्रि०, 
जलाकर; (व° €, २२, १) । 
णिड्डहण-- न° (सं° निदेहन) जला। 
देना; (ण० ८, १०, १२) 1 
गिड्डार--(दे०) आंखे फाडना । - रेवि 
पु० कार क्रि०, (सुदं० ६, १६, १) 1 
णिडइवओ-पु° (दे०) भविभिन्न ग्रह; 
(दे० ना० मा० ४,३८) । 
णिड्वमण--पु ° (दे०) धरके जलका 
प्रवाह्‌, (दे न° मा० ४३६) 1 
णिड्वमाभो--पु ° (दे०) अविभिन्नग्रहः; 
(दे ना० मा० ४, ३६) । 
णिडवमो-पु ° (दे) 
दे° ना० मा० ४, ३८) । । 
णिणहू--पु० (सं निनाद>प्रा० 
णिणाय) घ्वति, शब्द, मावाज; (जस° 
१, २६) २७; १९ चण 
३) । 

गणिणाम--पु० (सं० निनाद>प्रा° 
णिणाय) शब्द, मावाज; (जस० १, ४, 
१३) । 


भालः 


जविभिन्नगरह्‌; 


म र्‌ । १ र्‌ । ॥ 


गिणाय--पु० (सं०. निनाद>प्रा० 
णिणाय) शव्द, आवाज; (ण० ६, ३, 
३) 1 । 
भणिणाला--स्त्री० (दे०) चोच; (दे०- 
ना०मा० ४, ३६) } 

णिण्णद्ठ--वि० (सं निर्नंष्ट>प्राण 
गिण्णट्‌ठ) नाड-प्राप्त; (ण० ६, ६, 


८) । 

णिण्णाण--पु० (सं० निर्ञानि) अन्नान; 
(जस० ४, १८, १५) । 
णिण्णाम--वि० (सं° निर्नमि) विना 
नाम का, अज्ञातनामा; (जस० २, १७, 
५) । 
^^णिष्णास-- (सं निर्‌ {ना्षय्‌ > 
णिण्णास) विनाश करना । णिण्णासणु 
--भू० का० (सं° निर्‌ + नाशनम्‌) 
विनाश किया था। ““चउसण्णाविसेस 
णिण्णासणगु” अर्थात्‌ आहार, निद्रा, भय 
ओर मैथुन इन चारों संनाभों का उन्होने 
विशे रूपसे विनाशकिया था; (जस° 
३, १७, ८} । णिण्णासन्तहो --व० कृ 
विनाश करते हुए; (प० च० ३, २, ५) } 
णिण्णासिय--मु° का०; नष्ट कर डाला; 
""णिण्णासिय-दुट्‌ठ-जरा-पउत्ति; अर्थात 
दुष्ट वृद्धावस्था ने उसकी प्रवृत्ति कोनष्ट, 
कर डाला; (व० ३, ४५८) । 
णिण्णासयर--वि° (सं° निर्नाशकर) 
नाश करने वाले; (क० ५, ६, ६} । 


णिष्णाक्षिय--वि० (सं० निण्णंरित) 
विनाशितः; (भ०) । | 
गिष्ठेह॒--वि° (सं० निःस्नेह्‌> प्रा 


णित्तं ` 


णिण्णेह्‌) स्नेह-रहित; (नस० १, १९, 


६) । 
णित्त--वि० (सं° नीत) प्राप्त; (जस° 
२, २५, १} 1 


पित्त-पू० (सं० नेत्र >प्रा० णेत्त, 
णित्त) नयन, चक्ष्‌, ; (सं० रा०) । 
णित्ता- (सं° नित्य) सवंदा, शाइवतः; 
(भ्रा० प० १, १३०) । 

णित्ति-स्ती° (सं० नीति > प्रा० णीड) 
न्याय, उचित व्यवहार; (प० च० ७, 
१२, १; क० २, १८, १०} 1 
णित्तिरडिअि--वि० (दे०) चरू.टित, टुटा 
हआ; (दे० ना० मा० ४, ४१) । 
गित्तिरडी--क्रि०, वि° (दे०) निरंतर; 
दे० नाऽ मा० ४,४०) 1 

णित्त्‌--वि० (सं° नित्य > प्रा णिच्च) 
१. शाङ्वत, २. हमेशा, निर तर; (सं०- 
रा०) 1 

णितुलउ--वि० (सं० निस्तुल्य) अनुपम; 
(व० २, €, १७) । २. निरहिचतः; (ष१०- 
च० १८, ६,३) । 

णित्तलिय--वि° (सं° निस्तुलित) अनु- 
पम; (क० ६, ११, ११) । क्रि° चि 
निदचय से, निश्चयपूर्वक; (सुदे० ८, २, 
-८) 1 

णितुल्ल--वि० (सं० निस्तुल्य >प्रा० 
गित्तुल) असाधारण, अनुपम, निरूपमः 
(सुदं० ३, २ १४) । 

 णित्तेय--वि° (सं० निस्तेजस्‌) तेजहीन; 
(जस० २, १७, ६) 1 

-गित्थाम--वि० (सं० निःस्यामन्‌ > प्रा° 
 णित्थाम) कातिहीन; (जस० २ १७) 
५) ! 


(४७७) 


गिदूलेवि 


णित्यार-- प° (सं° निस्तार>प्राण 
णित्थार) चुटकारा, उद्धार; (युद २, 
७, ५) 1 

^^णि +-दंस--(सं० नि --^८दशेय्‌) 
दिखाना, दृष्टांत दिखाना । णिद॑सेद-- 
व° (सं° नि~+-दशेयति) (प्रा० पै० १, 
५३) । 

णिद--स्त्री° (सं° निद्रा>ेप्रा० णिदा) 
नीद; (षं रा०) । --वस वि० निद्रा 
वश; (व० ठ, १, १०) । 

णिह दु--वि° (सं° निर्न) द द्-रहित; 
(व० ३, १, १४) । 

णिद्‌-स्ती० (सं° निद्रा>प्रा° णिहा) 
नीद; (जस० २,६,४; ण १,११, 
१०) । 

णिहय-वि° (सं० निर्दय > प्रा° णिहूय) 
दयाहीन, करुणारहित; (सं° रा०; प्रा०~ 
पे०२, १३४} । 

णिहयर--वि० (सं निदंयतर) तुलना 
त्मक दह्टिसे अधिक तिदय; (सं°- 
रा०) । 

गिह्‌रमलिउ- भर का०, परिमृदित, पैरों 
तले रौंदा; ““णिहूरमलिड जेण सौ 
रावरु;"" (प० च० ५०, ६, ३) 1 
णिदह्रिसु--न० (सं० निद्णेन >प्रा० 
णिदंसण) उदाहरण, दुष्टांत; (प० च० 
१३, १) । 

णिदलिय--वि° (सं ० निदंलित) मदित, 
विदारित; (जस० ३, ६, ३; ण० ७, ७} 
६) । 

णिदलेवि--पू० का० क्रि°, (सं५ निर्‌ + 
दलय्‌) नष्ट करना, उखाइना, ““सक्कमि 
गिरि-मंदरुणिदलेवि"; मंदराचल को 


उवाड्‌ सक्तां ह, (पण चं० १८, २, 
६) 1 ` 

गिदृह॒-(सं० निर्‌+ दह्‌. > प्रा० 
णिह) चदा देना, नस्म करना 1 -इ 
व० (महा० €€, €, €) 1 णिड्डहडः 
क्रि०, व° (सं निरद॑ह्‌. > प्रा० भिङ्उ्ट्‌) 
जलाना; “णिड्‌ उह्इ्‌ अङ्गुव ददं अण्द्ध 
सनंग उसके यंग-प्रत्यंग को जाता दै; 
(प० च० १८, ५, ६) 1 

गिहायड्- क्रि० व° (सं० निद्रा 
ग्रा० च, णिदह्ाइ) निद्रा लना; (प१०- 
च० ?७, १५, ३) । 
णिदहाखिप्णड-वि० (सं० निर्दल्िष्य) 
अनुदार; “म्द कि पहु णिद्राद्िण्णडउ, 


हेस्वामी हमारे प्रति गनुदार क्यो टैः 
(० च० २, १, २) 
ण्र्विद्‌ढ--वि० (क्षं० निदिष्टः>ेश्रा० 


चिद ठ) कयित्त, प्रतिपादित; (जस्त ० ८) 
६, १० ) 1 

नि दृदुदिय--नू° का०, (सं० निर्‌ 
दलित) खों से गोन्नव टौ गया; "अदु 
सणे हरयएटं करिवर णिदुदुरियणयखु सो 
तक्खणिण,” नर्थातु क्विके वदृष्टदी 
जाने पर्‌ वह्‌ राजा तत्न बरखिंत्ते 
घोक्नल हो गया; (क० ५, १४, 8} ! 
णिदोस्-वि० (पं निर्दोपि>प्रा° 
गिद्ध) दोप~रदित, निष्कलंक; (सं०- 
रा०) 1 

णिद्ध-न० (° स्निनव >प्रा णिद्ध 
स्नेह, रत्त-विक्षेप, (प० च० ११.४८, 
ट) 1 २. छददास्त्रमे स्कथकत का मेद; 
(प्रा पं० १, ८५) 1 वि० स्नेह-युन्त, 
चिकना; (क र्ट) १ ०, १०; ण० १, 


| ९ ॥, 


(४७) 


पिप्यसर 
१८, ६) 1 
णिद्धण--वि° १. (सं० निर्धन~>प्रार 
णिद्धण) वन-रदित; (क० ६, ५, ३; 
जस° १, १६, ५) 1 २. मार्या-रहितः; 
(प० च० ३६, ११. ८} 1 
निदम्म--वि० (सं नि्रमेनु>प्रार 


चिद्धम्म) बवर्मी; (जन्त ४, १, =; ण० 
३, १२, १३} 1 
गिद्धाड--वि० 
(चस्० ३, ८, ६) 1 
^^णिदढाड-- (सं नि: {- \८ृ) वाह्र 
निकालना । --डिविपू० काण क्रि०, 
निक्रालकर; (क० ५, २, ४) 1 
णिद्धाडग्र--वि० निष्कासित; (क०.१०, 
१, €) 1 

छिद्धाम--वि० (सं० निवमिनू) ग 
(चस्त० २, १७, ५) 1 


(दे०) 


निप्कात्तित्त; 


रिद्धुय--वि० (सं० निघरूत>ग्रा० 
णिद्ध.य) नष्ट चक्रिया हवा, विनादितः, 


“भवि जिग णिदघुव-कम्म-रड;'” जिन्टेनि 
कर्मच्पीर्जकोवोद्विया ट्‌ (प० चः 
२,२३.4 ) 1 





चिद्धुधग्गयदं न° (सं निवरूत-~- 
गावम्‌) परित्यक्त शरीर, “तामन्वादेव 
णिदरधरुधनावयड" गौरहं निच्रुत श्रीर्‌ 
कमलो के स्मान, (पण च०)1 
गिन्रस्रण--पु० नाद्र; (सं र०) 1 
णिप्पहन--वि० [सं० निसू ~प्राप्त) 
रहित; (जसत० ४, १८, ११) 1 
णिप्पटु-- त्रि (द°) अविक; (द° ना०- 
मा०४,३१)। 

खिप्सर-वि० (सं° निप्प्र्तर>ग्रा० 


णिप्पह्‌ 


णिप्पस्तर) प्रसर-रहित, जिसका फलाव 
नहो; (पर च० १२,३, ८) । 
णिप्पहू--पु ° निष्प्रभ नामक पवेत- 
विशेष, (प० च० २७, २, २) । 
गिष्पहु--वि० (सं° निष्प्रम) निस्तेज, 
फौका; (ण० ६, १४, ११) । 
णिप्पहु--वि० (सं० निस्पृह्‌) लालच या 


कामना आदिसे रहित; (व० ६, १७, 
६) । 
णप्पहूरण--वि० (सं° निप्प्रहरण) 


अस्त्र-शस्त्र हीन; “जो जीवदयावर णिप्प- 
हरणकर वंभयारि हुयजरमरणु;” (जस० 
४, ३०, १६} 1 

णिष्दण--वि० (सं० निप्प्राण) प्राण- 
हीन; (जस० २, १७, ६) । 
4^सिप्पील--(सं \८निप्पौ ड) निचोडना, 
दवाना! -लंति व°, प्र पु०, वम, 
(सुदं० ६, ४, २) । 

णित्फंद--वि० (सं निष्पन्न) जिसकी 
निप्पत्तिहो चुत्यीहो; (प्रा० प° १, 
१३६) 1 २. (सं० निस्पन्द) स्पंदन- 
रहित; (ण० ३, १७, १४) । 
णिष्फल--वि० (सं° निष्फल) निरर्थक, 
फल-रहित; (जक्ष ० १, १३, >) ! 
 निप्केस-पु० (दे०) भावाज या शब्द 
निकलना; (दे० ना० मा० ४, २६) 1 
णिवंध--पु० न° (सं० निवन्ध>प्रार 


णिवंध) निधन, वंघन, मर्यादा, व्यव. 


स्था, "जय मुणिसुव्वय सुव्वयणिवंध,”' 
अर्यात्‌ जय हो मुनिसुव्रत की जिन्होने 
उत्तम वरतो की मर्यादा वांधी है; (जस 
१, २, १०) 1 

+^^णिवंघ--सं° 


नि~-वन्ध्‌ वन्धने 


(४७६) 


णिन्भच्छं 


वाधना, “सा ल्य णिवंघवि चेलयहि, 
हउ पुणु घत्लिड उच्चोलियहिं;” उश्ने 
उसे कपड़ं मे वां लिया ओर फिर उसने 
मे भी पिटारी प्रे डाल दिया (जस 


२, २८, &} 1 
णिवद्ध--वि० (सं० निवद्धनेप्रा० 
णिवद्ध) १. वाघा हुआ, कंसा हुमा, 


२. संबद्ध, ३. निमित, ४. जड़ा 
खचित; (जस० १, 
(सं° रा०)। 
णिरद्धी-वि० (सं° निवद्धा) विरधित, 
प्रणीत, “कह धम्मणिवद्धी कावि 
कहमि;'” भर्थातु अव मै घर्मं संवंधी विर- 
चित कथा कटं; (जस० १, १,६) । 
णिविभिप्ण--वि° (सं° निविभिन्न) जो 
भिन्न-मिन्ननदहो; (भ० ३, २२, 
१५ 

णिब्वाण---पु° (सं० निर्वाण) शांति, 
मुनि, मोल; (स० दो० कोऽ) । 


हुमा, 
२१, ७) 1 -पर; 


^“गिब्वुड--(दे०) (सं° नि~ मस्ज्‌, 
प्रा° णिव्वुड) निम्मजन करना, इवना; 
(जपष०) 1 

णिन्भ॑त--वि० (सं निर्धरन्ति>ेप्रा 
णिन्मेत) संशय-रदहित; (व° २, १० 
७) 1 --उः; (्रा० प° १, १०५) । 
गिट्ममा--वि० (सं निमय>प्रा० 
णिव्भय) निडर; प्रा प° ९, 
३७) । 

िन्नम्ग--न० (दे०) उद्धान, वगीचा; 
(दि० ना०मा० ४, ३८) । 
4८णिव्मच्छ--(सं० निर्‌ +भत्सं.) तिर- 
स्कार करना; (म० २, ११, १) । 


णन्भच्द्धिभ 


णिठ्मच्छिभ--वि° (सं° निभंस्सिति> 
प्रा° णिम्भच्छिभ) अपमानित, तिरस्कृत, 
(क० ४, १, ८} । णिन्भच्छिय; (प० च० 
४, १०, ५; जस० ४, ३, ४) । 


णिम्मय--वि० (सं निभेयनेप्रा° 
णिन्भय) निडर, निरापदः; (सं° रा०; 
ण० ६, ४, ५) 1 

णिन्मरु-वि० (सं० निभंर> प्रा 


णिव्भर) पुणे, “करि धरणहुं णिन्भर 
कियउ चित्तु;" अर्थ्‌ हाथी को -रोकने 
मे पूणं रूप से अपने चित्त को लगाया; 
(कण ५, १४, ५)। 

णिञ्मास्ण-वि° (सं° निर्‌ +-भाषण) 
भाषा-रहित, गगा; (व० १०, १७, 
१४) 1 िः 
णिन्भिच्च--वि० (सं० निर्भीक>ेप्रा° 
णिन्भीञ) भय-रदित; (प० चम १७, 
१५, €) । 
णिन्भिटूट-वि० 
(भ०) । 
णिन्मिण्ण--वि० (सं० नि,भन्न) विदा- 
रित, “दंतम्गणिल्िमिण्णह्रिणरवरगेदहि्;" 
वे (हाथी) भपनेदातों के अग्रभागोंसे 
घोड़ों ओौर मनुर््यो के अंगों को फाड़ रहे 
थे; (जस० १, १२, १०; ण०७, १३, 
४) 1 

` णिभ्भुग्ग--वि० (देऽ) भग्न, दटा-फूटा, 
(दे° ना० मा० ४, ३२) । 
णिभमूसण---वि° (सं° निभू षण) भरुषण- 
विहीन; "“तणरएं जणाणि दिट्‌ढ णिन्भ्र- 
सरणः” (ण० ३, ११, ११) 1 
-निभ्मोईल्ल--वि० ,(सं० निर्‌ {भोग 
इटल प्र ०} भोग न करने वाले; ““णिन्भो- 


आक्रति; 


(दे०) 


( ४८० ) 


णिमीलियच्छि 


इल्ले संचियदविणं;"” अर्थाव्‌ भोग न करने 
वाले मनुष्य का संचित द्रव्य; (जस० १, 
१६, ६) । - 
निभंति--वि° (सं ० निर्भान्त) भ्रमहीन; 
(सं° रा०)। 
णिभतु ~ ° 
(परमा०) । 
^८^णिम- सं ० नि + ५८अस्‌, स्थापना 
करना । णिमडू--व ० डालना, फेकना, 
लिटाना, नीचे रखना; (दे ना०मा० 
४, ३८) । 

णिमण्ण--वि०. (सं निमग्न>ेप्रार 
णिमग्ग) इवा हुआ; (प० च० १०, ३, 
ल) | 

निमन्तणउ--न० (सं° निमन्त्रण >प्रा० 
णिमंतण) न्यौता, निमन्त्रण; (प च 
१६, १३, ९) } 
णिमत्तिय--वि० (सं° नंमित्तिक ~> प्राण 
णिमत्तिम, णेमित्तिअ) कारणिक, निमित्त 
से होने वाला; (सि० २, १०) 1 
णिभिय--वि० (सं° न्यस्त) स्थापित, 
निहित; (प० च० ३३, १०, ६) । 


` तिरन्ति 


होकर; 


णिनिर--पु० (सं° निमिष>प्रार 
णिमिस) सक्षि-संकोच, पलक, अक्षि- 
मीलन; (सं० रा०)। २. क्षण, “णीस- 
रिय वीर णिभिसन्तरे ण; (१० च 
१२, ७, ८; क० €, १५, ५) 1 -द 
पु० (सं° निमेष +मर्घं) भधा क्षण; 
(ण० €, १६, ८) । णिमिसिदधु--पुं° 
(सं° निभिष-अर्धंमप्रारः णिभिस+. 
अद्ध) भावा निमेष; (सं° रा०) 


- णिमीलियस्छि--स्त्री ° (संर निमीलित 


` णिमेण 


-+-अक्षिनू) पलक बंद की हुई आंख; (ण० 
३, ५, ११) 1 

णिमेण-- न° (द०) स्थान, जगह; (दे०- 
ना० मा० ४, ३७) 1 

गिमेल--त० (दे०) दात का मांस; (दे०- 
ना० मा० ४,३०)। 
` णिमेस--पु० (सं० निमेप>प्रा° 
णिमेस) पलक मारने भरका समय, 
पलक के स्वभावतः उठने ओर गिरनेके 
वीच काकलः; “णयण निमेसो विरह 
किलेसो;' अर्थात्‌ नेट के निमेष-मात्र 
काल का विरह कष्टदायी हो जाता था; 
(जस० २, १, ७\। 
णिम्पंस--वि० (सं० 
णिम्मंस) मांस-रहितः; (जस० 
७) 1 ध 
णिम्मंसा--स्त्री० (दे०) दुर्गा देवीका 
एक भयानक रूप, चामुण्डा; (दे° ना०- 
मा० ४,३५) । 

गिम्मंसुः-वि० (सं० निःद्मघ्र) तरुण, 
जवान; (दे०° ना० मा० ४,३२)। 
णिम्म--पु ° (सं° नियम) विधिया 
निश्चय के अनुकूल प्रतिवंव; [प्रा° पं 
१, १८६) 1 

^^ णिम्म-- (सं० निर्‌+मा> प्राण 
भिम्म) वनाना, निर्माण करना । णिम्म- 
वीउ-भू० का० (सं° निर्मापितः) चन 
वाया; '"थंमाण सहासं गिम्मवीउः" 
अर्थात उसका निर्माण सहस्रौ स्तंभों 
सहित किया गया; (क० ५,३,२) 1 
णिम्मिड--भु० का० (सं० निर्मित) 
निमित किया; {कण ७, २,६)। 
णिम्मिवि--पु० का० क्र०, (व° १, 


निर्मासिमेप्रा० 
१, €, 


(४८१ ) 


सिम्भियं 


१३, १) 1 

णिम्मन्तिय-वि० (सं° निंमन्तित > 
भ्रा० नि्मेत्तिय) जिसको न्यौता दिया गयां 
हो; (१० च० १६, १३, ५) 1 
णिस्मय--वि० गया हुमा, वीता हुआ, 
गुजरा हुमा, मृत । (दे° ना० मा०४, 
३४) । 

णिम्मल--वि० (सं निर्मल>>प्रा° 
णिम्मल) स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, जिसमें 
मलनहो; (सं° रा०;ण० १, ३, ११; 
कणर, ११, ७) -परु वि० (सं 
निमंलतर) भधिके विमल; (व० २, १३, 
६) 1 , 
णिम्मविय--वि० (सं° निमितत>प्रा० 
णिम्माणिभ) रचित, रचा हुभा, वनाया 
हुमा; (सं° रा०) 1 

णिभमडिड--वि० (सं० निर्मापिति>>प्रा० 
णिम्माविय) बनवाया हुभा; (प० च 
३, ४, १) 1 

^^णिस्मह्‌ - (सं ०८गप्‌) जाना, गमन 
करना । --इव०; (दे० ना० मा०४, 
४०) | 

णिम्महण-न० (सं० निर्मयन>प्रा० 
णिम्महूण) विनाण; (प० च० १, ६, ४; 
जस० १, १४, ८} 1 
णिम्महिड-भू० का० (सं° 
मधित) उन्मुलन कर दिया; 
१७, ५) 1 

णिम्महिय--वि० (सं° निर्‌+मयित) 
विनार्ित; (ण० ४, ४, ७)1 
णिभ्मित्ति-पु ° (सं० नमित्तिकः) ज्यो- 
तिषी; (१० च० १६, ३, €} । 
णिभ्मिप्र--वि० (सं° निर्मित) रचित, 


निर्‌+ 
( व० १ 


मिभमुक्क 


बनाया हभ; (जस ० ४, १७, €; व० २, 
२१, ८) 1 


गिम्मुक्क--वि० (सं° निमुक्त) जौ 
मूक्तहौ गया हो; (जस० १,२०, 
६) । 


णिम्मूक्षत्ताण--वि० (सं० निमुक्तत्राण) 
शरणसेजो मुक्तनहो; (मस० ३, 
१३, ३) । 

णिम्मोह्‌-कवि० (सं० निर्मोह > प्रा 
णिम्मोह) मोह-रहित; (जस० ५४, २१, 
११) । । 
णियव-न० (सं० नितम्ब >> प्रा० 
णिअंव) कटि का पिछला उभरा हुआ 
भाग, चूतड; (क० १, १६, ४;ण० १, 
८, १३) । 

गिधंविणी--वि० स्वी (सं० 
म्बिनी) सुंदर नितंबवाली; 
१७) । 

णियंस्ण--पु ° शिरोवस्त्र; (सं० रा०)। 
निवेसन; (ण० ३, ११, ११) । 
णिय--वि० (सं° निज >प्रा० निज) 
आत्मीय, अपना, स्वकोय; (क २, १, 
४, णर १,८, १) } - कल (सं०्निज 
+ कुल) अपना कुल; (व° १, १७, २) \ 
--णिणय वि० (सं० निज+-निज--क) 
पराया नहीं; (ण०३, १३, १) \ - तण 
पु ° (सं° निजत्व) स्वामित्व; (ण० ७, 
९,७)। ` 

णिय--वि० (संर. नीत>>प्रा० णिअ) 
ले जाया गया; (जसम १, १५, २०; 
कृ० २, ११, १) + । 
^“णिय--सं° दृश्‌; प्रा ° णिञ 1 देखना 
--इ व°; (क० ८, १२, ३} \ --एड, 


नित- 
(सि० १, 


| 


. णियड्ढ 


--यंति व० (ण० २, १, ६)। 
णियद--स्वी० (सं० नियति .प्रा० 
गिमइ्‌) भवितव्यता; (ण० ७, ३, 
४) 1 

^८णियच्छ- (सं° निर्‌ + ईक्ष) देखना + 
--इव० (दे०ना० मा० ४, ४०)॥ 
--च्छिकि प° का० क्रि०, (सुदं० ५४, 
३, १४) । --च्छैवि पू० काः क्रि? 
(सृदं० ८, २०, १} गियंत-ङृ° 
देखता हुमा; (व० र, २.१, ४) )} 
विशु पू०का० ० देखकर; (म 
१, ८, १) । । 
णियच्छिभ--वि० (सं* नि+^८यमुका 
धात्वादेश्न णिञच्छ नियमन करना) 
नियमित; (ण० ५, ७, ५) । , 
गणियच्िय--वि > (सं० निदीकषित >प्रार 
णिञच्छिज) देखा हभ, जांच किया 
हआ; (जस० १, १३, १२) । : 
णियड--क्रि०, वि० (सण निकट>प्रार 
णिअड) निकट, समीप; (ति २, १६) । 
--उ (सं० निकट क) निकट; (जसः? 
३, ३२, ५) ` 

रियदि--स्व्री° (सं० निकृति) दंभ, 
कपट; (प० च ० १४, २६} ! णियडी-- 
सत्री दंभ; (दे°ना० मा०४, 
२६) । =, 
णियड्ढ--(सं° नि+-८कृष्‌} सींचना, 
उखाडना । --ए (सुदं० ५, ९, ३)। 
फियड्दियउ--भू० का० (सं० निकपित) 
उखाड़ लिया;'वारणखंभुं णिवड्दियउः;"' 
अर्यात्‌ एक हाथी धिन का, संभ उषाड्‌ 
लिया; (ण० ४, ६, १४ । 


॥ 


गियडंडियं 


गियङदिय--वि° खच हुई; ( ३ 
1 
णियत्त--वि० (सं ०, निवृत्तमैप्रा० णिञ- 
ट्ट, णिभत्त) पूरा किया हुआ, जो पूरा 
हो गया है, जिसकी निष्पत्तिहो चुकीटौ 
(ण० €, १६.,.१२) 
णियत्थु-वि० (दे०, 'प्रा० णिअत्य) 
" पहना हु (१० च० १९१, €, १) 1 
णियपुण--पु ° (सं° नैपुण्य) निपुणता, 
- (म० १, २, ३) । । 
णियम--पुः° 


(सं० नियम >प्रा० 


' णिअम) चलता हमा विधान, कायदा, 
विधि के अनुक्रूल प्रतिकं; (जस० ३, 
१५.१२) । --ोवास पु ° (णियमो- 


चास) नियम + उपवास; (ण° €, १६, 
१०) 1 च 
. सियय'--वि० (सं निज-+-क>प्रार 


मिञ) आत्मीय, स्वकीय; (प० च० 
१२, १२,७) ॥ 

णियय-वि० (सं० नियत) - १. दमन 
किया हुमा, नियंतित, २. संयमी, 


३. स्थायी, ४. निदिचत, ५. विचारणीय 
विषयः; (सं° रा०)1 
णियर-पु ० (सं° निकर > प्रा° णिञर) 


- समूह; . (नस ° १,२- ११; ` ण० १, €, 
११) 1 - - 
गियरुइ--स्त्री° निजरचि;  (सि०-१, 
1 क 


खियल'--न०. (दे०) नूपुरः. (दे०-ना०- 
भा २9 ~ ४ 
णियल--पु९- _ (सं०. निगड ~> प्रा० 
गणिअल) श्ंखला, वेडी संकल; (प०च० 
२, ५? ९) 


(च्ल 


` अवगुठन, घूघट; (दे०' 


२) भिरक्व 


णियोण-न० “(सं निदान श्रा 
णिजाण) कारण, हेतु; (जसः ४, २५, 
२३) । गियाखुः (ं०)1 ˆ ˆ 

जियार-न० (दे०) शत्रू का घर; (दे०- 


ना० मार, २६) = 
गियासण--पु° (सं० चपासन) (दपा; 


` (पण चं० ९,-१४, ४) 1 
` णियास्तम- नण - (सं० निज-{मश्नमे) 
` अपना जानम; जंसते गृहस्थाश्रम, वानप्रस्य 


आदि; (ण० &, २१, १७) 1. 
णिरक्ुत--वि° (सं० निरङ्कुशं > परा 
णिरकरुस) अंकुश-रहित, ` स्वच्छंदी; 
(म०) । क 
गिरंगी--स्ती° (देऽ) ्िरका पर्दाया 
नाठमा० ४, 
३१) 

गिरंजण--वि० (सं° निरञ्जन) निर्लेप, 
लेप-रहित; (जस ० ४, ३०, १७) । 
निरतर--वि० (सं० निरन्तर >प्रा० 
णिरेतर) १. व्यवघान-रहित; (म०) । 
२. सदव; (प्राण पऽ १,.१२६)1 


गिरंतरिय--वि० (सं° निरन्तर > प्रा° 


` णिरंतर) लगातार होने वाला, . जिसके 

वीच में कोई व्यवधानन हो; (सं०- 
रा०)। „+ । । 
रिच्स-वि°०. (सं निरल) . अखण्ड, 


संपूण; (जस ० ३,२९१.८}! __.. 
गिरभ--वि° (सं० निरत) किसी कोम 
मे लगा. हुआ, तत्र; -(जस० -३,.२८' 
१९11 
^^णिरक्व--(सं° निर्‌ + ^⁄ईक्न > प्रा° 
गिरिक्ल, णिरक्ख) -निरीकूण - करना, 
देवना ! णिरक्खियञ--भू° का० निरी- 


शिरक्खर 
क्षण किया, देवाः; (प० च० १५५ ५, 
५) । णिरिक्छयउ--मू० का०, देख 


लिया; (प० चम ,८, ६) । 
गिरक्खर-वि० (सं निरक्षर>प्रा० 
णिरक्ठर) अपद्‌, गवार, मुखं; (सं०- 
रा०) 1 

गिरम्मल-वि० (सं० निरगंल) इकावट 
से रहित, ““भाहारिय पुग्गल णिहिल णिर- 
ग्गल परिणवदहि;” मर्थातु इस प्रकार 
समस्त पुदुगलों का माहार करवे निर- 
गल परिणमन किया करते है; (व° १०, 
२५, १३) 1 

णिरञ्जण--वि० (सं० निर्जन) पाप- 
रहित; (प० च० २७, १३, २) । 
णिरति--स्तरी ° (सं° निरत्ति) दृट्‌ आस- 
स्ति, अनुरक्त; (सि° १, १७) 1 
णिरत्य--वि० १. (सं० निरथं >प्रार 
णिस्त्थ) निरर्थक, निष्प्रयोजनः; “हुड 
वाशु णिरत्यउसोहु जाव; बर्थ 
ज्योही वहु वाण निरर्थक हुभा, (क० ३, 
१६, ५) 1 २. (स० निर्‌+अथं) व्यर्थ; 
(महा० ६६, २, १; ण० २, १०, ५) 1 
३. (सं ° निर्‌ +-अस्त) जिक्षके पास हधि- 


यारन हौ, निदशस्त्र, "“मुणिवरतवसाम- ` 


त्थं णिरत्था, सयल वि धिय गोणाविय- 
मत्था;” अर्थात्‌ मूनीश्वर के तपके 
प्रभावसे वे सभी निरस्त होकर सिर 
शुकाकर खड्‌ हो गए; (जस० ३, ३५, 
 ११)। | 

णिरत्यीफिय--वि° (सं० निरर्थीकृत) 
निष्फलीङृतः; (प० च० २०, ४, ७} 1 
गिरलंकार--वि० (सं० निरलंकार) 
भलंकार शरन्य, सादा; (जस्त० ३, €, 


(४८४) 


णिरामंद 


६) ६ 

णिरलङ्कारिय--वि० (निरलंकृेत) ` जो 
अलंकृत न हो; (पञ चः १६,५, 
५) । = 
णिरवनज्ज--वि° (सं° निरवद्य) निर्दोष, 
निरपराधः; (ण० =, ६, १३7 
णिरवसेस--वि० (सं ० निरवसेस > प्रा 
णिरवसेस) सव, सकल; (प०. च० २०, 
१०, ४; जस० ३, ७, ६} 1 
गणिरस--वि° (सं° नीरस) 
शुप्क; (जस० १, १५. १६) । 
णिरस्िय--वि° (सरं निरस्‌, निरसित) 
परित्यक्त; (जस ० १, €, ६) 1 
णिरह--वि० (सं° निर्‌+अघ) घातिया 
कर्मो से रहित; (ण० ४ १, १४ वर 
१, ९ १ २) 1 

णिरह्रिउ--भू° का० (सं० निहत) 
(ऋण) चुका दिया, "तिहि फलहि सन्ते" 
एक्कहो ` फलायु, णिरहूरियेउं स्णु म 
मदवरासु;”' अर्था उन तीन फलोँमेपे 
एक फल का ऋण मैते सतिवर संत्रीका 
चुका दिया; (क०२, १८, २) । 

णि 1उल--वि० (सं निराकुल) जो 
क्षूव्य या उवाडोल नहो, अनुदिन 
“वसइ विणीया णयरि णिराउल;” (वे 
२, ११, ५) 1 

गिराउह--वि° (सं ० निरायुधे) निरस्त, 
निहत्या; (व° १०, ३८, ६) । 
णिराद--वि० (दै०) नष्ट, विनाश 
प्राप्त; (दे० ना० मा० ४,३०)} 
णिरामड--वि° (सं° निरामय) नीरोग, 
(गह) । 


रसहीन, 


णिरायं 


णिरायउ--वि० (सं° नितराम) अत्यंत; 
` (रि०५,२))। 

णिरारिउ--अव्य० (सं° नितराम्‌) 
१. निररतर, सदा, लगातार, २. सवथा, 
३. निरचय ही; “जहिं रमदं णिरारिड 
चिर खयरि;"' अर्थात जहां दीर्घंकालसे 

. नित्य ही खेचरियां रमण करती है; तुल० 
म० निरतं (व्ल); (कण १०, ६, 
२) 1२. निरिचत, (प च०्४त, 
१३) । ३. नितांत; (व० २,२, 
७) 1 
पिरिक--वि० (दे०) 

. हमा, प्रणाम करता हु भा; 
मा० ४३०) । 
णिरिक्क--पु° (दे०) १. चोर; (जस° 
३, १८, ६) । २. समूह; (प° च १४, 
१, ७) 1 
णिरिक्खिय--वि० (सं° निरीक्षित); 

` आलोकित । --उ भरु° का० आलोकित 
किया, वर्णेन किया; (ण० २, € 
१) 1 

गिरिकिलिग-न० (सं० निरीभण) अव. 

. लोकन; (व० २, ७, ७) । 
^^णिरिग्ध--दिपना (निलीयते) । --इ 
व० (देऽ ना० मार ४,४०)। 
णिरिण-वि° (सं निऋण) ऋण- 

मुक्त; (प० च० २२, १२, ३) 1 
^^णिरिणञ्ज--पीसना । --इ व° (दे०- 
ना० मा० ४,४१) 1 
^^ णिरूम--(सं° नि~+ल्ध्‌) निरोच 
करना, रोक्रना 1 --भेद व° (सुद० ११, 
१४, ५) । गिहम्भेवि--नु° का० क्रि०, 
(पण च० २८, ४, ४) । 


नम्रीभुत, सुका 
(दे० ना०~ 


(४८४) 


गिरस्वंद्डं 


णिरु--वि० (दे०, प्रा० णिर्त्त) १. निर- 
तरः, (सुदं ° १, ११, १६) ! २. निरिचंत, 
चौक्कस; (प० च० १४, १०, ६) । 
३. नितांत; (सं रा०)। णिरुत्तउ- 
क्रि वि० १. निश्चय ही, निरिचित रूप 
से, “एउ तं सयरागमणु गणिरुत्तउः"“ 
निश्चय ही यह उसी राजा सगरका 
आगमन है, (प० च० ५, ५, ५)। 
२.पूर्णंरूपसे पूरीतरह से; (ण० १, 
१, ८) ! तुल० मण निर्ह । 
^^णिरज््ञ-- (सं० 

निरोध करना, रोकना 
(कर्मणि) (ण० १, १३, ६) । 


ति 1-^८र्ध्‌) 
रवेण 


णिरुत्तउड---वि० (सं० निरिचतम्‌) 
निषिचतं; (दे° ना०मा०४, ३०; ण० 
२, १३, ११) । 


णिरुत्तर--वि० (सं ° निरुत्तर) जिसका 
कु उत्तरन हो; (जस० ३, १८, ७) । 
णिरूद--पु० निरुद्ध नामक मंत्री; (वण 
३, १२, &) । 

णिरुद्धउ-भु० का० (सं° निरुध्‌) 
रोक लिया, “दूरहोः जि णिरुदड वदरि- 
वलु । रं जम्बूदीवे' उवहि-जलु'" --उसने 
दूरसेही शव्रूबल को उप्त प्रकार रोक 
लिया, जिस प्रकार जवृद्रीप समुद्रजल 
को रोके हुए है, (प० च० १५, ३, ८} । 
णिरली- प° स्त्री° मगर की भृति 
वाला एक जंतु; (मकराकृति प्रहिः) (दे०- 
ना० मा० ४, २७) । 
णिहूवक्कप--वि० (दे०) नहीं 
हुए; (देर ना० मा० ४,४१)1 
णिरुवद्धउ--वि० (सं° निरुपद्रव) विना 
किसी उपद्रव के; (व० ३, २, १२) । 


किया 


णिंम 


णिहवम--वि० (सं० निरुपम) उपमा- 
रहित, बेजोड; ` (जस्र ० ३, ४१, ३) । 
: णिरुवभु--वि० जिसकी उपमा नदो, 
अनुपम; (महा ° ६६, १६, १०} 1 
4८गिखवार--ग्रहण करना 1--इर्व० 
। (दे नार मा० १ ४१) 1 
` णिरूक्तिय--क्रि० वि० (दे०) निर्चितत 
खूप से; ` (सुदं ० ७, ८, १५) । 
णिरूव--वि० (सं° निरूप) 
(क० २, ३,८)) । 
णिरूविय--वि० (सं० निरूपित) निरू- 
पण किया हा, जिक्षकी विस्तृत विवेचना 
हो चूकी हौ; (जस० ३, १५५ ११) । 
णिरोह--पु ° (सं° निरो) रुकावट, 
रोकना; (ण० €, २४, १४) । 


रूप-टीन, 


णिसेहिज--वि० (सं° निष्ढ) विशेष. 


खूप से रुका हुमा; (जस्र ० १, २७, ४) । 
णिरोहिय; (ण० ६, ५, ४} 1 
णिजउ--पु०. (सं० निलय>प्रा०, 
णिलय) घर, स्थान, आश्रय; (व° १ 
८, ११) । णिलय; (भ०) । 
णिलनज्ज--वि० (सं० निर्लज्ज>प्रा० 
णिल्लज्ज) लज्जा-रहित; तुल° 

` निलज्जः; (सरहपा, दहा कोश) । 


-णिलाड-न० (सं° ललाट) भाल, 
कपाल; (जस० २, २, १०) । 
 णिलीण--वि० (सं निलीन) वंद, 


-च्िपराहुजा, चिरा हज; “जाहि वि पुणु 
हं गल्भि णिलीणड; ' अर्थात्‌ जिसके 
गर्मंमे र्मे पुनः निलीन या; (जस० ३, 
७, ७} १. 
^^ णित्लंछु-- हरकत -करना, . जाना, 
धोखा देना । --इ व° (दे नार मा० 


£ (४ 


८, ४० ) | 


मगही 
-णिल्लूरिय--वि° 


`राजा; (ण १,६.९१; 


६) णिवं 


र्ट) ४०) | 
^^गिल्लस-- (सं ° उतु\८लस्‌) ` भ्रमन्न 
होना; --इ मक०, च० (दे० ना०मा° 


+^ णिचुवक-- (दे ०) सं ०५८तुड 1 तोडना। 
“"णिल्लुक्ककेम”” अर्थात्‌ (वह अपने) 


केशो का लुञ्चन करता; (णर ४, 


१०) 1 
गिल्बुण्ण-- न° (दे०) ददन; “तं ˆ जण- 
भयजणणं सिरणिल्लुणणं णाऊणं;” अर्थाव्‌ 
उस्र लोकभयकारी सिर-दछेदन की वीत 
जानकर;' (जस० १, १५, १) । । 
णिट्लुत्त-वि° (सं° (निनु प्त) विना- 
शित; (जस० २, =) । - 
णिल्लुदढध--वि० (सं तिर्‌ +चुत्ध) 
वनिर्लोभि, जिसे लोभन हो; (ण० -४,३ 
१२) 1 । 
^^ णित्नूर--सं० च्‌ 1 विनष्ट करना , 
विभक्त करना; (दे ना० मा०४, 
४०) ॥ --रिवि पु० का० क्रि०, विनष्ट 
कर; “खग्गे ' वइरिवग्गु णिट्लुरिविः' 
अपने खड्ग से शत्र समूह्‌. को विनष्ट कर; 
(णण ६, २४, ३) । ^ 
णिरेलूरिय) 
““` णित्ल्‌रिय 


(प्रा०- 
छिन्त, काटा -हुजा, =“ “ 


. वाणे "हि (प० च० ११, 5, ७} । 


णिज्ञोह्‌--वि०  (सं०. - निर्लोभि>ेप्रा 


- णिल्लोभ, णित्लोह्‌) लोभ-रदित; (भ) 


दप > प्रा० णिव) 
, ` जस ० १, ३ 
१) । --चिवह्‌ पु० (सं०. ठप-चिह्व) 
(व० २, ६, ६) । --वयणु पुर चप 
वचन; (व० २, ५, ५) । --्िरि स्त्री 


गिक--पु° (सं° 


णिव 


(सं° छरपश्री) राजा का गौैरष, राजसी 
संपत्ति; (व° २,२, १०) । 
` णिद--वि० (सं निज प्रा णब) 


स्वकीय, अपना; (क० १०, १६, 
ख} 1 । ` . 
रिवह-पु० (सं दृपतिः>प्रार 


` णिवडइ) राजा; (क० ३, २, €; ण० १, 
१२, २) । ॥ 
लिवच्छण--न० (दे०) अवतारण, उता- 

` रना; (दे० ना० मा० ४, ४०) । 
यियजस--पू ० (सं० दप +-यश्स्‌ > परार 
णिव +-जस) राज की सुख्याति या कौन्त, 
(ण० ७, €, ५) । 
गिवस्ज--पु० (सं० नैवे) वहु भोजन 
कतीसामग्रीजोदेवताको चढ़ाई जाय, 
देववललिः (क० ६; २९, १७) 
^^णिवच्ध--(सं° नि+वंव्‌> प्रा० 
णिवे} वंघना 1 -इ “'सोएण णिव- 
ज्जइ गुरुड कम्मु;"" अर्थात्‌ शोकं ॒सेवङ 
कर्म वंधताहै; (कण ६,४, २) 1 
णिदड--विऽ (संर . निविड>प्रा० 
गिविड) गहरा, घना, .कठिनि; (सं०- 

रा०) 1 । 

\८णिवड--(सं° नि +-+८^पत्‌ > प्रा 
णिवड) नीचै पड़ना, नीचे -गिरना। 
--डंति वऽ, प्र° पु०, वरः; (ण र, 

४. =) 1 णिवेडन्ति - क्रि, व० 
(सं ° निपतन्ति) नौचे गिरना, नीचे 
पड़ना; (प० च० १५, ४, ४) 1 णिवड- 
न्व्य--व० कृ० (प०्च० १, ५, २)} 
निवडिजा-क्रि०, भू० का०, पड़ नई, 
(प्ा० पै २; १५९१) । णिवड़य--भु- 
का० (सं० निपतित) नीचे गिरा; “घर 


(४८७) 


गणिवस्षण 
णौयलेः णिबडिय तशु षुणेवि; सर्वात 
शरीर को धुनकर धरणी तल परगिर 


पड़ी; (क०३, ६, ४) 1 

णिवडण--न ० {सं° निपतन) अघः पतनः; 
(ण० ३, ६, ३} । 
गिवडन्भर--वि० निपट 
(सं° रा०) 1 
णिवडिय--वि० (सं° निपतित>>प्रा° 
गिवडिभ) नीचे गिरा हूजा; (पर चण 
२,७,. ८) 1 

णिचत्थाण--न० (सं० टदृप~मास्थान 
राजा का सभाभेवनया दरवार; (णण 
६, १३, ३) 1 

गिवन्धुण--च° (सं० निवन्धन>>प्रा° 
गिवंघण) इतं; (० च० १७, १८, 
३) । 

\ "णिच्वल-- (सं निर्‌+ ^८पद्‌ > प्रर 
णिन्वल) निष्पन्न होना ! णिविलिअ-- 
भू का०, निवट गया, चूकं गया, 
^“सम्बर णिवलिअ किरिसितनु भ्रम्बेर 
भेल पुरान, ” अयति साथी सामग्री 
स्माम्तहो गई, शरीर कशो गया, 
स्स्व्रमीपुरने हो गए; (की० ३, 
१०६) 1 

^“णिदस-- (सं नि~ \८वस्‌) निवासत 
करना, रहना । --इ व° (प्रा पै० १, 
१११; महा० ६६, ११, १०) । णिवसंत 
--ऊक> (सं० निवसत्‌); (ण० १,२ 
२) । --सेविणु पूण्का० क्रि०, (संस्नि 
~+ वस्‌ ~ एविरु) निवास कर; (व० २, 
२२, ३) १ -हि बर, म° पुर, ए०। 
णिदसण--२० (स ० निवसन) 
कपड़ा; (जप्त०° १, १६. २) 1 


उभरे हए; 


तस्तः 


णिवसियय 


णित्रसियय--वि० (सं° निवसत > प्रा० 
णिवस्षिय) जिसने निवास कियाहो वहः 
प्रवसित; (सं° रा०)। 

णिवसुत--पु° (सं° वरपसुत) राजाका 
प्र; (्ि० १, १०) 1 

णिचसुया--स्व्ी ° (सं° पसुता) राजा 
की पुत्री; (जस० ४, २५, १२) 1 


णिवहू-प० (दे०) समृद्धि, वभव; 
दे° ना० मा० ४,२६)} 

णिवहु--पु० न° (सं निवह्‌>ेप्रा० 
णिवह) समूह्‌, राशि; (प० चण १२, 
११, ३) । 

णिवा--स्त्री० (सं निपः) जलका 
घडा, कुभ, धट; (णण, ७, १०, 


१) । 
णिवाण--पु° (सं° निर्वाण) विश्वामः 
(ण ७, १०, १०) 1 


णिचाय-पु° (दे०) स्वेद, पसीना; 
दि० ना० मा० ४, ३४) } निपातः; 
(ण० ४, €, १३) । 

+^णिवार-(सं० नि+वारय्‌ >प्रा० 


णिवार) निवारण करना, निपेव करना । 
--इक्रि०, व० (सं° नि~+वारय्‌ >प्रा° 
णिवार, णिवारेद) मना करना; (प० च 
, २, १२,६) । णिवारउ--क्रि०, भू० का० 
निवारण हुजा; (पर च० १७, २, ४)। 
णिवारि--क्रि° मा०, ए० (प०च० १०, 
७, ८}; व° णिवारहो; (प० च० १०, 


-. २८, १) 1 


णिवारण--न० (सं० निवारण>ेप्रा 
णिवारण) १. रोकने की त्रिया, 
२.हटनिया दूरकरने कीक्रिया, 
“उण्ट्णिवारणु"" अर्थात उष्णता का 


(४८८) 


णिचित्ति 


निवारण करने वाला; (जप्त० ४, १२, 
१५) 1 _ 
णिवारणिम--वि० (सं निवारणीय) 
निवारण करने योग्य; (जस० ४,९,. 
१४) 1 | 
णिवारिय--चि० (सं० निवारित >> प्रा 


णिवारिय) निषिद्ध; (प० चण ४,६, 
३) ` 

णिवाल--पु° (सं° दरपाल) . राजा; 
(जस० १,५, ए; प्रा° प°, 
१६८) । 

णिवास--पु० (सं निवास >प्रार 
णिवास) वासस्थान; (जस० १,२, 
३) । 


णिदिट्‌ढ--वि० निविष्ट >प्रा० णिवि- 
ट्ठ) स्थित, वंठा हुमा; (जप्त ३, १७, 
५) ॥ णिविद्ट्ु; (प० च० १, ८,७)। 
“तदू मज्ि णिविट्ढ्ड सो. सरहद" 
अर्थात उनके वीच वडा हा व्ह दसा 
शोभता था; (कण र, १५, २३) 1 
सिविड--वि० (सं० निविड प्रा 
णिविड, णिविड) धना, गाढ़ {जस १, 
१७, १६) 1 --त्यवंत वि ० (सं० निपिड 
-{-अयंवत) सघन ` मथंयुक्त॒ काव्य; 
(जस० २, १३, ११) 1 
सिदिण्ण---वि० (सं° निविण्ण) पतित; 
(जस० ४, ११, १०) 1 । 
गिवित्ि--स्त्री° (सं° निवृत्ति) संदृप्त; 
“महो मत्यि णिवित्ति परिग्रहाच" 
अर्थाव्‌ परिग्रहां सेमेरी निवृत्तिः 
(अर्थात मै इनका त्याग कर दगा); 
{क० ४, १, ११) 1 


णिविसाय (४८६) णिव्वह 
णिविसाय--वि० (सं निविषाद) ४. व्यवस्थित; (सं० रा० ) 1 
विपाद-रहित; (व० १०, ३८, ६} । णिष्वह्िय--वि० (सं निष्पादित, 


णिविघु--पु° (सं० निमेष = क्षण) पल, 
क्षणः; (प० च० ७, ११० ६) । णिवसिद्ध 
--पु° (सं० निमेषाधंम्‌) माघा निमिषः 
(प० चण ४, ३, ४} 1 णिविसन्तर-- 
न० (सं° निमेपान्तरम्‌) एक क्षणका 
अंतर; (प० च० ६ ८, ६} 1 
णि +- 4८वृत्त- (नि+वृत्‌) निपटना । 
रिवुत्तउ-कहा, (प्रा० प° १, १०७) 1 
तुल ० राज० निमटवो-नमटवो । णिन्वु- 
त्तम्‌-(सं० निवृत्तम्‌, रेफका सावण्यं, 
ऋका उ' में परिवर्तन) “"तरुणिकड- 
क्ठम्मि णिव्वुत्तम; प्रा पै १, 
४) ! 
णिवेःय--वि० (सं० निवेदित>प्रा 
णिवेदय) सम्भानपुवेक ज्ञापित; (जस० 
३, १०, १०) । 
गिवेएः - न° (सं० नैवेय>प्रा० णेवि- 
ज्ज, णेवेज्ज) देवता के आगे धरा हुआ 
अन्न भादि; (पर च० १४, €, ४)॥ 
णिवेज्ज; (क० ७, १२, ७) । णवियः; 
(सि° १, १६) 1 
` णितरेत्ति--भू० का० (सं० निवेसित) 
प्रतिष्ठित कर दिया; “लियणें * णिवेसिख 
तेः णिवेःण परिपुज्जिवि अच्चिवि चेद 
णिणः; ` अर्थात्‌ राजा ने जिन भगवान को 
लयण में प्रतिष्ठित कर दिपा भौर फिर 


उनकी पुजा करके व चंदन से अर्चना 
करके; (क० ४, ११, ६) } 
णिवेहिय--चि° (सं० निविष्ट>प्रार 


गिच्दट्ठि) १. स्थिर, ऊपर वंडा हा, 
२.१२, ३. संकेत, नियंद्धित, 


वनाथा हुआ; (ण० ५, २, ३) 1 
णिच्वद्िय-- भ का०, कट गई; “णिव्व- 
हविय-मुअ-पाडिय-सिराई” --भुजाएं कट 
गई, सिर गिरने लगे; (प० च० ४, ८, 
४) । णिव्वटेवि--पू० का० क्रि०, कट 
कर, “करि-सिर णिव्वेहुवि” हाथी का 
स्निर कट कर; (प०च० १०, १०, 
३) 1 

^^गणिव्वड--(खं० निर्‌ +पद्‌> प्रा० 
णिव्वड, णिव्वल) निप्पन्न होना, सिद्ध 
होना, प्रकट होना । --इ व° “कज्जन्ते 
णवर णिव्वडइ छेउ;” अर्थत कायं के 
समाप्त होने पर ही इसका रहस्य प्रकट 
होगा; (प० च १६,५, ६) 1 
^^णिव्वड--(दे०) पृथक्‌ या स्पष्ट 
होना; (दे० ना० मा० ४,४०) । 
णिच्वढ--वि० नरन, नंगा; दे० ना०- 
मा०४,२८) 1 

णिञ्बण--वि० (सं° नि~ त्रण) घावया 
ब्रण-रहितः; ““णिव्वाणि मल्छियड ण 
भिणिहिणंति;” अर्थात्‌ जहां व्रण (घाव) 
नहीं होता, मक्खियां नहीं भिनभिनातीं; 
(जस ० ८, २१, ११) 1 

णि वनिभ-चि० दि०) खाया हुआ, 
प्रयोग में लाया हुजा; (दे° ना० मा०४, 
३६) । 

^^ णिच्वह--(सं° निर्‌ {वह्‌ > प्रा 
गिव्वह) निभना, निर्वाह करना । --इ 
व० (सं° निवंहति) (प० च० १६. ३, 
१०; सुरं ८, ४, ६) \ णिब्दहुत--ङ° 
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णिन्वेअ 


(प० च० २२ १२, ७) । वि (दे०) 
स्तन्ध; (दे° ना० मा० ४, ३३) । न° 
(दे०) घर का पर्चिम आगन; (द° 
ना० मा० ४, २६) 1 

णिव्ेअ--पु० (सं निवेद >प्रा 
णिच्वेज) विरक्ति; (म० १,१७.८} 1 
णिव्तेय--वि० (सं० निर्वेग) वेग.रहितः 
(ण० €, २४, १) 1 
णिसंक--चि० (सं० निःशंक) 
रहितः; (प्रा० पै १, ४४) 1 
णिसंग--वि० (सं० निःसंग) संगति- 
रहित; (जस० ४, २५, १५) 1 
णिस--स्ती० (सं० निशा > प्रा° णिसा) 
रावि; (जस०) 1 

णित्तम्गउ--वि० (सं० नसगिक>प्रा 
णिसम्गिय) स्वाभाविक; (व० ४, २,२)) 
निप्ठड--पु० (सं° निपध) पवत -विशेष- 
नाम; (व० १०, १५, १०) 1 
.णिसप्ण--वि० (सं निपण्ण>प्रार 
गिस्रण्ण) वटे हुए, विराजमान; (व० ३, 
१, १२; जघ० १, ३, €) । 
गिसत्त--वि० (दे०) संतुष्ट; (दे० ना०- 
मा० ४,३० ) 1 

गित्ता--स्ती० (सं० निशा > प्रा° णिसा) 
राति; (जस० २, १३, १५; प्राण पै० 
२, १७७) ॥ । 

णिस्ाण--न० (फा० नि्ानः) चिह्‌न, 
क्षण जिससे कोई चीज पहचानी जाए; 
(्ि० २, १२) 1 

णिस्लाय--चि० (दे०) प्रगाढ निद्रितः 
सोया हुम; (द° ना० मा० ४, ३५) 1 
णिक्लायर--पु ° (सं° निशाचरनेपरा° 
णित्ताभर) राक्षस; (सं रा०; ०१ 


शंका- 


(४६१) 


णित्सियर 
१२; क० € २१ १२} । 
णित्तायरि-स्ती° (सं निशाचरी) 
राक्षसी, कुलटा; (जस० ३, ४१, 


६) 1 


णिप्तास--पु° (सं° निद्वास) नाकया 


मुह से वाह्र निकलने वाला इवास; 
(प्रा वैण २, १३४) 1 
णिि-स्त्री० (सं निशिनेप्रा० 


णिसि) (प० च० १३ १२ &; भ०) 1 
--भोयण न° (सं० निशि--भोजन> 
प्रा णिि-भोअण) रत्ति मेकिया 
जाने वाला भोजन, (क० ५, १५, २) 1 
--वजपु° (निशि-~+त्रत); रान्निका 
ब्रत; (क० १०, १२, २) 1 
णित्तिचार--पु ° (सं० निशिचार) रावि 
मे किए जाने वाला आचरण, “णिसि- 
चारु जेण उवलविखयडउ; ' (जस० २, ६, 
१४) 1 

णिसिद्ध--वि० (सं० निषिद्ध>ेप्रार 
णिसिद्ध) जिसका निषेष का ग्याहो, 
(जस० ३, १७, १४} 1 --अत्यु पु 


(सं० निषिद्ध +अथं > प्रा णिसिढ+ 

अत्य, मट्‌ढ) निपिदध अथं; (प० च 
६, १०, २) । 

णित्ि-पहरख--न° (सं° निशा-प्रहुरण) 


निशास्व; (रि० १०, १६) 1 
गि्िपालञा- स्तनी निशिपाल च्व; 
(घ्रा° पै० २, १६०) । 
णित्तियर--पु० (सं निकाचरप्रा° 
गिक्ता, गिति +-भर) राक्षस; (प० च 
=, ६०, ४) 1 २. भूम्न तपिल्लाच आदि; 


(जस० १, ९, ११; क० २, १३६) । 


णिंसियरु--पु ° (सं० निरिकर), चंद्रमा; 
(व०२, २, ५) । 

गिष्मधु-पु० (सं० निणीश) चंद्रमा; 
(व० २,३, ५) 1 

णिसीह- पु ० (सं +सह) श्रष्ठ 
भनुष्य; (ण० ३, ३, १३) । 
4^णिभ-- (सं निशुम्भ) मार 
डालना; (जस० २, १५, ७)। -इ 
सक० (सुदं० ११, ४, ५) । --इवि पू०- 
का० क्रि०, (ण० ५, २, १४) । 
णिषुम--पु° (सं० निशुभ) देत्यका 
नामः; (प्रा पै २, ६६) । वि (सं° 
निञुम्भनः) विनष्ट करने वाले; “भयम 
यणिमु भादः" भय गौर मद को विनष्ट 
करने वाले; (जपत० १, १७, €) । 
णिसुमण~--वि० (सं° निश्ुम्भन>प्रा० 
णिसुभण) नाश्च करने वाला, मार डालने 
वाला; (सुदं० ३, ३, १०) । णिघुम्भण 
--वि० विनाश करने वाला; (परच्० 
(3, 

णिस्रु भिय--वि० (सं° निमूम्मित) 
१. निपातित, व्यापादितः; (सुद० ११, 
` २२, २) । २. विघ्वस्त; (ण० ७, ८, 
६) । 

णिसुअ--चि° (सं° निश्रूत) श्रत; (कण 
१०, २६, ४} । 

णिसुहिय--वि° (सं० निशुम्मित > प्रा 
णिसुदिज) भग्न, नष्ट. ““कक्लड क्लड- 
णिसुहिय-फड-कडप्पु,” ककं आघात से 
नष्ट हो गया फन-समूह्‌ जिसका; (प०- 
` च० १३, ८, ४} 1 

+^गिुण-- (सं नि ^^ श्र, 
श्यणोति ~> प्रा° गिसुणई्‌) सुनना; (सं°- 


रा०) 1 --णंतं कण (ण० : ध 
१५) ! --मिव०, उ० पुण, ए०, सुनना; 
““जीवन्तिहै' णियुणमि' वत्त जड्‌'ˆ - यदि 
उसके जीने की खवर सुनुगा; (पर चऽ 
१६, १८, २) । णिसुणिउ--क्रि° भू०, 
सुनाई पड़ा (सुअंघ०-१, ६, ३) । णिषरु- 
णिवि--पू० का० क्रिञ; (ण० १,६, 
१) } णिषुणिप्िणु--पु० काण क्रि°; 
(प०च० £, ५, ३) । णिसुणेवि--पू०- 
का० क्रि०; (म १,८, १) 1 णिुय- 
भू० का० (सं० नि-श्र.त) सुना; (णर 
१.९.211 

णित्तेउना--स्त्री०° (सं निषद्यानप्रार 
णिसज्जा) आसन-विकेप, पद्मासन; (ण० 
९, २५, १) । । 
णिषेणि--स्त्री° (सं निश्रोणी>प्रा 
णिस्पेणि, णिसेणि) नक्षेनी, सीद; तुल 
गु नीसरणी; (प° च० २२,५, 
३) 1 

गिस्मरिअं--वि० गिरा हुभा, विसका 
हज, नीचे पडा हुआ (दे० ना० मा०४ 
४० ) } 

णिस्संक--वि० (सं° नि.शेक>प्रार 
णिस्संक) शंका-रहित; प्रा पण १ 
४६) । त 
णिष्वंर--वि० (दे०) निभेर; (० ना० 
मा० ४,३२) । 
णिस्छंक्यि--वि० (सं निः शडक्िति> 
प्रा० णिस्संकिअ) शंका-रहित; (व०७ 
४,२) । + ^ 
गिस्ताहार--वि० (सं? निस्साधार) 


निराधार, वहारा; (सं० रा०) 1 


णिस्सेस 


पिस्ते्त--वि० (सं° निःशेष) समस्त, 
सकल; (व° १, १४, ३) । 
गिहृतु-वि° (सं° निहन्तृ) निहता, 
विनाशक; मसो हवेद वंचणाविसो 
गिहंतु;"' अर्यात्‌ वह॒ वचना रूपी विष 
- कानिहुंता हो जाता है; (कण €, १३, 
. ४) 1 
णिह--वि० (सं० निभे > प्रा 
समान, तुल्य; (प° च० 
४) 1 

, गिहृह--क्रि°, व° निहारती है, देखती 
है; (सं° रा०)। 

गिहट्‌ढ--वि० (सं निष्ट) धिसा 
हअ; (प० च० ३७, ८, ३) । 
प.हुण--वि ० (सं० निर्धन) दरिद्र; (क° 
६ ५, १०) । पु° (सं ° निषन) मरण; 
(क०२, १४, ८) । न० (द°) कुल, 
तीर, किनारा; (दे०ना० मा०४, 
. २७) 1 

गिहणग--न० (सं० निहनन) घातक 
"महु णिहणणसीलउ मिच्च जिह" 
अर्यात्‌ जंमे मानौ वे मेरे घातक भृत्य हो; 
(जस० २, २४, ६) 1 २. विध्वंस; (व° 
१, ७, ७) । 

गणिहणिय--वि० (सं० निह्नित) घातकः; 
(च०-२, ६, १८) 1 

णिहृख-- न° (सं ° निधन >> प्रा० णिहण) 
विनाश; बहुपहरहिं णिहणु जि संभवइ,"' 
- अर्थात्‌ अनेक पहरो के (दिन के ४ पहरो) 
, परत्वात्‌ उसका भी अस्त होना निरिचित 
है; (जप्त० २, २, २) 1, 

- ^+णिहम्म--(सं° नि +हन्‌) मारना 1 
--इ सक, “गरयाल्ई्‌ णाणाणारएदहिः 


णिह) 
१ १ 1, 1 । 


(४६९२) 


णिहाल 


चिरक्रियहिं णिहम्मद्‌ वद्रएहि;” अर्थात्‌ 
नरक लोकत मे उते उसके पुवं केवैरी 
नारकी मारते है; (क०६,८,२)। 
गिहय--वि० (सं० निहत >प्रा० 
णिहय) मारा हृञआ; (प० च० १६, ४, 
८) । 

गिह्यतम--वि० (सं० निहततम) अंध- 
कार का नाश करने वाला; (व०र, 
११, ६) । 

५८ गिहुस--(सं० नि -{-प्‌) धिसना 
गिहसिज्जद-क्मंवा० (प० च० २१, २, 
५) । 

लिहुस-पु° (दे०) वल्मीक, सपं आदि 
का विल; (दे० ना० मा० ४,२५)। 
णिहुसण-- न° (सं ० निघर्षण) पपंण, 
रगड़; (ण० ७, ७, १०) । 
णिहाश्र-पु° (सं° निघात) अभिघात, 
प्रहार; (कण ४, १५, ३) । 
णिहाउ--पु० (दे०) समूह्‌; (प० च० 
१३, ८, २) 1 

णिह्यए--पु० @दे०) समूह्‌, “दरुसुमिय- 
लया-वेत्लि-पत्लव-खिहाएहि;” खिली 
हई लताओं, पल्लवो भर वेलों के समूह्‌ 
से युक्त; (प० च० ३, १,२)। 
गणिहाण--न० (सं° निद्रान> प्राण 
णिहाण) खजाना, निधि; (क० १,३. 
४;व० ८, ४६, ८)! णिहाश्‌--न° 
निधान; (व° ३, २, १) 1 
^^गिहाल--(स० निभाल्लय्‌ > प्रा 
णिभाल) अवलोकन करना, निहारना । 
--इ व° (ण० ३, ८, १०) । -हि 
व०, म० पु०, ए° तुल० म निहाठ्णे 
(घ्यानपूवं क देखना); (क० ५, ६, १०} । 


गिहालम ` (४६४) ` णिहेलण 
णिहालियंउ--भू० का० (सं निभा- णिंहियउ--मरुं०का० (सं निहित) 
चलित) देख लिया, (जस० २, २१, ७; व॑ठाया; “उवयार महंतउ जाणएण, वेणि 


महा० ६९, १२, €) 1 णिहाले--क्रि० 
आ०; देखे» “माड णिहालि ` मुहु तं, भाभो 


उपस्तका मूख देखे; (प० च० १२, ५, 
१४) । 

गिहालम--वि० (सं० निभालक) 
(१) दप्टिवाला, (२) देखनेवाला, 
(ुदं० २, ४, ३) ! णिहाली--वि° 
स्त्री देखने वाली; (सुदं० ४,५, 
१६) 1 


णिहलण-न० (सं० निमालन>>प्रा° 
णिहालण) अवलोकन; (सुदं० १, १०, 
८) । 

णिह्यलिय--वि० (सं° निभालित>प्रार 
णिभालिय, णिहालिभ) दृष्ट, निरीष्टितः; 
(प० च० ३, €, ५) 1 

गिहि--स्तरी° (सं° निधि > प्रा णिहि) 


खजाना; (सं० रा०्;व० र्‌, १३, १; 
जस्त° १, ४, १५) । 

णिप्त्त--वि० (सं निहितनेप्रार 
णि हिज) स्थापित, रखा हुमा; (प्रा० प° 
२ १६४) । 

णिहित्तड-मभु० का० स्थापित कर 


दिया; “कण्णद्‌ गण संदोह हियवडं सयरि 
णिहित्तडं“ कन्या ने गुणो के समूह्‌ राजा 
सगर में भपना हृदय स्थापित कर दिया; 
(महा० ६&, १७, ११) । 
णिहिप्प--सक० [सं० नि-~-घा--णिच्‌ 
(कर्मणि) | स्थापना करना । ` (जस० ३; 
३०५ १०; ण० ३, ३, ५) । 
णि्यि--वि० (सं० निहित>प्रा 
णिदहिभ) स्थापित; (ण० १, १, ११) 1 


गिहियउ मंतिपयम्मिं तेणः'' अर्थातु उसके 
महान्‌ उपकारको जानकर राजान 
वणिक्‌ कौ मंत्री पदपर वैठाया; (क० 
२, १६, 5) । 

णिहिल--वि० (सं निखिल >प्रार 
णिहिल) सव, सकल; (क० १०, २५. 
६; व० ८,३, २} 1 

णि्ेण--वि° (सं° निहीन) ` नितांत 
हीन; तुच्छ; (क० ५, १६, ६; जस० २, 
८, १२) । 


णिहूय--वि० {सं निभृ्त>प्रा० 
णिह) चुपचाप; (रार पैर , 
१०८) । 


गिहूण--न० (दे०) व्यापार, वंधा; (द° 
ना० मा० ४, २६) । 

गिहूय--वि० (सं निभृत >प्रा° 
णिहुम) १. गुप्त, २. रखा या धरा हुभा, 
३. भरपुर, ४. एर्कात भावसे, ५. संभ्रम 
रहित; (सं० रा०)। ६. शांत; (जप्त 
१, २०, ६) । । 
णिहया--स्त्री० (दे०) संभोग केलिए ` 
अभिलपित स्वरी; “णिहुया कामित्ता;" 
दि० ना०मा० ४, २६) 1 

^^ णिहुव-- (2०) संमोग की अभिलापा 
करना 1 -इ सक्० (दे० ना०मा०४, 
४०) 1 

णिहयं-- त° (सं ° निधुवन > प्रा० णिह- 
वेण) महान्‌ आनन्द या खुशी, सुरत 
संभोग (दे ना० मा० ४, २६) ॥ | 
गिहैलण-न० (दं०) ग्रह; (जस्त° 2, ` 


३४, १; दे० ना० मा०४,५१)) 


णिहोडण 


णिहोडण--न० (सं° निपातन) नाशः 
““सं्ारणिहोडणु खणे" करहि जं चिति 
तं पावहि सयुः" अर्थात्‌ (वे) एक क्षण 
मेसंसारका नाश करतेथे। उनके 
दर्णंकगण जो चितन करते वह्‌ सरव वस्तु 
पा जतत्तिये; (कर ५, ५, १०) 1 
+८^णी--(सं०५नी> प्रा णी) ले 
जाना ! णिज्जद-कर्मवा० (सुदं० ४, १० 
स; जस० २, २६. १२) 1 णोय--भूर- 
का० नीत, “णं पावपडलु णिण्णाचु 
` णीडः” मानोपापका पटल नाशको 
प्राप्त किया गया हो; (क०४, ८, ६) । 
णीयदई्‌-वऽ; (व० १, १३, €) 1 
सोवावि--पू० का० त्रि०, (क० ८, १३, 
२) 1 णेवावियडईं-ले जाए गए; (रि० & 
५) । ` 

णीड--स्ती° (सं नौति >प्रार णी) 
आचा रपद्धत्ति, लोकमर्यीदा के अनुसार 
व्यवहार; (क ०२, १४, ३) 1 
णीणिथ--वि° (सं° निर्णत) निर्णय 
किया हुआ; (जस० १, २१, १४) । 
णीप--पु° (सं° नीप) कदेवका फुल; 
(प्रा० प° २, ८€) । 

णौप--स्ती० (संञ नीतिेप्रा० णीड्‌) 
आचारपद्धति; (वे० १५, ३, ८) । 
णीयाण--पु ° (संर निदान) कारणः; 
(कण ६ ४ ५) 1 

णीर--न० (सं° नीरनेप्रा° णीर) जल, 
पानी; (जक्ष० ३, २, १२) 1 -निके- 
तना न० जलग्रहु; (को० २, ८३) । 
णीरय--वि° (सं° निर्मल) विमल, स्व- 
च्छ; (मह० ६६, १२, ७) 1 २. कमे- 
रजरट्ति; (व० १, १, १३) 1 ३. पु० 


(४६४) 


णीलाउ्िं 


कमल; (व० १, १, १३) 
णीरस--नि० (सं° नीरस > भ्रा° णीरस) 
रस्-रहित; (जस० १, ११, २) । 
णीरु--न° (सं° नीर >> प्रा° णीर) जल; 
(सा० ८१; स्ि० १, ३) 1 
णीरुभम--वि° (सं° नीरुज) 
रहित; (ण० ५, १, ३) 1 
णीरोयत्तण--पु° (सं° नीरोगत्व) स्व- 
स्थ होना; (जस० ४, १०, ६} 1 
णीलंजण-- स्त्री ० नीलांजना, ज्वलनजटी 
कौ रानी; (व० ४, ४, १४} । 


व्याधि- 


णील--पु ° (सं० नील) 
(प० च० १३, ३, ३} 1 


नीला रंग; 


णील--पु०छंदकानाम; प्राण पैर 
२, १७०) । 

णोल-पु ° नील, वानरराजकूमार, वानर 
सन्य प्रमुख; (प० च० ६०, २) 1 पुरूप- 
नाम, (क०५,२,२) 1 र 
पणीलकंठी--स्त्रो° (दे०) वृ्भ-विज्ञेष, 
वाण-वृक्ष; (दे० ना० मा० ४,४२) } 
णीलकंद्रु--पु ° नीलकण्ठ नामक योद्धा; 
(व० ४, ५, १४) । 

णीलमणि-- पु ° नीलकांतमणि, नीलम; 
(व० ३, २, ५) । 
णीलरहु- पु ° नीलरथ 
(व० ५, २०, ४) 1 
णीलतेल--पु०° (सं° नंलशेल) नील 
पवंत, पर्वंत-विशेप-नाम; (व° १०, १५, 
६) 1 

णीलाउलि--स्ती° (सं° नीद ~+-जावती 
कतार) नीलमणि कम कतार; (पर- 


< ६ 
च० ६, ७, ९ ) 1 


(विद्याधर); 


णीलालय 


णीलालय--पुः° (सं नील -~}-अलक) 
काले केश; (ण० ५, १, 8) 1 
णीलि--पु° नील, (पर्व॑त); (व° १०, 
१४, १ ०) [ 

णीलु--पु० नील, (छंदशस्त्र में} स्कधक 
कामेद, (प्रा० प° १, ७५) । 
णीवुप्पल--न० (सं° नील + उत्पल) 
नील रंगका कमल; (ण०२, ५, १३; 
व० ३, ३, ८} । णीलोप्पल; (सि १, 
३) । 

णीव--पु° (सं० नीप~>प्रा० णीव) 
कदंव का फुल; (शरा० पै० १, ६७) । 
+“णीव--(सं° निर्‌ +वा) शात होना 
(४८००९ (शा वृणा]) । --इ व° शीत- 
लता को प्राप्त होना; तुल म० निवर्णे; 
(प०च० ५५, ८, €; ण० १, १४, १) 1 
णीवि--स्त्री° (सं° नीवी >प्रा० णीवी) 


नारा, इजारवंद; (क० १० ७, 
५) 1 

1 1 । 1 
णीसं--वि० (सं० निःशंक>प्रार 
णिस्स्ंक, णीसंक) शंका-रहित; (प्राण 
पं० १, ४७) । 
णीसंपाय--वि० (दे०) जहां जनपद 


परिश्रात हुआदहो वहु; द° ना० माण 
४, ४२) ॥ 

णीसङ्ग--वि° (सं° नि~-श्ड्ग) विना 
सींगकेया विना रज्जुतवरंवन के; (संगा 
न्=वत्गादे० ना० माऽ ८, २) 1 (प०- 
च० २४, १३, ४) । 

णीस्तण -पु"० (सं निःस्वन >प्रा० 
णीसण) आवाज,-शाब्द, ध्वनि; (पण चम. 
१७, १६, ७} 1 


णीततणिग्रा--स्ती° (सं निश्रेणी 


(५९६) 


 णीसस 


प्रा णीसेणि) सीढ़ी; दि  ना० र 
४, ४८३) । 

णीसणिय--वि° -(सं° निः स्वनित) 
णव्द-युरकेत; (ण० ६, १, ८) } 
णीसद्रय--वि० (सं निःशब्द ~> प्रा० 
णीसह्‌) शब्द-रहित; (प० च० १४, १, 
६) । 

णीसहु--वि० (सं० निःशब्द) 
रहित; (भ०) 1 
णीसेन्दण--पु° (सं° निःस्यन्दन) चिना 
रथ के; (प च० २, १३, ७) । 
ीततन्वि-स्वी० (सं निःसन्धि) 
वियोग; (प० च० १८, १२, ९) । 
+८^णौसर-- (सं० निः4सृ>प्रार . 
णीस्तर) वाहर निकलना । --इ व° (क० 
४, १३, २) 1 गणिस्तस्यि--भू० कार 
निकले; (प० च० १२,७, ८} 1 -रिवि 
पू० का० क्रि; (क०६, ६, ठ८)। 
णीसारेवि--पू० का० क्रि०; (प० च 
५ १६. ७) । । 
णीसरिश्र--वि० (सं० निःसृत) निर्गत; 
(ण० १, १०, १२) 1 

णीस्ररिग्र--वि० (सं निःसृत) निर्गत; 
(जस० २, २, ४} । 

+८^णीसस--(सं° निर्‌ -{-दवस्‌) इवास 
लेना । - इ बक०, व० (सं निर्‌+ 
श्वासय्‌ >प्रा० णिस्स्ास्, . गिसास, 
णीसास); (महा० ६८, २, ११) 1 णीस- 
संत--क० (सं° निः~+-इ्वसंत्‌); (कण 
३, ५, ३) । णीससंती --क° [निः श्व 
सतु (स्त्रियां) (ण २, २, ६)) 
णीपासन्त-क०; (प० च० ६,७, 
३) 1 


१८2. 


णीस्तार 


णीत्तार'--वि° (सं० निःसार) सार 
रहित, निकृष्ट; (जस० २, ३३, ६} 1 
णौसार--पु'° (देऽ) मण्डप (दे० ना०- 
मा० ४,४१)1 

+णोसार-(सं० निर्‌ +-सारय्‌ > प्रा 
णीसरार) वाहुर निक्रालना। -इवः; 
(भ०) । णीसारिडउ-क्रि° (सं नि.सा- 
रिति > प्रा० णी्नारसिय) निष्कासित, 
निकाल भगाया; (कण १०, २२, ४} 
णीप्नारिउ; (प०- च० १०, €, १) । 
णीसासिय; (ण० ८, १०,६) 1 
प्रोप्तावप्ण--वि० (सं निःसामान्य) 
अनन्य; (प० च० ४, ५, ४} । भत्तामा- 
न्य, “जिह तुह तिह अण्ण वि णीत्तावण्ण 
वि० गरु्यड्‌ गज्जिय वहुय पर, ({प०- 
च० ३१, €, &) 1 

णौसास--पु० (सं० निःउवात्त>प्रा० 
णिस्सास, णिसा, णीत्तास) नाकं से सासि 


चाहर निकालना; (० १, १०, 
१३) । 
णोसाहुण--वि० (सं निसान) 


१. सन्य रहित, २. प्रसाघन~रहित, अन- 
लंकृत; (प० च० २३, ६, ८} 1 

णो वुण्णु-वि० (सं निःुन्य) सुना; 
(प० च° १६, १२, २) । 
रणीदेस--विञ (खं० निः्तेप>प्रा° 
णिस्मेन्न, णीत) सव, सकल; (जन्त० २, 
&, १७; ण० १, १, ६) 1 
णोहदिय--न० (३०) शब्द 
च्वनि, (द° ना० मा० ४, ४२) 
णाहार-पु० ` (सं° नीहार>प्रा 


णीहार) हिम, तुषार; (ण० १, १६,१०)1 
खवप्ण--वि० (दे०) सोवा हुआ, सुप्त; 


आवाज, 


(*६७) 


णेवर 


(दे० ना० मा० ४, २५) 1 
रेउर'-न० नूपुर; (छेदशास्त मे) प्रथम 
द्विकल गण (ऽ) कानाम; प्रा० पण 
१, २१) 1 

खोउरः--न० (सं तुपूर >प्रा० णेउर 
स्वरीके पाव का एक आभरुपण; (प० चण 
१, १३, €; ण० १, १७, #%; जस ० १, 
४५४) । णेउर; (व० २, १८,६) 1 
ेत्त -पु० न° (सं० नेव >प्रा० णेत) 
१. वस्त्र-भेद, उत्तम रेगमी कपड़ा; (प०- 
च० ४५, ४, १०; ण० ६, २१, ३३) । 
२. आँख; (क० ७, ३, १; प्रा० पै०२, 
६७) । 

रेत्य--पु ° न° (सं० नेपच्य) आभरण, 
भुषण; “कणयकत्तरी गाढगेत्वओ रविसु- 
दित्तिदित्तीपहत्यओः' भर्वात सुवणं मय 
कटिभूतरसे गाठी कमर वधि सूर्यं सदश्च 
काति से जगमगाता हुमा; (० ६, १८, 
१२) 1 
सेमि-पु° (सं नेमि>प्रा० णेमि) 
वाइसवें तीर्थकर का नाम; नैमिनावः; 
(व० १, १, ३; जप्त० १, २, ११)। 
२.रयके चक्र की नेमि; (जस० १, २, 
११) 1 


रोय--अव्य० (सं° नैव >प्रा० णेव) 
नहींही; (सं° रा०) 1२. वि० अनेकः; 


(विला०) । 
खोयार-वि० (सं० नेतृ) नेता, नायकः 
(जस० २, १६, १३) 1 

दच्छग--न० (दे०) नीचे उतारना, 
अवतारण; (दे० ना० मा० ४, ८०) 1 
सेवर-पु० (° नूपुर >प्रा०, णपुर, 


णेसप्पु (४६८) ~ ण्डा 
एर) पाजेव, परो का भभरुपण; (सं०- णोली--पि० (दे०) अपूर्व, मनोखा; 
रा०)1 तुल० गु° अनोखा (णवक्खी पाईभ०) 


ेसप्यु- प° (सं० न॑सपं > प्रा, णेस- 
प्प) निधि-विशेष, चक्रवर्ती राजा का एक 


देवाधिष्ठिति निधान; (व० ठ, ५, 
६)॥ 
रोह--प° (सं स्नेह प्रा णेह) 


राग, अनुराग, प्रम; (पण च० €, १४, 
६; क० १, ३, ७) 1 अव्य० (सं° न° 
इह) यहाँ नहीं; (प्राऽ पैर १, ५६) । 
--ज्जिअ वि० (सं० स्नेहाजित) स्नेह से 
अजित; (ण० २, १४, ६} । 
खोहल-वि° [सं० . स्नेह +ल (मत्वर्थ) ] 
स्नेह-युक्त; (क० ६, ११, ६) । 
रोहल - पु° (सं स्नेहलः) स्कंधघक का 
भेद; (प्राप १,७५)। २. प्रम, 
स्नेह; (प्रा० पै १, १८०) । 
खेहौ-पु० (सं स्नेहः>ेप्रा° णेह) 
राग, अनुराग, प्रम; (सुदं० ८, ४) । 
खेहवंत--वि° [सं० स्नेह (तल) + वत्‌| 
चिकना; ""णेहृवंतादं खाणादं सा 
चारिया,” अर्थात्‌ चिकना घास-दाना 
चराया; (कण ८, २, २)। 
णोकसाय--पु० (सं नोकषाय) 
जनदशेन का पारिभाषिक शब्द; क्रोध, 
लोभादि विकार जैसे कषाय दोष, सासा- 
रिक पदार्थो मे आसक्ति आदि; जेन 
दोन के अनुसार £ कषाय निम्नलिखित 
है--दास्य, रत्ति, भरति, शोक, भय, 
जुगरप्ा एवं स्तरी° पु ० नपुसक्वेद; (ण 
१, १२, ५) । 

णोक्ला--त्रि° (दे०) अच्छा, अनोखा, 
अपूव; (प्रा प० २, १०५) 


(प० च० ३१, १२, ३) । 

णोमी-पु° रस्सी, डोरी, रज्जु; (३०- 
ना० मा० ४, ३१) । ` 
णोलदइया--स्त्री° चो च; (दे० ना०मा० 
४, ३६) । 

णोलग्ग--वि० (सं० न +-लग्न) नहीः 
लगा हु; “णोलग्गकंठडाउ,” (जप० ३, 
२७, ८) ॥ 

णेलच्छा--स्त्ी० (दे०) चच; (दे०- 
ना० मा० ४, २३६) 1 

ण्हव--(सं° स्नपय्‌) स्नान कराना) 
ण्ाइ--व० (सं० स्नपय्‌ > प्राण ष्ट्व, 
ण्वेड) नहलाना, स्नान कराना; (प०- 
च० १, ५, ५) ष्टाएवि--पू० का०- 
क्रि०, (प० च० ५, ४, ५) । ष्टाहो-- 
क्रि०, आ०; (प०च० १४, ५, ४} 
ण््वण-- न° (सं° स्नपन > प्रा० ण्ट्वण) 
स्नान, (क १०, २६, २) । २. अभि- ` 
पेक; (व° €, १४, ७} । 
ण्ह्ुबणवीढ-पु ° न° (सं० स्ननि~+-पीठ 
~>प्रा० ण्ाण-~-पीठ) स्नान करनेका 
आसन (चीकी) या स्थान; (प०च० १ 
१६, २) 

ण्ह॒वल्ली--स्परी ° (द०) विजली, विदत; 
(दे° ना०मा० ४, २२) 

ण्टविश्र--वि° (सं० स्नपित>प्रा० ण्ट्‌- 
विभ) जिसकोस्नान कराया गवाह 
वहु; (जस ० २, २१, ४) । 
^^'्हा-- (सं °स्ना) स्तान करना, नहाना; 
(जस० १, २६, २२) । रष्टृत-० 
(सं° स्नात); (जस ३, ३०, 
१) 1 - इवि पू० का० क्रि, (क० ४, 


ण्ठाव 

११, ७) । --एवि पुर क्रि०; 
{जंबू ६, ८, १५} ] 

ण्हाभ--वि° (सं० स्नात>>प्रा० ण्टाय) 
जिसने स्नान कियाद वहु; (जस० २, 
३, १) 1 

ण्टाण--न ० (सं° स्नान >प्रा° प्टाण) 
नहाना; (क० ५, ३, ४} 1 
प्टाणड़ड--न० (सं स्नाननेप्राण 
णहाण) स्नान, नहाना; (प० च० १३, 
६, ७) । 

^“ग्हाव-- (सं० स्नपय्‌) 
स्नान करना ! --इ सक० 
१०, १५) । 
ष्ह्िलण-- न° (सं° निभालन) अवलो- 
कन, प्रक्षण; (कण €, ८, &; ण० ३, 
२, १५) । 


काण 


नहलाना, 
(जतरू० ५, 


त 


त~-पु० (सं°प्राणत) व्यंजन वणं 
विशेष । दंत-स्थानीय, अघोष, अल्पप्राण, 
निरनुनासिक । छदशास्त्र मे यह्‌ तगणका 
संक्षिप्त ल्प माना जाता है । सर्वं ° (सं. 
ततु) वह; (भ ०) । मव्य° (सं ततः) तवः; 
(प्रा० पै० १, १०५) । 

तं--सवं० (सं० तम्‌) १. उसको, वह; 
(सं°रा०) । २, उस; (की० २, ७७) 1 
३. उसे, 'अक्खमि धम्मक्खरु तं सुणेहु,' 
(विला०) । लो०-तं खज्जिडइ्‌ जं परिणद् 
पावद' -- वह्‌ खाओ जो हनम हौ जाए; 
(सुदं०) 1 ४. अव्य० वसे; (की० ४, 
५७) । ५. अव्य ० (संऽततः)वह; (कौ० 


(४६६) तंतं 


२, ७६) \ ६. पुः° वाक्य-उपन्यास, वाक्य 
का उपक्रम; (पड) 1 

तेजिया- पु ° तेजिका, देश-विशेष-नामः 
चोल राजाओं की राजघानी, मद्राससे 
२१८ मील दक्िण-पस्चिममे प्राचीन 
तंजौरस्थित दै; (जंवू० €, १६, 
२) 1 

तंट--न० (दे०) पृष्ठ, पीठ; (दे° ना०- 
मा०५, १)} 

तंड--न० (देऽ) १. लगाम मे लगी हुई 
लार; २. चि० मस्तक-रहित; ३. स्वर 
से अधिक; "तंडं कविकालालकं शिरोवि- 
हीनं स्वराचिकं चेति यर्म; (द° ना० 
मा० ५, १६) । 

तंडड-न ० (सं० ताण्डव) तांडव त्य; 
(क० ४, ११, €} । 

तंडव--पु° (सं० तांडव) १. नाच, 
चरत्य; २. तांडव, विशेप कर शिवका 


उन्माद चृत्य या प्रचण्ड नाच; (खं०- 
रा०)। 

^८८तंडव-- (प्रा तड्डव) विस्तार 
करना 1 --हु; (भ०) । 

तंडविय-वि० (प्रा तड्डविअ = 
विस्तृत) विस्तीणं; (जेवर ५, ७, 


६) 1 
तंणयर--पु ० (सं° 
नगर; {जस ०) 1 
तं त-सवं० (सं° ततु ततु) वहः; 
(जंबू ३, १४.१०) 1 

तंतं--न० {सं तन्त्रे>प्राऽ तंत) 
ज्लाडने-फुकने का मंत या शास्ते; (्रा०- 
पै २, १२५) 1 तंत; (जस० १६ 
१५; कण २, €,४) 1 


तद्‌ + नगर) वह्‌ 


तंतवा 


तंतवास्--पु ° (स्ं० तन्त्रपाल) राष्ट 
पाल, सेना में विशिष्ट पद; (जंदू० ५, 
६, २) 1 

तत्ि--स्वी० (सं० तन्द्री) वाद्य-विक्चेप; 
(जं्रू० ४, १५ ३) 1 

तंत्तिवञ्जु-न० (सं० तन्त्रीवा्य) वीणा, 
वाद्य-विगेय; (रि २, ७) 1 
तंतु--जव्व० तव तो 1 वि० तप्त; (सं%- 
रा०) 1 

तंवु-ः° (सं° तन्तु > प्रा० तेतु) चुत, 
वागा, तागा; (क० १, १४, ठ; प० च 
१, १३) 1 --च, --ग (सं० तन्तु+क) 
जलजतु-विश्चय; (प० च० १४, 


१७) 1 

तंतुक्खोडी-- स्वी (दे०) तंतुवाय क्रा 
एक उपकरण; द° ना० मा ५, 
८) 1 


ततुय-- पु ° (सं° तन्तुक > प्रा तंतुग) 
जलज तु-विच्ेष; (प० च० १५८, 
१८७) \ 

तंद-‡° (न° तन्द्रा) कह वस्या जो 
नीदिके बानेके बारभ मदटोती दै, ख्व; 
(क० १, €, ७) 1 

तदरूल-- प° (सं० तग्द्ुल) तंदुल, चल; 
{व० ८, ५, १०} 1 

तव-न० (सं०्तात्र>ग्रा० तंव) धातु 
विलेप, तवा; (जस १७, २४} 1 
तवबर््धिनि-चु०° (दे०) 
, (दे० ना०मा० ५, ६; पड्‌) । 
तंवकुधुम-पु० न° (दे) कटश्ररंया, 
कुद्वक, वृक्ष-विज्ञेष; (दे० ना० मा० ५, 
` स; पट्‌) 1 २. दुरट्क वृल; (ड्‌) । 


तदग--न० वाद्य-विगैप; तुन० मूर 


(५००) तंव 


तवाद्य; (तवि १२, €, २६) 1 


कुन्करुट; (जस ० ३, १५, १३) 1 
तंवरत्ती--स्ती० (दे) गेहं मंङ्करम 
(केत्तर, रली) की चछया; ना, 
मा० ५, ५) 1 
तंवा-स्दी० (दे०) गौ, वेनु; (दे०ना०- 
मा०५, १; जंत्रु० ४, १८, १३) । 
तंविर--वि० (दे०) ताच्न वर्णं वाला; 
(न) । | 
तंदिरा--स्ती° देखो तंवरत्ती (द° ना०- 
मा०५, ५) । 

तवेही--स्ती° (दे०) वृक्-विक्चेप; जञेफा- 
लिका; (दे ना० मा०५,४)1 
तंनोल-न० (सं० 
तंवोल) पान; तुल० मण ताम्बोटी; 
(जम० १, २२, १०) । तवो 
(विना०) 1 -चम्न वि० (सं ताम्बूल 
+लग्न) तादूल की लता मे चिपके हुए; 
(जस्त २, २७, ८) } --वत्त न° (सं 
ताम्तरूलपत्र) पान का पत्ता; (विला०) । 
तंवोलिय--पु० (लं ताम्बरलतिक) 
तमोली, पान वेचने वाला; तुल० गुण 
तंक्रन्टी; (संवि० २, १६, ३) 1 
तंडोली--स्वी० (चं० ताम्त्रूली) पान 
का गाद; (पद्‌) 1 

तं गोल्लचत्यी--स्द्री० (सं० ताम्दरूलव- 
व्ली) पान कीदवेल; (प० चण ४६, 
८२) 1 

तंम--पु° (सं० स्तम्म>प्राण 
यंभा; (पद्‌) 1 
तैव--न० (सं 
ताता, दातु-त्रिनेवः; 





ताम्बूल >प्रा° 


यभ) 


तास्न>ेप्रा० तव) 


"तख्व त्ंत्र-मपि- 


तंवार 


रप्पय-केचण खर-पुहवौ पभणंत्ति विवं- 
चण; ' अर्थात्‌ शौशः, तावा, मणि-चादी 
एवं सोने ङो विचक्षण पुरुप खर-पृथिवी 
कट्ते है; (व० १०, ७, ४) । 
तंवार--पु° तंवार, तरक-नाम; (जस° 
२, ११, १३) 1 

तद्विर--वि० (प्रा० तंविर) तासन वणं 


वाला; तुल० म० तवरा, तावडा; 
(म०) 1 
तंवोल--न० (सं° ताम्बूल> प्राण 


तंवोल) पान; (व० ५,८, १} 1 
तअ -न० (सं° तपस्‌) तपस्या, तपः 
(क० ५, ६, १०) । 
तार--पु० (सं° तकार) तगणः; (प्रा०- 
पे २, ११४) । 
तह--सवं ° (सं त्वया) तुम्हारे, तुल० 
मही सोहि; (्रा° पैर १,६; गुण्डरीपा, 
चर्यागीति)। 
तइ--अव्य० सं० तत्र; वहा, उसमे; 
(षड्‌) 1 (सं° तदा) तव; (जमत०)1 स्त्री° 
(सं° त्थी) तीन करा समूह; (जस० ४, 
६, ५) । --अ विर (सं° तृतीय) तीसरा; 
प्रा° पर)! विण (सं° त्वया) 
तु हारा; (भ०) 1 -अहा अव्य० (संर 
तदा) उस समय; (भ०) । --उ अव्य° 
(सं° तदा) तव; (पन च० ४०,४ 
७) 1 -ए वि० (सं° तृतीय) तीसरा; 
(जंवू० २, २०, १०) 1 -कालपु° 
(सं° कालत्रय, त्रयी >ेप्रा० काल 
तई) भूत, वतमान, भविस्य; (पर च० 
` ६, १४, २}! --ज्जअ वि० (सं 
तृतीय) तीसरा; (सपि० ३,२, १०) 1 
--उजउ (५ वि ° (सं० तृतीयकः) तीसरा । 


। 


(५०१) तउ 


ञ्जी वि० (सं° तृतीया) तीसरी; 
(दहै० ३३६, १) ।-यवि० (सं° 
तृतीय) तीप्चरा; (भ०) । --य अव्य 
तव; (सं० रा०)1 --यहं मव्य० (सं° 
तदा >प्रा० तड्‌} उपस समय; (भ०)। 
तइवहं--अव्य० तवं (प० च० १६, ४, 
८) । तदइयहु--अन्य ० तव; (जस ० २, 
३३, ६) । तइयहे --स्त्री° (सं त्रयो- 
दशी) तेरस; (व° €, ६, ८} 1 तद्वयहो 
--अन्य० उस समय; (प० च० ऊ, त, 
२) । --या वि० (सं° तृतीया) तीसरा; 
(जंरू० १, १, ४) 1 -लोक्क न° (सं० 
त्रं लोक > प्रा° तइलोक्क) तीन लोक- 
स्वगं, मत्य ओर पाताल । --लोवकणाह्‌ 
पु° (सं० त्रंलोक्य-नाथयप्रा० तइलो- 
क्क-णाह्‌) तीन लोकके स्वामी; (प०- 
च० १८, ४,५)} । --लोय न° (सं° 
च्रं लोक्य > प्रा तइलोक्क, तद्लोय) 
तीनलोक--स्वगं, मत्यं ओर पताल; 
(भ०) 1 -वि अव्य० (सं० तथापि) 
तो भी; (व० १, ११. १) । -स वि 
(सं° तादृश) उत्त तरह का, वसा; 
(रा०) 1 -सनावि० उसरप्रकार का; 
(को०३, ५०) 1-सो वि० तंसा; 


तुल० मगही तंसन; (सरहपा, दोहा 
कोश) 1 । 
तई--अव्य° (सं० तदा~>प्रा त्या) 


उस समयः; (जंबू° ४, ८, १४} 1 
तउ--स्व ° (सं० तव) तुम्हारा, “^~ " "तड 
माणुत्तजम्मु ;'' तुम्हारा मनुप्य-जन्म; 
(प० च० १८, ७, २} 1 

तड--अव्य० (संऽ तच्र)वहु, “गड तड 


जंड तरुव रमूले' जइ; (प० च० ६ 


तड (५०२) 


१४, ८} । (खं० तदा ~> प्रा० तया} तवः; 
सं० रा०)। 

तड --न० (सं ° तपस्‌) उष्णता; (जस° 
२, १८, १४) 1 २. (सं० तप) तपस्य, 
"तं चिर कालु करेइ,” (व० २, १७, 
€} । --घम्म पु ° (सं° तपवमं) (जंबू 
८, १०, १४) ॥ 

तउलगि--अव्य० (सं० तावत्‌ -{- लग्नम्‌) 
तव तक, तवलोँ; (क० ८, २, १०} । 
तउव--न० (सं० त्रपु) रमि, शीशा, 
वातु-विशेप; (व> १०, ७, ४} । 
तए-पर्वं ० (सं तव) तुम्हारा; (जंवू° 
१, १८, १० ) 1 ^ 
तम्रो--भन्य० (सं° ततः) तव; (विला०; 
जंतु ० ४, ५, १६) । 

तकत--पु° (फ्ा° तरत) राज-सिहा- 
सन; “तकत चद्भि सुरुतान वइठः” 
(की० ४, १४०) । 

तकतान--पु° (फा० तस्तेर्वाँ) सुलतान 
का वह्‌ सिंहासन जो याच्रामे साथनले 
जाया जाता था; (को० ३, ६४) 
तक्क--न० तकं (णास्ते) (म० १,४, 
२) । २. तके, नव्यन्याय; (कीर १, 
६०) । 

तक्क--पु० (घ्व०) 'तवक-तक्क' की 
शब्दानुकृति; (प्रा० प° १, २०६) ) 
^^ तषक--(सं० तकं > प्रा तक्क)} तकं 
करना, अनुमान करना; ताकना { तक्केड्‌ 


---व° (सं० तकयति) ताकन!; दहे° 
३७०) | 

सक्ककवंकश--वि° (सं तकेककंडा) 
तकं या नव्यन्यायमे प्रद; (की० १, 


९०) 


तक्खण 


तवकएा--स्वीण० (दे०) इच्छा, अभि- 
लापा; (दे० ना० मा० ५,४}। 
तक्कर-पू० (सं तस्कर >प्रा° 
तक्करर) चौर; (सुदं० ८, ४८४, २) । 
---कम्म प° तस्करकमं (जंबू० €, १५, 
२) । --वित्ति स्ती° तस्करवृत्ति;(जंू० 
३, १४, २३) । --यार प° (सं० 
तस्कर + आचार) तस्करका आचरण; 
(जद्रु० १०, १८, ६! 1 
तक्कार--पु० (सं० तकार) तगणः; 
हले दो गरु भौर तवएक लवर वं 
(55) का समूह्‌ या गण; [प्रा पै०२, 
१९) 1 । 
तक्काल--क्रि° वि० (सं० तत्काल) 
शीध्र, उसी समय; (व° २, ५, १६) । 
तविकिततविकप--स्व्री° (व्व०) संगीत 
के यंत्र से उत्पन्न तक्किस' की आवाज; 
(प० च० ५६, १, १०) । 
तःकु-- प° (सं० तव") सुत वननिका 
यंत्र; तकु; (द° ना० मा० ३,१)। 
तक्करुव--पु० (सं° तकक) याचक, 
माँगने काला; (प० च०२८,८,३)। 
तवख--पु ० (सं० तनन्‌) १. लकड 
काटने वाला; वद्र; २. विद्वकर्मा, 
शिल्पी-विशेप; (षड्‌) 1 
^^तक्ख--(सं ० तक्षू) दछीलना, काटनाः; 
--इ सक ०; (पड) । 
तक्खड--वि० (द०) अक्खड़्‌, उद्धतः 
(सुद० €, €, १) । २, प° तव्खड 
नामक श्रेष्ठि; (जंतब्ू० १, ५, ३) 1. 
तक््वण-- अव्य० {सं तत्क्षण >प्रा 
तक््खण) उसी समय, उस क्षण, शीघ्र; 
(पण च० १५, १५, ७; क० १, १०, 


तन्खर्‌ 


२) 1 तत्खणि--क्रि वि० (सं० तत्क्षणे) 
तवः; तुल० वं० तखन; ्रा० गु° ६९, 
११)1 तक्खणे--अव्य ० उम समय; तुल ° 
मगही तखनी; (कहृणपा, दोहा कोल) । 
तक्खन-तत्लणे; (कीत्िपताका) । 


तपखय--पू ० तक्षक गीव; (रि०३, 
ध । 

तक्खर-पु० (सं तस्कर >>प्रा० 
तक्र) १. चोर, लुटेरा, २. जघन्य, 


घृणित; (सं° रा९) 1 

तश्चाए- रवो तक्ख = तकन्‌; (षड्‌) 1 
तविखितचितदिवि--स्वी° वाद्य ध्वनि; 
(जंदू« ५, ६ १२) 1 
तदेतखिखे--स्वी० तक्ला वाद्य घ्वनिः; 
(सुदं ७, ६, ११) 

तरग--न० (दे०) धागे का ककण; दे०- 
ना० मा०५, १) 1 

^^हग--१. सोचना, विचारना, 
२. त्तागा तागना; (संर रा०)। 


तम्गय--वि० (सं० तद्गत) तल्लीन; 
"तरगय मणेन," तत्लीन मन होकर; 
(प०च० १,६,य्ञ क० ३, १ 
८) ॥ 


तच्च--न० (सं० तत्त्व >प्रा० तच्च) 
सार; (क० ३, २१, ३) 1 तच्चु; (जंतर 
१, १०, ४) । 

+^तच्छ--(सं° तक्ष्‌) छीलना, काटनाः; 
(संधि० १५, २, ११} । 
तच्छिड--वि० (2०) भयंकर; 
नाऽ मा० ५, ३} 1 
तच्िल--चि० (दे०) तत्पर; (पड) 1 
+^ तज --(\^त्यज्‌) द्ोडना 1 --उ 
क्रि<, वण त्याग करना; (प्रा प° २, 


(दे०- 


(५०३) 


तदट्टे 


६३) । तेज्जइ--्०, व० “मंजरि 
ते ज्ज द्रुजा,” माम वौर छोड रहाहै, 
(प्रा० प° २, २०३) 1 

त्जा--स्तरी० (सं° त्वच्‌ >प्रा० तया) 
त्वचा, छाल, चमडी; (दे० ना मा० १, 
१११) 1 

तजान-- पु ° (फ़ा० ताजियानः) चादूक; 
(की० ४,३८) । 

^^तज्ज--(्ं° तर्ज॑य्‌ >प्रा० तज्ज) 
तरजना, डटकर वोलना, घुडकना; 
(सं° रा०)} । --इ व° (सं० तर्जयति); 
(भ०) । तज्जु--क्रि०, भा० (सं० तजंय्‌ 
> प्रा० तज्ज) तर्जन करो, भर्वन करो; 
(प० च० ७, १२, ३) । तज्जे.वि--प्‌०- 
क० क्रि०, (प०च० १७, ३, १०} 1 
तञ्जय--वि० (सं तजितेप्रा० 


तज्जिअ) भत्सिंतत; (प०च० ४,६, 
६) 1 
तञो--क्रि० विण तभी; (की० ३, 
७) 1 


तट्खु द--न० (दे०) वाच; (सुदं० ७, 
६. १२) 1 
तर्‌रकिरिकिरिरि-- स्त्रो 
किरिरि-किरि-तटूटकिरि 
(जंवु० ५, €, ११) । 
तटद्--वि० टूटे हुए; (प० ्ि° च० ४ 
८, ६२) । 

तट्‌ठ--वि° (सं° चस्त) डरा हुआ, भय- 
भीत; (म० २, ६१४) 1 


(ववर) 


कमी आवाज; 


तदट्टश्र--वि० धृष्ट; तुल०म० ताठः; 
"(जस ० २, ३४, ४) 1 
तद्‌ठो--वि° (सं° तस्ता) उरो हई, 


भीत्त; (१० च० २५, ८ ५) । 


तड--पु° (सं० तट>प्रा० तड) कुलः 
किनारा दरः तलन् म (लावष्ये) 
(स्ं० दा०; प्रु° २-१०; ३८० 

१५-२८) 1 

+^तड-- (सं ° तन्‌ >> प्रा० तड) विस्तार 
कर्ना 1 ~ च० { 
ठ डङडिडि--वि° (दे ) 
(पद्‌) । 


तड्क्--वि० (दं०) मंजकर, विनाशक; 


॥। ध 


"तल स्क-यवगगद्र-भरङ-तदक्क, देदररम्नरय 
= 2६ 


(क) $ === 
गजि उम-डक्क 


रा०) । तडविक्य--यरु° क्ा० (सं° तट- 

ठ्छरत्र) तडत्‌ क्रिया; (०) 

+^तउटड--(सं० तड्तडाय्‌} 
जावाज (चु 


५, €) ! तडतडतडत्ति-वे० (प०चं 
१ 


~ \ 


तड 


{ 


५। 


)} 1} तडतउततडन्त-छ 





तड्‌ के भाकवाज करत हुए; (षर चण 
॥./ 9 व 

= } 1 इतादयः &० काऽ, 
ताडन करकं वडाया मया; (चवरु० ५, इ, 


५ (१० च० २ॐ) 
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तब्किम 


-{- उह) चड़; “तडत्तीह्‌ तुदट्टे महामोह 
* दवति उप्तका मह्ना तद्म 
द्ट गवा, जंदरु° २ १९ १) 1 
तडत्व--वि° (खं ° तटस्व) ९. मव्यच्य, 
पञ्चपात्त-दीन; २. तमीप में च्टित; (2० 
ना० मा० २, ६०) { 

+^ तडप्कड--(2०) {. तड़फड्ाना, व्या- 
कुव हाना 1 -इ व ` (पहु) 
२. हलिना का प्रवतत करना ! --इ वु 
(दे° २६६) 1 

तडकड्कि--वि० (दे०) व्यप्ुल; तद्द 
दाया हूजा; (दे ना० मा० ५ 
६) 1 

^८^तडपि ढ--(दे०) तड्य.डाना 1 तटङ्नि- 
वि--पू० काण क्रि०, (चंदू० ७, ५, 
१२) 1 
तडमढ--वि० (2०) भुभितत, श्रो्न- 
प्राप्त; (दे० ना० मा ५,८)1 
तडयड--त्त्री० (सं० प्रा 


तडतड > ~^) यावा "~ 
(तड्तड क यावा 


[१६१ > 


ठडतडा) 
(स ० राण } 
+^ तडयड-- (सं ° तढतडाय्‌} तड-तड 


जावा करना; (स्ंवि० १४, ५, १९} 1 
तडग्रडत-- @° (सं तडतडाय्‌ {-गतू) 
(जंदर० ११. १५० ५) 1 

ठतदटवडा--स्छ (द°) वक्ष-विजप, 
उाच्लीकापेड; (ं०ना० मा० ५, 


५) 1 
त्डि--च्द्ी० (सं. 
{प० ० १२. ८, ८) 


तडि-न्दा 


= 


“अआारोट्िवि पहू-त घदिवहु; (श्रार- 
9 ४ ट 2 २ ८) 1 
तडद्ित--पु० (सं तचत्‌ --केग) 


तड्कसि 


राक्षसवंशीय एक राजा, एकं लंका-पति; 
(पञ च० ६, ६६} 1 --वेजपु० (संर 
तडित्‌ ~+-वेग) विद्याघर वंश का एक 
राजा; (प° च० ५, १८) । 


` .तड्किसि--पु ° विद्याघर वंशीय राजा; 


(१० च० ६, ९६) । 

तड्खरतडि--स्ती° (घ्व०) तडि-खर- 
तडि का शब्द; “'खडतड-तडिखरतडि- 
तरडखोहु;“. अथु खर-तड, तडि-खर- 
तडि करते हुए तरड वाद्य क्षोभ अर्थात्‌ 
आश्चयं पुणं हल चल उत्पन्न करने लगा; 
(जंत्रू° १, १४, ७) । 

तडच्छड--स्तरी° (सं° ` तडित्‌ +-छटा) 


, विदूतकी शोभा; प्रा०गु० १३, 
३७) 1 
त डिजीह--पु ° राक्षस योद्धा; (प० च 
५६,.३२) । 

तडिणि--स्ती° (सं° तटिनी) नदी; 
(व० ४, २३, १०) 1 

, तडिनय--पु ° (घ्व०) तड से, थप्पड़ 
मारने या कड़ी चीज तोडने की आवाज; 


(स०्रा०)॥ 
टडिपिग-पुः° विद्याधरयोद्धा; (प० च° 
१२, ६५) 1 


` तडिष्पभा-- स्त्री ° विद्याधर रानी; (प०- 


च० ९, १६६} 1 

तडिमाला--स्वी° १. कु भकरण (अप० 
करुभकण्) की स्ती; (प० च० ८, 
५५) । २.रावणकीस्ती; (पर०्चर 


७४, १०) 1 

तःडमाली--पु ° (सं तडित्‌ + माली) 
विचयुन्माली देव; (जंत्रु° ४, ७, २ ) 1 
तडियंगय--पु ° विद्याधर राजा; (प०- 


(५५५) 


, ४) 1 तणु-- न (सं० तण) 


तणमूर्हिआ 


च० ५, २३३) । 

तडिय--वि० (सं० तंत) विस्तीर्णं, फैला 
हआ; (जंन्रू० &, १०, ८} 1 
तडियतडि--स्त्री° (घ्व०) तड-तडका 
शब्द; (जं्रु° १०, १६, ३) । 
तडिलया--स्तरी° (सं० तडित्‌ लता) 
विदुल्लता; (व° १, ६, ४) 1 
तडिवडण-- न° (सं० तडित्‌ +-पतन) 
विद्युत-पतनः; (जंतरू० ५, ६, ७) । 
तेडवाह्‌--पु० वानरयोद्धा; (प० चण 
५७, १६) 1 

तडिविलत्ति--पूं ° राक्षसयोद्धा; (प०- 
च० २३० २१) । 

तडिवेअ, तडिवेग-पु० विद्याधरवंशीय 
राजा; (प० च० ५, १८; ६, २०५) 1 
तण-(सं° तन) शरीरः; (सं० रा०)। 
न° (सं° तृण > प्रा° तण) घास; (जंबू° 
६, १३, ६; जस० १,३, ६) 1 न° 
(दे०) उत्पल, कमलः; (दे० ना० मा० ५, 
१) । --भूमि स्वी° (सं तृणभूमि) 
पृथ्वी का ऊपरी तल; (जंवू० १, €. 
तिनका 
(ह० ३६४ १) । 

तणश्र--पु ° (सं तनय >प्रा° तणय) 
पुत्र; (जंतवरु० ४, ७, ११) 1 
तणउ-अञप० (संवंघवाचक) 
संवंघी; (जंबू० १, ११, १६) 1 
तणउ--वि० (सं० तनु>प्रा° तणु) 
लघु. छोटा, “गउ णियघर णंदणु तण 
लव; अर्थात्‌ उसद्छेटेसे वालकको 
लेकर वह्‌ अपने धर चला गया; (क० २, 
६, ४) 1 

तणमुदिमा-स्ती° (दे०) अंगी; (दे०- 
ना०मा० ५,६) 1 


प्रति, 


तरणय 


तणय-- प° (सं० तनय > प्रा तणय) 
पुतः (जत २, २१, ६; व० १, १७, 
2) 1 

तणरास्ि, तणरासिम--वि० (दे०) प्रसा 
रिति, फंलाया हना; (दे ना० मा० ९, 
६) । 

तणवरडी--्त्री° (दे०) घोटी नौका; 
दि० ना० मा० ५, ७) । 

तरप्तोल्लि, तणएसोल्तिया- स्त्री (दे०) 
मल्लिका, वेले की जात्तिका एक सफेद 
नौर सुगंवित पुप्प वाला वृक्ल; (दे०- 
ना० मा० ५, ६) 1 

तखिया--अव्य० षष्ठि (संवंवसूचक) 
मन्व (स्त्री०); (जंतु २, १ ६, 
३) । 

तथ-स्वी० (सं तनु, तनू स्त्री 
भा० तु स्त्री०) देह, शरीर; (भ्रा गु° 
३८, १) 1 -अंभि वि० (सं तन्वङ्गी) 
दुबली-पतली; (जस० ४, २३, ९) । 
--अ वि (सं° तनुक) क्षीणः; (चंत्रु 
२ १८ ११) -ई स््री° (सं० 
तन्वी) परतले शरीर वाली; (षड्‌) 1 
कति स्त्री (सं° तनुकान्ति) दारीर 
की णोभा; (जंतर ३, १३, ३) 1 
-चेट्ठास्वी, (संर तनुचरेप्टा) ज्ञारी- 
रिक प्रयत्न या सेवाः; (जत्रु १०, २ ३, 
३) ।--तःण पु-° (चंज्तनु + त्राण)रघा- 
कवचः; (जत्रु &, ७, ४} 1 --प्हस्व्री° 
(सं० तनु प्रमा) देहकांति; (जंतु ३, 
१० ६) 1 तमव वि० (तं तनृद्‌ ख्व) 
शरीर ते उन्वन्न; (जंतु म, ६, ३) । 
पु° (सं तदु्ह्) पुत्र; . (जद 


0 
१०, ३, ६} । 


~~ 


९५ „५ 


(५०६) त 


तय॒इम--वि० (सं० तनकृत) दुत 
क्रिया हवा; (प° च० १६, ८) । 
तशुकच-स्नो० बावली की पत्री; (प०- 
ऋ {11 

तुतावश्र--चि० (सं० तनुताप्क) रीर 
को गरम करने वाला; (जस्त० ८, १६, 
१०) । 

तयुफस्त-पु"० (सं० तनुस्पर्श) शरीरकं 
स्थ; (जस्र° २, ५, १२) 1 
तयुर्नव--वि° (सं० तनु -{-उदुभव > 
शआ तु+ न्नव) शरीर से उत्पन्न) 
पु ० लडका; (भ०) 1 

तछस्ट-पु० (सं तनु-{र्ह्‌>प्रा० 
तणुल्ह) लड़का; (भ्र०; जस्त० १, २३, 
१०) 1 

तगुचुहण--न° (दे०) तौकतिया; (प१०- 
च० २६, ६, ३) । 

तयुवन--न० (सं० वरेण -{-वन) तिनको 
कावन; (क० २, ४, ७) । 
तरेसि--पु° (दै०) वरण-रादि; (दे०- 
ना० मा० ५, ३} 1 


तण्डव--पु ° (दे०) समूद तुल° म 
तांडा; (भ०) 1 
तग्ड्व--अक० (तं ताण्डवय > प्रा 


त्व चरत्य करना । - इ (सं चर्यति) 


(म०) 1 


तग्डव्िय--वि० (प्रा० तड्‌डविअ) 
वित्तीर्ण, फला हेता; (प० च० १६. 
१७, ६) 1 


त-एाय--वि० (दे०). यद्र, मीया; 
दि ना०मा० ५,२)। 


तग्र) (सं° तृष्णा > प्रा तष्टा) 


ण्ट 


ध्यास; पिपासा; (जंक्त० ४, १४, &; कण 
२, १६, ५) । 

तण्हा--स्त्री° (सं° तृष्णा) प्यास, मभि- 
लापा, लालच; (व० १, १४, ६} 1 
--उर वि० (सं०° तृष्णातुर) प्यास्तसे 
येच॑न; (क० ४,७,३) \ 

त्--सवं ० (सं -+- तत्‌) उसकी; (कीन, 
६६) 1 

तत--वि० (सं° तावत्‌} उतना; (प्रा०- 
प° १, ४१) । 

ततत--चवि० (स० तप्ततप्त>>ष्रा० 
तत्तत्त) गरमागरम; (की० २, १७८} । 
तत्त--वि० (सं° तप्त) तपाया हुमा, 
गरम किया हुमा; (भर; दे० नाऽमा० 
१, १०५) । न° (सं ° तत्व) १. सार- 
वस्तु, २. वास्तविक वात, गुण । असलि- 
यत; (म०) 1 --त्य प° (सं° तत्त्वां) 
सागाथं तत्त्वाय, वास्तविकता हेतु; (जंवू° 
१०, ३, ११) । 

तत्ताहो--वि० संतप्त; (मह्‌ा० ६८,७) । 
तत्ति-स्त्री° १. (सं तृप्ति>प्राण 
तत्ति) तुप्ति, संतोप; (पर च० १,३, 
३) 1 २. (दे०) अदेश; (दे० ना० मार 
५, २०) ३. (दे०) तत्परता; (प० च 


९७, ८७) 1 ४. (दे ) चिता; (म० १, 
२६, १) 1 
तत्तिय--वि° (सं° तृप्त) संतुष्ट; 


(जस० १, २१, ६) 1 
तत्तिय--स्त्री° (दे०) तत्परता, विता; 
(सुदं० ८, २२, ५) ) 
तत्तिल--वि० (दे०) तत्पर; (दे० ना०- 
मा० ५, ३) । तत्तिल्ल--चि० (दे०) 
तःपर; (प० च० १, २६; दे० ना०्मा० 


{५०७} तन्ह 
५, ३) । 
तत्तु तेत्यु-अव्य० (सं० तत्र) वर्हा; 
(हि° ४०४} । 
तत्तुडित्ल--न० (दे०) संभोग, काम- 


क्रीड़ा; (द° ना० मा० ५,६)। 
तततूरिअ--चि° (दे) रंजित; (षड्‌) 1 
तत्य--अन्य० (सं० तत्र) वरहा; (प्रा 
प° १, १०८) । -त्थि (सं० तत्रास्ति} 
वहां है; (व° १, ३, ६) । 


तथ्य--स्ती० (फा० त्त) तश्तरी; 
(की० २, १६२) । 
तय्यि--क्रि० विण (सं० तत्त>प्रा° 


तथ्य) वरहा; (की० २, २२५) , 
तदिदिषुदिखुद--न°० (व्व ०) तदिदि खुदि 
खुदभादिका स्वर; (जेव ५, ६, 
१२) । 

तदग्ब--पु ° (सं° तत्‌ +द्रव्य) वह्‌ घन; 
(जत्र १०, €, ८} 1 

तर्दिश्रदय--न० (दे०) रत्य, नाच; (दे०- 
ना० मा० ५,८) । 

तदित, तददिअस्तिअ--न० ।दे०) प्रत्ति- 
दिन; (दे० नार्मा० ५, ८} 1 

तदिण -अव्य० (सं० तवुदिन) उस दिनः; 
(भग) । 

तदिवस--अव्य० (सं० तत्‌ + दिवस) 
उस दिन; (जंतरू० ३, &, ६) । 
तद्दुण--वि° (सं० तदद्धिगुणित) वहदो 
गुना; (प० च० २७, ३, २) । 
तनय--पु° (सं° तनय >>प्रा० तणय) 
पुत्र; (की० १, ७६) । 

तन्ह--स्ती° (सं° तृष्णा > प्रा तण्ठा) 
प्यास, पिपासता; तुल० म० तदान; 
{भिर} 1 


॥. 


तेन्ाचियः 


तन्हाविय--वि० (सं० तुप्णायित) 
प्यासा; म० तन्दवलेला; (भ०) । 

तप्प--वि० (सं० तप्त} गर्म; “मणि 
तध्द पुणु जंपड ताएुं विणु किह 
जिज्जई,” व्यात्‌ वह पने मन में तृप्त 
हौकर वार-वार कह उठ्ता कि पिताके 


विना कँसे जिया जावेगा; (जस० २, 
२५, १६) । 

{^तप्प--(सं° तथ्‌) तवना । --इ व° 
प्रा० प° १, ७२) । तप्ये--भू° का० 


संतप्त किया, छरुल खत्तिव तप्पे, क्षिय 


9. 


कुल कौ संतप्त किप्रा; (प्रा १० 
२०८६} 1 
तप्यणदेवय--पु ० (सं° तर्पण देवता) 
तपण किया जानि वाला देवता; कर्मकांड 
की एक क्रिग्रा, जिक्मँ देव को तुष्ट करने 
के लिएदाथसेया किरी पत्रये पानी 
देते है; (चंबू° ४, १५, १३) 1 
तप्पर--वि० (सं० तत्पर) 
द° ना० मा० ५, २०) 1 
तप्पवेसु--पु ° तपस्वी कावेश् याच्पः; 
(९० च० १८, ९, ६) 1 

तव्हु--अव्य० 
१८५) । 
तम॑वयार-पु (चं० तमोन्वकार) प्रवल 
यंवकार; (प० च० १७, १०} 1 


वाद्वक्त; 


तो भीः; { कीर २, 


तम--पु० (०) णौक, ग्तानि, 
सोत; दे० ना० मा० ५, 


) 1 पुर 


यफ- 
१;१० चण 
१८, ५ (सं तमस्‌) अंव- 


2 ^ 


कार; (भर)! 


(५०८) 


तमिस्स 


तमकुष्डा--पु ° (सं० ताग्रकुण्ड) तवि 
काकुडया चौड़ा वर्तन, {की २ 
१७५) । 

तमण--न० (दे०) चल्ठा; (दे० ना०- 
मा० ५, २) 1 

तमणाम--पु ° (सं० तमसूनाम~>प्रार 
तमणाम) तमःप्रभ्रा नरक भूमि; (जत्रु 
११, १०, ८} 1 


तमणास्षण-~-वि० {सं तमनाश्चन) 
ग्र॑वकार को नष्टकरना1 (जंत्ू० १०; 
२३, ३) 1 न ० 
तमणि--पु° स्तरी° देऽ) १. हाय, 
२. भज, वृ्-विशेय कौ छाल; (दे०- 
ना० मा० २, २०) 1 

तमणियर--पु० (सं° तमस्‌-}-निकर) 


्यंवकार का समुह; (जंवु०) । 
तमतयपहू--पू° (सं तमस्तमःप्रभ) 
सप्तमनरकनाम; (जस २, १६, ३०} । 
तमनिवहट्य--न० (सं० तमनिवहाल्) 
परक्ेपास्त्र; (१० च० १२, १३०) 1 
तमपट्‌--पु० (सं तमःप्रभ) द 
नरकनाम, नरकभूमि; (जन्त° २, १६, 
३०; व० १०, २३, २) 1 । 
तमस्ष-न० (सं तमस्‌) अंषकार; (१०- 
६, ८) 1 
तमारि-पु ० (सं तम~-भरि) पूय; 
(जन्रु° ५, ११, १६) 1 
तमाल-पुं° (सं० प्रा तमाल) वृ्ल 
विशेष तथा उप्तका पुल; (जस० ३, १, 
१८) 1 
तमालि--स्ती° भंधकार का 
(नच 4 
तमिस्त--त० (तं० 


समरः 


तमिल > प्रा 


तमी 


तमिस) अंघकार; (दे० ना 
२६) 1 

तमी-स्ती° (सं° तमी) राति, रातः; 
(जंबू* ४, ५२२) 1 

तमोह--पु° (सं° तमस्‌ -}- मोघ) अंघ- 
कार का समुह; (जस० २, २, ७) 1 
तम्बारु--पु० (सं ताञ्ज{-वारक) 
तःवेकाषड़ाया लोटा; (की २, 
१ ६८) 1 
तम्वोचु--पु० (सं° 
तंबोल) 
५) 1 
तम्मष्--वि० (सं० तन्यय) , तिरोहितः 
(व० २, १, ४) 1 

तम्विर--वि० (सं° ताञ्न) तवि केरंग 
का, लाल; (प० च० १६, १७, ६} 1 
तम्बरेरम--पु० (सं° स्तम्वेरम>ेप्रा 
तवेरम) हस्ती, हाथी; (१० च० ११, ५, 


मा० २ 


ताम्ब्रूल >प्रा० 
पान; (परच० १, १४, 


५) .1 

तस्बोल--न० (सं ताम्बूल >>प्रार 
तंवोल) पान; (परच० २३, ६, 
७) । 

तय--वि० (सं° तत) विस्तारयुक्त; 
(दे० ना० मा० १,४६) । न° (संर 
तत} वीणा आदि, तारों वाला वाजा; 
(व० ८, €, ५)। 


तयसार--पु ° (सं० त्वच्‌ू~+सार>>प्रा° 
तया ~+-सार) त्वचा का मूल भाग; (व° 
५, १३१ ८) । 

तश्रो- क्रि विण (संर 
तओ) तमी; (की० ३, ७) 1 
तरग--स्वी° (स० त्तरङ्ग>> प्रा 
तरंग) कल्लोल, पानी की लहर; (जस 


ततः > प्राऽ 


(५०६) 


तरद 


१, २८, ८} । 

तरगत्तिलज--पु° वानस्योदधा; (प० च° 
५७, १२) । 

तरंगमाला--स्तरी० गं (गंषव्व) राजा 
कौ पुद्ती; (प० च० ५१, १३) । 


तरंगिणि-स्ती° (सं० तरङ्गिणी) 
नदी; (जस० ३, १, २०; वच०३े, १, 
७) ॥ 

तरंड--पु० न° (सं* तरण्ड>प्रा० 


तरड) नौका; (व० ७, ६, १०} । तरंडो 
-- नावः; (प्रा पे १, १) 1 
+^तर-- (सं ०५८त्‌. > प्रा ० तर) तरना, 
पार करना 1 --इ व० (सं तरति) 
(प्रा पै० १, ३६)। तरंति-व° 
(जंवु० ७, १, १०) । तरत-कृ० (सं० 
९८.) (जंदू* ६, €, =) 1 
तरन्त-व० ० तैरते हुए; (प० च० 
१४, ५, ७} । तरवि--पू० का० क्रि०, 
(जंबू° १०, १०, २) 1 तुल ० म० तरणे, 
गु° तरे 1 तरिय--पु० का० ०, (सं० 
तृ. + कत्वा) (जंतू° १०, १०, २) 1 
तरिल्लु-मू०का० (सं तृ.~+-इल्ल) 
पार क्रिया; (जंतरू° ५, ७, १२) 1 
तरच्छ-पु० स्त्री (सं० तरक्ष>प्राण 
तरच्छ) प्राणि-विह्ेष, ्याघ्र कौ एक 
जातिः; तुल ० म० तरतत; (जस ० २, ३७ 
२) 1 

तरद्ट--वि० (दे०) प्रगल्भ; (जंतू° &, 
३,८) 1 

तरद्धि-स्त्री० (दे० प्रा० तदी) प्रग 


ल्भ स्त्री; (प० च० ११, ४ ६) 1 
२. प्रोढा नायिक्र; (सुद० ५,४, 
१९१) । 


तैरडकतरडकः 


तरडकतरटक--पु ° (व्व ०) संगीत के 
यंत्र दवारा तडक-तडक की मावाज निका- 
लना; (प* चछ ५६, १, त) 1 
तरणि--पु° (सं० तरणि) सूर्य; (प०- 
च० १, ८, द; प्रा० पं १,६२; व० २, 
२०, १६) 1 

तरण्डय--पु० न° (स्ं० तरण्ड-{-क) 
डोगी, नौका; (प० च० २४, ल 
७) । 

तरल--वि० (चं० प्रा० तरल) चंचल, 


भद्द; (भ०; जंतु ३, १, १७) 1 
च्छि स्ती° (सं तरल ~+-अक्षि) 


चचल नेव; (जंतु ४, ८) ४) । -तर 
वि० अधिक चंचल; (कौ० १,६६) 1 
--दयपु० (सं० तरल~+दल) चंचल 
पव; (जंत्रु० ४, १६, ३) 1 

तरल पु ° वानरयोढा; (प० च० ५७, 
१३) । 

तरलरमणि--स्त्री ० तरलनयनी छदः; 
-तरलअणि प्रव कर लहु; (तमल नयनी 
छ्दमेंसववर्णोको लवु करोः (प्रा०- 
प०२, १ 3७} 1 । 
तरलाविश्न--वि० (सं° तरलित) चंचल 
क्रिया हुआ, चलायमान क्रिया हग; 
(भ०) । तरलाच्वि--वि° चायमान; 
(भ०) । 

तरलिअ--वि० (सं तरलित) चंचल 
किया हुआ; (क० १, १४, ११ )1 
तस्वद्ट--पु° (दे०) वृक्ष-विशेय; चक- 
वड, (दे० ना०्मा० ५, ५) 1 
तरवार--स्द्री° (सं० तरवारि) तकतकार 
एक प्रतिद्ध 
६,७) । 


वारकार हवियार; (जंतर ७, . 


(५१०) | तष्टणि 


तरवारिधारा--स्तभै० (सं° तरवारि+ 
धारा) तलवार की भार; (कौ० ट, 
१०२) । 

तरवाल--वि० (सं० त्वदा ~ प्रा अपण 
तरा) त्व रायुक्क्त वेगयुक्त; (कौ०४ 
५१) । 

तरत्त-न० (दे०) मांस; (दे० ना० मा० 
५, ८) । 


तरसरा--स्त्रौ० (सं० तरस्‌) वेग, चात; 
(जस्त ४, २७, ३२०} 1 
तरसि--प्रु० का० क्रि०, (सं° 
उन्‌ कर; (की०४, १३२०) 1 
तरिषन्व-न० (दे०) एक 
छोटी नौका; (दे० ना०मा० 9 
तरिय-वि० (सं त्वरित) 
६, १२,८} । । 
तरियह-पु° तैरने वन्न, 
(जत्रु १०, ११, ७) } । 
तरी--स्त्री° (सं° तरी) नौका, यंग, 
(दे° ना० मा० ६, १ १०) ॥ 


(सरं तडितः) विजलौीः; 


५८) 


तरह की 
७) 1 
गीध्र; (व° 


तेराकः 


तरीअ--स्त्री° 
{रा०)॥ 

तर पु० वृढ; (जस्न० १, ११, ९; व 
२,११०.४) 1 

तरक्ाय---पु० 
11436 
तर्ण--वि० (सं प्रा तरुण) जवान; 
(पर च० ५, १६)1 त्त प° (स 
तर्एत्व) जवानी; (प्रा० पै० २, ८५) ) 


वनस्यत्तिकाय; (जस° 


--ततेणपु० (सं० तरणत्व) तार्य; 
(जव २, १८, ३) । 
तटणि--्द्री° (सं प्रा तमग्री) 


. तरराई 


युवति, जवान स्तौ; (प्रा पै १,४)} 1 
तरुणी; (जस० १, १६, ३) 1 
तरुराई--स्ती° (सं° तरुराजि) वृक्षा 
वलि; (व० २, ७, १२) 1 

तरवर--पु० (सं० तरुवर) १. वृक्ष; 
(व० १, ८, १३) । २. लकड़ी; “तिणि- 
तरुवरे-गिरिवरि पियणवरे' समरगणि 
उक्कटिउ; (व ० ४, १०, १४) । 
तस्वेत्लोहल--न० (सं° तरु+वल्लौ ~+ 
फल) वृक्ष कौ वेल का फलः; (जस ० २, 
२७, ६) 1 

+^तप्यं-- (सं ° तप्‌) तप्त होना, (उ०- 
व्य पण ११-२०) 1 

तहि--अन्य० (सं° तदि) १. उस समय, 
तव, २. उस विपय मे, (उ० व्य० प्र 
२१. २१) 1 

^^तल--(सं° तल्‌) तलना, तेल आदि 
मे भूनना ! तलिज्जड्‌--कमंवा० (जंतर 
२,२, २) 1 

तल-न° (सं० तल) सतह्‌, निम्न भाग, 
नीचे का भाग, [उ० व्य० प्र° ६-२३; 
व० ३, €, ३) । पुं ° (सं° ताल>>प्रा° 
तल) वृक्ष-विशेपः; ताइ का पेड; (प१०- 
च० ५३, ७६) 1 न० (दे) १. शय्या, 
चिद्धौना; २. पु ° गाँव का मुखिया; (2०- 
ना० मा० ५, १६) 1 

तलञारत्ति-पु ° (दे०) कूप, इनारा; 
(दे° ना० मा० ५, ८} 
^^तलप्प-- (त्तं ° तप्‌ का 
तल्लप == तपना, गमं. होना) 
(की० ४,३१) 1 
तलप्य--पु° (दे०) प्रहार - (5०४6 
5127); (पर च० ३१, ६, ९) \ तल- 


घात्वादेश 
तडपनाः; 


(५१९) 


तैतोर 


प्प॑त--छृ° उद्धल कर मते हुए; (जंशू० 
५, १४, ६) 1 

^^तलप्र-- कपना, तडफना 1 -- इ च० 
(प्रा० पण १, १०८) 1 

तलप्फल--पु० (देऽ) शालि, चाचल; 
(दि० ना० मा०५, ७) । 

तलवर--न० सं उपत्यका । पर्व॑त के 
नीचे की भरुमि, पहाड़ की तलहटी; तुल० 
गु° तेरी; (प्रा० गु० ७, ४०) 1 
तलवत्त-पु ° (दे०) १. कान का जाभू- 
पण-विशेष; २. वरांग, उत्तमांग; ““तल- 
वत्तो कणभिरणविेपो वराङ्गं च; 
(दे° ना० मा० ५, २१) 1 
तलवर--पु ० (दे०, प्रा० तलवर) नगर- 
रक्षफ कोटवाल; (प० चण १७, १८, 
४) । 

तजलवायह्‌- पु ° (दे०) तलस्पर्शीं गति 
से तेरना; (जंबू° ४, १६, १०) 1 
तलप्नारिभ--वि० (दे०) १. गालित 
(खाना हआ, चाया हंञा, खीचा हुमा) 
२. मुग्ध, मुखं; (दे० नाऽ मा०५, 
६) 1 

तलाउ-न° (सण तडाग>>प्रा० तलाग, 
तलाव) लाव, तेडायः; (सा० १७०) 1 
तलाउलिद-पु० (सं त्डागिका) 
वावडी; तुल ० गु° तक्ावडी; (प्रा० गु° 
६ १७) ! 

तलाएे--न० (सं° तडाग > प्रा० तलाय, 
तलाय) तालाव, सरोवर; (प० च० २, 
२,३) 1 

तचाय-त° (सं० तडाग > प्रा तलाय) 
तालाव; (चंदू ४, ९, ४) 1 


तलार--पु ° (द°) कमौततवाल, नगर- 


तला 
त" 2. घटि 
दक; (दे० ना० मा० ५, ३; संवि 
~ १ ~ (} [न 
१२; ट १७; पृ० च० + ६ ६) 1 


५ 3 
तवारट--पु० (दे०) नगर-रलाक्ा 
कार्य; (प्रा गु० ५, ३८} । 
तलि--प०° (खण तल) त 
३३८, १; म०) 1 
तलि्-वि० (सं तलिन) चरुन््म 
वार्दक्; (दे ना० मा० ५,६) 1 
तलिग~--वि० (दे०) कोमल, चमकदार, 
चिकना, मनीहर; “नोल-तचिण-क्रचुलिय- 
अष्टक तर्हि व~क कलाविण चंजिय; 
{प्रा ज० १३, ३८) 1 
तलिम-- परु ० न० (दे०) १. चव्य 
विद्धौना; २. प्यर्‌ जडा हूजा फलं 
३. घरकेञ्पर की यमि; ४. मय्य -गृ, 
५. भूनन का मातन; (द० ना मा 
(, २९) 1 
तलिमा--स्वरी° (चं तचिमा) तिमिना 

, वादिवर-विक्चेप; (प च० ६१, २} 1 
तलिव--न० (सं०. ततत) -तत्ता हज 
ममत; (उस्र० ३, €, ३} । 

तलर--धु° (दे०} नयर्‌-रधक, कोत्र 
वालः; (म०) 1 

तलल--=° ( ०) १. दाटा 
२. तृण-विगेय; ३. विद्धौना; (2० ना९- 


मा० ‰, ६६; पटू) 1 


छ, तली; ह © 





तालातः 


तलत्ट--न० (दे०) यय्या,. विद्धौना; 
(दि ना० मा० ५.२) 1 
तच्छ देल्ल--पु ० लि व्फादुटलत्ा; 


तुल्र° गू° तालावेली; (प०्च० इट, ५, 
२, 
तल्निच्छ--वि० (सं 
उल्तीन, तत्पर; (प० च° 


तत्‌ रिष) 
१६. ६५; 


१1 => 
- २, ४० ह° ३८५, ) 


2 तरवे 
4 तवं 


द० ना मौो० 


द 


।, र ) { - य चि ठ 


ङच्छुक; (त्रा० मु० द्‌, १८) 1 


तःचरूविल्लि-च्छी० (दे) तट्फड्ाट्ट; 
(चंत्रु० €, १०, ५) 1 
तवरंग--र = १. उच्चग्रदेन्न; (जस० १, 


२५७, १७) 1 २. गृहविजाग-विकरेय; (प०- 
च० ५५, ८} 1 इ. प्रासाद; (चतर 
८, १६, १६) 1 
तवंत--वि० तप्यमान; (जस्र) 1 
तत्रतर--पू ° (सं० तप~+-अन्तर) तप- 
प्रकारः; (जंदरु० ३, १०, १०) । 
तव--यव्य० (० तव्य) तव; (उ०- 
च्य> ° ६-{४) 1 
^^तठ--(सं०९८तप >> प्रा० तव} गर्म 
होना, तपना 1 --द व० (सं तपति) 
तप्त हाना; तुत म० कताव; (प्रा कै 
२ तवट--द्रि० 
ला० (स्तं० तपय > प्रा तव) ते; (१०- 
० १७, १८, ८} । 
तत~न (सं ० तयसू) तपना 
र१०) 1 
तव्ट-पु० (सं० तपनं >प्रा० तवम) 
सुय; (त 


४ } ॥ 


(सन 


रा०; यदू ~ ठ) १४६, 


- तव-- सत्रं ० (खं० तव) तरा; (जंतु ४ 


€, {४} { । 
तव--पू ० न° (सं° तपसुप>प्रा० तव) 
तप, तपस्या, तपर्चर्या; "तरिय-त्त्तिष मूर 
र~नत्तिए तव.-क्रिरिदट्रमुखि मंदः” 
यथात अपनी शतिमक तया मुक्त 
अक्तिपुर्दंक तपश्ची कै गृहुष्वत्प धीर्‌ 
मुनि द्वाद नदित वने र्ट; (व १, {८ 


६) 1 ---गद्ग पुज तप-्रहन; (जू 


|, + | 


# ५५ ( 


ततय 


३, ८, १) 1 --चरण न° (सं° तपस्‌ 
-{- चरण) तपस्या, तप्चर्या; (क० २, 
१३, ७) । -तविय वि० (सं° तपस्‌ + 
तपित) तप से तपाए हुए; (जंवू० ८, ४, 
१०) । -पहाअपु ° (सं० तपःप्रभाव) 
तप का प्रभाव; (जप्त० १, २३, ३))1 
--पहाव पु०(सं° तपःप्रभाव) तपकी 
शक्ति; (व० २, १०, १०) -फलन° 
(सं० तपः ~+ फल) तपस्या का परिणामः; 
(जत्रू० १०, २६,६) । -यरण न (सं० 
तपड्चरग) त रचर्या; (जक्ष ०२,२१, ८} । 
--लच्छीस््ी° (सं० तपः लक्ष्मी) 
तपोलक्ष्मी, तप रूपी धन, एेश्वरयं; (जष० 
४, २८, ७) । -- पत्ति स्ती° (सं० तपः 
शक्ति) तप की शवित; (जस ० ३, ३८, 
१२) 1 --साहिभ वि (सं तप 
साधित) तष द्वारा सिद्ध किया हुआ, तप 
दवारा दमन किया हुमा; (जंतु ३, १३, 
१५) 1 -सि वि० (सं तपस्विन्‌ > 
प्रा० तवस्सि) तपस्या करने वाला; (प०- 
च० ७, ४, ४४; क० ९, ५, €}! 
--सित्तण पु ° (सं० तपरिवत्व) तपस्वी- 
पन; (जक्ष० ३, २३, ३) 1 -सिय 
स्वी° (सं तप-श्री) तपश्री, “तव-क्षिय- 
वहुयलइव सद्‌ हत्थं; तपश्री खूपी वधू 
का पाणिग्रहण कर लिया; (प० च० ९, 
१५. €) 1 -सिरी स्त्री (सं०तपः 
श्री) तप रूपी कांति या चमक, “"तवसि- 
. रिभूसिपंगु;" अर्यात्‌ तपःश्री से भूपित 
जग; (जस० ४,६, २; जत्रु ` ३०६, 
१) 1 तवु- पु न° तप; (महा० ६, 
७) 1 ५ " 

तवय -वि० (दे०) किसी कायंमेंलया 


(५१३) 


तसिअ 


हआ; (दे० ना० मा० ५,२)। 
तविअ--वि० {सं° तप्त) तपा हुआ, 
गरम; (जस० २, २२, २) । 
तविआ--स्त्री° (सं० तापिका) तवेका 
हत्या; (दे० ना० मा० १, १६३) । 
तच्ु--न० (सं० त्रपु >प्रार तउ, तउअ) 


धातु-विशेष, सीसा, रागा; (प° च० 
११८, ८} | 
तवे- क्रि वि० (सं ततः>प्रा० 


तओ) तव; (कौी० २, ४६) । 
तवरेल्ला-न० (दे०) करडा; (की०२, 
१६२) । 

तयोधर--पु° (सं तपस्‌ घर) तप- 
स्वी, मुनि; (प० च० २०, १६५) 1 
तवोवण--न० (सं° तपोवन) ऋषिका 
अश्म; (जंतु ८, ११, २) 1 
तवोहणु--पु° (सं० तपोधन) तपस्वी, 


““तदिं विट्ट तवोहणु कसणु एक्कु;” 
(क० ६, ६, =} । 

तच्वे-- क्रि०.वि० तव; (कौ° [३ 
८) 1 

तव्वेल-क्रि०, वि०्सं° तदा; तवः; 


(प० च० ३७, १३, ३} । 

तस-पु° (सं° तरस >>प्रा० तस) जीव; 
(व० २, २२, ४) 

^“ तस-- (सं ०4८ वस्‌> प्रा० तस) 
डरना, व्रास्त पाना; (जसण० २, ११, 
६) । --इ अक ० (सं° तस्यति) (जंतू० 
३, ६, १४) । 


तस्ि-सर्वं० (सं तस्य) उसकं; 
(णे०) 1 
तत्तिअ--वि० (सं० तृपित) तृषातुर, 


पिपासित; (दे० ना० मा० ५, २) । 


तसु (५१५) 


तसु--सवं० (सं तस्य) १. उसका; 
(की° १, १५) 1 २. उसे; (ह° ३४३, 
१।॥ . 
तसुफेरा-सर्वे० 
१२५) । 
तस्स--सवं० (सं०° तस्य) उसके; (वी० 
१, १) । तस्पु; (है° ४१६, ३) । 
तस्तेय--वि० {सं० ततु श्रेयस्‌) वह 
अवक्षाकृत अच्छा, श्रेष्ठतर; (भ°) । 
तहं--भव्य० (सं० ततत) वरहा; (रा० ) 1 
तहं; (प्रा० पै० १, ११८) । 

तह॒--वि० (सं० तथा) १. उस प्रकार 
का; (रा०) 1२. वैसे; (प्रा पै० ६, 
५०) । ३. वहाँ; (सं० रा०) 1 ४. तथा; 
(जंतरु० २, ६, १२} । 

तहरी--स्त्ी० (दे०) पंकवाली सुरा; 
(दे ना० मा० ५,२)। 
हल्लिभआ--स्तरी० (दे०) गौभंका 
बाडा; (दे० ना० मा० ५, ८) । 
तहवि--अन्य० (सं° तथापि) तो भी; 
(जत्रु २, ६, १८) । । 
तहा--अव्य० (सं तथा~>प्रा० तहा, 
तह) उती तरह, “तहा वत्थुरूवं अहुवु- 
दुद; (जंबु० १, १८, १ २) । 
२. वरहा; (की०, २०७) । 
तहसुय--वि० (सं तथा + भुत >प्रा० 
तहा, तह+ भूय) उस्र प्रकार का; (प०- 
च० २२, ६५) । । 
तटि--अन्ध° (सं० तत्र) वहां ही, तुल 
मगदी तर्दि, (सरहपा, दोहाकोश; महा 
दम, ८)। २. तव; (की० ४, 
२२७) । 

तष्ि--अव्य० (घं० तत्र ~>प्रार 


उनके ५ ( की ० २, 


तहि, 


ताति 

तहि) वहाँ; (प० च १, १९८५ 
जंबू ७, ६, १३) । 

 तहि--स्के० सं° तस्य; उसका; गु 


तेनु; (संधि० १७, ७, ८) ] 

तहि तहि--अनग्य० [सं० ततत तव > प्रा, 
तहि तहि) वहा-वह; (की० ४, 
१६०) । 

तदो--स्ती° (सं० तापिका) तई, थाली 
के आकार की चौड़ी कड़ाही; (की० २, 
१६२) । टि०-सं° तापिका शब्द ह. 
चरित में प्रयुक्त हुभा है (तलक-तापक- 
तापिका-तास्न-चरु-कटाहू- संकट. पिटक- 
भारिकः, सप्तम उच्छ्वास, पृ २११ )। 
तहु --अव्य० (सं० तत्र) वहु; (महा० 
६८, २) । सवं ° (सरं° तस्य) उतस्तका; 
(महा० ६९, १०८, १२) 1 

तहे --सवं ० सं० तस्या; उसका; (ह° 
२५६, १) । । 

तहैय, -अन्य° (सं०. तथेव) उसी 
तरह, उसी प्रकार; (षड्‌) । 
तहेव--जव्य० (सं० तथैव >प्रा० त्व, 
हेय} उसी तरह, उसी प्रकार; (प०. 
च० १६. १२८) } 

तहो--अव्य० (सं० तत्र) वहू, उसमे; 
(प० च० १२, २, १) । 

तांडद-- पु सवंलघुं विकल गण (1) 
का नामः; (ब्रा० पै १, २०} । 
तत्तिण-- प° (सं० तन्तु>ेप्राण तंतु) 
सुत, तागा, धागा; तुल० गु तांतणो; 
(प्रा० गु० २७, ४. ३} । 
तडा--अव्य० (सं० त्रैव) व्हा प्र 
ही, (उ० व्यप्र ० २०१ ०) । 


तति-स्वरी० (सं° तन्तु) चमह़या 


ता (५१५) 


नसो की वनी हुई डोरी; मेड, बकेरीकी 
अती या चौपायो के पृट्टोको बटकर 
बनाया हभ सूत, तांत; (कण्ह° चर्या 
१०) । 

तामध्य (सं० तावत्‌ >ेप्रा० ताव) 
दन अर्थो कां सूचक अव्यय १. तव तक, 
२. तव, उस समय; (प० च० २, १०, १; 
जंबू १०, ५, १२) । 

ता--सवं० (सं° तद्‌) उस; (की० १, 
६८) 1 ॥ 

ता\-भव्य० (सं० तदा) तव; (क० १, 
११, ४; मह्‌ा० ६८, ३) 1 

ताञ'--पु० तात, आदि गुरु चतुष्कल 
गण (5); (प्रा० पँऽ १, २६) । 
ताअ--पु० (सं तात) पिता, बाप; 
(क०३, १९, ८) । 

ताड ताह-- सवं० (सं° तानितानि) 
उनका-उनका; (जंबू० ४, १२, १४} 1 
ताहमभि--स्वे° (सं तानि-~+अपि) 
उनका भी; {जंबू ४, ४, ६) । 
ताइय--पु ° ताजिक, पािप्रा, पारस्या 
फारस देष, देश-विशेप-नाम; (जवू° €, 
१९, १०) । 

 ताउ--अव्य० (सं° तावत्‌) उस्समय 
तक; (रा०)। 

ताउः--अव्य० (सं० तावत्‌) तभो तकः; 
(हे० ४०६, २) ] 

ताउ--अञ्य° (सं° तावदु >प्रा० तावच) 
तव तक,उस समय; (कम १, ६, 
१)। । 
ताउ--पु० १. (सं०्ताप) ` उष्णता, 
गर्मी; (जेदू० ८, १४, ८) । २. (सं° 
तात) पिता; (विला०) । 


ताडिय 


ताए--सवं° (सं० तया) उसके द्वारा; 
(जेव २, १७, ६) । क्रि० ति (सं० 
तदा>>प्रा० तया) तव, उस समय; (व° 
१, १४, ७) । 

ताकं--पु ° ताकना;स्थिर दृष्टि ते देखना; 
(सं० रा०)। 

ताक्--पू० का० कि०, देखकर, भाष- 
कर; (की० २, १८४} । 
ताग--पु° (पहु° ताक, फा० 
धागा; (रा०)। 

ताजी, ताजि--पु° एक अरवी घोड़ा; 
(की० ४, २८; ४, ९२) 1 
ताडंक--पु ० (सं० ताडङ्क) कानमे 
पटनते का भआभरुषण-विशेष; कू"उल, 
ताटंक; (दे० ना० मा० ६, ९३; सं०- 
रा०)। 

५८ताड--(दे०) विस्तार करना, गूणा- 
कर करना; (प्रा गु २२, १३)। 
ताडिज्जदइ--कर्मवा० तानना; ^अंगणि 
चंदोवउ ताडिज्जइ्‌;“ आगन मे चंदवा 
तानना चादिए; (सुंघ १, १२, १) । 
^^ताड--(सं° ताइय्‌ >प्रा° ताड) 
ताडन करना, षीटना । - इ सक ० (सं° 
ताडयति); (भ०; जंतु €, ०८, २०} 1 
२. आघात करना, बजना । ताडिय-- 
भू° का०; बजी; (ष० च० १२,१०; 
८) 1 

तडण--न० (सं° ताडन>ेप्रा° ताडण) 
ताडन, पीटना; (जस ० ४, €, ११) । 
ताडश्रय--न० (दे) रोदन, रोना; 
(दे० ना० मा० ५, १०} । 
ताडिय--वि० १. (सं ताडिति>प्रा 
ताडिभ) जिसका ताडन किया ही वहु; 


ताग) 


ताग (५१९) 


© 


पीटा हुआ; (जस० २,७, ३) ! २-वि 
{दे०) विस्तारित; (प्रा० गु० २९, 
१७) 1 

ताण--सर्वं° (सं° तान्‌) उरन्े; ( 
२३३१, १) 1 
ताणन्तरे--जव्य० 
उसके अन तर; 

७) 1 
ताण-मुक्कु-- वि० (सं० 
संत्रास से मुक्त; “प. यञ्चवि वन्द वि 
ताण-मुवकु"“ -- वहा सन्त्रास से मुक्त 
नलिन कीगप्रदक्षिणा भौर वदन कीः; 
(प० च० १०, २, ८) । 

ताख्य-न० (सं° चाण>प्रा° ताण) 
शरण, रक्षण; (भ०) 1 
ताखवलि--स्ी° (सं० तान (स्वर- 
तल) -[-ञावलि) स्वर-लह्री; “नं 
अणगमंगुलिताणावलि;ः अर्थात्‌ मानो 
अनंग कौ अंगुलियों से उत्पन्न होने वाली 
स्वर-लहरी हौ; (जंतु ० ४, १३, ३) । 
ताणु--न० (प° त्राण>>प्रा० . ताण) 
रक्षणकर्ता; (प० च० १३, १०, ३) । 
लइय-तारु-- (त्राण, कवच ओर तान) 
(प० च० १३, १०, ३) । 

तातत--वि० (सं० तप्त) गरम; (की० 
३, ३६) । 

तातडी--स्ती° (दे०) चिता; (प्रा० ग° 
दख) ४६) 1 

तातल--वि० (सं° तप्त>ग्रा° तत्त) 
गरम; तुल० मैथिली तातल; (की० २, 
१७५) 1 

ताती--जव्य० (सं० ततः) उससे; “तातौ 
नम्ह दां भाद्य' -- ततो वयमिहास्महे;' 


(सं० तदनन्तरम्‌) 
(प०च० १५, १, 


मुक्तत्राण) 


तार्‌ 


(उ० व्य° प्र° १४-२८) 1 

ताम--१. पु° (सं० ताम्य>प्रा० अपण. 
तम्म) चेदयुवत क्रोध; (की० ४, ३७) । 
२. स्वं ० (स्न्ली०) (सं ताम्‌) वहः 
(वी० १, २) 1 बव्य० (सं° तावद्‌ > 
प्रा ताव) १. तव तक; ` (भ०)। 
२. तव; (व० १, १०, १} 1 --हि,हि 
तव तक; (युदं० €, १६. €; जंतु २, 
२, ११) । 

तामर--वि° (दे०) रम्य, सुदरः;(दे०- 
ना० मा० ५, १०) 1 

तणरस्--च० (दे) उलमे उ.णन्त 
होने वाला पष्प; (दे० ना० मा०५, 
१०) । 

तामलित्ति--स्त्री० (सं तास्रलिम्ति) 
पुरी (-{ नगर) -विशेष; एक प्राचीन 
नगरी; (क० १०, १०, ५) । 
तामस--वि° (सं० तामस्त) तमोगुण 
वाला, (पर चम० र, ५०) ।पु० प्रप, 
तामस (भाव); (जप्त०.२, ११, ३) । 
तामतसत्य- न° (सं० तामसाच्र) कृष्ण 


वर्णं का अस््र-विश्चेय; (प० चण ५६, 
६३) । 

तामिच्छ--म० (दे०) कज्जल; (सं०- 
रा० ) 1 

ताय--पु° (सं० तात) पिता; (क० ७, 
१५, २) 1 


तारकिथ--क्रि०, मू० का० (सं०तारा- 
कित) तारे निकल आए; (व० ५, १२, 
२) 1 । 

तार--स्व्री° (सं० भ्रा० तारा) १. माव 
की पुतली; (प० च० €, ४, ६) 1 
२. तारा, नाम-विदोय; (भ०; व° १,५. 


तार 


८} 1 पु° असुर देवत्ता; (क०२,२, 
३) । वि° (सं० प्रा तार) विशालः 
उच्च; (जंत्रु० ७, १, ५) 1 

+^ तार-(सं° तारय्‌) तारना। -इ 
व० {जंत्रू० ११, २, १०)1 २. सफल 
चनाना; (कौ० ४३३) तारिह-भ०- 


का०, तारेगा; (उ०व्य० प्र० २१, 
२०) । 
तारम" पु० (सं तारकनेप्रा० 


तारग) ग्रह्‌-नक्षव्र; (रा०) । 
तारभ्र--पु० तारक दद, एक वणिक 
छट; (प्रा० पै० २, १४३) । 
तारग--पु'° तारक, द्वितीय प्रतिवासुदेव; 
(प० च० ७५, २३७) ॥ । 
तारजबु--पु ° (सं° तार {+ यशः) यलो- 
गान, “गाइज्जइ संतिउ तारजसु;"' अर्थात्‌ 
द्यातिनाथ का महान्‌ यशोगान किया; 
(जंश्रु° १ ४, ५) 1 

तारय--वि° (सं° तारक >प्रा० तारग) 
तारनेयापार लगाने वाला; (प्र०- 
चिण० ) 1 

तारा-स्त्रीर (सं° प्रा० तास) 
१. नक्षत्र; (व० १०, ३४, ३)॥ 
२. मोती; “विलंवतहा रावलीतेयतारा, 
अर्थात्‌ उसकी लटक्ती हई हारावली के 
मोती दीप्तमानहो रहेये; (जस ४ 
१७, २०)  --णियर (सं° तारानि- 
कर) तारा-पुज; (जस० २, २६२) 1 
-यणपु० सं° तारागण, नक्षत-समूहः 
(सं० रा०; व० ३, २१, १०) 1 -वलि 
स्त्री ०(संऽतारा +अवलि)तायों कौ पक्ति; 
(जस ० २, २, ५) 1 --हिवड पु ° (सं° 
ताराधिपत्ि) चंद्रमा; (सं० रा९) 1 


(५१७) 


तात 


तारिय--वि० (सं० तारित) पार उतारा 
हमा; (भ०) 1 

तारुष्ण-- न° (सं० तारूण्य > प्रा ° ताह- 
ण्ण, तारन्न) यौवन; प्रा० पँ २, 
१८७) --कंदपुः° (सं० तारुण्य +कन्द > 
भ्रा तारुण्ण कंद) तारुण्य रूपी वृक्ष; 
(जंदू० ४, १६, १३) । -य (सं° तार 
ण्यक); (जस० १, २४, ८} । तारुन्न; 
(व० ३, २०, १०; की० २, १३३} 1 
तारोह-पु ° (सं° प्रा तारा~+जोघ) 
नक्षत्र-समूह; (जंतरु° १०, १८, १०) । 
तालक--पु० (सं० ताडङ्क) छंद- 
विशेष, ताटंक, स्कंघक का भेद; (प्रा० पै० 
१, ७५) । 

तालंकि--पु ° स्त्री° (सं° तालद्किन्‌) 
छंद-विरोष, ताटंकी, र्तिका छंद का भेद; 
(प्रा० पै० १, ८६) 1 


ताल--पु° (सं० प्रा० ताल) ताल वृक्ष 
का फलः; (दे० ना० मा० ६, १०२) 
स्त्री ° वाद्य-विशेप; (प्रा गु° ३२, ३) । 
पु° (सं° तालः) (छंदशास्व मँ) अंत 
लयु तिकलः; (घ्रा प° २, ११०) 1 
न० विद्ाल तालवृत (पंखा); (व° &, 
१३, २) । -म न०्त्ताला, ह्वार वंद 
करने की कल; (जंवू० >, ११, €} । 
-प्फली स्त्री° (दे०) दासी, नौकरानी; 
(दे० ना० मा० ५, १) -वत्त न° (सं° 
तालपत्रे) ताड का पत्ता; (प० च० २६ 
१६, ७) । --हल पु ° (०) शालि, 
चावल; (दे० ना० मा० ५, ७) । तालु-- 
पु ० वाद्य-विशेष; (जस० १, ५, 
१८) 1 


ताला 


ताला--स्वी° (दे०) खोई, वान का 
लावा; (दे० ना० मा० ५, १०) 1 
ता्तिय--वि० (सं० ताड्ति~>प्रा 
ताक्तिम) आहत, पीटा हृजा; (पर च० 
१३, ८, १; ज्त० ३, १२, १३) } 
ताली--स्ती° एकं वणिक छंद; 
पं २, १७} 1 

ताचु--न० (सं० प्रा तालु) तालु, मूड 
के उपर का माग; (जत्रु २, शठ, 
११) । “तानु चुक्कड जेण; (पाहु०) । 
तालुर--प°(दे०) १. फेन, २. कपित्य- 
वृक्ष; ३. पानी का आवर्त; (दि ना०- 
मा० ५२१) 1 

तव--अव्य० (सं तावत्‌ > प्रा० ताव) 
तव तक, उक्ती समय तक; {प० च० ६८, 
५०; जच्रु० 5, १८, ३; क० १, १२; 
२) ; तावं; (कौ० ३, १५३) ! --हिं 


{ भ्रा०- 


जव्य० १. वतक; (प०च० २,२, 
१ } 1२. वंसते ठ; (प० च० २, ६. 
८) 1 

‰^ताव--(सं० ताषपय्‌ > प्रा ताव) 


तपाना, गरम करना \ - हि (विवि०) । 
(जंतर १०, २, ६) ! 

ताव--पु० (सं° ताप~>प्रा० ताव) तःप, 
गरमी; (जस्त १, १३. १) । 
तावण---पु ० (सं० तापन) इष्वाकु दल 
काएक सजा; (पण च० ५.१५) 1 
तावलियि--पु° (खं ताञन्नकिप्ति) 
नगर-विज्ञेप-नाम, तमलुक (कंपाल)। 
(जन्रु° €, १६, €} 1 
ताञस-पु° (सं० तापस) 
योगी; (भ०; क०८, ८, ३) ] 
ताविढ--स्त्री°(सं- त्रापी>श्रा° तात्री) 


तपस्वी, 


(५१८) 


ताभि 
नदी-विदेष; (षर च० २८६, ११, 
७) 1 
ताविम--वि० (सं तापित>ेप्राण 


ताविञ) तपाया हुमा, गरम किया हवा; 
(क० ६, १२, ५}। 

ताविच्छ--पु° न० (सं तापिच्छ) 
तमालका वृक्ष या पुल; (दे० ना० मा 
१, ३७) । 

ताविय--वि० (सं तापित~>प्रा 
त्ताविज) तप्त, पाया हवा; (जक्त° ३, 
३, १६; व° १, १४, १३) । 
तावियड़-- स्त्री ताप्ती -{-तटी, ताष्ठी 
तटवाङ्िनौ स्त्री; ^तावियडिवियञ्चुवि- 
यनियंवु;” वर्वातु ताप्तौ तट की तद्णिर्यौ 
के विस्तीर्णं नित्वौको चूमने वाला; 
(जंवु° ४, १५, १२}.1 

तावी--स््री° (क्तं° तापी) न-विच्चेष; 


(पर च० ३५, १) 1 --यंड पग्नर 
(घं० तप्त तटम>ेप्रा० तावी तड 
ताप्तौ नदी क्रा तट; (जंतु €, १६ 


८) 1 
तमस-पु० (सं° त्रासं प्रा० तास) 
भय, उर; (छथि १२, ३, २७) । 


तास्मो--सर्वे° (संय त्तस्य) उनतत; 
(कष० २, ११७} } 
तास्तण--वि० (सं व्रासन> प्रा 


तासण) तास्त उत्पन्न करने वलति; “सीट 
दं करिता्रु दाढाक्षीदग्षु; (जसत० १, 
१६, १५} 1 

तात्तिल--वि० (सं० त्रासिति) तस्त्य 
हज, उराया हवः; (भ०) 1 तातिः 
(व० २, ६, ५) 1 तातिय; (जतस्त° १ 
&, ८) । 


तासु 


तासु--सवं० (सं° तस्य) उसकी, 
(विला०; परमा०) 1 उसका; (णे; हैर 
४०१, ४) 1 उससे; (विला०) । 

तासेवि -पू० का० क्रि०, (सं० त्रास) 
संतरस्त॒ कर (पण च० १६, ८, 


। 
व (सं० तेषाम्‌) उन्ह; (हेर 
४०६, १ ) 1 ` 
ताहां--अन्य° (सं० ततः) वह, वहाँ से, 
तव; (उ० व्य० प्र° १४-२६) 1 
ताहि कर--सवं० उसका, उसके; (कौ० 
१, ८४) 1 टिन्-कीण० मे कर, केर 
आदि परसर्मो का प्रयोग द्रष्टव्य है। 
^८^ताही--(सं° त्रास्यति) त्रस्त करना; 


(म०) । 

ताहै--सवं ° (सं° तस्या) उसके लिए; 
(व० १, ६, १०} । 

पिगिमा--स्ल्ी° (दे०) कमल-रज; 
देऽ ना० माऽ ५, १२) । 
त्िगिच्छ--स्मो० (दि०) कमल-रज, 


पद्म-रज; "“मरदृघूयतिगिच्छविच्छंड्‌इ- 
सिग," अर्यात्‌ वायु मे उडती हृड्‌ पृष्परज 
के विखराव से स्रव ओर पीलापन दिखाई 
दे रहा था; (जस्र० ४, १७, १३; दे०- 
ना० मा० ५, १२) 1 

ति--वि० (सं० चि>प्रा० ति) दोओौर 
एक, तीन; (श्रा° पं० १, १२; जस० १, 
४, ६) । अव्य० इति; (प्रा प°, 
२२; सुदं० ३, १०, २०} । रावं ° (सं० 
ते) वे; (द° ३३०, ४) 1 --मर वि 
(सं०्त्रि>ेप्रा० त्ति) तीन; (ह° कार, 
च० २८) । 

तिश्रत--पु° (सं° तिडन्त) धाुनोके 
आगे "तिङ्‌ विभकितगां लगती हैँ । उनके 


(५१६) 


तिक्ख 


यौगसे वने पदों को तिडन्त पद-कषते ह; 
(प० च० ४, ११, ३) । 

तिमल--पु० (सं निकल) तीन 
मात्राओं का शब्द, त्िमाचिक; (प्रा० पै० 
१, ११८) । 

तिञ--वि० (सं० चि) तीन; (्रा० पण 
१, १३) 1 

तिइल्बु- पु ° (सं० त्रैलोक्य) स्वं, मत्यं 
भौर पाताल ये तौनों लोक; (व० १, 
१०, १०} । 

तिउखिय--वि० (सं° छिगुणित) तिगना; 
{भ०) 1 
तिउणु--वि० (सं° 
(महा० ६८५ २, &} 1 
त्िराउमुह--पु° विद्याधर राजा; (प१०- 
च० १०, २१) । 


च्रीणि) तीन; 


तिउल-पु०° वाद्य; (सुदं० ७, ६, 
५) । 

त्िउली--स्ती° वाद्य-विशेष; (प्रा० गुर 
३२, ३) 1 


तिकाल--पु ° (सं° विकाल) तीन काल- 
वतमान, भूत, भविष्य; (भ०)। 
तिक्ूड--पु ° (सं० विकट) पवेत-विश्चेष- 


नाम; लका के स्मीपका एकं पहाड़, 
सुवेल पवंत; (प० च० ५, १२७) । 
-- पन्वय पु° पवंत-विशेष; (प० च° 


४८, ५१) । व्रिकरूटसिहर-- पु०° परत- 
विशेष; (प० च० ८५, २५) 1 
तिक्लंकुड-पु ° (सं० तीक्ष्ण {-अङ्करुड). 
फाली; (जू €, ४, ८) । 

तिक्खु कुस--पु ० (सं तोक्ष्ण +-अङ्कुश) 
पना अंक; (जंवू० ७, =, ३) 1 
तिक्छ--वि० (सं० दोक्ष्म > प्रा० सिक्ख) 


क्छ (५२०) तिष्ठ 
दोखा; (्रा० पै २, १२६; व० २, तिगत्ति--पु ° मूनि-विशेप-नाम; (प०- 


२०, ३; क० २, दे ३) १ -कडक्खेड 
वि० (सं° तीक्ष्ण +-कटाक्न-+- वत्‌) ती 
कटाक वाली; (जंतरूु० ३, १०, १४) 1 
--क्खर प° न० (सं०° तीक्ण ¬ अक्षर) 
सूक्ष्म ब्र; (जंत्रू० २, १३, ४) 1 
--सिद्गमपु ° (सं° तीक्ष्गन्यृद्ग) “कि 
जि तुद्ग-अङ्गया हयारि- तिक्खसिङ्‌ 
गया,” (प० च० ३२, ३, १६१) 1 - 
(त्िक्छा) वि० (सं तीक्ष्णान्‌) तोषण; 
ह्‌० २६५; १) 1 
^^तिक्ल--(सं० तीऽणय्‌ > प्रा 
तीक्ष्ण करना । तिक्चेइ--सक ० 
तीक्ष्णयति); (हे ३४४) 1 
तिक्व--वि० (सं०तिक्त) नीम या 
चिरायते के-से स्वाद वाला, (जस० २, 
र, ५) 1 । 

तिर्खालिश्र--वि० (द°) तीक्ष्ण क्रिया 
हमा; दि° ना० मा० ५, १३) 1 
तिखंड--पु ० (सं तिखण्ड) धनो 
खण्ड; (व° €, १, €} 1 


तक्ख) 
(स° 


तिखंड.हि ःइ- पु ० (सं त्रिदप्डावि- 
पति > प्रा तिखंडाह्विइ) अ्वंचक्व 


राजा वासदेव; (प० च० ६१, २६) 1 
त्गाम--पु ० च्रिगाम, स्वरों का समूह्‌ 
“तं पुज्ज करे' वि आाठत्तु गेउ । मुच्छण- 
कम-कम्प-तिगाम-मेउ;”“ वह्‌ गान मूच्छना 
क्रमन्कप आर च्विगाम, पड्ज, ऋपभ, 
गांघार, मध्यम, पंचम, धवत जीर 
निपाद इन सात स्वरो स्ते युक्त था, (१०- 
च० १३, ६, र) । 
तिगरुण--वि° (सं० त्रिगुण) 
{प्रा° पं० १, २०२) । 


तिगुना; 


च० ४१, १६) 1२. स्त्री० त्रिगुप्ति 
(कायवाङ्‌मनोगुप्ति); (जस° 
६) 1 

िद्धत्त-पु° (सं° व्रिक्त >प्रा० ति~ 
छतत) तोन दछत्रया छता; (जंतरू० १, 
१७, २) 1 


8 २९, 


तिजग--न० (सं० चि-+-जगत्‌) स्वगं, 
मत्यं ओर पाताल लोक; (जस०, ४, 


१२३, १०} । - व्मंतर अन्य० (सं०्त्नि 
+ जगत्‌ +अम्प्॑तर) तीनों जगत्‌ के 
भीतर; (लस्त० ४, १३, १०) 1 
तिजड-- पु (सं० चरिजट) 
वण के एक राजा का नामः; 
१० २०) 
तिजय-- न> (सं° 
लोक स्वर्गे, मत्यं भौर पाताल लोकत; 
(जव्रु० १, १२; व० २, ११, १२} । 
दिव (तिजयाहिव) पु° (सं° त्रिज- 


विद्याधर 
( प्ण चण 


त्रि+-जगत्‌) तीनों 


गदाधिष) तीन लोकों का अविपत्ति; 
(व० २, १५, १) । ` 
त्ञ्जिच-पु° (स्ं० तियंञ्च>प्रा० 
तिरिियंच) प्युगति; (जंत्रू० १०; १७, 
१६) । 

तिज्ज--वि° (स० तृतीया) तीसरी; 


(सु०) 1 --अ वि० (सं तततीय-{-क) 
तीक्षरा; (म० १, २, ४)। 
तिद्‌ढ.--वि० १. (सं० तस्त) ता्तदा- 
यक; (जस० ४, १०, ११) ! 
तिद्‌ठः--वि० (सं° तिष्ठ) विद्यमान, खड्‌ 
हृए; “लड सुन्दरि ताव तिदट्‌ढ णयरेः;“ 


(प० च० ३००३; =) ॥ 
` तिट्ढा-- स्वी {संर वरषा>ेप्राण 


तिडइ 


तिसा) तृष्णा, प्यास, पिपासा; (महा° 
संपि० ६८) । । 
तिड्इ--क्रि०, व ०; 
है; सं रार} । 
तिडिक्क--स्त्री ० अग्निकणिका तुल० गुऽ 
तणलौ = चिगारी, तडको धूप (प०- 
च० ४८, ६, इ; सुदं १९, श्त, 
१) 1 

तिडिविकयं--वि० (दे०) छींयो ते युक्त; 
. (जंत्रु० ७, २, ६) 1 

त्िडिपिडन्त-ङ० तड़फड़ाते हुए; (म° 
२, ३७, २} 1 

तिड्ड--पु ° स्त्री० (दे०) शलभ, तुल° 
गु० तीड; ({संधि° ११, ५, ५) 1 
तिण-न० (सं तृण >ेप्रा० तिण) 
तृण, घास; (जस०. १ २९१, १९१)1 
तिणु--तृणः; (क० ८, १६, ८; व०२, 
१४, ६} } --मय वि० (सं° तृणमय) 
तृण--युक्त; (जंन्० ८, १३, ३) । 
--वन्त वि° (सं° तृणवत्‌) वरृण-समानः 
(मे०) । -सम वि० (सं° तृणसम) 
तृण-समानः; (जंबू० ३, १, ८} 1 

तिणभ ए--पु° (सं० च्िनयन) शिवः; 
(प्रा० पण २, १३८} । ्तिणयण; (प०- 


तिडकती है, टरटती 


च० १, ६, २) 1 क्तिणयणु; (व° ३ 
२२५७) 1 
तिखाणो-वि० (सं ति ~+-ज्ञानिन्‌) 


तीन ज्ञानों से युक्त; (रि० ८, ६) 1 
तिणि-न° (सं° तृण~>प्रा० तिण) 
तृण, घास; (व० ४, १०, १४) 1 वि 
(सं° तरीणि). तीन; (प्रा पर, 
त) ॥ 

तिणिस्--न० (दे०) शद्द की मविखयों 


(५२१) 


कर भगवानु महावीर; 


तित्ययर 


का छत्ता; (दे० ना० मा० ५, १६१) । 
तिण्ण--बि° (सं० त्रीणि) तीन; (दो०- 
को०) । 

तिण्णि--वि० (सं° त्रीणि) तीन; (प्रा० 
पै० १,८; जस्च० ४, १७, १६) ! 
-आ वि० (सं° चरीणि-]-क) तीम; 
(आ०प०२,७६) । तौच वि 


. (सं° त्रीणि+धिशति) तैंतीस; (जंदू० 


११, १०, €} । 
तित्त-वि० (सं० तृप्त >प्रा० तित्त) 
संतुष्ट; (भ०)। । 


तित्तह्--अव्य० (संर तत्र) वहाँ; 
(जंबरु° ३, ८, २) । 
तित्ति--स्ती° १. (सं° तुप्ति>प्रा 


तित्ति) तृप्ति, संतोष; (प० चं० २, ७, 
२; सुदं० १, १, ५; क० १०, १०,५} 1 
२. (दे०) तात्पर्य, सार; (दै० ना० मा० 
५, ११) 1 

तित्िरिअ-वि० दे०) स्नान ते अद्र; 
(दिन्ना मा० ५, १२) } 
तित्तिल--वि० (सं° तावत्‌) 
(षड्‌) 1 

तित्तुम--वि० (दे०) गुरु, भारी; दे०- 
ना० मा० ५, १२) 1 

दित्य--न० (सं तीथं >प्रा० तित्य) 
तीथं; (जक्त० ४, २७, १२; हि० ४४२, 
२) 1 तित्यद्‌--न० तार्थ; (पाहु°) ५ 
--वरन० वडातीथं; (क० ५, ६, 
६) ॥ । 

तित्यंकर--पु ° (सं० तीरथंङ्कर) तीर्थ 
(सुसंघ० १ 


उतना; 


३) 1 


तित्ययर--पु ° (सं० ठी्थंड.कर) तीर्थ 


त्ित्वयरत्तणादं (५२ 

कर्‌, श्रास्त्रप्रवर्तंक; (जसत० १, २, ८) 1 
तित्ययद; (व० २, ११, १२) 1 -त्त 
तीर्वकरत्व; 
(जत्र ११, ७, ८) 1 
तित्ययरत्ताद'--न० (सं० तीर्यकर्त्व 
~> प्रा० तित्वयरत्तण) जिन-देव के प्रव 
चनयामत का भाव; (प० च० ३, ११, 
९) 1 


तित्यु--अव्य० (सरं० तत्र) वर्ह; 
(जस०) 1 

तिव~---अव्य० (सं० तत्र) वहाँ; ्रा०- 
गु° २७, २, २) 1 

तिचिवानिह्ल-पु° (सं तीर्वयाच्रि- 


कान्‌) तीर्ययाव्री; (उ०व्य० प्र° ५१- 


२८) 1 
पिद (० द्विवण्ड) त्िवुल, 


चुलास्हिड तिर्दडु वारेविणु;” भर्थाव्‌ 
च्रुला (शिख्ा-जटा) सहित चिशूल धारण 
कर; (च० २, १६, २)। 

तिनयण-- प° (सं° व्रि+नयन) महा- 
देव; (जंत्रु० १, १०, =) 1 --तणु पु 
{सं° व्रि +नयन ~+-तनु) महदेव; (जंतर 
५, ८, ३६) । 

दिन्नि--वि० (स्रं° त्रीणि प्रा तीणि) 
तीन; (कौ० १, ६०) 1 
तिपंचापस्तदय--वि० (सं त्रिपञ्वाण्) 
तिरपनर्वाँ; (प० च० ५३, १५०} 1 
+८त्िप्प--(सं०^८८तृप्‌ > प्रा० तिष्य) 
दृप्त करना; (जस० ४, ३१, १९१) । 
तिम्पति व०, व०, तृप्त होते ह; (सं०- 
रा०) 1 

क्टम॑गो--पु०° (सं त्िभगी) 
विन्नेप; (प्रा वं १, १६४८) 1 


शं ओः 


२ 


२) तिमुण्ड 


तिम--मव्य० १. इसी प्रकार; (पाहू )1 


२. वैते, त्यो; (सं साग; पाहूर ) । 
३. तथा; (भ ०) । 
तिमरारि-पु० (सं तिभिरारि) 


चंद्रमा; (व० ७, १५, ७} 1 
तिरिगल-पु° (सं° तिमिद्धिल) मत्स्य 


कीषएुक जत्ति; दे ना० मा०१५, 
१३) 1 

तिमिगिलि--पु° (सं० तिमिद्धिि) 
मत्स्य की एक जाति, (पण चण्‌, 
८३} | 

त्मि--पु० (सं° तिमि) मत्स्यकोएङ 
जाति; (प०च० १४, १८; व° १०, 
१०, ४) । 

तिमिच्यय, तिमिच्छाहु-- पु (दे०) 


पथिक, (दे० ना० मा० ५,१३} 1 
हिमिख-न० (दे०) गौला 
(दे ना० मा० ५, १६)। 
तिनिर--न० (सं° प्रा० तिमिर) प्रघ 
कार; (व १, १७, छः; प्रा परैर, 
८३) ॥ 


तिभिरावरिड-वि० रसं० तिभिरावृत्त) 


काष्ट; 


यंवक्रार सर ठका हु; (व० २, २६, 
६) 1 

{.सिरिच्छ--पु° (दे०) वृक्ष-चिग्रेष; 
करज कापड़्; (देऽ ना० मा०५, 


१३) । 

तिमिल--स्त्री° न° (सं* तिमिल) वाद्य 

विशेष; (प० च० ५७, २२) । 
ृण्ड-षु° (सं० तुष्ट) नरपु 

चंदन, राख या गौवरसे वनाई ह तीन 

रेखाएं, “के वि तिमुण्ड-वारि चम्ना- 

रिय; (पर च० २३, १५, ८) 1 


तिम्मईं 


तिम्मइ-क्रि° (सं० तिम्यति) भीगना, 
भीजना; (हे° ४१८) ! 
तिम्मण--पु०न० (सं°० तेमनम्‌ 
चटनी, निच मसाला, जो भोजन को 
रुचिकर वनाए} चटपटा खाच; अचार- 
चटनी; (संधि० ११, १, २०; सुदं० ५, 
६, १०; जप्त० २, २४, ५) 1 


त्िम्मणय--पु० (सं० तेमनम्‌) एक 
प्रकारकी कदी; (प०च० २५, ११, 
प) 1 

तिम्मिज--वि० (सं० स्तिमित) त्तर, 
आद्र, गीला; द° ना मा०१, 
३७) 1 

तिम्मिर--वि० (सं०५८तिमु + इर) 


आद्र, लयपथ; (सुदं €, ६, €) 1 

तिय--स्ती° (सं° तिय) ओौरत, स्त्री; 
(व० १, ४, १६} । --त्वपु० (सं° 
ति+अम्ष) महदिव; (जेनर ८, ४, 
१३) 1 --दद्ढवुपु°्स्त्री का साहस 
या ठाडस; (चुदं० ८, ३०, ७} 1 --त्तण 
पु° स्त्रीत्व; {जंदु० €, १, १५) 1 
--दन्वपु० स्प्नी रूपी धन, (जंत्रू० € 
१, १५) 1 -मड स्ती° (सं° तिय 


मति) स्त्री-मति; (जस्त २, €, 
६) । 
तियड्य--पु ° (सं० त्रिकडुक) चरिक्दु 


अर्यात्‌ सोठ-मिरच ओर पीपल, “"तेल्ल- 
कडाहि कटंति णिणिनड;” तियडूयतोव- 
छक सित्त; ` अर्यात्‌ फिर उन्टोने 
उत्तकतापूवंक लौटकर अन्निकी ज्वाला 
से संतप्त उवलती हुई तेल कौ कड़ाही मे 
मु डाल दिया ओर.मु पर न्निकट 
अय्‌ सोँठ-मिरच ओर पीपल इन तीन 


(५२३) 


तियत्तावात्तं 


कोघेल कर छक दिया; {(जस० ३, ५, 
११) \ 

तियमय--पु० (सं० चिकमय) त्तिक 
(अघर, रमण व नितंव); ""एरिस-तिय- 
मय पोग्गलदेधएं अप्प नाणकठु को 
वंघषएु;"* र्यात्‌ एसे (जुगृप्नीय) तिक 
(भवर, रमण व नितेव) --मय (स्त 
रूपी) पुदूगलस्कंथ मे कौन ज्ञानवान्‌ 
मपने को वांवता है; (जव ६, १, 
१३) 1 

ति-यण--स्ती° (सं° तिय~+जन) स्ती 
जन; (प० च० २६, ४, २) 1 
तियलिय-गुज--पु° 
गज; (त्ति० २, २२) 1 
तियत्तनण--स्ती° (सं० तरिदशलाङ्गना) 
देवांगनाएं, (व° १, ११, ८} । 
तियसंजय--पु ° राजा-विजेप-नाम; (भ° 
च० ५, ५९१) 1 


वाद्य-विहेपरकी 


स्यिस-पु० (सं० त्रिदश) देवता; 
(जंदू° २, ४, १) 1 
तियत्तमेहु- न° (सं ° च्रिदगग्रह्‌) स्वं 


विमान; (व० ३, २, ५) । 
तियस्षणाह--पु ° (सं° त्रिददनाथ) इद्र; 
(व० १०, ३, ११) । 
दियसपत्ति-स्तौ° (सं० च्रिदञ्चपत्नौ) 
देवी; (जक्त° ४, २१, १७) । 
तियसराउ--पु° (सं° चिदशराज) इद्र; 
(व० =, १७, ७) । 

तियसालय--पु० (सं त्रिदयालय) 
स्वनं; (व° २, २१, ७} 1 
तियसावास-पु ° (सं 
तीन स्वितियों मे रहना; (व° 
८) 1 


तदयवा) 


१, ३ 


त्यां 


त्तिया--स्ी (सं° तियं) स्वी; (महय° 
१, १५, ४} 1 

तियाल--पु° (सं ° त्रिकाल) १. तीनों 
समव--मूत, वतमान वषै भविष्य; 
२. तीनो ्मंय--प्रातः, मव्याह्व जीर 


सावं; (व० ३, €» ३; जन्त० ३०२८ 
७) 1 
चरिवास्ती-वि० (सं° व्यक्ति) यस्छीः 


यौर्‌ तीन, तिरासी; तुत० गु° त्यास्ती; 
(संवि० १, ४ १; महा०)। 
त्िरच्छ--वि० (सं० तिर्य) तिरदछा; 
(सं° रा०)। 

तिरयर-पु० न० सं० तिरत जान, 
द्ंन आर चरित्र; (जस० ३, १७, ८) 1 
--विवाज्जियद् वि० स्व्री-रत्न से रहित; 
(दि० १०, २) 1 


तिरयणु-पु° (सं° द्वियंच्‌) च्नीद्रिय 
गोम (सह पाद बाला कानखच्रुरा) 


(व° १०, ९, १३) 1 
तिरयह-- पु ° (सं° तिवत्‌) पयु, पक्षी 
(व० १०, ४ ५) 1 
तिच्टुति-पु० तिरहूत 
(की० २, २५) । 
तिरिजिच्छि-पु० वृ्ट-विदेप; (जंवू° 
प, ८, ७} । 
तरिकः (सं° त्ि्येचू) जानवर 
{जो मनुप्यकी भाति सीवान चलकर 
टदा चलता टे), निम्न जाति 
दुदिदहीन जानवर; ““णारड पुण 
गहयर पुखु तिरिक्खु वहुय- 


का राव्य; 


¢ 


1 


यर, ` अवतु चरका सी लेकर र्‌ फर्‌ जल 
चर हुआ, यलचर व नभचर हज बोर 
फिर ति्वंच हुजा; (जपन ३, २०; 


तिरोहित 


} 1 
तिरिष्छ-वि० (सं° तिंक्‌) तिरा 
(जंतरू० २, १८, १५) । 
तिरिच्छौ--वि° (चं० तिर्यक्‌) तिरी; 
(३० ४१५.५) । 
तिरिड-पु° (दे०) वृक्ष-विशेय, तिमिर 
वक्त; (दै० ना० मा० ५, १ १) 1 
तिरिडिन्र-वि० (दे०) १. तिमिर्‌ 
युक्त; २. खोजा, तलागरी ली गई; (दे०- 
ना० मा० ५, २१) 1 
पिरिडिविक्या--च्त्री° 
विजञेष; (प° च० २४, २, ४} । 
तिरिहि-पु° (दे०) उप्ण वातत, गरम 
वायु; (दे° ना०मा० ५, १२} । 
तिरिय--स्वी० (त्तं स्वरी) बौरतः 
“वारहेमर्‌ तिरिय णमन्त दिद्‌ठ” वारहू्वे 
मे नमन करती हुं स्त्रियां," (प० चण 
१, ८, १२} । पु° (त्तं तिर्यक) तिर्व॑च 
योनि; तिर्य॑च योनि, पदु 


(दे०) वाय 


\ ८ 
>) 
| 
| 
> 
। 
५६६ 
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३ 
५ 
१६५ 
|५ 


र जंत्ति स्म्गं कतु 
तिर्य॑च योनियोंमें 
ठौर (वृता म गते त 
(जस० २, १७. १८) 1 -- लोभन पु 
(सं° तिर्यम्लोक) मनुप्थलोक; (चस्त०° १, 
, २)1 

तिरीड--पु० न० (सं० किरीट) मकुट; 
जाभूपण-विदचेय; (प० च० २" 
2, १०,२) 1 
ति्ेवड--वि० (दे) वाडसे वियुक्त 
किया हुजा “तिरोवड वृत्यन्तरितः'; 
दे° ना०मा० ५, १३) 1 
तिसोहिव-वि० (सं० त्तिरोहित) छिव 


नर्क्ाम मन्या 





न्म चकर 


२६; क 


तिलेमि 

हुमा, लिप्त, अर्वहिव; (कौ० २, 
२, १५) \ । 
तिलंनि--स्ती० तेलङ्गी, तेलंग-तेलंगाना 
(हैदरावाद) वासिनी स्वरी; (जंतु ४, 
१५, ८) 1 

त्लि-पु° (सं° तिलः) तिल के पौवे 


का वीज, (उ० व्य०प्र० ५१; १; च 
=, ५, १०) 1 तिल्ली का दाना (भार 
वै० १, १०) 1 -मेत्त तिलमान; (प०- 
च० ३, ११, १०) 1 
तिलघ्र-पु< (सं तिलक>ेप्रा° 
तिलग, तिलय) टीका, वह्‌ चिह्न जिसे 
गीते चंदन केसर आदि से मस्तक्त वाहु 
आदि पर सांप्रदायिक संकेतं लिए 
लगति है; (प्रा० प° २, १३८; क० १०, 
५, १०; जक्त० १, १४, १०) 1 
तिल-जंत--पु° (सण तंल-यन्व) घाणी; 
(संवि० ३, ११. ५) । 
तिलजसंजलि-स्वी° (सं० त्िलजलां- 
जलि) तिलांजलि, मरने पर अंजुलीमें 
जन आओौर तिल लेकर. उसके नामसते 
दो उना; ""चिदटठंत्तित्ते दसिलिजतंजलिदाम- 
ग्या; अर्थात्‌ वे तिलजलांजलि देने के 
योग्य टै; (प्रा० प° २, १५१) 1 
तिलिजद--पु० (सं तिल ~-यवस्‌) 
तलि ओर जौ; (जंवू° २, € १) । 


तिलतार--पु° (दे०) स्नेहः. “जहिं 
सहु जसु तिलतारु सो तसु जआाजम्मुवि 


हवड;* (प्रा० गु° ३८, २३) 1 
तिलपिड-पु° (सं तिल-+-पिण्ड) 
तिलो को खली, “तिलपिडखंडसु;” अवति 
तिलो क्तौ खली के टुक्डं; (जन्त० ३, 
२८, ठ} 1 


॥ 


(५२५) 


4 तिकिगसमण 


तिलमेत्त-अव्य° (सं° तिलमात्र) तिल- 
भर, थोड़ा स्रार; “तक्कड न तिलमेत्तु;" 
अर्थात्‌ (वह्‌) तिलभरभी नहीं चल 
सका; (जंदू० ४, २२, १६) । 
तिलय--पु ° (सं० तिलक >प्रा० त्तिलग, 
तिलिय) १. वृक्ष-विशेष; (प च० ४२, 
६) 1 २. धनिक पुत्र; (प० च० १९१८ 
४६) 1 यु० (सं० तिलक्त>>भ्रा० त्िलय, 
तिलग) टीका, ललाटमे चक्रिया जाता 
चदनया उवटन अदिते करिया गया 
चिह्न; (प० च० १३, १०, २) !-देउ 
पु० (सं० तिलक ~र) राजतिलक का 
विनाश; “का वि भणड हुवड पियतिलय- 
छेउ,' अर्थात्‌ कोई कट्ती . है, भ्रियके 
राजतिलक का उच्छेद हौ गया; (ज्त° 
४,२,८) 1 --रूय पु° तिलकभ्रूत; 
(जंतर ३, २, ३) । 

त्तिलयदीउ-पु० (सं° तिलकद्धीप) टीप- 
विज्ञेय-नाम; “खणि त्िलियदीउ सो 
णियउ ठा; (क० ७, १५, १} । 
त्िलियत्तिरि--स्त्री° कु धुलिन की माता; 
{प° च० २०, ४२) 1 

तिलयचु दरी-स्त्री° रानी-विज्ेप-नामः 
(प० च० २०, १२१) 1 
तिलरिण- पु ° तंलत्व, स्नेह; “अवर 
प्प विरदर्या-लरिणाह;"' (क० €, १०, 
५) 1 

तिलहुखजि, तिलहूमलि -पु ° [सं० तिल 
--ह ( हवनं करना) > प्रा नपर 
हण ] तिलहोम, तिलदान, ति्लांजलिः; 
(की० ४, १५२) 1 

ततिलिगसमण--पु० मुनि-विशेप-नामः 
(प० च० २०, १५५} । 


तिचिमां प 


तिलिमा--स्त्री° (दे०) ` 
(श्रा० गु० ३६, &)। 
त्िलोभ--न० (सं च्रिलोक्>ेप्रा० 
तिलोक्क, तिलुक्क) स्वगं, मत्यं भौर 
पाताल लोक; (प० च० ३, ११, १) 1 
तिलोभण--पु° (सं० त्रिलोचनः) शिव; 
(प्रा० प° १, ७७) ! 

तिलोय--पु० (सं° त्रिलोक>प्रार 
, तिलोक्क, तिलुक्क) स्वर्ग, मर्त्यं ओौर 
पाताल लोकः; (कण ५, ६, ४} । --गग 
पु० (सं° त्रिलोकथग्र) त्रिगोक काभग्र- 
भाग, अर्थात्‌ भव्य जीवों के लिए निवि- 


वाद्य-विन्लेपः 


घ्न एवं समग्र मागं; (जनरू* १,१८ 
७) । 
तिलोयग्गामी--वि० (सं° त्रिलोक + 


गामिन्‌ > प्रा? तिलोक्क {-माभि) त्रिलोक 
के अग्रभाग पर चलने वाले अर्थत मोक्ष 
को प्राप्त कराने वाले मार्गं पर चलने 
.व्ति; (रि०२, १०) । 

तिल्ल--१. न° (सं प्राण हित्ल) 
हिस्ल नामक एक वणिक छंद; (प्रा ° पैर 
२, ४२) । २. त°. (सं तल>प्रार 
तिल्ल) तल, तेल; (भ०) । 
तिल्ल(यरू-पु° (सं० तंलादरः अथवा 
तंलाचरः) विवाह से कु समय पुवं होने 
वाना संस्कार, जिसमें तेल भौर हलदी 
का प्रयोग उवटनके रूपमेँ दूलहाभौर 
दुलहन के द्वारा किया जातारहैः 
, (भ०) 1 

त्िल्तिय--पु० (० तेचिक) तिलोंसे 
तेल निकालने वाला, तेली; (जं १०, 
८, १) 1 


तिस्लोज--न० (सं० तैलोक्य~> प्रा 


(५२६) 


तविष 


तिल्लुक, तिलोक्क) स्वर्गं, मर्त्यं मौर 
पाताल लोक; (म० १, ७, ४; जस०३ 
१७, ६) 1 ` - 
तिल्लोकणाहु--पु° (सं° तैलौक्यनाय) 
राम; (व० &, १४, ४} । 
तिल्लोकाहिउ--पु० (सं त्रिलोकाधिषप) 
राम; (व० १०, ४०, १३) । 
तिल्लोक्क--न०६ (सं० रवैलोक्य >प्रा० 
तिलुक्क, तिलोक्क) स्वगं, मत्यं मौर 
पाताल लोकः; (जस० १, १७, २१) । 
ति्च॑--भव्य० (सं० 'तथा~>प्रा० तहा, 
त्ह्‌) १. उषी तरह, २. भौर, तथा 
३. पाद-पूति में प्रयुक्त किया जाता 


, 


(हे ३, ६७) 1 

तिवग्ग--पु °` (सं० त्रिवगं) घमं, अर्थ, 
कामः; (व० १, १३. १; जंतरु° ४१ ९, 
६) 


तिवय--वि° (सं०ःत्रि+-पद) तीनर्पाव 
वाला; (दे ना० मा० ८, १ ) । 
तिवलि-स््री० (सं त्रिवलि, वली, 
वलि, वली) नाभिके उपर उदरहीकी 
तीन रेखाएं या सिमिघ्ने।ये स्त्रीक 
सोदयं का चिल्ल मानी मई है; (भम; सं० 
रा०; रा०) । 
तिचार--अव्य० (सं० त्रिवारमु) तीन 
मर्तवा, तिवारा, तीन वार; (भण; प१०- 
च० २,२, ५) 1 । 
तिविद्‌ठ--पु ° (सं? त्रि+पृष्ठ, विष्टु) 
भरतक्षेत्र मेँ उत्पन्न प्रथम अर्थं चक्रवर्ती 
राजा का नाम; {प० च० ५,.१५५) 1 
तिविटदरु--पु ° (सं° त्रिपृष्ठ} नारायणः 
(व० ३; २२, १०) । २. प्रथम वासुदेवः; 
(पण च० ५, १५५) 1 


तिविडा 


तिविडा--स्वी० (दे०) सुर; (देऽ ना०- 
मा० ५, १२} 1 

त्तिविडी- स्त्री ° (दे०) पुडिया, 
पुडवा; (द° ना० मा० ५, १२) 1 
तिविहू--वि° (सं ° तिविष) तीन प्रकार 
„का, तियुना; (भ०) 1 

ति्च्वि--वि० (सं० तीघ्र) १. दुःसह्‌,जो 
कठिनत्ता से सहन हो सके; २. मत्वंत, 
(दे०ना० मा० ५. ११)! २. तीव्र; 
(जत्त० १, १६, ४) । 
तिष्वण्पो--पु° (संर 


द्धोटा 


त्रवर्णः) तीन 


वर्णं "ताली ए जाण्एयामो कण्णो 
त्िव्वण्गो;ः अर्थात्‌ यह ताली समन्नी 
जानो चाहिए; (जहां) मुर तया कर्णं 


(दो गुर) अर्थात तीन गुरु (स्वगु) वणं 
हौ; (परार पे० २, ११) । 
तिच्वत्म--पु° (त्ं० तीव्र तापः 
प्रा० तिव्व ताव) तंत्र दाह्‌ यातापः; 
(जेतरू० €, १४, ३) । 

सिस्--स्वौ० (च० वपा >ेप्रा° तत्ता) 
प्यात्त, पिपात्रा; (प च० २ १२, 
३) 1 

तिस्तदर्‌ठ-वि° (सं ° त्रि-!-पष्ट) तिर- 
सठ्वा; (प० च० €३, ७३) । 
तिसद्वि--स्वौ ° (सं° वरिपप्टि}) तिरस्तठ 
की संख्या; (भ०) । 

तिसत्ति-पु० (सं° विञ्चक्ति) एक 
प्रकारका हयिवार; (प०च० १७, ६, 
६) । . 
तित्तरय~-न० (सं० तचरि¬+-सरक>प्रार 
तमिरय) वाद्य-विक्ञेय; (प० ० ६६, 
४४) 1 

तिर्मा-अ-कऋर दीपा, एक प्रकारका 


(५२७) 


तिुलत 


संगीतं; (प० च० २,४, ८} । 
तिसस्यि-न० (सं० चिसरिक) वाद्य 


विशेष संवंधी; (प० च० १०२, 
१२३) । 
तित्तला--स््री० महावीर स्वामीकौ 


माता; (प° च० २,२२)। 
तित्तल्ल- पु ° (सं° त्रिशत्य) मियाय- 
त्व, माया मौर निदान; “वरियतिमुड 
तिदंडविहंडणु, चिग्णत्तिसल्तु त्िलोयहु 
मंडर्‌,”" वर्यातु उन्होने मियायत्व, माया 
ओर निदान इन तौनौ चल्यों कोनष्ट 
करके अपने को व्रलोक्य का अलंकार्‌ वना 
लिया वा: (जप्त° ३, १८, ६) । 
तित्ता-स््ी° (सं° तृषा>ेप्रा° तिसा) 
पिपासा; (व० €, १६, ३) 1 

साह्य -वि० (तं तृपित> प्रार 


तित्ताय) तृपातुर, प्वास्रा; (प° चण 
२६, ६, ४) 1 

शसायज--विर (सं० तपित >>प्रा° 
त्ित्तिय) प्याता; (जंदरू० € ७, 
१५) । 

तिसाहय--स्नौ० (सं दृपा>ेप्रा 


तिना) प्या; (महा० १२, ७} 1 
तित्तिय--वि० (सं तृपित्त>>प्रार 
तित्तिय) प्यात्ता; (उंदू° €, ७, ११) 1 
तिसिर--पु० (सं० त्रिशिरत्‌) १. देश- 
विज्ञेष; (प० च० ६८, ६५) 1 २. राक्षत्त 
योद्धा; (प० च० =, २७४} 1 ३- दाश- 
रथी राम का मित्र राजा; (प० च० ६६. 
४)! . 

स्सूल--पु ° (त्ं० च्विद्युल) एक प्रकार 
का अस्व जिसके सिरे पर तीन फल टोते 


है! यह्‌ महाव्वि जीक्ता अत्छ माना 


तिंसूलिणिं 


है; (० १०, २५, १०} 1 --धर 
(प्रा प 


जाता 
पु० (सं० व्रिुववर)} शिव; 
२, १३०८) 1 -पासि प° (संण्चरि+ 
गुलपाणि) १. महादेव, शिव; २. त्रिगूल 
को हाथमे रखने वाला ुभट; (पर च° 
१६, ३५) 1 
तिसुलिखि--स्वी° चिगूलिनी, कात्या- 
यनी; (जस० १, १५, २०) । 
तिहु--अन्य° (सं° तथा>प्रा° तहा) 
१. उसी तरह, २. भौर; (पण च° 
३, १३, ८) । २. (सं० तत्र) वर्ह; 
(जप्त ३, १८, ७} } 
तिहत्तर--वि ० (सं° त्रि+-सप्तत) तिह्‌- 
त्तरर्वा; (प० च० ७३, ३६) 1 
तिहाय-- पु (सं० त्रिभाग) 
दस्ता; (प्रा प०२, १५१) 1 
ति्हि--वि° (सं° त्रिपु) तीर्न; (हेर 
३४७, १} । 
तिहिवार--पु० (सं तिधि-~{वार) 
तारीववार जैसे रविवार भादि; (जंवरू° 
३, ८, १) । 
तिहुयण--पु० (सं० 
` लोक; (घ्रा गु० १४, ७; व 
२) । 
तिहुयणतलिम--पु ° (सं० त्रिभुवनति- 
लक) व्यक्ति-विशेय-नाम; (जंतरू० २, 
१८, २) | 
तिहृयखा णंद--पु ° धूडरीय विजयका 
चक्रवर्ती राजा; (प० च० ६३, 
२४) । 
तिहुवण~-पु ° (सं 


तीसरा 


त्निभून) तीन 


२ 3 [3 | 


तिभुवन) तीन 


लोक---स्वगं, मत्यं मौर पाताल लोकः; । 


(प० चण० १, ८, १३; क० ६, (५ ६) 1 


(रर) तीर 


तहुवन; (र{०) 1 

^८^तीव-- (सं ० ५८स्तीम्‌ > प्रा तिम्म) 
तर करना, आद्र. करना, गीला करना; 
“भेधु वरिसत तीव मेधो वर्पनू तिम्डति \ 
तिमू बाद्रजावे। (उ० व्य प्र° ५१ 
६) 1 

-वि० (सं° त्ि>>श्रा० ति) तीन 
(प्रा० प०२, ६४) 1 

त्रीभ--वि० (सं° तृत्तीय) तीसरा; (प्रा 
प० १, ५४) ! 

टी वे--वि० पतला; “अटते अटते वयि, 
तीषखे तरले कवि; (घों का) वंवदेद 
अट्टालक के समानध्र्‌वथा मौर ग्रीवां 
प्रदेश पतला मौर चंचल था; (की०४, 
४४) 1 

तौजउ--वि० (सं° तृतीय ~क) तीसरा; 
~“ तीज मागन मत्यि; (प्र०- 


। चि० ) 1 


तीणि--कि० (सं° त्रीणि >> प्रा तीणि) 
तीन; (प्रा० प१०.२, १२५) । 
तौय--न० (सं० तीर्थं >प्रा० तत्थ) 
कोई पवित्र स्वान जहाँ वाभमिक भावना 
से लोग यारा, पूजाया स्नान घादिके 
लिए जाति ट; (प्रा० गु° ७, १७) । 
तीमख--न° (सं० तेमन) कटी, चाच 
विशेष; (दे० ना० मा०२, ३५) 1 


तीय--वि० (सं तृतीया) तीसरा; 
(जस्त० ४, २८, १६} 1 स्वरी; (संग रा, 
२, ४०; सं रा०}। -उवि 


तीसरा; (सं° रा०२, ११२) 1 
तीर-पु० (सं° प्राण तीर} किनारा; 
तट; (भण ४ जंव्‌० १०; -&६, ८) | 


तीरिय 


२. (फा० तीर) 
१६३) ! 
तीरिय-पु° (फा तीर) बाण, शर, 
एक प्रकारका तीर; (प० च० १७, ६, 
३) । 

तीरतार--पु० (सं° तीर-~-उत्तरण) 
, तीर पर उतरना; (जंबू ११,८, 
र्द) 1 

तीवण--न० (सं० तेमन) भोजन-विशेषः 
(भ०)। 
तीसंति--वि° (सं० 
(प्रा० ¶०} । 
तीस--वि० (सं० चिशत्‌) तीस; तुलण 
गु° तरी; (प्रा° प° १, ५७) । 
तीतइम--वि° (सं० ति) 
(प० च० ३०, ६८) । 
तीपक्छरा--पु ° (सं° तिणत्‌ +-भक्षर) 
तीस अक्षरः; (प्रा० पै० १, ५८) । 
तीपम--वि० (सं० लिश) तीसरा; 
(भ०) । 

तीसा^)-यि° (सं° त्रिशत्‌) तीस । 
तुग--वि० (सं° तुद्ध>प्रा० तुग) 
ऊेचा, उच्च; (महा० ६६, १३, €; सं०- 
रा०; जस० २,६,३) 1 २. एके वर्णिक 
चद; (प्रा० प° २, ७२) । --उ वि° 
ऊंचा; (व° १, १२, १२) । --त्त्‌ 
पु० (सं० तुङगत्व>प्रा० तु गत्तण) 
ऊंचाई; (हे ३६०) ! --त्यणि विण 
(सं° तुः गस्तनी) उन्नत स्तनो से युक्त; 
(जस० ४ १७, २२) । दुग; (महा०)। 
वुडग--वि० (सं° तुङ्ग>प्रा० तुग) 
ऊंचा; (प० च० १३, ३, १) 1 -त्तण 
पु० (सं०° तुद्धत्व >प्रा० तुगत्तण) ऊंचा- 


वण; (की० २, 


विक्ति) तीस; 


तीसरा; 


(५२६) 


तुबर 
पन; (प० च० ४, ६, ७} 1 

उ गिम--पु° स्त्री ° (सं° तुद्गिमन्‌> 
प्रा तुगिम) ऊंचाई, उच्चत्व; (जंबू 
१, १५, ११) 1 

ठु गौ--स्त्री० (दे०) रानि, रात; (दे०- 
ना०्मा० ५, १४; सुदं० ६, &, 
७) 1 । 
तुड-- (दे०) स्त्री° न० तुण्ड, मुख; 
“गिज्जंति गेया चामु'डचंडाई, गहिऊण 
तुडेण रुडस्स खंडाड;' अर्थात्‌ वे अपतै 
मुखम रुण्डके दुक्डोंको ग्रहण कर 
चामूडादेवीकेप्रचंड गीतया रहैथे; 
(जस० १, १९, १०} 1 
तुहीर--न० (दे०) मधुर 
द° ना०मा० ५, १४} । 
वु हअ--पु° (दे०) पुराना घडा; (दे०- 
ना० मा० ५, १५) । 

ठु तुक्खुडिअ--वि० (दे०) त्वरा-युक्त; 
(दे० ना० मा० ५, १६)। 

तु द--न० (सं° तुन्द >प्रा० तुद} उदर, 
पेट; (दि० ना० मा० ५, १४} । 


विवी फलः 


तुव--न० (सं तुम्ब >प्रा० तुव) 
लौकी, तुवौ, अनावु; (ष० च० २६, 
२४) 1 


तुवर--पु० (सण तुम्बर) तच्रूरा; तान- 
पुरा, सितार की तरह का 
कुं वडा एक वाजा; देवताओं कौ सभा 
का एक गायकं; (सं० रा०)1 

त्‌ वुरु--पु ° (सं० तुम्बुर) वृक्ष-विशेष, 
टिवरु कां वृक्ष; (देऽ ना० मा०४, 
३) । 

तु बूर--पु° आदि लघु च्निकल ` गणका 
नाम; (प्रा० प° १, १८) । 


परंतु उससे - 


। 


ठु | (५३०) . तु्टिक 


तु--अव्य० (सं प्राऽ्तु) तो; (रा०)) 
तुक्लार--पु ° (सं० तुष्कार) एक उत्तम 
जाति का अद्व; तुल० म० तोखार; 
(भ०) । 

तुच्छ--वि० (दे०) अवञुष्क, सूखा हुमा; 
(दे० ना० मा० ५, १४) । २. तुच्छः 
(जंवू° १, ६, ११) । 

तुच्छइभ, तुच्छय--वि० (दे०) अनुराग- 
प्राप्त; (दै ना० मा०५, १५) 
तुज्म--सवं ° (सं० तुद्यम्‌ र) जापकीः; 
(दे० ३७२, १) ! 

तुम्भु{)-सर्व° (सं° तुह्यम्‌) तुन्ञ, तुचे; 


(व० १०, १६, १} २. तुम्हारा; (प०- 
च० १५, १४, ३) । 
तुट्ट--(सं० नद्‌ > प्रा० तुट्ट) 


टूटना । --इ व° (सं° तुट्यति) (जबर 
१०, ८, १३; परम० २, ११) ! तुरटंत- 
° (सं° तुट्‌ + शतृ) टररते इए; (ज॑वरु" 
४, ८, ४) । -टेति वण; (सुदं० १०, 
३, ४) ! --उ भू० का० (सं° तृटयतु) 
टूट गया; (ह° ३५६) । तुट्टवि-पू०- 
का०क्रि०; {प्रण चि०) । तुट्टी--भू०- 
काण टूटी; (सं० रा०) 1 --ट्टेवि पू०~ 
का० क्रि० टुटने पर; (क० ८, १, ६) । 
-ट्‌टन्त कृ० (पण च० १४, ६, 
२) । 

तुद्ट--वि०.(सं० बुटित) टूटा हभ, 
चिन्न, खंडित; (दे० ना० मा० १, ६२) । 
-अ.वि० तृटित; (सुदं €, १, 
१५) । | । 

वुद्‌ठ--वि° (सं° तुष्ट) संतुष्ट; (जस० 
१, ६, २३) । -मणपु० न० (सं० 
पुष्ट + मनस्‌) संतुष्ट चित्त; (जंवरु० १, 


१४, १२) । 

तुद्ि--स्ती° (सं° तुष्टि>प्रा° तुद्धि) 
खुशी, मानदः; "(सणतु° ४६०; जस० २, 
१६, २) । 

वुडि--स्ती० (सं तुटि>प्रा तुडि) 
१. संशय, संदेह; तुल ० म० तुटि; (प०- 
च० ६, ३, ६).1२. न्यूनता, कभी, 
स्पर्घ{; "तसु थूलभदृह सरि तुडि करि 
मयण-मल्लु विगृत्तमो; (प्रा० गु० ३०, 


३, ७) 1 

तुडजग--पु° (सं° त्रटिताडग) वाच 
देने वाला कल्पवृक्ष; (प० च० १०२, 
१२३) । 


तुडिश्र--वि० (सं° तुटित) टूटा हुमा 
विचिदधुनन (दे० ` ना० मा० १, 
१५६) ) । 
तुडिमा--स्तरी° (सं०° तुटिका) आभरण- 
विशेष; (प० च० ८२, १०४) । । 
तुडिग--वि० (सं° बरुटितं) विच्छिनि; 
(जसं० ३, १४, ४) । । 
तुडि -वत्षिख--अव्य० मकस्मात्‌ (प्रा०- 
गु° १२, २६) 1 

तुगय--पु° (दे०) वाद्य-चिश्ेप; (दे०- 
ना० मा० ५, १६) 1 

तुणव-पु ° (दे०) वाद्य-विशेष, भेरी; 
(प० चण रद्‌, १४, ३; दे० ना० मा० 
५, १६) । 

तुहि ° (दे०) सूकर, समर; (दे०- ` 
ना० मार ५, १४) 1 

तुण्हि-वि० (सं ° तूष्णीम्‌) चुपचाप, 
विना वले या शोरगुल किए; (भ०)। 
तुष््विक--वि० (द°) मृदु- निश्चल; 
(दे० ना० मा० ५, १५) ॥ । 


तुण्डिरिकियः 


वुष्ट्िविकय--वि° (सं० तुष्णीक) मीन 
रहा हुमा; (सुदं० =, १२,१) 1 

वुप्प--पु° (दे०) १. कौतुक, २. विवाह, 
३. सरसो, धान्य-विशेष; ८5 कुतुप, घी 
आदि भरने का चमं-पात्र; (दे० ना-° 
मा० ५, २२) । ५. वि० चुडा हुआ, 
घी.आदि से लिप्त; ६. स्निग्ध, स्नेह्‌- 


युक्त, स्रक्षित; दे°ना० मा० ५, 
२२) 1 न° (दे०) धृत; “अण्णोक्कदि 


हयारिपलकवलपथिप्पिरतुप्पधारयं । दाउ 
` भोनज्ज मज्ज सुअ वहुरसं विणिहय हवि- 
यारयं;'“ अर्थात्‌ राजाने उनेक विप्रोंको 
भैसेके मांसंको प्रचुर घी की धारा 
सहित तया मय, सूप आदि वहुत रसनो 
कषुधा को भलीरमांति निवारण करने वाले 
है, एसे खाद्य-पदःथं प्रदान किए; (जस° 
३, €, १) । 

तुमा--सवं° (सं° त्वम्‌) तुम; ^सईउमा 
रखो तुमा," सती उमा तुम्हारीरक्षा 
करे; (प्रा० पं २, ठ) । तुम्हा; (्रा०- 
प० २, १२३) 1 

तुमुल--वि० (सं० प्रा० तुमुल) भयं- 
कर; (प० च० १५, १५, ६) । 
तुम्ह्‌-सवं ° (सं° त्वम्‌) तुम; (उ०- 
ग्य० प्र० ` २१, २०; रा०) १ विण 
तुम्हारा; (कौ० ३, १६) । 
वुम्हतौ--सवं° (सं० युष्मत्‌) तुम, भाप; 
(उ० व्य० प्र० १४, २७) 1 


तुम्हार--वि० (सं तुष्मत्कायेकः) 
तुम्हारा, तेरा; तुल० गु तमास; 
(न°) ) 

तुम्हारिस--वि० (सं युप्माद्‌श) 


तुम्हारे जसा; (कण त, १०, ६) । 


(५३९१) 


तुरमणे 


तुम्े--सवे° (सं° तुप्मेग्रथ) तुम सव, 
(उ० व्य० प्र १४, २८) 1 दुई सवं० 
(दि) तुम दोनों; (उ०व्य० प्र° १६, 
६) । । 
तुर--न० (सं° तूर) बुरी, 
विशेष; (व० २, १४, १) । 
तुरंग-पु०° (सं तुरङ्ग) रामच्द्का 
एक सुभटः; (प० च० ५६, ३८) । 
त्‌रंगकन्धर-पु"° चक्तवर्तीं अश्वग्रीवः; 
(व० ४, ११, ५) । 

तुरंग्म--पु° (सं० तुरङ्गम्‌) तुरंग, 
अश्वे; “मणगमणतुरंगमहिलिहिलंतु, 
भर्थात्‌ मन के समान तीत्रगामी तुरगो के 
रूप मे हिनहिना रहा था; (जस ० ४, ७, 
७) 1 तुरंग; (व० ८, ४, ४) । 
तूरंत-क्रि०° विण (सं० तुर) त्वरित, 
शीघ्र; तुल० मण तुरुत; (क० २, १५, 
३) 1 --उ क्रि० विऽ तुरंत; (व० २, 
४, ३) । तुरंतु; (ज० १, ६, २४) 1 
त्र, त्‌गा--स्त्री° (सं० त्वरा) शीघ्रता; 
{दे° ना० मा० ५, १६} । 

तुरअ--पु° (सं° तुरग>>प्रा° तुरय) 
अश्व; (जस० १, ५, १२) 1 । 
तुरउ-पु० (सं० तुरग>>प्रा० तुरय) 
घोड़ा; (क०७, २, ७} \ 

तुरभ्रो-पु° (सं° तुरग) कान्यषंदका 
भेद, छंद-व्डिष; (रा पै १, 
१९४) । 

तुरक्क--वि० तीक्षण; (सं°रा०)) 
तुरन्त-अव्य० (सं° त्वरित>ेप्रा° 
तुरि, तुर्‌) शीघ्र; तुल० गु° तरतः; 
(पर च० ४,३,४)। । 
तूरमाण--अव्य० (सं० त्वर > प्रा० तुर) 


वाद्य 


ठैरय 
अनंत, इतने मे; (प० च १२, ४ 
१) । 

तृरय-पु० (सं० तुरग>ेप्रा° तुरय) 
अंउव, घोड़ा; (प० च० ३, ७४; मंहा० 
दत, १०, ६; की० ४, ११ ०) । --विद 
पु० (सं० तुरगवृन्द) अवर्वौ का समूहः; 
(जंवु० ७, ८, ३) । 

त्‌रथ--वि० (सं० त्वरित >प्रा० तुव) 
त्वरायुक्त, उतावला; (म० २, ५७, 
४) ॥ 

तुरयगलु-- पु ° चक्रवर्तीं अश्वग्रीव (हय- 
ग्रीव); (व० ४, १०, ६) । 
तुरिज--अव्य० (सं त्व्टति>प्रा० 
तुरिथ) शीघ्र, जल्दी; तुल ° राज० तुरत; 
(घ्रा० पै १, ८; क० २, १०, ७) । 
तुरिउ--वि० (सं स्वरित>प्रा० 
मुरिअ) उतावला । क्रि° वि० शीघ्र; 
(प० चृ० २, १४, ८; जस्र ४, ७, 
१२) 1 

तूरिय--भव्य० (सं त्वरित>प्रा 
तुरि) त्वरित, शीघ्र; (सं° रा०)। 
तुरियणाणि-पु० (सं° तुयं +ज्ञानिन्‌ 
>प्रा° तुरिअ~+णाणि) चतुर्थल्ानी, 
मनः पयेयज्ञानी, “तुरि णाणि पंचस्य 
`दियंवरः' अर्थात पचि सौ मनः पर्ययज्ञानी 
दिर्गवर मुनि थे; (व० १०, ४०, ३) । 
तुरी-स्ती० (दे०) १. पीन, पुष्ट 
२, शय्या का उपकरण; (दे० ना० मा 
५, २२) । 


-तुरुकाण--पु ० (तु° तुकं का वहु वण 
तुरुकाण) .तुकंमान, तुकं; (की०र, 
१५७) 1 


तुखकक--पु० (तु° तुकं) १. पूर्वी तुि- 


(५३२) 


पलियं 


स्वान; (जंडू € १६, १०} । २. तुकि 


स्तान का निवासी; (कौ २, १७) । 
तुल० मगही तुरुक । 

तुर्तुरिय--वि० (सं तुस्तुरित) 
(घ्वन्या०) । तूरघ्वनि-युक्त; (सुदं० ७, 
६, १५) । क 


^८तल-- (सं ०५८तुल्‌) तीलना । --इ 
व० (सं° तुलयति) तुल° राज्‌० तोलगो- 
वौ, तुलिअ; (प्रा० प° १, १०) । तुलि- 
अउ-भरु° का०, बरावरी की; (की० १, 
८०) | । 
तुलक्ृड-पु ० (सं तुष्ट) भू 
तराजू; (जस० ४, १६, ३} \ ` 
तृलग्ग-न० (दे०) १. काकतालीय 
(अचानक या इत्तिफाकिया होने वाला) 
न्याय; (दि ना० मा० ५, १५} 
२. यदृच्छया, स्वेच्छा; (प० च० त, 
१३, २) 1 | 

त॒ल-लग्ग--चि° (सं० तुलालग्न) तुला 
से चिपटा हुजाया लगा हुमा; (प० च 
३०, २, ५) । 


तुलसी-स्वी° (सं° तुलसी) लता- 
विशेष, तुलसी; (दे० ना० मा०५, 
१४) । । 
तुला--स्ती° (सं० प्रा० तुला) तरा, 
तौलनेका साधनः; (प्रा पं १, 
१०) 1 


तूलाकोडि--स्तौ° (सं° तुलाकोटि,-- 
कोटी) नुपुर; “तुलाकोडिक्लकारणच्च॑त- , 
मोरा, अर्थात्‌ उसके नुपुरो की ह्लकारसे 
मगर नाचने लगे थे; (जस० ४ १७, 
२१) ) । 
तुलिय--वि० 


(सं° तुलितटप्रा 


तुलुक 


तुलिअ) उठाया हुमा, “रोस तुलियासि- 
हव्यो तमो बोलए;” (जंतु ७, ४, 
₹)। 

त॒लुकू-पु ० (तु° तुकं) तुकिस्तान का 
निवासी; ^'जिणडइ णहि कोद तुह तुलुक 
ददूः" (प्रा० पै० १, १५७) । 
तुल्ल-वि० (सं° तुल्य >प्रा° तुत्ल) 
समान, सरौखा; (क० ८, €, १०; भ०)। 
--य, वि०, तुल्य (सं रा०) । तुल्लु, 
. (सु° ६, २१) । 


तुब--सवं० (सं० तव्‌) तुम्दारा; (१०- 
चे० १६, १५, ६) 1 
तुवर--पु० न० (सं तुवर) रस- 


निशेष, कषाय रस; (दे० ना० मा० ५, 
१६) । 

+^ त्‌स-(सं° + तुष्‌ > प्रा० तुस, तोस) 
सुण होना, संतृप्ट होना; (उ० व्य° प्र 
११, १८} । तुस-(उ० व्य० प्र० ८, 
७) 1 --इई अक ० (० तुष्यति) संतुष्ट 
होना; (षड्‌) । 

तुस--पु० (सं° तुष) धान्य करा छिलका, 
भसौ; (दे० ना० मा० २, ३६; नस ३ 
२७, ८) । 

तुत्तार-न० (सं° तुषारम>प्रा० तुसार) 
(१) सूक्ष्म वृष्टि, बौद्ार; २. जलकण, 
वुष्टिकण, “तोय तुसार-घषवल;'" "जल के 
तुषार धवल कण.* (प० च० ४, १० 
६) । ३, हिम, वफ; (सं° रा०))1 
तूसार; (व० १०, २०, ४) । 
तुसेमजम--न० (दे०) लकड़ी, काष्ठ; 
(दे० ना०मा० ५, १६) 1 
हसं (सं० रव) तुम; (ह° 


२) 1 


३७०, 


(५२६) तुर 


तुहार--सवं० (सं° तुहकायकःकर) 
तुम्हारा; (क० २, १८, ५; जस० ३, 
३६, १०) ॥ तहारो--सवं स्ती० (प०- 
च० २१, ११, ३) 1 

तुक्षरउ--सवं० (सं° तुहकायंकःर्थ) 


तुम्हारा तुल० गु° ततार; (संधि० रे, 
१६० ५) । 
तुहारय--वि० (सं° तुहकायेकःह > 


प्रा तुहार) तुम्हारा; (प० च०४, १३, 
८) 1 तुहारी-वि० स्त्री° (प०च०४, 
५, ६) । 

तुहि- सर्वं (सं° त्वमेव) तुमही, 
(उ० व्य० प्र ° २१, २१) 1 तही-सवं० 
त्मही (उ० व्यप्र २२५) 1 
तुहिण--न० (स्ं° तदिन > प्रा० तुहिण) 
हिम, तुषार, वफ; (सं° रा०) 1 -कर 
चंद्रमा; (प्रा० पै० २, २०१) । --यल 
(तृहिणयल) पु° (सं० तुहिनाचल) 
हिमालय; (जंवू० ४, १०, ५) 1 
तुहु--सवं ° (सं° त्वम्‌) तुम, तूने; तुल ° 
गरतः; (कण १,१०.३; महा०)। 
तुहु-सर्वे० तु; (प्राग प° १, ७; है 
४०२, १) 1 

तृहु-सवं० (सं* त्वत्‌ > प्रा तुह) 
तुभ, तुम; (सं° रा०) 1 

तु -सवं० (सं० त्वम्‌) तुम; तुल मगही 
तू, गु°्तुः; (उ० व्य० प्र० १०, ५} 1 
तु; (कण्ट्पा, च्यपिद) । 

तूअ--पु० ईखका काम करने वाला; 
(दे० ना० मा० ५, १६) 1 

तूर-पु० न° (त्रं तूरयं>्राण तूर) 
चाद, वाजा; (क० १०, १० &; जस 
१, २९, २७; षड्‌) 1 र. सूयं; (सं०- 


तुरा 


रा०) 1-- सद्‌ पु० (सं° तुरशब्द) वाजे 
का राब्द; (जत्रु० ५, ६, १५) । 

त्रा पु ° (सं तुये +क~>प्रा० तुर 
+भ) वाजा-विशेष; (की० ४, 
१५६) 1 
चरिए--पु° (सं° तूर्यं + वादक ~>प्रा० 
तुरिभ~-वायग) तूर्यंक, वाद्य-विशेष तूर्यं 


को वजाने वाला; (प०च० ७, १३, 
६) । 

तुरिथ-पु* (सं° तूयं) तुरही; 
(भ०) १ 


तुल--न० (सं° प्रा० तूल) र; (व° 
८, ५, ठ; भ०) । 

तुलिभा--स्त्री०° (सं° तूलिका) रु्दसे 
भरा मोटा गहा या विष्ठौना; (दे० ना०- 
मा० ५, २२) । 

तुति प्लंक-- पु" (सं० तुलपल्यंक) 
पलंग; तुल ० म० गु० पलंग; (भर ) 1 

` तुलियक--न^ (सं° तूलकम्‌) गहा; 
(जत्रु° ४, ४ २३) । 

तुली--स्वरीण० क्ञय्या; तृल० गु० तदढाई; 
(संधि० ४, १०, ८) । 

तुस्‌--क्रि° (सं°. तोषय्‌) ^. प्रसन्न 
करना, संतुष्ट करना (रा०) 1 --इ व० 
(सं० तुष्यति) (भ०) । २. प्रसन्नता 
दिखाना “पर किं वलि वि खलाहँ ण सुसद 
पणवंतहं सज्जणहँ ण 'तूसइ,"' -- इ व ० 
` ` (जस० ३, ३७,.८) । - सेवि पु का०- 
क्रि०, संतुष्ट होकर; (क० २, १४, ९; 
प० च० ५, ५, ६} 1 । 
तुस--वि° (सं° तुष्ट) प्रसन्नः (वर 
४, ४, ११) । | 

तरह --न० (सं° तीर्थं > प्रा° तित्य, तृह्‌) 


(५२४) 


तेभस्सि 


पवित्र जगह; (प० च० १, २, ५)} 
व्रण प° (सं०' तृण) त्िनका ।': तृणाद्‌ 
--व० (सं वृणानि) तिनके; (है 
४२२, १५) । । 
तप्त हो--क्रि० (सं° तृप्यति) तप्त 
होना; (उ० व्य प्र ५१-२०) । 

ते, ते--सवं ०, व° (सं० ` ते) वे; (रा 
२६९, ६) । अव्य० इस लिए; (की० १, 
१७) 1 क 
तेडम--न० (दे० ) वृक्ष-विशेष; टींवर 
का वृक्षः (दे० ना०मा० ५, १७) ।: 
तेदु, तेदुम, तेदग- प (सं० तिन्दुक) 
९. वृ्-विशेष, टीवरू का वृक्ष, तेदुका 
पेड; (प० च० ४२, ७} । पु० न° (सं० 
कन्दुक) गेद; (प० च० १५, १ ३) । 
ते-सवं० (सं ततु) १. इसको (्रा०- 
१० १,३९) 1२. (संनते) वे; (उ९- 
व्य० प्र० १०, ९)। अभ्य १. इसलिए; 
(कौ १, १७) । २. तो; (की०र्‌, 
४८) 1 

तेभत्ति--वि० (सं० तेजस्विन्‌) तेजवाला, 
तेज-युक्त; (प० च० १०२, १४१) । 
तेअ--पुः° (सं° तेजस्‌ >प्रा° तेम) 
प्रकाश; (की० ४, १२३;.क०१,६,३; 
जस० १, २९, १४) । । 

तेअ --सक० (सं० तेजू) तेज करना, 
तीक्ष्ण करना; (पड्‌) । | 


^८तेअव-- १. दीपना, चमकना; 
२- जलना । --इ अक ०; (षड्‌) । 
तेअविअ--वि० (सषं° तेजित) तेज किया 
हमा; (दे० ना० मा०८,.१३)। 
तेभस्सि- पु ० (सं° तेजस्विन्‌) इक्ष्वाकु 


तेजआसौस्तदम 


वंके एकराजा कानाम; । 
५, ५) 1 
तेभालीतइम--वि० (सं ° तिचत्वारिश) 
तंतालीसवां; (प० च> ४३, ४६} 1 

तेड --सवं° (सं० तेन) उसके हारा; 
(उ० व्० प्र० ५१, २०) ।॥ 
तेदइय---वि० (सं० तेजित) दयोतित, 
प्रकाशितः; (१० च० ५३, &, ७} 1 
तेदत्लउ--वि ° (सं ० तेजस्विन्‌) तेजस्वी; 
(व° २, १८, १३) । 

तेदस--वि० (सं० त्योविशत्‌) तैर्ईसः 
(प्रा० प° १, २००) । 

तेड-न० (सं° तेजस्‌} तेजः सर्वोक्कृष्ट 
आभा; (व° १०, ६. २) । 
तेगच्छिण--पु० (दे०) 
(संधि० १६, ४, ६) । 
तेज--पु ° (सं° तेजस्‌) प्रताप, पराक्रमः; 
(की० १, ७१) । 

तेजमन्त--वि० (सं° तेजोवान्‌) तेजस्वी, 
(को० ४, ५१) । 

तेजि--पु ° (फा० ताजी) तेजि जाति 
का घोडा, घोड़ों की एक जाति; (को 
४, २८) । 

ते भ्जिज--पु० का० क्रि (संरत्यमकत्वा) 
दछोडकर; “"परिपूजड ते ज्जि सोभ मणा 
भवणा,'” अर्थात्‌ "मन मे" लोभ`जौर धर~ 
वार छोडकर सदा आपकी पूजा करूः' 
(्रा० पै० २, १५५) 1 

+^तेड--सं° भाकोरय्‌, वूलाना; तुल° 
गु° तेडवु; (संधि° ६, ३, ११; प्रा० गुर 
२, ३, १३) । . 

तेदड--पु° (दे०) १. शलभ, अन्न- 
नाशक कीट; २. पिशाच, राक्षत; (दे०- 


( प० चथ 


चिकित्सक; 


(५३५) 


तेचिम 
ना० मा० ५, २३) । 
तेण-सवं० (सं० तेन) उसने; (व° 
१, १७, १३) 1 २. उससे; (कीर 
२) । 
तेता--अव्य० (सं० तावत्‌) तितना, 
ठुल० गु° तेठलु; (घ्रा गु° ३६, 
२६) 1 


तेतीस--स्ली० न० (सं° त्यस्तिंशत्‌ > 
प्रा० तेतीस, तेत्तीस) तीस ओर तीन; 
तुल० मण तेतौीस, गु° तेतरीश; (भ०) । 
तेतीसोबहि-- सदी ° (कं त्रयस्तिंशत-+ 
उदधि) आयु प्रमाण; (जंतू० ११, १२, 
६) । 

तेदली--सर्व० (सं० तावती >प्रार 
तेतुलौ) उस; (की० २, २८) 1 
तेत्तड--अव्य० (सं° तावत्‌) 
जंबू० ६, १, १८) 1 
तेत्तडय--वि० (सं° 
तेत्तिञ) उतना; (प° चम 
१)! 

तेतहि--अन्य० (सं° तत्र >प्रा० तत्य) 
व्हा; (जस० ३, १२, ६; सुदं ७, ४, 
८) । तेत्तहे --भव्य° वरहा; (प० च० १, 
१४, २) 1 

तैत्तीसदम--वि० (सं० त्रयस्विंश) तेती- 
स्वा; (प० च० ३३, ४८) 
तेत्तहे--अव्य० (सं० तत्र > प्रा० तत्प) 
वहाँ; (व° २०४६) ३) ॥ 


उतना; 


तावत्‌ > परार 
२२५ ५, 


तेत्ता-अव्य० (सं° तावत्‌) उतना; 
(प्रा० पं० १, ७७) । 
तेत्तिड--अव्य० . (सं° तावत्‌ >प्रा° 


तेत्ति) उतना; (प० च० १६. १५. ६; 
वा० १, €) 1 


ष 


तेत्तियं 


तेत्तिय--मव्य० (तं तोववु) उतना; 
प्राचीन म० तेतुर्ले; (म०) \ 
तेत्य--अस्य० (सं° तत्रः>प्रा० तत्य) 
वर्ह; (जन्त ०) 1 

तेतु -वन्ल० (सं° तत्र >प्रा० तत्व) 
वरहा; (जस्त० १, ५ १०; प० चं०२, 
६, ४} । --वि० अनव्य० (सं० तत्रापि) 
वर्ह भौ; (० च १, ११, ४) 1 
तैयु--सन्य ° (सं ° तत्र) वर्ह; (रा०) 1 
तेन्हि-- सर्वं ° उससे; (की० २, ४३) । 
तेम--अव्य० तथा १.उसी प्रकार 
“णज्जह्‌ जेम तेम जनि जीड वि वहुजो- 
णीकूलंगयो,” अर्यात्‌ उसी प्रकार जगतु 
मे नाना योनियोंमे जीव कौ गति दती 
है; तुल ० ब्रज, मववी, तिमि; गु° तेमः; 
(लम० ३, २२, २; प्रा० प° १, १०} 
२. तथा; (सं० रा०) 1 तुल० गु० तमः; 
३. गौर; (प० च ४८१५, ८) 1 
त्य--पु० (सं° तेजस्‌ >प्रा० तेय) 
१. कांति, प्रकाण्र, प्रभा; (तं रा०; 
जस १, ५, ७} 1 २. 
जीवः; {वि० १०, ४, ३) 1 --णिहि वि° 
(षं ० तेजोनिधि) तेज के खजने; (क ° 
३, १, १२) । - पूरः वि० (सं° तेज- 
पूर) तेजपुर्ण; (जवर १, १८, २) 1 
तेयमाल-वि० (सं° तेजवानु) तेजसे 
वेष्टित या व्याप्त; ““वाचक्ककिरणतगते- 
यमाल, अर्थात्‌ वालपरुयं कौ किरणो के 
समान तुम्हारा शरीरतेनसे वेष्टित हु; 
(जंतरू० १०, १, ११) 1 

तेयवंत--वि० (सं ° तेगोवानु) तेजस्वी; 
(व० १, १०, ११} 1 . । 


तेववारि--वि० तेजस्वी, “फुर तेयवा- ` 


(५२३६) 


अग्नि, क(यिक 


तेरायणश 


रिपरियाविवं्तये;" (जंतु २, ३, 
२) ॥ 

तेयाविद्धी--वि० (सं° तेजस्‌ +-माविद्धा) 
तेज से लिप्त, “भूमि चखव्थी तेयाविद्धी;" 
चतुर्थं मूमितेज त्ते लिप्त दिखाई देती 
यी; (जस० २, ४ ३) 1 
तेयस्सि-पु० इद्वाकुवंशीय राजा; 
{प° चण० ५,१्‌) । 
तेयासौति-वि० (सं° 
तिरासी; (महा०) 1 
तेरड--सवं० (सं० तव) तेरा; (क० ३, 
२१, ५) 1 

तेरयय--वि° (चं° तव). तुम्हारा; (प०- 
च० १६. ७, १) 1 

तेरस--वि ० (सं ० त्रयोददानू) दस बौर 
तीन । पञ दस्त ओरतीन क्रा योग; 
(भ०) 1 

तेरत्त-स्ती° (सं° त्रयोदशी) तिधि- 
विश्चेष; (क० १०० १६. ७} 1. 
तेरयु्तरसय--वि० (सं° त्रयोदशोत्तर) 
एक सौ तेस्दर्वा; (प१० चर ११३, 
७२) 1 

तेरह--वि० (सरं ° तयोदषान्‌ > प्रा० वर्ध- 
मागधी तरस) (सूयगडंग, उवासगदस्ता- 
उनो) दस ओौर तीन, तुल ° राज० तैर, 
तेरा (उच्चवा०येरा), -गू० तेर; : (प्रा 
वै १, १३; नस० ३, १७, १६) 1 
--उ वि० (सं° त्रयोदवामू) तेरह; 
(क० १०, १६, ७) । -सय वि०. (षं० 
तयोदशशत) तेरह स; (जत ० ४, ३०, 
११) 1 

तेरायणङ--पु° तेरानगर, भगर-विनरेष- . 
नाम; (क० ५, २,.६) 1 


४ 


न्यञ्नीति) 


तेलंमा 


तेलंगा--पु° (सं° तैलंग) सलंग देश; 
"भभ भल्जिजा कंगा भंगं कलिगा तेलंगा 
रण मुक चले; (प्रा पेऽ १, 
१४५) 1 


` तेलाडी-स्त्रीर (सं° तंलाटी) कीट- 


विशेष, गंबोली; (दे ना० मा० ७, 
८४) 1 

तेलुक्क, तेलो, तेलोदक--न० (सं 
तैलोक्य) तीन जगत्‌ स्वगं, मर्त्यं मौर 


पाताल लोकत; (प० च० ८, १६; पड) । 
--णाह पुः° (--नाथ) तीनों जगत्‌ का 
स्वामी, परमेश्वर; (षड) ' --मंडण न० 
(मण्डन) तीनों जगत का भ्रुपण; 
२. रावण का पट्ट-ह्स्ती; (प० च० ८०, 
६०) 1 

तेटल--न० (सं० प्तेल >प्रा० तेत्ल) 
तेल, तिल का विक्रार; (जसण० १, १६, 
१३) 1 

तेस्लोपका--(सं० त्रैलोक्) तौन लोक-- 
स्वगं, मध्यं भौर पाताल लोक; (प्रा०- 
पै० २, ३४) 1. 

तेग--अव्य० (सं० तथा > प्रा० तह) 
उसी प्रकारः. (े° ३४३, १) । 
तेवड--वि० (सं० तावत्‌) उतना; (द° 
३९५, ७) ॥ .. 

तेवण्ण, तेवनन --वि० (सं० चिपञ्चा- 
शत्‌) तरेपन, पचास भौर तीन; (पड्‌) ¦ 
तेवीस---वि० (सं° वयोविश) तेईतर्वाः 
(प० च० २०, ८२) । 

तेसंभ--न० (सं° चि-+-सम्ध्य) प्रातः, 
मव्याह्न भौर सायंकाल का समय; (प०- 
च० ६६, ११) 1 

तेषद्ठि--वि० (सं० िपष्टि) तिरसठ 


(५३७) तो 


(प्रा० गु० ३३, २) 1 


तेसरा--वि० (सं° तृतीय) तीसरा; 
(की० २, १४०) । 
तेह--वि° (सं० तादृश्‌) तंसा, उसके 


जसा, वसा; (रा०) । 

तेहम--अव्य° (सं० तथेव) उसी प्रकार; 
(जंत्रु० ८, १३, ८) 1 

तेह --वि° (सं° तस्मिन्‌) उसी; “तहि 
तेहइं अवसरि हि्ावासरि पत्त सुदततु 
ससंधु सुणि" (जस० १, ११, १९) 1 
तेहत्तरि--वि० (सं० विसप्तति) तिहत्तर; 
(महा०) 1 

तेहय--वि० (सं° तादृश्‌) उसके जैसा, 
वसा; (प० च० २, १३, १) 1 
तेहि-अन्य० वस्ते, लिए; (है ५ 
४२५) । 

तेह-वि° (सं° तादश) 
४०२, १) । 

तेह्ल -सर्व० (सं ० तेषाम्‌) उनमें; (उ०- 
व्य० प्र० १०, १५) 1 तेह नु; (उ० व्य०- 
प० १०, १७) 1 

तेल--न० (सं० तेल >प्रा० तेल) तेल, 
तिलका वि कार; त्ते चोपडा निरुख;' 
(उ० व्य० प्र० ४७, ६} । 

तंसत-वि° (सं० ताद्श्‌) इस तरह का, 
वेसा; (की० १, ३५) 1 

तंसना-वि° (सं° तादृश) उसी प्रकार, 
वसा; (की० ३, १२०) । 

तंहा--षवं० (सं तस्मिन्‌) उसमे; 
"यहा यहा धमु चड, तंहा तेहा पपु 
खस;” (उ० व्य० प्र० ३३, १६) । 
तो-सवं० (सं° त्वम्‌) तुम; “गोल्लेभा 
(न) दिअ तुञ्चि देसु. आनिक तेह चा 


१ 


तंसा; (दै 


तौअ 


तो वैस; अर्थाव्‌ गौल्ल (गौदावरी क्षेत 
के निवात) आनंदित (होकर) तुन्नसे 
कहते ह कि तरा वैय उनके (विप) से 
वांकाहै; (स०६) 1 क्रिर वि० (सं° 
ततः >> प्रा० तमी) १. उसके वाद, उससे 
धागे, “"कटहु वियन्खण पृनु केह तो 
भग्गिम वित्तस्त; ” मर्य ह चतुर स्वामी 
उससे नागे का वृत्तांत फिर कहो; (की० 
३,२) 1 २. तव, (क, २,८)1 
--वि० भव्य० (सं° ततः-{अपि) ती 
मी; (प० चण १,३, €) 1 

तोभ-न० (सं° प्रा० तोय) जल; (क° 
२, १४, 5} । 

तोभय--पु० (दे०) चातक पक्षी; (दे०- 
ना० मा० ५, १८) । 

तोलार--वि० (सं° तुपार>>प्रा° अप० 
तृसार) दवेत; (कौ० ४, ४७) । टि०~ 
हिम कासफेद (गौर) वणंदहोनेके 
कारण "तुषारः ते व्युत्पत्ति दिखाद्रं गदर 
है! 

तोन --सर्वे° (सं० त्वम्‌) त्रु; "जद्रण 
भग्गसि तद्र तोने काथर; अर्थात्‌ यदि 
तूरणसेभागतादै तोतु कायर; 
(की० ४, २४६) } | 
तोरम--न० (सं० ननोटक) चोटक नामक 
छद, एक वणिक छंद; (प्रा पै०२, 
१२६) 1 

^^ तोड--(सं० तुड्‌ > प्रा० तोड) भेदन 
करना, तोड़ना; (सं० रा०) } -इ व° 
(सं० त्नोटयत्ि) तुल० म० तोडणे, गु 
तोडवु; (भ०) । --मिव्‌० (क०, 
१७, २) । तोडंत-क° {संर तृट 
दातृ) (जंतु ४, ७, १३) 1 --वेविु 


; 


(५३८) 


ततौणीर 


पु० का० क्रि° (के० १०,. २७, २)। 
--ह मा०, म° पूण, ए०, तोड़ो; मगरही 
तोडहु; (सरह, दोहाकोश) तोडहि--मू०- 
का०, तोड़ डाला, “पाड तोडि” अर्थात्‌ 
पापों को तोड़ डाला; (व० १, €, ६) । 
तोडि--पू० शा० क्रि (पाहु०)। 
तौद्वि--भ्रु° का० (क्तं तोरिति) टट 
मए; (कर ८, १२, =) । तोड़ वि-पु. 
का० क्रि° तोड़कर; (पर च०७,५, 
८) । तोडेप्पिणु-पर० का० क्रि०, तोड़ 
कर; (प० च० २, १२, ठ) 1. तोरि- 
पु०का० क्रि तीडकर, अपनी पंवितिसे 
अलग होकर; (की० ४, १६६} । , 
तोड--एु° (सं° तृटि) तृटि; (म० 
१४, ६) 1 ` 

तोडण--वि° (दे०) सहिष्णु; (दै०- 
ना० मा०५, १८) । 

तोढणखय--न० (सं० च्रोटनक) त्रौटनक 
नामक छट; (सृ्दं० >, १३, ८) 1 
तोडरूय--वि० (सं° त्रोटक) 
वाला; (जंत्रु० ६, १६, १०} 1 
तोडरो--वि० (सं० च्रोटक) भेदन करते 
वाला; (वुद० १०, ३, १८} 1. 
त्मेडिज--वि० तोडिञ). ` तोडा हुमा; 
(सुदं० ११, १४, ४; जस० ३, १०, 


तोडने 


८) । 


तोण-पु० न° (सं० तूण>प्रा० तोण) 
तूणीर, भाथा, तरकशं; तुल ० गु° भाथा; 
(प० च० १८, ६,७) । तोरणा; (पर 
च० २९६, १३, २) । ` 
तोणश्न-न० तोणक छंद; 
१५, २४) 1 । 

तोणीर--पु० न° (संर तूणीर न>ेप्रार 


(सुदं €, 


तौतरे 


तोणीर) तुणीर, आयुध-विशेप, 
(प० च० २४, ३०} । 
तोतर-वि० (दे०) तोतला, जिसमे 
उच्चारण स्पष्टन हो; "तुह तारा तोतर 
भैरव चंडि, सौलस विज्जादेवि तुह," 
(परा० गु° २८, २५) । 

तोद--स्त्री० (सं° तुन्द) तोद, पेटके 
आगे का वदा हुमा भाग; (महा० २०, 
२३, ३) । । 
तोमर-पु०. (सं° प्रा तौमर) 
१. आदि लघु चिकलगण का नाम (15) 
(भाऽ्वै० १, १८) । २. एम्‌ वर्णिक छंदः 
(प्रा० प° २, ८९) । ३. आयुघ-विशेप; 
(जस० १, ४, ६} । ४. वाण-विशेष; 
(प० च०)1 

तोमरिम--पु० (दे०) १. स्वका 
प्रमार्जन करने वाला; (दे० ना सा० 
५, १८) । २. शस्त-मार्जन; (पड्‌) 1 
तोमरौ--स्त्री° (दे०) वल्ली, लता; 
दे० ना० मा० ५, १७) । 
तोमरेह- पु ° तोमरेख छंद; (सुद० ६, 
३, .१२) । 

तोय--न० (सं° प्रा० तोय) पानी, जलः; 
(भ ) । 

तोयजाण--पु० न० (सं ° तोय यान) 
जलथान; (क०७, ६, म) । 
सोयवलोस--पु ° द्वीप-विशेप; (प० च° 
६, ३) । 


भाथा; 


्ोयावलीदीव-- पु तोयावलीदीप; 
(जंवू० &, १६, ६) 1 । 
\^तोर--(सं° तृड्‌ >प्रा० तोड) 


तोडना; (कौ० २, २०४} १ तोरउ; 


(रा० २७) 1 


(५३९) 


तोल 
तोर--वि० (सं° तुवर} कपाय, कैला; 
तुल० गु° तुरु (प०च० ३५, १४, 
८) 1 

तोर--वि० (सं० तव) तुम्हारा; (उ०- 
च्य० प्र० १६.३०} 1 

तोरण--न० (सं° प्रा तोरण) वहि- 
दर, किसी घरया नगरका बाहरी 
फाटक; अस्थायी रूपसे वनाया हुमा 
फाटक, मेह रावदार हार; (भ०; जस० १, 
४, ८) । वड्‌ हार; (की० २, ८५) । 
तोरणालु--पु ° तोरण से संयुक्त शाला; 
(भ० च०) 1 

तोरन्ते-ृ० रूप का वतंमान कालसे 
क्रिया की तरह्‌ प्रयोग (सं तोलका 
घातत्वादेश तुल == १. उठाना, २. तोलना, 
ठीक-ठी रू निर्य करना} ऊँचा उठाति 
हए, "लोरन्ते बोल," (वे मेना के) 
कोलाहल को भौर अधिक वदा रहेये; 
(कौ० ४, १७} । 

तोरश्रिय--(दे०) उत्तेजित; (जंवु० ५, 
१०, ५) 1 

तोरा--वि° (दे०) तुम्हारा; (जंवू० ४, 
१८, १) \ 

तोरि. अन्य० (सं० ततः अपर) उसके 
वाद; (की० ४, १३) 1 

तोरि. पू० का० क्रि० (सं° तोलय्‌ > 
प्रा० तुल, तोल = ऊचा उढाना, ऊपर 
उठाना) ऊंचा उठाकर; (कोर ४, 
३४) । 

तोरी-वि० (दे०) (सं° तव) तुम्हारा; 
(म० २, २२, ७) 1 

\^तोल--(सं° तोलय >प्रा° तुल) 
तोलना 1 तोलंती, तृल० गु° तो्वु; 


तीलर्घ 
प्रा० षै १,११६; संवि० १८, -१, 
२०) 1 तौठन्ति-च०; (की° २, 
१६५) 1 


त्तेटण--वरु ° (द°) पुव्प, जादमी; (देर- 
ना० मा० ५. १८) 1 

तोलादंड--पु ° (्स° वुलादण्ड) तराद्ू 
कीटडीया डंडी; (क० २, २, २} 1 


तोलिय--चि० (सं० तोतित) तीता 


हज; (जंत्रू० ८, ३, १०} 1 
तोवट्ट--पु° (दन) १. कानकावामू- 


पण-विजञेप, २. कमल की कणिका; (दे०- 
ना० मा० ५, २३} । 
तो वि--अव्य० (सं 
(द° ३२६, १) 1 
तोषार--पु° (चं° तुषार) वोदा; (कौ° 
२, १७६) । टि ०- संकेत साहित्य 
तपारदेश्न करै घौ के चिए्‌ यह्‌ श्षव्द 
विदोपणं कल्पे प्रयुक्त हृजा । वाद 
प्राचीन ह्ण मे धोड के पर्याुध्र वयं 
गरयुतरत 1 

तोत्त-पु०° {सं तोप >प्रा० तोत) 
ठाद, मतोप;(जक्त० ३, ३१, €) । न° 
(दे०) वन, दौलत; {दि ना० मा० ५, 
१७) । 

+^तोत्त- (सं ९ तोपव्‌ > प्रा° तोत) खुश 
करना, संतुष्ट करना 1 --इ सक० (सं० 
तापयति) (जंबू ११ =, ७} 1 तोत्तिय 
(विला०) 1 
तौसल-पु०्सण० कोश्लक, कोसल, 
तोक्नल (देष) दल्लिण कोत्तल या गौड 
वाना; (जंदू० €, १६, १) । 
तोस्विब--वि° (रस त्ोपित>ेप्रा° 
तोत्तिज, तोक्षविय) चु ` क्रिवा. दुमा; 


तयापि) तेभी; 


र 4 | प? 


(५४०) त्ति 


संतोपित; (मं०; प० च० ८७.त्८)) 
तोस्रावण--पु० (त्रं तपण) -संतुष्ट 
करनैकी क्रिया वा भाव (प>च० २५, 
१७, ५) 1 

तोक्तिग्र--वि (सं° तोपित) बुश किय 
हया; (जन्त १, १६) } 


ताहर--सव० (प्रा तोदार, तुर) 
वुम्दारा; (श्रा० ३० २,२४}॥ | 
तोहि--पवं० परं° त्वामेव, तुन्नको, तु 


(उ व्य प्र ६२, ४) ।॥ 
तोहोर--उवं० ्रा० तोह 
तुन्टारा; वुल० मग्रहातागर 
चयापद) । 

-क्रि० वि (सं० ततः ~>तट> तौ) 
(की० २, २९१)। 
२. फिर, तवः; (की० ३, २०} । ३.तो 
भी; (की० ३, १०८} 1 

तीतो--स्वं० सं० तम्या, उसका; (उ०- 
व्य प्र० २३- १८) 1 
तीन--तर्व° (्तं० तन) 
३, २१) 1 

तय--वि० (्रं° ठय) तोन; (१० च 
१, ७, ३) 1 

त्ाडिम--वि० (सं० ताडित) माराय 
चित्त पर प्रहारष्डादही; (जंदू० ५, ५, 
१०) 1 

त्ा7--वि० (नं० तार = ॐंचा) विलाल; 
(जत्रु ८, १२, €) 1 

त्तास--पु° (सं० त्रास} उर, भव, धका; 
(जंदू° १, १५ ८) 1 

ति--यध्य० (सं०, इति) समास्ति, हेतु 
“"लद् लहु लहु त्ति यापत्तनिच्चेण," 


(जवर ५ १४, ०} 


र, वुदार) 
(कण््पा, 


९. उसकं ताद्र; 


उने; (की० 


स्यवणं 


स्थवण--न० (सं° अस्तमन) अस्त होना; 


(सूयंका) इवना; (जंबू €, €, 
२) । 
त्याख॒--न० (सं० आस्थान) स्थान, 


जगह; (जंबरु° ६, १, १६) 1 

त्र वक्क--पु ° वा्य-विशेप; तृल० गु° 
वर॑वष्ु; (प्रा° गु° ३३, ४} । 
विनय--वि° (सं० तृतीय) तीन; (की° 


२, १४८) । 
त्रीवउ--वि० (सं° तीक्ष्ण>प्रा° 
तिक) तेज, तीला, पैना; तुलण० गु० 


तीखो; (प्रा गु° २६, २८) । 
५८त्‌द्‌्द--(सं० तुट्‌ >प्रा० तुटट) 
दना; तुल ° गु तुटबु; (संधि १९, 
५, १३) । 


थं 
थ--पु० (संख पाऽ प्राथ) दत्य, 
ष्वास, अघाप, महप्राण, निरनूनासिक 


स्पशं वशं । 

यंडित्न--न० (दे०) मडल, वृत्त प्रदेश; 
(दे° ना० मा० ५, २५) । 

यतु. -वि० (सं° स्था>प्रा० था, धेत) 
स्थितं (व० ५, १०, ६) । 

यंब--पु° (सं° स्तम्ब) तृण आदिका 
गुच्छ; दे० ना० मा० 5, ४६) । 
यंम--पु° [सं° स्तम्भ >प्रा० थंभ (ह° 
भ्रा० २, &€}] थंभा; तुल० राजण० यंभ; 
(व० ३, १५, ७; ण० १, १७, र) । 
यम्भ; (क० ४, ४,३)। 
५८यंम--(सं० स्तम्भ्‌ >प्रा धभ) 
रुकना, निरचत होना, स्थिर होना, स्त- 


(५४१) 


यउड्ड 


न्ध होना; "हुडं थंभमि रविहि विमाखु 
जतु चंदस्स जोण्ह॒ यमि तुरंतु;” अर्थात 
्मचाहंतो स्यं के विमान को चलते- 
चलते थाम दू तथाचंद्रकी चांदनी को 
एकदम ढक दरु; (नस० १, ६, १४) । 
इ व° (सं० स्तम्भते) (भ०) । 
यम्भिड--भ० का०, रुक गया; (प० च० 
१३, १) । यम्भेवि-पू० काण क्रि०, 
रोककर; (प० च० १४, १ ३, ८) । 
यंभण--न० (सं० स्तम्भन प्रा 
थंभण) रोक-याम, स्तव्ध-करण, धरभानाः; 
ठुल° म० धावे; राज० थंभण (रका- 
वट, ठहराव); (म०२, ५७, २; सि० 
१, ४८१ ण०३, १, १२)। 
थोसिय--वि० (सं० स्तम्भित) स्तब्ध 
किया हुआ, थमाया हुमा; (सुदं० €, १, 
६) । । 

५८यं -- (सं ° स्तम्भ्‌) रोकना, थामना; 
थहिअं (स्तम्भितं); “तं तं लीलाई णलो 
वामकरत्थंहिं रणड समुदः" अर्थात्‌ नल 
उषीपर्वेतको लीलासे बाएं हाथमे 
थामकर समृद्र में विरचितकर दैताहै; 
(प्रा० पै० १, ७४) । 

५८य-- (सं ०५८स्था) रहना, स्थिर 
होना; (सुदं० १०, €, €} । यन्ति क्रि, 
व० ठह्रना; (हे° ३६५) । 

थडउड-न० (सं° स्थपुट) विषम या 
नीचा-ऊचा प्रदेश; (दे० ना० मा०२, 
७८) 1 
यउडड--न० (दे०) 
विशेष, भिलाबा; (दे° ना° 
२६) । 


भल्लातक, वृक्ष- 
मा० ५ 


थकेक 


यक्क--पु° (दे०} अवक्र, प्रस्ताव, 
समय; (दे० ना० मा० ५, २४) 1 
यपक--वि० (सं ल्थित) स्थित हुए, 
रहा हुमा; ““सत्तमघाउ जीड विण्णिवि 
सद थक्कडं माउपोट्टए । अष्पड अप्पए्ण 
मदं जणियड दुविहभवे पयट्‌टए;” स्थात्‌ 
दरस सप्त धातुमय जीव कीमी कंसी 
विचित्रता है? इस दूसरे जन्म मतया 
मेरे द्वारा उत्पादित जीव दोनों साथी 
माताके पेट में स्थित हुए; (जस ३, 
७, १) । वि० स्तव्य, स्थित, पड़ा हुआ; 
तुल ० म० यक्कं (स्तव्ध); (म० १, २३, 
३;व० ५, ४, १)1 २. रहा हुजा; 
(सुदं० ३, €. १८) । 

+^वव्क-- (सं ०५८ स्था ^ फर्क 10 
70४९ 510]$} यक्ना, श्रांत होना । 
--इ अकं०, व० तुल० राज० धक्कणौ, 
यक्कवौ; (प्रा पे० २, १४६; दहे० 
३७०) । धरधण-दाण्णि जे नेह घणि 
थक्कट्‌ ते उवसमद्ि;” (प्रा० गु० ३८, 


२६) । थक्कि--ठह्रना; (प्रा० पँ १, 


१६०} 1 

५८ यवक-अक० (सं स्णा>प्रार 
धक्क) रहना, वंठना, स्विर होना । - इ 
व० सं° तिष्ठति (भ०;ःण० ३, १३, 
३) 1 --उ “गयणेः अणंताणंतणें 
यक्कर उ,” (यह्‌ जगत} अनंतानंत आकाञ्च 
के वीच स्थित दै; (सुदं० २, १, €)1 
--दहि क्रि०, वे स्थित होना, स्थिर 
होना; (प० च० १७, १४, .२)। 
यक्का---भरु° का०? स्वित हुए (कम) 1 
यक्करेवि --पू० का०,त्रि०, (पण च० 
२२, ‰ ७) 1 


{५४२} थड्ढ 


स्यित>प्रार 
पर ठहरा 
संधि० १९, ९; ८; 


, 


वद्किय-वि० (सं० 
यक) स्थित, एक स्थान 
जा; (सं० रा०; 
संधि० १६९, ६, ८) । 
यगण--न० (सं० स्वगन), आवरण 
ठक्कन, याच्छादन; (देर ना० मा०र्‌, 
८) । । 
यग्गया--स्ती० दि०) च॑चु, चच; (दे०- 
ना० मा० ५,२६) 1 

यग्घ--पु० (दे०) थाह, गहराई का 
अंत, तला, पानी के नीचे की भूमि; (दे०- 
ना० मा० ५, २४) ॥ 

यट्ट--पु० न° (सं० स्थात>ेप्रा० 
यट्ट) १. समूह, “वखयर-यट्‌ट"" वनचर 
समूह; तुल० गु° ठठ; म० यट, थडः; 
(प० च० १३, ६, ४) 1 २. ठाठ, सज- 
घज; (म० १, ३५, ११) । 

यद्वि--स्ती° (दे०) पञ, जानवर; (वे०- 
ना० मा० ५, २४) 4 

यड--पु० न० (दे०प्रा० यड) ठठ, 
सम्‌; (प० च० १६, ३, १०; सुदं° १०, 
५, ५) 1 तुल ० कानडी थटट समूह्‌ 1 
२. कतार, पलटन, संन्यदल; (प० च 
२५ ५, ८) ॥ ३. ठेर; (पाहु०)। 
४. भीड; तुल० म० गु० थड, यट; (ण० 
४७, १२) ॥ 

यडा--पु० (दे०) यूय, दल; (सुद २, 
१३, १) 1 

यडि--स्त्री° (सं° स्थली) 
जगह; (पाहू०) 1 
चडढ--वि° (सं० स्तन्धमेप्रा° थड्ढ) . 
निश्चल, जो निर्चेष्ट हौ गया ही, स्तं 


वठने की 


थड्ठत्तरगु 


भित्त; (सुदं ७, १९, ७; सं° रा०) ¦ 

२. गवित; (भ०) ।! -त्तण पु (सं° 

स्तव्धत्व) (ण० १, १७, १२) । 

। यड्ढत्तणु--पु"° (सं० स्तव्धत्व) धृष्ट- 
. त्व; “यड्ढत्तणु तरणीयण-णेसु;" अर्थात्‌ 

यदि दृष्टता कहीं यी तो मात्र तरुणीजनों 


केस्तनोमेही थी; (व €, १, 
२ | 
यण--पु° (सं०स्तन>प्रा० थन 


प्रा० थण) १. मादे पञ्चुजौं का वह अंगम 
जिनमे दूध रहताहो; (सुञंघ० १,३, 
८) । २. कुच, स्तन, पयोधरः; (प० च° 
१४, ७, ८; सं० रा०; सुदं० ८, २६, 
७; ण० १, १७, १२) ! तुल० राज 
थण 1 --हर पु० (सं० स्तत~+भर) 
स्तन का वोक्ञ; (प्रा गु० ३८, 
५) 1 . 
यणद्धउ--पु°(संरस्तनंधय)षुत्र; “आय 
जणिउ थग्द्धउ केहउ एवे जो मयरद्उ 
जेहउ; अर्यात्‌ इसने एक पुत्र को जन्म 
प्याजो केसा था मानो हूपधारी मकर- 
घ्वजही हो; (जस० ४, २३, १६) । 
थशत्रद्‌ट--पु० (सं स्तनपट्ट>ेप्रा० 
यण-~+पट्‌ट, बट्ट) स्तन पर पहनने का 
वस्र; (सं० रा०) । “मयरद्धयज्ञाणपहा- 
यरुदृधु णिवकण्णाहि पुणु थणवटूटु 
वदु," अर्थात (राजकुमारी अभयमति 
ने) कामव्यानके प्रघातो का अवरोध 
करने बालां स्तनपट वाघ लिया; (जस 
, ४, २८, २१} 1 

, थणाल-पु० (सं० स्तन~+आल = वडा) 
दीषं ओर लवे स्तनः; '"फणिवद्दीहलंवि- 
रथणाल,' अथि दीवं एवं लवे स्तन 


(५४३) 


. (सं° स्वापि) स्थापित 


थप्प 


सर्पोसे लिपटे हुए थे; 
४) 1 

यणि--स्त्री° (सं° स्यली >प्रा० अप० 
थडि) स्थान; (सि० २, १४) । 
यरखिय--पुः° स्तनितकरुमार नामक देव; 
(व° १०, २९, ७} । न° (सं° स्तनित) 
मेघ कौ गड़गड़ाहट; (दे० ना० मा० १, 
२७) 1 

यत्ति--स्त्रौ ° (सं° स्थिति) १. स्थिति; 
(सुदं० १०, १०, १२)! २. विश्रामः; 
(यत्तिअदेऽ ना०मा० ५, १६)। 
३. स्थिरता; (सि° १, १) 1४. स्यान; 
(ण० १, १५ ३; जस ०३, १८, ४} । 
यत्तिज-न० (दे०) विश्वाम; (द° ना०- 
मा० ५, २६) । 

यनवार- पु ° (सं° स्यानपाल) घोटके 
थान का अध्यक्ष, कर्मचारी; (कीर ४, 
२७) । 

यप्प थप्प--पु० (ध्व०) ठपप-ल्पप का 
शब्द्‌; (की० ४, २७} । 

यप्पड--पु ° (अनुध्व० थप-थप) चपेटा, 
यप्पड; तुल ० म० यप्पड; (म० २, १६ 
स) 1 

यप्पणा--वि० (सं° स्थापन) स्थापित 
करने वाला; (प्रा पै २, ६७} । 
^८८यप्य-- (सं °स्थापयत्ति)तस्थापित करना 
ह क्रि०,ज ०स्थापितकरो. (्रा० १०१, 
४८) } धप्ि--स्यापित करो, कोः पि- 
पिअ जाहि तह यप्पि जसु विमल महि" 
हे प्रिय तुम क्रुध होकर वहां जाओ, पृथ्वी 
मे निर्मल यशं स्थापित करो, प्रा० पैर 
१, १५७) } यप्पिज--क्रि०) मूर काः 
कर दिया; 


(जस० १, &, 


धंमिञ 


{की० ३, ८०) 1 थेपिपिआं--भ० का०, 
स्थापित किया; (की० ३, ८०} । टि०्~ 
“कीतिलता' में भूतकाल के कृदंत रूपो मे 
"दप्र' को इआ' क्प मे व्यक्तं करने कमी 
प्रवृत्ति मिलती है । वप्पि---भू° का०, 
स्थापित किया; (सि० २, ३६, १} 1 
थमिम--वि° (दे०) विस्मृत; (दे° ना०- 
मा० ५, २५) 1 

यर--पु० (देऽ) दही के उवरकी 
मलाई; (दे० ना० मा० ५, २४) 1 

^^ यरयर--(दे०) कांपना । थरथरथर- 
-न्त--कृ° कांपत हुए; (प० च० २७, &, 
२) 1 

+^ यरहर--(दे०) कपना, ध्याना, "थर- 
थराना; "रहर थरहर थरहर ए विर- 
हिणी-मनु कंप," तुल० गु° थरथर, म 
थरथरणे, राज० थरहराणी, थरहरावौः; 
(प्रा० गु° २२, ६) 1 अरहरंत-क० 
कपायमानः; (म० १, २७, न) 1 --इ 
अक०, व० (सुदं० ४, &, ४; भ०); 
तूल ० म० धरथरणें । --रेडइ व° (सुदं० 
३, ११, ७) 1 -रेवि पूरका क्रिरे 
(सुदं० ११, १३, १) । 

यरहूरिभ--वि० (सं° थरथरायते; प्रा० 
थस्थरेदी, थरथ्यरइ; अप० रहर) 
कंपित; (ण० ५, ५, १५; दे० ना० मा० 
५, २७) 1 

यरहर्त्य-वि° (दे०, प्रा० थरहरिभ) 
कंपित; (सं° रा०)1 

थरिमदि-स्ती० (घ्व०) तवले या 
उफली कौ विशिष्ट अवाज (भध०४- 
[87 ऽ0पफत ग {800}; (पर च० ५६, 


१, १०) 1 


(५४४) | ध्व 


थर--पु5 (पं त्सर) तथवोर की मूढ, 
खद्ग~मुष्टि; (दि० ना० मा० ५, 
२४) ॥ ट ४ 
येल--न० (सं० स्थले >पा० प्रा यल) 
भूमि, सूखी जमीन; तुल० गु० म० राज० 
थक; पं० वं० थल, ओ० थढ, सि थर्‌, 
ने यल्‌, (क० १, ३, €; जस० ५, 
१६, ५) । --कमलपत्त न° स्थल-कमनें 
का पत्ता; (१०२, ८७) । --यर्‌ विण 
(सं° स्थलचरः) स्थलचर जीव; (जमर 
१, ७, &; व० १०; ठ} १४) ॥ 
यल-गब्म-- पृ (सं० स्थल गभं) गभं 
से उत्पन्न थलचर जीव; (वऽ १०, १०, 
१३) 1 

यलमाण--पु० न° (सण स्थल ~+ मान) 
स्थल का प्रमाण, “अण्णेक्कहिं पक्ल. 
पसर करई, थलमागु य परक्खिणि वज्ज 
रडइ;'' अन्य एक ते अपने नेत्र-पक्ष्मोकां 
णिसा प्रसार किया मानो व्ह विशाले 
पक्ष्मो वाली उस स्यलकाप्रमाणदहीकहे 
रही हो; (ण०२, १, ११) 1 


यलय--पु० (दे०) मंडप, तृणादि 
निर्मित गृह; (दे ना० मा ५,. 
२५) 1 


यत्लिघा--स्त्री° (सं० स्थालिक।) दौरा 
याल, भोजन करने का पात्र; {प° च 


२०, १६६) 1 
^८यर--(सं० स्थापयति} स्थापिते 
करना । ध्रविड-भू० का० स्थापिति 


करिया; (क० ६, १६, १०) 1 (व० ३, ५, 
३) । थविज्जदइ--क्रमंवा० (ण० ३, २, ` 
१४) । थविवि--पूु< का० त्रि.०; (ण० 
७, १५, १} 1 


धव । (५५५) 


यद--पु'° (दे०) पशु, जानवर; (दे०- 
ना० मा० ५, २४) 1 

यवह--पु° (सं ० स्थपति > पा० थपति) 
वद्ई; (दे ना० मा० २, २२) 1, 
थवद्रटल- वि > (दे०) जां फला कर 


वैठा हृ; दे ना० मा० ५, 
२६) 1" 

थवदक-पुऽ (सं° स्तवक >>पा० 
थवक) समूह, थोके; (भ०; प्रा० गु 
२२, १३) 1 

थवय--पु ° (सं० स्तवक) पुल आदि 


का गलदस्ता या गुच्छा; (दे० ना० मा० 
२, १०३) । 

थविआ--स्त्री° (दे०) वीणा के अंतमे 
लगाया जाने वाला छोटा काष्ठ-विशेष; 
द° ना० मा० २,२५)। 

थविप--वि० (सं° स्थापित) १. राख 
याडाला हुमा, (भ०)। २. जिसकी 
स्थापना की गई हो, निर्दिष्ट किया हुजा, 
(1 किया हुमा; (म १,२१ 
-१९), 1 

थदिर--वि० (सं स्थविर) वयोवृद्ध 
अनुभवी एवं कुशल, परिपक्व वुद्धि वाला; 
तल० राज० थविर; (व० ६, १०, 
३) 1 


यवी-स्ल्ी ° (०) देलो थविा; (दे०- , 


ना०मा० २, २५) । 

यह्‌--पु० (दे०) मश्चय, स्थान, निलय 
(वास-स्यान); . (दे ना० मा०५, 
२५) । 

५८याः- (संम स्थानेप्रा० था) -- 
व° ठह्रती है (क० ६, ७, ५; सुदं० ८, 
त ६) 1 -दषि पुऽ का० क्रि (क० 


धाम 


॥ २, ७) । --एवि प काण क्रि 
कं० १०, १७, ३; ण० ई 

--हि व° (षदं १०,२०, ४) ष 4 
याट--पू० न° (सं० स्यात) समूह; 
रुल० म० थाटौ स्त्री° (समूह्‌); राज 
याट; (प्रा० गु० २९, ६) 1 
^८याड--(दे०) केलना; धाइंति; (म 
२, ५२, १२) । 

याढ--वि०° (सं० स्तन्ध >प्रा० थड्ढ) 
निर्चलः; (रा०) 1 

याढा--मू० का० कृ०° खड़ा; “जानिक्‌ 
जोवशु उरू थादा;"' वाका यौवन खड़ा 
है; (रा०८, १६) । 

याण--न० (सं० स्थानन>ेप्रा० धाण) 
जगह; तल ० म० धान; (प०च० १३, 
५. १०; व० €, १६, ८; कण ५, ८, 
७) । “धाणहो चुक्को;"" अर्थात्‌ स्यान ते 
सकी हुई; (२०३, १)। 
ाणिज्ज--वि° (दे०) सम्मानितः; (दे०- 
ना०मा०४,५) 1 

याड--पु° (सं० स्थाणु) वृक्ष कादुठ, 
“दवदड्ढ-यारुसंकासतणु;" अर्थात्‌ उस 
काशरीर अभिनिके जने हृएवृक्त केटूठ 
के सदुश था; (जस० २, ९, १०} 1 
यानी--स्त्री° (सं० स्थातु) 
धरोहर; (भूमुक० चर्या० २१) 1 
यपि--प्रि० (संर स्थापय >प्राः 
थप्पिम) स्थापित करना; तुल° सि० 
यापणु, यु योपद्ु, पं० यापणा, (उ०- 
व्य० प्र० २१- १७) 1 

याम विण (दे०)विस्तीणं; (द° ना०- 
मा० ५,२५)। 


अमानत्तः 


थौम 


याम--न० (सं० त्थामन्‌ <प्रा० थाम) 
१.द्ल, प्नद्रम; (दुद ६, १२; :)। 
साम्यं; (ण० ६, १३१, २} ॥ ३. न० 
(सं° स्थान>प्रा० उण, थाम) स्थान; 
तृल० गु° ठेकाणु (संवि ३, ३, ३) । 
३.स्तंम; (क० १, १७, ८) 1 
यार-पु° (दै०) घन, मेष; (दे० ना०- 
मा० ५, २७} 1 

यारे--वि० (सं० स्तव्य >> प्रा० थड्ढ>> 
धङ्ड >थाड>>थार-{लन थारा, वारे) 
गर्वलि, गविष्ठ, रौवदाववत्ि; (की 
२, २२०) । 

याल--पु० न° (सं० स्थाल~>पा० 
प्रा० थाल) वड़ी धाती, परात; 
ना०मा० ६, १२; सुद ५, ६, 
व्य्र० प्र० ५०, १५} । धाचु-पु० नण 
थाल; (क० ६, २, ६) । 

याला--स्त्री° (दे०) वारा; (पट्‌) 1 
याली-स्ती° लधु घट; (संधि० ४, १३, 
य) 1 

यावर-वि० (सं० स्थावर>>प्रा० 
यावर) स्थिर रहने वाला, अटल, अचलः; 
तूल० राज० षावर; (वी० १, २; जस 
स्थावर जीवः; (व° 


(द 


५७४०५ 


२, ३७, ७} । 
१०, €, ३) 1 
यावरु--पु ° स्थावर नामक विप्र पुतन; 
(व° २, २२) ०) 1 
याटू-पु° (सं० स्वाध>प्रा० याद्‌) 
१. थाह, तला) गहराई का. यंत, तुल 
सि० धाहु. पण याहु^वं० यथा; असर 
यादवा, (हे ४थट, २) 1 २. स्थानः 
वि० गहरे जल वाला; ४. विस्तीणं, 
५. दीर्घं; (दे० ना० मा० ५, ३०) 1 


(५४६) धिर 


ह्र- पू ° (सं° स्थनि~>प्रा० थाणः 
ठाण) स्थान; तुन० गु° ठार; (घ्रा० गु° 
७ १६) 1 । 
यिअ--वि० (सं० स्थित) एक स्थान पर 
ठ्व्राया टिका हुमा; तूल० ` गु ययु; 
(क० ३, ४, १२; जक्त० १, २७, १७; 
संधि० १७, ३, ६; सुदं० ८, २५, १} । 
वरि उ--स्थित; (प० च० १२, ३, ६; 
महा० ६ ८, ७} ! "“तहो" दाहिणदिस्ति 
विड भरहवे्तुः" (ण० १, ६, २} । । 
यिण्ण--वि०(दे०) १. स्नेहू-रहित दपा- 
वाला; २. अभिमानी; (दे ना० मा० 
, ३०) 1 

^८विप्प--सं ० ५८विगल्‌; गल जाना ] 
-प्पंति (जस० २, €, १; क० ३, १५, 
प) 1 " 
यिमिभ--वि° (सं° स्तिमित) स्थिर, 
निक्चलः; (दे° ना० मा० ५, २७} । 
यिय--वि० (सं० स्थित ~>प्रा० यिभ) 
रहा हा, एक स्थान पर. ठ्ट्याय्राटिका 
हृञा; (सं० रा०; क० ४, १७, 
६) 1 

यियड-भू° का०, स्ित हो गवा, ^तेउ. 
अते हौवि धिय; ” तेज अतेज (प्रकाक 
्रवकार) हो करस्थितहो गगर; (रि° | 
६, १७} 1 ई ॥ि 
यिर--वि० (सं° स्थिर>प्रा० थिर) 
ट. निष्चल, २. स्थायी, ३. निषिचित, 
८. उदेग, चंचलता जादि से रदित, तुल° 
म थीर, राज० गु° धिर; (म०ः सण, 
रा०) ॥ धिर; (महा ६८, ७" ३) 1 
धिरो; (वी १, १) । -पर वि० (सं 


~ 


यिरणामं 


स्थिरतर) धिक स्थिर; (व° 
६) । 

यिरणाम--वि० (दे०) चंचलं मनस्क 
या चित्त वाला, (दे०ना० माऽ, 
२७} 1 

यिरण्टेस--वि० (दे) अस्थिर, चंचलः; 
(षड्‌) 1 

यिरत्त-पु ° (सं° स्थिरत्व) स्थिरता; 
(ण० ९, ४, ६) 1 --णडं पु ° स्थिरता; 
(ह° ४२२. ६) । 


२०२, 


रसीसष--वि० (दे०) १. निर्भीक, 
२. निर्भर, २. जिसने सिर पर कवच 
वांघादहो दहु; (द° ना० मा० ५, 


३१) 1 । 

यी--स्वी° (सं०स्वी>ेपा० प्रा० थी) 
स्वरी, महिला; (संपि० €, ४, १६; सुदं० 
४, १२, १८; २२, ३) 1 
--यणपु० स्लीजन, स्त्री जाति, "रहसि 
पूरिउ धीयणहु र्यात्‌ सभी 
स्व्ियोंक्ता शरीर उल्लाप्तसे परिपूणंदहो 
गया; (जस° १, २६, २९) । -वभ 
पु° {सं° स्वी +-रत्न) श्रेष्ठ स्वी, स्ती 
रूपौ रत्न; (ण० ३, ७, ८) । 
यौरूदंकु-वि० (सं स्द्री+-ख्प 
अङ्क) स्वीके चित से अकिति (पट) 
(ण० १, १४, €) । 

यौवेड--पु०. (सं° स्तरी-वेद) स्ती- 
ज्ञान; “धीवे णिहम्मड़्‌ जेण एहु; 
जिससे इस स्त्री ज्ञान का विना हो;(क० 
१०. ५५५) 1 

युध्र-वि० (सं ° स्तत) प्रशकषित; (भ०; 
ण०२, ११, १) 1 

थुइ--स्वी° (सं° स्त्ति > प°. युत्ति 


~ क० १८, 


काउ क ॐ $ 
काउ) 


(५४७) 


धुत्त 


भ्रा बुड्‌) प्रज्ञं; (ण० ६, ८, ६; कण 
३, २०, ६; सुदं० १०, १, १७} । 
बुई--स्वी° स्त्ति (रि० १, १२) 1 
वण पु०न० स्तृतिवचन>>प्रा० धुड्‌ 
-+वयण) प्रञ्ंसा का कयन; (जत्त० १, 
२९, १४} । 
युक--पु° (सं° धूत्कृत >> प्रा° धुक्क) 
थुक; (की० २, १७७} 1 
युक्क--न० (सं° पतु +-छृत) भकः 
(दे० ना० मा०४, ४१) । 
+८युक्क-- (सं ° धूत + क > प्रा थुक) 
दुकना 1 धुकिञ्जइ--कर्मवा० (सुदं० ९, 
, ४} । तृल० म धुक (णे), थुक 
(पे); तनि कं थुक, बो० थुक, पं० 
धुक्े 1 
युबिकअ--वि० (दे०) ज चा; (दे° ना०- 
मा० ५, २८) । विर (° वृत्त) धुका 
हआ; (दे° ना० मा< ५, २८} 1 
धुङ्‌उहीर--न० (दे०) चं 
(दे° ना० मा ) 
“शुर (सं° स्तु > प्रा० यण) स्तुत 
करना; (जकस्ष० १, ६, =} 1 युणंत-कृ० 


चामर; 


न ९. ५ 


(सं° स्तु-शवृ); (खुद० ७, १, ४) 1 
युणंत्‌-कृ° (व° २, १३, ४} । --इ 


सक० (सं° स्तौति); (म०; ण० १,११, 
२) 1 -उन्रू० का० "““युणउ वीर 
सच्चउन्ह्‌ मंड्णु पाव-तिमिर-दृह-क्म्म 
विहुंडरु (प्रा० गु° ५, ४८) 1 --हि 
वस, प्र पुर, व०; (सुदं =, ११,७} । 
धुणेड्--व ०; (चुदं० €» २९, १२) 1 
युत्त--न० (सं० स्तोत्र) स्तुति-पाठः 
स्तत्ति; (भ०) 1 


गति 


युत्ति--स्त्ी° (सं० स्पुति) गुण-कौतन; 
(जस० ८, २३, १८) 1 
युत्वुक्कारिय--वि० (सं° थुतुशुत्कारित) 
ूतकारा हुवा, तिरस्छृत; (भ०) 1 
युय--चि० (स० स्तुत>>प्रा० बन) 
जिघ्रकी स्तुत्तिकी गर्दहौ वह; (जस 
२, ३६, १) । 


शर रगुल्लणय-- न०  (दे०) शय्या, 
विद्धौना; (दे ना० मा० ५, २८) 1 
पुलवोण--पु० (दे०) वराह, सूबरः; 


दि° ना० मा० ५, २६) । 

युलम--पु'° (दे०) तंत्र, वस्त्र-ग्रह; (दै०- 
ना० मा० ५,२८)। 

थु ल--वि० (द°) परिवतित; “थुल्लो 
परिवर्तितः; (दे० ना० मा० ५, 
२७) 1 

युव--वि० (सं० स्तुत्ति~>प्रार धुम) 
जिसकी स्त्ति कौ गईहौ वह, “जय 
सूमण-थुव वासुपुज्ज,” अर्थातु सुमन-- 
देव तथा सुमन--ज्नानीजनो दारा स्तुति 
वासुदेवकौी जयदहौ; (व० १, १, 
य) । 

युवा--न० (सं° स्तवन ~ प्रा० धृवण) 
स्त॒त्ति; (स्ि° १, १६) 1 

युव्ब-सकण० (मं० स्तु) गुण-वर्णेन 
करना । --इ (सुड० {२, १, १२) 1 


घूण--पु° (दे०) अव; (द° ना०- 
मा० ‰; २६) 1 
ध -पु० (देण) वृता के दुठ; 


“"परंचासिदहिं धूणडं दारियद्रं जहिं भिल्ल 
हरिणं मारियद्‌,” जहां शेर वृर्षोके 
टुठो को विदारित करवै है । जह मौल 
हरिणो को मारते हैः (जस० २, २७, 


(भन) । " येष 


११) 1 
भूर--(सं° स्थूल > प्रा ध्रुत यृल्ल) ` 
मोटा, वडा; तृल० राज धुर; (प्रा 
पं० २, १८५) । 

धुरी--स्वी° (दे०) तंतुवाय काएक 
उपकरण; (दे ना० मा० ५, २८} । 
घूल--वि° (सं स्यु >पा° धरत>> 
प्रा० भल्ल, धूल) मोटा; राज० धृढ 
(सं० रा०; कण ७, १०, ६; व० ७, {६, 
4 २) | 

धूललक्व--वि° (सं स्थूल-दश्य) 
जिसका लक्ष्य महान्‌ हौ, उदार एवं जनी; 
“सोम अजिभचित्त्‌ कयदाणउ धृललक्लु 
पुरिसोत्तमु जाणडउ;” मर्थात्‌ वह्‌ सम्य, 
सरलचित्त, दानी, उदार एवं जानी पुर 
ोत्तम वन गया; (ण० ३, ४, ६} 
शूलाहत--पु ° (सं ° स्थूलफल) स्थुल या 
वदरो भाकार का फल; (भ०) 


पुह--पु° (दे०) १. प्रासाद का धिचरः; 
२. चातक पक्षी; ३. वल्मीकः; (दे० ना० 
मा० ५, ३२) 1 

षुह'- प° (सं० स्तूप>प्राण युम) 
धुहा, दृह्‌, टीला; (सुदं० ११, १२, ई 
व० €, २३, ८) । । 
येध---पु ° (दे०) रोक, टेक, “सद्गाम 
येच, भुमिट्ट मेव," अर्यात्‌ वै (हाथी 


युद कौटेकये मौर पृथ्वी प्र्‌ उतरकर 
जाए हुए कराते मेषे जान ` पठ्तेवे;. 
(की० ४, १८} 1 टि०-प्राचीन युद्ध कला 
भे हाथी युद्ध की टेक मनि. जत्तिथे। 
ददी में ठेगनाः ठेवना का अथं टेकना, 
रोकना, सहारा तेना है । 

येल- प° (सं० स्तेन>पा० येन> 


# 


थेणिट्लिज (५४६) धौत्त 
प्रा° षेण) चोर, लुटेरा; (णर &, ८, ‰८योगव्दण--पु° (अनुष्व०) जद्व- 


२) । 

येशखिह्लिश्न--वि० (दे०) १. दीना 
हसा, २- उरा हृञा; दिऽ ना०मा० ५, 
३२) 1 

येर'“- पु ० (स स्थविर) ब्रह्मा, विधाता; 
(दै० ना० मा० ५, २६) 1 

येर'--वि० (सं० स्थविर >प्रा० थेर) 
दढा, वृद्ध; तुल० राज० म० येर्‌, (म० 
१, €, २; सि० २, ३; जतस्त° १,२८, 
२) । 

येरा-दसि--स्त्री° (सं° स्थविर-वसति) 
उपाश्रय, वृढों का वास्त; (संवि० १७, 
स, २) 1 

येरास्षण - न° (दे०) कमलः; (दे 
मा० ५, २६९; पण च० ३ 
१) 1 

येरि--स्त्री° (सं° स्याविरा>ेप्रा० 
येरि) वृद्धा; (जस० २, १६. €} 1 


०9 ना०- 
६) १४ 


र 


[/ 


येरिव--वि० (सं० स्थाविरा-{-इव) 
वृद्धा के समान, दीघं नारी के समानः 
(चं० १, €) । 

येरो्ण-न० (2०) अंवुज, कमलः; 
(पद्‌) । 

येव--पु० (दे०) विदु; (दे°ना० मा° 
५, २६) 1 


येव-दण्ड--पु° सहारे की धूनी, टेकने 
काखंभा; (की० ४ १७३) ॥ ` 
येवरिभ्र-न० (दे०) जन्म के समय 
वजाय जाने वाला वाद्य; दि ना० मा० 
५, २६) । 

+^येन्व-- (सं विगल का घात्वादेश 
धिप्प, येप्प > अव ० येव्व) विगलित होना 
या निरने से वचाना; (की०) ! 


यति की शव्दानुङ्ृतति अयवा नादानुकृति; 
धिक्कदलण थोगदलण तक्कं तरण रिगए, 
णंणणखुकट द्गिदुकट रंग चल तुरंग 
ए । अथात्‌ युडभरुमि मे ये घोड़े धिक्‌- 
धिक्‌, तक्‌ -तक्‌, शब्द ॒करते, ण-ण, कट- 
कट ध्वनि करते चल रहै ये; (्रा० पै° 
१, २०१) 1 

योअ--पु° (दे०) १. रजक, २. 
विशेष; (दे० ना० मा ५३२) । 
योअ--च० (सं° स्तोक>>पा० थोक >> 
प्रा थव) अत्प, थोडा; तुल० मण 
थोडा, गु° थोडू; (भ९; जस० ४, २८, 
१७) 1 

योउवि--अव्य० (सं०° स्तोक +अपि 
म्रा° योव -!भवि) थोडा भी; “धोउवि 
पयड्यि दूसह्‌-पयासु;" (० ५, २, 
८) 1 

योट्‌ट-- वि > (दे०) छिन्नहृस्त; इठा; 
"महियलि लैट्ट्योटुटदुर्घतेद्‌टड;” अर्थात्‌ 
सुडवपैरकट जनेके कारण ट्ठ हायी 
भूत पर लोट-पोट होने लगे; तुल ० म° 
योटा; (ण० ७, ७, €; जस ३, ४, 
६) 1 

योष्‌दरू--वि० (दे०) टूटा, जिसके हाय 
ट्टे हृए या खराव हो; (सुदं० ६, १०, 
१) 1. । 

योड-वि० (सं° स्तोक >प्रा० धोच) 
थोड़ा; तुल गू° थोडे; (को० ३, ६६) 1 
-उवि० (प्रा० गु० १६, २१; सराण 
२३) \ योडिलउ; प्रा गु० ३७, 


२) 1 
योत्त्‌-त० (सं° स्तोत्र > प्रा योत्त) 


स्त्ति; (व° १०, २, १२) 1 


कद 


थोरंसुय 


योरचुय--न० (सं° स्थूल -{-मश्रु-क 
>>प्रा० थोर --अंघुव) वड़ं-वङ वतू; 
“पुरुं रप्णड मड थोरशुयहि;” अर्थात्‌ 
फिर्गँरोज्ठागौर वड़-व्ड आसू 
वाने लगा; (जस० २, ३३, २)! 
योर्‌--चि० (सं° स्तोक >प्रा० थोव) 
थोड़ा, कम; “लप् संख भानु घोर जासु 
मूले मेर थोर;”' अर्थात्‌ लाखों की संख्या 
मे घोडे को लाया गया जिनके मुल्य के 
सामने सुवणं का पवंत मेर भी कम जान 
पडता था; {की० ४,४२)। --य वि 
डा; तूल ० मगही योर, म० थोड़ा; 
(क०) 1 

स्र्-वि० (सं० स्थूल > प्रा° धृल्ल 
योर) मोटा; तुल० गु०° म० थोर, (भ०; 
सं०रा०; जप्त० १,५, ३; क० २, १२, 
१०) 1 

यौल--वि० (सं° स्थुल >प्रा० युल्ल) 
अविक, पर्याप्त; तृल ° पं० योल्ट; (की० 


(५५०) 


योवा 


२, ५५) 1 
योल--पु° (दे०) वस्व का एकं देण; 
दि० चा० मा० ५, ३०) । 

योव॑ र-न० (सं० स्तोकान्तर>प्रा० 
योव +र्यततर) थोड़ा साफकं याभेद; 
(क० ४, ८, ७) 1 थौवंतरि--योडं 
संतर पर; (रि० ६, ६) 1 

थोव-तवि० (सं० स्तोक >>पा० योक> 
प्रा० थोघ) थोड़ा, तृल० म० वं० मो 
१० योडा, गु° धो, ने० थोर, सि” 
योरो; (जस० ३, २०, 5) । 
थोवम--वि० (सं स्तोक >प्रा० 
थोवाग, थव} थोड़ा, त्प; (सुदं° २, 
१३, €; क०८, २,६} 1 
थोवड--वि° (सं० स्थूल >> प्रा° धुल्ल, 
योर) मोटा, तृल० म० थोर; (सुदंण 
११..६, १९१} 1 

थोढा -(सं० स्तोक > प्रा० योव) थोडा; 
तृल ० म० वोढा; (ह° ३७६, १} । 


